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3» श्रीपरमात्मने नमः 


भूमिका 


श्रीमद्भगवद्गीता संसारके अनेकानेक धर्मग्रन्थोम एक विशेष स्थान रखती है । श्रीकृष्णममगवान्‌ 
खयं इसके वक्ता हैं और उनका कहना है “गीता मे हृदयं पार्थ । अतएव गीता सनातनधर्मावळम्बियाकि 
हृदयकी राजेर्‍त्ररी हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं | साथ ही अन्य धर्मावळम्बियों एवं देश-देझान्तर- 
वासियोंद्वारा भी यह अति प्ररांसित है | इसका दिव्य सन्देश किसी जाति वा देशविशेषके ही लिये 


उपादेय नहीं इसका अमूल्य उपदेश सावभौम है । अपनी-अपनी मावनाके अनुसार असंख्य . 


मनुष्याने गीताके उपदेशोंका. अनुसरण कर संसारयात्राको सुखपूर्वक पूरा किया है, उसके दृढ 


_ 'आलम्बनसे वे केवळ भवसागर ही पार नहीं उतरे, अपने और मनोरथोंकी भी सिद्धि कर सके हैं । गीता 


सर्वशात्रमयी है । समस्त शाख्नोंका मथन कर अमृतमयी गीताका आविर्भाव हुआ है । सवेसिद्वान्ताका 
जैसा सुन्दर और युक्तियुक्त समन्वय गीतामें मिळता है वैसा अन्य किसी ग्रन्यमे कदाचित्‌ ही उपलब्ध हो | 


मतमतान्तरोंके वादविवाद; परम नि:श्रेयसकी प्रापतिके नाना मार्गाकी बदाबदीका कोळाइळ गीताके 
गम्भीर उपदेशमें शान्त होकर परस्पर सहायक हो जाता है. । गीतामें नाना सिद्धान्तोंका एकीकरण ऐसी 
सुन्द्रतासे किया गया है क्रि तत्त-जिज्ञासुको समस्त पथ एक ही राजमार्गकी ओर प्रवृत्त करते हैं । 
अधिकार और भावनाके अनुरूप ही साधनका आदेश मिळ जाता है । एक और भी विशेषता इस 


` ग्रन्थरत्नमें देखनेको मिळती है । मनुष्यके लिये उच्चतम, आदर्शका निश्चय किया गया है और साथ ही उसको 


प्राप्त करनेके लिये सुळम-से-सुळम साधन भी बताये गये हैं | यही कारण है कि इस सात सो छोककी 
छोटी-सी गीताको कामधेनु और कल्पद्दक्षकी उपमा दी जाती है | महात्माओंने इसपर भाष्य रचकर 
आचार्यक्री पदवी पायी । अनेक टीकाकारोंने अपनी बुद्धिको इस कसीटीपर कस पण्डित और ज्ञाचीकी 
दुर्लभ ख्याति पायी और ज्ञानचक्षु प्रदानकर इसके तत्त्वानुसन्धानमें साधारण गतिके लोगोंको इसका 


मर्म हृदयङ्गम करनेमें सहायता प्रदान की । विद्याका परमलाभ गीताके रहस्यको समझता ही माना गया है | 


आचायॉने अपने-अपने सिद्वान्तांकी प्रामाणिकता स्थापन करनेमे गीताको एक मुख्य आधार 
माना है । गीतापर भाष्य रच अपने सिद्भान्तोंको गीता-सम्मत बताना ही उनका लक्ष्य रहा है | 
गीता-विरोधी किसी धर्म वा सम्प्रदायका प्रचार वे असम्मव समझते और जिस धम, आचार वा 
सिद्वान्तको ब्रह्मरूपा गीतासे सिद्ध कर दिया, वह अवश्य ही सवशाज और वेद-सम्मत मान लिया जाता है । 


सम्प्रदाय, जाति और देशकी मिनताका निराकरण करनेवाला गीता एक सार्वभौम सिद्धान्तः 


प्रतिपादक ग्रन्यरत्त. है । उसके उपदेश और निर्दिष्ट साधनोंने मानव-जातिके लिये एक सहाच 

घर्मकी नींव डाली है, उसके प्रचारसे प्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है. । हृदय-दौबल्यप्र विजयी | 
होकर गीतोक्त उपदेशासे मनुष्य कर्मरत हो सकता है । वह भक्तिरसामृतका आखादन करता हुआ ज्ञानी 
बन सकता है: |. ऐहिक और पारमार्थिक दोनों ही छुखोंकी प्राप्ति उसे अल्प प्रयाससे ही उपलब्ध | 
होनेमें' कोई सन्देह नहीं रहता. । आधुनिक काळें जो अनेकानेक जटिल प्रश्‍न नित्यप्रति समाज और | 
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पर्याप्त सामग्री विद्यमान है । परन्तु खेद तो यह है कि ऐसे अवसरोंपर गीतासे पूर्ण सहायता नहीं ली 
जाती । इसत्रुटिकी पूर्तिके लिये गीता-प्रचार ही एकमात्र उपाय है । 

गीताके अध्ययन, श्रवण आदिसे जो लाभ होता है उसको मत्रान्‌ने खयं अजुनके प्रति अपने 
उपदेशकी समाप्तिमै कहा है; फिर गीता-प्रचारसे अधिक भगवस्मीत्ययं और कीन कार्य मनुष्यसे 
बन सकता है | मगवदाज्ञाको यथाशक्ति णलन करने और उन्हींके कल्याणकारी उपदेशोके प्रचारकी 
ग्रेरणासे गीताका यह संस्करण प्रकाशित हुआ है । शांकरभाष्यका छपा हुआ मूळ तो सुलभ प्राप्त है 
परन्तु मूलके साथ ही सरळ हिन्दी-अनुवोद नहीं मिळता । नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊसे प्रकाशित 
:नवल-भाष्य? में कई संस्कृत भाष्य और टीकाएँ प्रकाशित हुई थीं; परन्तु वह हिन्दी-अनुवाद खतन्त्र था | 
- तिसपर भी वह ग्रन्य अप्राप्य है और मूल्य अत्यधिक होनेसे सुलम नहीं । दूसरा ग्रन्थ जिसमें अठेत- 
सिद्धान्तकी टीकाएँ शांकरमाष्यके साथ छपी थीं वह कान्यकुब्ज श्रीजगनाथ शुद्द्दारा सम्पादित 
होकर कलकत्तेसे प्रकाशित हुआ था । संवत्‌ १९२७ का द्वितीय संस्करण हमारे देखनेमे आया है । 
इसमें भी हिन्दी-अनुवाद खतन्त्र है | शांकरमाष्पका अनुवाद नहीं है और वह पुस्तक भी दुष्प्राप्प है । 
गीताका एक संस्करण उपादेय था । उसका प्रकाशन श्रोज्यालाप्रसाद भागवने आगरेसे किया था । 
इस पुस्तकका केवल उत्तरमाग हमारे पास है । लीथोकी छपी पुस्तक है, संवत्‌ दिया नहीं है। इसमें 
आकर और रामानुज-भाष्यके साथ तीन टीकाएँ भी दी हैं और भाषा-अनुवाद शंकरके 
आधारपर है । श्रीभार्गवजी बड़े विद्वान्‌ थे । समग्र महाभारतको मूळ और अनुवादसहित उन्हाने ` 
प्रकाशित किया था और वेदोंको भी अर्थसहिंत छापा था । उनके प्रति कृतज्ञता प्रकार करना हमारा 
धर्म है । खेद यही है कि उनके ग्रन्थ कहीं खोजनेपरे भी अब नहीं मिळते । इन बार्तोके उल्लेखसे केवळ 
यही तापर्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी उपादेयता हमको खीकार करना अभीष्ट है । मूल और हिन्दी-अनुवाद 
झांकरमाष्यका इससे पहले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पड़ता | हिन्दी-माषा-भाषियोंका 
परम सौभाग्य है जो अल्प मूल्यमें ही वे इस उच्च कोठिके ग्रन्थको, जिसपर इतनी टीकाएँ हो चुकी 
हैं, अब सहजमें प्राप्त कर सकते हैं । 

हमारे धर्मग्रन्थमि गीताका क्या स्थान है और अन्य ग्रन्थोंसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्ञ सुधीजन 
मळी प्रकार जानते हैं, उसका संक्षिप्त वर्णन ही पर्याप्त होगा। अखिल धर्मोका मूल हिन्दूछोग वेदको मानते 
ह । वेद खतःप्रमाण और ईश्वरकी वाणी हैं । वेदकी आज्ञाक्रे अनुसार धर्म और अधर्म-कार्यका 
अन्तिम निर्णय होता है । ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेदसे ही प्राप्त होता है | अन्य धमंग्रन्य वेदोक्त 
और वेद-प्रतिपादित धर्मको सुलभ रीतिसे समझानेके लिये निर्मित इए हैं । वेद ही उनका आधार है । 
परन्तु वेदके दो भाग हैं मन्त्र और ब्राह्मण । ब्राह्मण-भागके अन्तर्गत यज्ञादि कर्मकाण्ड हैं और 
दूसरा आरण्यक वा ज्ञानकाण्ड है । इसी ज्ञानकाण्डमें उपनिषदोंकी गणना है | प्राचीन शात्र और 
विद्याओमें प्रायः एक उपनिषद्-माग हुआ करता था जो तद्विषयक रहस्यमय ज्ञानको शिक्षा देता था | 
उच्च कोटिके अधिकारी उसको गुरुसुखसे श्रवण कर प्राप्त कर सकते थे । साधारण जिज्ञासुओको उस 
रहस्यमय तात्त्विक ज्ञानका अधिकारी नहीं समझा जाता था और उसकी प्राप्तिके लिये गुरुका उपदेश 


परमावश्यक माना जाता था । 
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वेदान्त-झाक्षमें उपनिषद्का इसी प्रकार मुख्य स्थान है । वेदोंका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है | 
कर्मकाण्डीको उपनिषदूके रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञानका अधिकारी बननेपर ही उपदेशसे लाम हो 
सकता था | इतना ध्यान रखनेकी बात है कि गुद्यविद्या या उपदेश अनधिकारीको न देनेसे उसीका 
कल्याण था .] खार्थवश गुप्त रखना सिद्धान्तानुकूछ नहीं था । 


वेदान्तके तीन प्रस्थान हैं | श्रौत-प्रस्थान उपनिषद्‌ हैं जो वेदके ही अङ्ग हैं, दूसरा स्माते-्रस्थान 
है जो गीता है और तीसरा प्रस्थान दार्शनिक है जो वेदव्यास-प्रणीत ब्रह्मसूत्र है । इन प्रस्थानत्रयके 
आधारपर समस्त वेदान्त-साहित्यकी रचना हुई है । इन्हीपर भाष्य लिखकर महात्माओं और धर्म- 
प्रवर्तकोंने आचार्य-पदवी प्राप्त की है । देशकी यही प्रणाली थी कि प्रस्थानत्रयपर भाष्य रचकर अपने 
सिद्धान्तोंकी पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था | इनका समन्वय भाप्योंद्ारा किये बिना किसी, सिद्धान्त- 
को वेद या धर्म-मूळक कडइनेझा कोई साहस नहीं कर सकता था । मतळब यह कि सिद्धान्तप्रतिपादक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखनेको अधिक महत्त्व दिया गया था और मार्ष्योके 
समन्वयसे मतकी पुष्टि की जाती थी । | = 


गीताके अध्यायोंकी समातिमें “उपनिषत्सुः शब्द आता है । भगवानके श्रीमुखसे यह उपदेश 
हुआ है तो वेद और उपनिषद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं; परन्तु वेद अपौरुषेय हैं 
और उपनिषद्‌ श्रौत हैं अतएव गीता स्मात॑-प्रस्थानके ही अन्तर्गत है । | 


गीतापर अनेक भाष्य और टीकाएँ बनी हैं और अब भी उसके विवेचनमें जो साहित्य बनता 
जाता है, वह भी उपेक्षणीय नहीं है । परन्तु गीताका अध्ययन खतन्त्ररूपसे बहुत कम हुआ हवै | 
सिद्धान्त-प्रतिपादन और साम्प्रदायिक इष्टिसे ही उसपर अधिक विचार हुआ है । उसका परिणाम यह 
हुआ है कि गीताका वास्तविक अर्थ कठिनतासे समझमें आता है । प्रतिभाशाली आचार्यों और टीकाकारोंके 
मत-विभिन्नतासे साधारण बुद्धिके लोग घबड़ा जाते हैं । महाकवि और उसके उत्कृष्ट काव्यमें ऐसी 
शक्ति होती है कि समाजकी प्रगतिकें साथ उसमें नये अर्थ निकाले जाते हैं और उसके द्वारा नवीन 
भावनाओंकी पूर्ति होती रहती है । फिर गीता-जैसे अतुळनीय ग्रन्थमे समय-समयपर आवरपकताचुसार 
अनेक आशय और अर्थ निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है | इससे ग्रन्थकी महिमाका परिचय मिलता 
है । परन्तु उसके मूल सिद्धान्तोंको यथावत्‌ निश्चयपूर्वक खोज निकाळ्ना अवश्य ही अति कठिन हो 
जाता है | जिस ग्रन्यने अपूर्व समन्वय किया है, वही मत-विमिलताके कारण परस्परविरोधी सिद्वान्तो- 
का समर्थक बना लिया गया है: । मनुष्यको सत्यका अंश भी बुद्धिगम्प हो जाय तो वह कृतदृत्य 
हो जाता है | भाष्यकारोंने जैसा अपने अनुमवसे गीताके तत्त्वको समझा, वैसा ही वर्णन किया है। | 
उनके समन्वयमे जो आनन्द है, वह उनके पक्षपात और विरोधकी आजोचनामें नहीं है। अतएव इस 
बातकी चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं है कि गीताके वास्तविक अर्थकी रक्षा भगवान्‌ शंकराचायने अपने 
भाष्यमें कहाँतक की है | प्रचारकको सम्भवतः अत्युक्तिका आश्रय आवश्यक होता है । 


यह भी याद रखना उचित है-- 


; शाङ्करः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः खयस। 7: जुळले 
तयोविंषादे सम्प्राप्ते न जाने कि करोम्यहम॥ `: - “४. 
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ऋ. भगवान्‌ शंकरांधार्यके कुछ सिंद्धान्तोंका स्थूळरूपसे वर्णन करना युक्तियुक्त ` है जिससे 
गीताभाष्यमें जो उनका इष्टिबिन्दु है वह सहजमें अवगत हो जाय । इस. बातके माननेमें हमें कोई 
संकोच नहीं कि अनेक वाक्य गीतामें ऐसे मिल सकते हैं, जिनको दैत और अद्वैतसिद्धान्ती अपना 
प्रमाणवचन बना सकते हैं, गीताके कई मार्मिक छोक दोनों पक्षोंके समर्थक समझे जा सकते हैं । 


श्रीशंकराचार्यसे पूर्व जो गीतापर भाष्य लिखे गये उनमेंसे अब एक भी नहीं मिळता । मतेप्रपन्च- 
के भाष्यका श्रीरांकराचार्यने उल्लेख किया है और उसका खण्डन भी किया है । मतृप्रपञ्चके अनुसार 
कर्म और ज्ञान दोनोसे मिलकर मोक्षकी प्राप्ति होती है, श्रीशंकराचाय केवळ विशुद्ध ज्ञान ही मोक्षग्राप्तिका 
उपाय बताते हैं | यही मेद एकायन-सम्प्रदाय और उपनिषदूमं भी है । एकायनके मतमें आत्मा परमेश्वरका 
अंश है और उसीके आश्रित है । उपनिषद्‌ आत्मा और ब्रह्मकी अभिन्नताका निरूपण करते हैं । 
उपनिषदुर्मे ज्ञान मोक्षका साधन है और एकायन प्रपत्तिसे मोक्ष मानते हैं । और गीतामें स्पष्ट ऐसे 
वचन हैं कि जीव ईश्वरका सनातन अंश है “ममैवांच्नो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” और इश्वरकी 
शरणागतिं और आश्रयमें ही उसका कल्याण है, “मामेकं शरणं ब्रज” यह सिद्धान्तताक्य प्रपत्तिका पोषक 
है | भक्तिहीन कर्म व्यर्थ है और भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस है । उपनिषदूके अनुसार प्रकृति 
मिथ्या है और एकायन प्रकृतिको नित्य परन्तु परमेश्वरके अधीन मानते हैं. | उपनिषदूकें अनुसार 
ज्ञानीके लिये प्रकृति विलीन हो जाती है और एकायनका मत है कि ज्ञानी प्रकृतिके खेलको देखा करता 
है | इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि पाञ्चरात्र और एकायनके सिद्धान्त गीतामें स्पष्ट मिळते हैं । परन्तु 
यह भी सहसा नहीं कहा जा सकता कि श्रीशंकराचायके सिद्धान्तोंका भी समथन गीता पूर्णतः नहीं 


करती । 


वैसे तो शांकरसिद्वान्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन ब्रह्मसूत्रके शारीरक नामक भाष्यमें किया गया 
है, परन्तु गीता-भाष्यसे भी वह मळी प्रकार अवगत हो जाता है । सिद्धान्त अति संक्षेपसे यह हे कि मलुष्य- 


को निष्कामभावसे खकर्ममें प्रवृत्त रहकर चित्तशुद्धि करनी चाहिये । चित्तशुद्धिका उपाय ही फलाकाक्षाको 


छोड़कर कर्म करना है । जबतक चित्तशुद्धि न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती, बिना जिज्ञासा- 
के मोक्षकी इच्छा ही असम्मवं है | पश्चात्‌ वित्रेकका उदय होता है । विवेकका अर्थ है नित्य और 
अनित्य वस्तुका मेद समझना | संसारके समी पदार्थ अनित्य हैं और केवल आत्मा उनसे पथक्‌ एवं 
नित्य है ऐसा अनुभव होनेसे त्रिवेकमे दृढता होती है, दृढ विवेकसे वैराग्य उत्पन्न होता है । लोक- 
परलोकके यावत्‌ सुख और मोगोंके प्रति पूर्ण विरक्ति बिना वैराग्य दृढ नहीं होता । अनित्य 
वस्तुओंमें वैराग्य मोक्षका प्रथम कारण है और इसीसे शम, दम, तितिक्षा और कर्मस्याग सम्भव: होते 
हैं, इसके पश्चात्‌ मोक्षका कारण जो ज्ञान है, उसका उदय होता है | बिना बिशुद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी 
प्रकार भी नहीं मिळ सकता | 


न योगेन न सांख्येन कमणा नो न .विद्यया। 
ब्रह्मत्मकबोघेन मोक्षः सिद्धयति नान्यथा ॥ 


जिन साधनोंक्रा फल अनित्य है वे मोक्षके कारण हो ही नहीं सकते | मोक्षका खरूप है 


ओ। जीवात्मापरमात्माकी अभिन्नताका ज्ञान । दोनों एक खूप हैं; इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है । 


x 
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. ७] 'बब्यतीथः 'चेदान्ताचाती! 

जीवात्मा-परमात्मामँ जो भेद माळूम होता है वह प्रकृतिके कारणसे है । इंस भ्रान्तिकी निवृत्ति 
ज्ञानद्वारा होती है द्वैत जो भासता है उसका कारण माया है और वह माया अनिवेचनीया है | न 
तो वह सत्‌ है और न असत्‌ है और दोनोंहीके ध्म उसमें भासते हैं । इसीलिये उसको “अनिवंचनीया? 
विशेषण दिया गया है । वास्तवमें माया भी मिथ्या है । क्योंकि सतूसे असतूकी उत्पत्ति सम्भव नहीं 
और सत्‌-असत्‌का मेल भी सम्भव नहीं और असतें कोई शक्ति ही नहीं | अतएव जगत्‌ केवळ 
भ्रान्तिमात्र है और खप्नवत्‌ है । 

भगवान्‌ शंकराचार्यको “मायावादी? कहना न्यायसंगत नहीं । उन्होंने मायाका प्रतिपादन नहीं 
किया | जब विपक्षी दृश्यमान परन्तु मिथ्या जगतूका कारण आग्रहपूर्वक पूछता है तो मायाको, जो 
खयं मिथ्या है, बता दिया जाता है । यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव कि वह 
बद्ध है, वास्तवमे कल्पित है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने खरूपको भूछा हुआ है और ज्ञान ही इस 
अज्ञानका नाशक है । 

भगवान्‌ शंकराचार्य निवृत्तिमार्गके उपदेश हैं. और गीताको भी उन्होंने निवृत्तिमागंप्रतिपादक 
ग्रन्थ माना है | उनके मतानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । यही उनका पुनः-पुन 
कथन है । परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है कि. कर्म वा प्रवृत्तिमागको वे चित्तञ्चद्विके लिये 
आवश्यक समझते हैं । अतएव वे सभीको संन्यासका अधिकारी नहीं मानते । सच्चा संन्यास अर्थात्‌ 
विद्वत्संन्यास वही है जिसमें मनुष्य किसी वस्तुका त्याग नहीं करता वरं पके फल-जैसे वृक्षसे 
आप ही गिर पड़ते हैं, संसारसे वह सवथा निर्लिति हो जाता है । लोहेके तप्त गोलेको हाथसे छोड़ 
देनेके लिये किसके आदेशकी प्रतीक्षा होती है ! डा 

गीतामाष्यमें यही सिद्धान्त भगवान्‌ शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है । आधुनिक संसारके 
इतिहासमै रांकर-जैसा कोई ज्ञानी और दार्शनिक दूसरा नहीं मिळता । उनके सिद्धान्तोको समझनेमें 
यह हिन्दी-अनुवाद अत्यन्त सहायक होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं | अनुवादक महाशयके सराहनीय 
परिश्रमकी सफलता इसीमें है कि आचार्यके सिद्धान्तोंस हम सुगमतापूर्वेक परिचय प्राप्त करे और हममें 
मुमुक्षुताका भाव भळी प्रकार जाग्रत्‌ हो। 


काशी हिन्दूविश्वविद्यालय | 
आश्विन शुक्ल ४, सं० १९८८ 
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श्रीपरमात्मने नमः 


नम्र निवेदन 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 


त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥ 
मूकं करोति वाचालं पङ्कं लद्डयते गिरिम्‌ । 
यत्कुपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


८ 

परम आदरणीय जगद्गुरु थरीश्रीआद्यशकराचायं भगवानकृत विश्वविख्यात भ्रीमद्भगवद्गीता- 
भाष्यको कौन नहीं जानता ? आज यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य और रीकाओमे सुकुटमणि माना 
जाता है, वेदान्तके पथिकोके लिये तो यह परमोत्छृष्ट पथप्रदशक है, इसीलिये प्रायः सभी अद्वेतवादी 
टीकाकारोंने इसका सर्वेथा अनुसरण किया है । आचायके कथनसे यह सिद्ध होता है कि उनके 
भाष्य-निमोणके समय भ्रीमद्भगवद्गीतापर अन्य बहुत-सी ठीकाएँ प्रचलित थीं, खेद है कि आज 
उनमेसे एक भी उपलब्ध नहीं है । परन्तु आचाय कहते हैं कि उनसे ग्रन्थका यथार्थ तत्त्व भळीभाँति 
समझमे नहीं आता था, उसी यथार्थ तत्त्वको दिखलानेके लिये आचार्यको स्वतन्त्र भाष्य-रचना 
करनी पड़ी । इस भाष्यमे आचार्यने बड़ी ही बुद्धिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की है। स्थान- 
स्थानपर शास्त्राथकी पद्धतिसे विस्तृत विवेचन कर अर्थको सुस्पष्ट किया है । ड 


कुछ समयसे जगतमे श्रीमळूगवद्वीताका प्रचार जोरसे बढ़ रहा है । सभी प्रकारके विद्वान 
अपनी-अपनी इष्टिसे गीताका मनन कर रहे हैं, परन्तु गीताका मनन करनेके लिये आचायंक्कत 
भाष्यको समझनेकी बड़ी ही आवश्यकता है। इसीसे अनेक विभिन्न भाषाओंमें भाष्यका अनुवाद 
भी हो चुका है । हिन्दीमें भी दो-एक अनुवाद इससे पूर्व निकले थे, परन्तु कई कारणांसे उनसे 
हिन्दी-जनता विशेष लाभ नहीं उठा सकी, इसीसे हिन्दीमे पक ऐसे अचुवादके प्रकाशित होनेकी 
आवझ्यकता प्रतीत होने ठगी, जिससे गीताप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक खुगमतासे आचायेका मत 
जान सक । 


मेरे पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता धीजयदयाळजी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत सङ्ग और सदुपदेशो- 
से मेरी इस ओर किञ्चित्‌ प्रबृत्ति हुई ओर होती है, मुझे भाष्यका अनुवाद करनेकी आज्ञा दी; पहले 
तो अपनी विद्याचुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नहीँ हुआ, परन्तु उनकी रूपाभरी प्रेरणाने 
अन्तमं सुझे इस कायमे प्रवृत्त कर ही दिया । 


गत सं० १९८७ के मार्गशीर्ष-माखमे मैंने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर 
अनुवाद करना आरम्भ किया और माघके अन्ततक सतरहबें अध्यायतकका अनुवाद लिख गया । 
इसके पश्चात्‌ अनेक बार ग्रन्थके प्रकाशित करनेकी बात उठी, परन्तु अपनी अल्पक्षताके कारण किसी 
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अच्छे विद्वानको दिखलाकर संशोधन करवाये बिना छपानेका साहस नहीं हुआ । इस बार मेरे 
प्रार्थना करनेपर भ्रीविशुद्धानन्द सरखती-अस्पताल कलकत्ताके प्रसिद्ध वैद्य पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी 
काब्य-सांख्य स्मृति तीर्थ महोदयने प्रायः एक मासतक कठिन परिश्रम करके समस्त अन्थको सूळ 
- आष्यके साथ अक्षरशः मिलाकर यथोचित संशोधन कर देनेकी कृपा की । इसीसे आज यह 
आपलेरगोकी सेवाम सुद्रितरूपमे उपस्थित किया जा सका है । इस ऊपाके लिये मै सम्मान्य भ्रीजोशीजी 
महाराजका हृदयसे कृतश हूँ । 2. 

अपनी अल्पबुद्धि और सीमित सामथ्यंके अनुसार यथासाध्य मैने म हिन्दीमे आचाय का 
भाव ज्यो-का-त्यो रखनेकी चेष्टा की दै, तथापि में यह कह नहीं सकता, मैं इसमें सम्पूणेतया सफल 
हुआ हूँ । एक दो परम तारिवक विषय, दूसरे आचायेकी लिखी हुई उस कालकी कठिन सस्कृत, 
जिसमे बड़े-बड़े विद्वान भी गीता-सम्बन्धी विषयका अध्ययन कम होनेके कारण श्रममे पड़ जाया 
कहते हैं, सुझ जैसा साधारण मनुष्य सर्वथा श्रमरहित होनेका दावा केसे कर सकता हे तथापि 
अगवत्क्रपासे जो कुछ हो सका दै? वह आपके सामने है। विषयकी कठिनतासे कहीं-कहीं वाक्य- 
रचनामें कठिनता आ गयी हो तो सहृदय पाठक क्षमा करें । ऐसे ग्रन्थके अजुवादम किन-किन 
कठिनाइयोका सामना करना पड़ता दै और अपनी खतन्त्रताको छोड़कर पराधीनताके किन-किन 
नियमोमे कैसे बँध जाना पड़ता है, इसका अनुभव उन्हीं पाठक और लेखक महोद्याको है जो कभी 
इस प्रकारका काये कर चुके हैं, या कर रहे हैं । 


भगवान भ्रीकृष्णके परम अनुग्रहसे सुझ-सरीखे व्यक्तिको आचायेकृत भाष्यके किञ्चित. 
मननका सुअवसर प्राप्त हुआ, यह मेरे लिये बड़े ही सौभाग्यका विषय है। श्रद्धेय बिद्वल्मण्डली 
और. गीताप्रैमी मद्दालुमावोसे प्रार्थना है कि वे बालकके इस प्रयासको स्नेहपूर्वक देखें ओर जहाँ 
कहीं प्रुमादवश भूल रह गयी हो, उसे बतढानेकी कृपा अवश्य करे, जिससे सुझे अपनी भूलोको 
लुधारनेका अवसर मिळे और यदि सम्भव दो तो आगामी संस्करणमे भूले सुधार दी जायं । 


यद्यपि मैं मराठी नहीं जानता, तथापि जहाँ कुछ विशेष खमझनेकी आवश्यकता हुई है वहाँ 
मैंने पूना आचार्यकुलके आचाये भक्त पं० श्रीविष्ण वामन वापट शात्रीजीकृत मराठी भाष्याथेसे 
सहायता ळी दै, इसके लिये मै पण्डितजीका कृतश हूँ । 


एक बात घ्यानमे रखनी चाहिये । अनुवाद केसा ही क्‍यों न हो, जो आनन्द और स्वारस्य 
मूल ग्रन्थमे होता है वह अनुवादमै नहीं आ सकता । इसी विचारसे इसमे सूळ भाष्य भी साथ रक्खा 
गया है । साधारण संस्कृत जाननेवाले सञ्जन भी आचायके मूल लेखको सहज ही समझ सके; 
इसके लिये भाष्यके पद अळग-अळग करके और वाक्यौके छोटे-छोटे भाग करके लिखे गये है । 
व्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किसी, प्रकारकी त्रुटि जान पड़े तो विद्वान, महोद्यगण 
क्षमा करें । | 
...._ जहाँ शास्रार्थकी पद्धतिसे भाष्य लिखा गया है वहाँ अनुवादमे पूवेपक्ष ओर उत्तरपक्षकी 
कल्पना करके 'पू०-' और 'ड०-? शब्द लिख दिये गये हें । आशा दै, पाठकोंको इससे विषयके 
समझनेम बहुत सुविधा होगी । 
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भाष्यमे मूळ ्छोकके जो शाब्द आये हैं, थे दूसरे टाइपामें, तथा जहाँ प्रतीक आये हैं, वे 
दूसरे टाइपोमे दिये गये है । सूळ न्छोकके पदोंका आगे-पीछेका सम्बन्ध जोड्नेके लिये भाष्यकारने 
जेसा लिखा है वैसा ही कर दिया गया है; परन्तु सभी जगह यह वात हिन्दीमे लिखकर नहीं 
जनायी जा सकी, अतः कहीं-कहीं तो टिप्पणीमै इसका स्पष्टीकरण कर दिया है, कहीं रछोकके अन्तमें 
लिखा गया है और कहीं उसके अनुसार कार्य कर दिया गया है, शचब्दोंका अर्थ नहीं दिया गया है। 

आचायेने समासांका जो विग्रह दिखाया है, उसके सम्बन्धमे भी यही वात है । जहाँतक 
बन पड़ा है, उसी प्रणाळीसे अनुवादमे समासका विग्रह दिखलानेकी चेष्टा की गयी है, परन्तु जहाँ 
भाषाकी शेली बिगड़ती दिखायी दी है वहाँ उस विग्रहके अनुकूल केवल अर्थ लिख दिया गया है, 
विग्रह नहीं दिखलाया गया है । पाठकगण मेरी असुविधाओको देखकर इसके लिये क्षमा करेंगे | 

आचायने श्रुति-स्सृति-पुराण-इतिहालोके जो प्रमाण उद्धृत किये हैं, चे किस ग्रन्थके किस 
स्थलके हैं, यह भी दिखळानेकी चेष्टा की गयी है । वहाँ जिन सांकेतिक चिह्नोंका प्रयोग किया गया 
है, उनकी सूची अलग छपी है । 

अजुवादम पयोय बतलानेके लिये कहीं 'अथोत्‌' शब्द्से तथा कहीं (--) डेससे काम लिया 
गया है । समास करनेके लिये (-) छोटी लाइन लगायी गयी है। | 

प्रकाशककी प्रार्थनापर काशी हिन्दूविश्वविद्यालयके विद्वान प्रोफेसर सम्मान्य पं० 
जीवनशंकरजी याशिक पम्‌० ए० महोद्यने इस ग्रन्थकी सुन्दर भूमिका लिखनेकी कृपा को है, 
इसके लिये मै उनका हृद्यसे कृतज्ञ हँ । 


विनीत 
हरिकृष्णदास गोयन्दका 


——TF NO ITD 


प्रकाशकका निवेदनं 

तीसरे संस्करणमे अनुवादक महोदयने यत्र-तत्च और भी आवश्यक संशोधन और 
परिवतंन कर दिया था । संशोधनके सम्बन्धमे जिन-जिन सञ्जनोने अपनी मूल्यवान्‌ सम्मति दी थी 
उनके हम आभारी हैं । 

परमार्थ-प्रिय प्रेमी ग्राइकोने इस पुस्तकको आद्र देकर इसके छः संस्करण जल्दी बिक 
जानेमे जो हमे सहायता दी उसके लिये हम सबके ऊतश्ञ हैं । 

पिछले छः-सात वासे इस पुस्तककी लगातार माँग रहनेपर भी सुद्रणकी अनेक कठिनाइयोके 
कारण यह खातवाँ संस्करण हम अबतक प्रकाशित न कर सके इसके लिये हम प्रेमी पाठकांसे क्षमा- 
प्रार्थना करते हैं । आशा है कि वे लोग अब इससे लाभ उठावेंगे । 

विनीत 


अकाशक 
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# श्रीहरि; # 


३ तत्सदूत्रह्मणे नमः 


श्रीमद्भगवद्धीता 
शांकरभाष्य 


हिन्दी-माषानुवादसहित चक 


शि 
(-उपोदघात ) > 


3० नारायणः परोऽव्यक्ताद्ण्डमव्यक्तसंभवम्‌ । 
अण्डसयान्तस्त्विमे लोकाः सप्तदीपा च मेदिनी ॥ 


` अग्यक्तसे अर्थात्‌ मायासे श्रीनारायण--आदिपुरुष सर्वथा अतीत ( अस्पृष्ट ) हैं, सम्पूर्ण 


ब्रह्माण्ड अव्यक्त--प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है, ये भूः, भुवः आदि सब लोक और सात द्वीपोंवाली परथिवी 
ब्रह्माण्डके अन्तर्गत हैं | 


स भगवान्‌ सृष्टा इद जगत्‌ तस्य॒ च इस जगतूको रचकर इसके पालन करनेकी 
स्थितिं चिकीषुः मरीच्यादीन्‌ अग्ने सृष्टा | इच्छावाळे उस भगवानने पहले मरीचि आदि 
प्रजापतीन्‌ प्रवृत्तिलक्षणं धर्म ग्राहयामास | प्रजापतियोंको रचकर उनको वेदोक्त प्रवृत्तिरूप 
वेदोक्तम्‌ । धर्म ( कर्मयोग ) ग्रहण करवाया । 

ततः अन्यान्‌ च सनकसनन्दनादीन्‌ | फिर उनसे अलग सनक, सनन्दनादि ऋषियोंको 
` उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं धर्म ज्ञानवैराम्यलक्षणं | उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण हैं 


ग्राहयामास । ऐसा निबृत्तिरूप धर्म ( ज्ञानयोग ) ग्रहण करवाया । 
विविधो हि वेदोक्तो धमेः प्रवृत्तिलक्षणो वेदोक्त धर्म दो प्रकारका है--एक प्रवृत्तिरूप, 
निवृत्तिलक्षण$ च | | दूसरा निवृत्तिरूप । 


जगतः यितिकारण प्राणिनां साक्षात्‌) जो जगतूकी स्थितिका कारण तथा प्राणियों 


र i , की उन्नतिका और मोक्षका साक्षात्‌ हेतु है एवं 
अम्युद्यनिपश्ेयसहेतँ। यः स घमो आाणाचे: कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम अवलम्बियोद्वारा 


विमि १ आश्रमिभिः च श्रेयोऽथिमि जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम 
अनुष्ठीयमान; | 15 र धर्म हद ! - ED 


न | कै नन / | 
ब... पु ॥' ॥ ७ 
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१४ श्रीमद्भगवद्वीता 


IN re 


= ES याड td 


दीर्घेण कालेन अचुष्ठातृणां कामोङ्वादू 
इीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मण अभि- 


भूयमाने धर्मे प्रवर्थमाने च अधम, 


जगतः स्थितिं परिपिपालयिषुः स आदिकता 


नारायणाख्यो विष्णुः भौमस्य ब्रह्मणो 


त्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थ देवक्यां वसुदेवाद्‌ 


अंशेन कृष्णः किल संबभूव । 

त्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद 
वैदिको घर्मः तदधीनत्वाद्‌ वणाश्रमभेदानास्‌ | 

स च भगवान्‌ ज्ञानैश्वयंशक्तिबलवीय- 
तेजोभिः सदा संपन्नः त्रिगुणात्मिकां वेष्णवीं 
खाँ मायां मूलप्रकृतिं . वशीकृत्य अज; 
अव्ययो भूतानाम्‌ ईश्वरो नित्यशुड्धूबुद्ध- 
युक्त्मावः . अपि सन्‌ खमायया देहवान्‌ 
इब जात इव च लोकानुग्रहं इुवेन्‌ इव 
लक्ष्यते। ` | 

खप्रयोजनामावे अपि भूतानुजिष्रक्षया 
बैदिक हि घर्मद्वयम्‌ अजुनाय शोकमोहमहोदधो 


निमम्नाय ` उपदिदेश, गुणाधिकः हि 
गृहीतः अनुष्ठीयमानः च घर्मः प्रचयं 
गमिष्यति इति । 


तं घमं भगवता यथोपदिष्टं वेद- 
ब्यास; सर्वज्ञो भगवान्‌ गीताख्येः सपभिः 
छोकणतैः उपनिबबन्ध। | 
तदू. इदं . गीताशास्रं समस्तवेदा्थसार- 
संग्रहभूत॑ दुर्विज्ञेयाथंम्‌ । 


eee renee Do हि ir © ~ मानक 


बहुत काळके बाद, जब घर्मानुष्ठान करनेवालोंके 
अन्तःकरणमें कामनाओंका . विकासः होनेसे विवेक 
विज्ञानका हास हो जाना ही जिसकी उत्पत्तिका 
कारण है ऐसे अधर्मसे धर्म दबता जाने लगा और 
अधर्मकी वृद्धि होने लगी तत्र जगतकी स्थिति 
सुरक्षित रखनेकी इच्छावाले वे आदिकती नारायण- 
नामक श्रीविष्णुमगवान्‌ भूलोकके ब्रह्मकी अर्थात्‌ 
भूदेवों ( ब्राह्मणों ) के ब्राह्मणत्वकी रक्षा करनेके 
लिये श्रीवसुदेवजीसे श्रीदेवकी जीके गर्भमै अपने 
अंशसे ( ळीळाविग्रहसे ) श्रीकुष्णरूपमें प्रकट हुए । 
यह प्रसिद्ध है । 

ब्राह्मणत्वकी रक्षासे ही बैदिक धमं सुरक्षित रह 
सकता है क्योंकि वर्णाश्रमोंके भेद उसीके अधीन हैं । 

ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति) बळ, वीर्य और तेज 
आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान्‌ यद्यपि अज; 
अविनाशी, सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर और नित्य शुद्ध" 
बुद्ध-मुक्त-स्वभाव हैं, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका 
मुळ प्रकृति वैष्णवी मायाको वशमें करके अपनी 
ठीळासे शरीरघारीकी तरह उत्पन इए-से और लोगों 
पर अनुग्रह करते इए-से दीखते हैं । 


अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर मी भगवानने 
भूतोंपर दया करनेकी इच्छासे, यह सोचकर कि 
अधिक गुणवान्‌ पुरुषोंद्रारा ग्रहण किया हुआ और 
आचरण किया हुआ धर्म अधिक बिस्तारको प्राप्त 
होगा, शोकमोहरूप महासमुद्रमें इबे इए अजुनको 
दोनों ही प्रकारके वैदिक धमाका उपदेश किया । 


उक्त दोनों प्रकारके धर्मोको मगवानने जैसे-जैसे 
कहा या ठीक वैसे ही सवज्ञ भगवांन्‌ वेदव्यासजीने 
गीतानामक सात सौ छोकोंके रूपमें ग्रथित किया । 


ऐसा यह गीताशाख्न सम्पूर्ण वेदार्थका सार-संग्रह- 
रूप है और इसका अर्थ सुमझनेमें असन्त कठिन है । 


र 
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NNN 
तदथाविष्करणाय अनेके? बिवृतपदपदार्थ- 
वाक्यार्थन्यायस्‌ अपि अत्यन्तविरुदधानेकार्थ- 
त्वेन ठोकिकेः गुह्ममाणम्‌ उपलभ्य अहं 
विवेकतः . अर्थनिर्घारणार्थं संश्षेपतो विवरणं 
करिष्यामि । 
तस्य॒ अस्य॒ गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः 
प्रयोजन परं निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य 
अत्यन्तोपरमलक्षणस्‌ । तत्‌ च सर्वकर्मसंन्यास- 
५ आत्मज्ञाननिष्ठारू eS 
पूवकादू पादू धर्माद्‌ भवति । 
तथा इमम्‌ एव गीतार्थधर्मम्‌ उद्दिश्य 
सगवता एव उक्तस्‌ “स हि धमः सुपर्याप्तो बरह्मणः 
पदवेदने” इति अनुगीतासु । 
किं च अन्यदपि तत्रेव उक्तम्‌ 


“नेव धर्मी न चाधर्मी न चेव हि शुभाशुभी । 


यश स्यादेकासने लीनस्तूष्णी किश्चिदाचिन्तयन्‌ ॥ 
“ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌? इति च । 


इह अपि च अन्ते उक्तम्‌ अजुनाय-- 
“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज’ इति 

अभ्युद्याथः अपि यः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो 
वर्णाश्रमान्‌ च उददिशग्न विहितः स देवादिः 
स्यानप्रामिहेतुः अपि सन्‌ ईश्वरापणबुद्ध्या 
अनुष्ठीयमानः सच्चगुद्धये भवति | 
_ सन्धिवजित; । 


शुद्धसत्तस्प च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्रापि- 


द्वारेण ज्ञानोत्पतिहेतुत्वेन च निःभ्रेयसहेतुत्वम्‌ 


अपि प्रतिपद्यते । 


१५ 


यद्यपि उसका अर्थ प्रकट करनेके लिये अनेक 
पुरुषोंने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्यार्थ और आक्षेप, 
समाधानंपूर्वक उनकी विस्तृत व्याख्याएँ की हैं, तो 
भी लौकिक मनुष्योद्दारा उस गीताशात्रका अनेक 
प्रकारसे ( परस्पर ) अत्यन्त विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण 
किये जाते देखकर, उसका विवेकपूर्वक अर्थ निश्चित 
करनेके लिये में संक्षेपसे ब्याख्या करूँगा । 

संक्षेपमे इस गीताशास्नका प्रयोजन परमकल्याण 


अर्थात्‌ कारणसहित संसारकी अत्यन्त उपरति हो 
जाना है, वह ( परमकल्याण ) सर्वकर्मसंन्यास- 
पूर्वक आमञ्ञाननिष्ठारूप धर्मसे प्राप्त होता है । 


इसी गीतार्थरूप धर्मको लक्ष्य करके खयं मगवान्‌- 
ने ही अनुगीतामें कहा है कि 'ब्रह्मके परमपदको 
(मोक्षको ) प्राप्त करनेके लिये वह ( गीतोक्त ज्ञान- 
निष्ठारूप ) धमे ही सुसमर्थ है ।? 

इसके सिवा वहीं ऐसा भी कहा है कि, 'जो 
न धर्मी, न अधर्मी और न शुभाशुभी होता है तथा 
जो कुछ भी चिन्तन न करता हुआ तूष्णीभावसे 
एक जगदाधार ब्रह्ममे लीन हुआ रहता है ( वही 
उसको पाता है ) ।! 

यह भी कहा है कि जानका लक्षण ( चिह्न ) 
सन्यास है ।' 

यहाँ (गीताशाख्ममें ) भी अन्तमें अज्जुनसे कहा है- 
(सब घमाँको छोड़कर एकमात्र मेरी शारणमें आ जा।? | 

अभ्युदय--सांसारिक उन्नति ही जिसका फल 
है ऐसा जो प्रवृत्तिळूप धर्म, वर्ण और आश्रमोंको 
लक्ष्य करके कहा गया है, वह यद्यपि खर्गादिकी 
प्राप्तिका ही साधन है. तो भी फलकामना छोड़कर 
ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया जानेपर अन्तःकरणकी 
शुद्धि करनेवाला होता है । 

तथा शुद्धान्तःकरण पुरुषको पहले ज्ञाननिष्ठाकी 
योग्यता-प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्तिका कारण होने- 


से ( वह प्रवृत्तिरूपधर्म ) कल्याणका भी हेतु होता है। 
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तथा च इमम्‌ एव अर्थम्‌ अमिसंघाय 
वक्ष्यति- श्रहमण्याघाय कर्माणि” “योगिनः कमं 


कुन्ति सङ्गः त्यक्त्वात्मशुद्धये इति । 
इमं द्विग्रकारं घमं निःश्रेयसप्रयोजन 
परमार्थतस्वं च वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म अमिघेय- 
भूतं विशेषतः-अभिव्यञ्ञयद्‌ विशिष्टप्रयोजन- 
सम्बन्धामिघेयवद गीताशाख्रम्‌ । 
यतः तदर्थे विज्ञाते समस्तपुरुषाथेसिद्धिः 


अतः तद्विवरणे यत्न! क्रियते मया । 


उ तिल नि वितरित विवि 


श्रीमङ्कगवद्गीतां 


इसी अर्थको छक्ष्यमें रखकर आगे कहेंगे कि; 


'कमौको ब्रह्ममें अपंण कर! योगिजन आसक्ति छोड़- 
कर आत्मशुद्धिके लिये कमे करते हैं? इत्यादि । 


परमकल्याण ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो 
प्रकारके धर्मोको और ढक्ष्यमूत वासुदेवनामक 
परन्रह्ररूप परमार्थतत्तको विशेषरूपसे अभिव्यक्त 
( प्रकट ) करनेवाळा यह गीताशाख, असाधारण 


प्रयोजन, सम्बन्ध और विषयवाळा है । 


ऐसे इस ( गीताशाश्ष ) का अर्थ जान लेनेपर 
समस्त पुरुषार्थोकी सिद्धि होती है, अतएव इसकी 
व्याख्या करनेके ळिये मैं प्रयत्न करता हूँ । 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रथमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र उवाच-- 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवेत संजय ॥ १॥ ` 
धृतराष्ट्र बोले- हे संजय | धर्मभूमि कुरक्षेत्रमें युद्धकी इच्छासे इकट्ठे होनेवाले मेरे और 
पाण्डुके पुत्राने क्या किया ! ॥ १॥ | क्‍ 
संजय उवाच-- | 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यसुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
संजय बोला--उस समय राजा दुर्योधन पाण्डबोंकी सेनाको व्यूहरचनासे युक्त देखकर गुरु 
द्रोणके पास जाकर कहने लगा ॥ २ ॥ | 
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचाये महती चमूम्‌ । 
. व्यूढां ड्टुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 


गुरुजी | आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टयुम्नद्वारा व्यूहरचनासे युक्त की हुई पाण्डवोंकी 
इस बड़ी मारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो ` विराटश्च दडुपदश्च॒ महारथः ॥ ४ ॥ 
` धृष्टकेतुरचेकितानः$ काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एव सहारथाः ॥ ६॥ 


| इस सेनामे महाधनुर्धर वीर, लड़नेमें भीम और अजुनके समान सात्यकि, विराट और महारथी 

द्रुपद, बलवान्‌ ध्ृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित्‌, कुन्तिमोज और शैब्य) पराक्रमी 

युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु भर द्रौपदीके पाँचों पुत्र ये समी महारथी हैँ ॥४,५,६॥ 
गी० झां० भा० २ 
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[सि 


अस्साकं ठु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सोन्यस्य संज्चार्थ तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 


हे द्विजोत्तम | हमारे पक्षके भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिये | आपकी जानकारीके 
लिये मैं उनके नाम बतळाता हूँ जो कि मेरी सेनाके नेता हैं ॥ ७ || 


भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
आप) पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और 
सोमदत्तका पुत्र ( भूरिश्रवा ) ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवंः शूरा मदर्थे. त्यक्तजीविताः 
नानाशख्नप्रहणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 


इनके सिवा अन्य भी बहुत-से शूरवीर मेरे लिये प्राण देनेको तैयार हैं, जो कि नाना प्रकारके 
शत्राज्ञोंको धाइण करनेवाले और सब-के-सब युद्धबिद्यामें निपुण हैं ॥ ९ ॥ 


अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोप्त खिदमेतेषा बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


ऐसी वह पितामह भीषाद्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकारसे अजेय है और मीमद्वारा रक्षित 
इन पाण्डबोंकी यह सेना सहज ही जीती जा सकती है || १० ॥ 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्ठु भवन्तः सर्व एव हि॥ ११.॥ 


अतः आपलोग सब-के-सब सभी मोरचोपर अपनी-अपनी जगह डटे हुए, केवळ पितामह 
भीष्मकी ही रक्षा करते रहें ॥ ११ ॥ 


तस्य॒ संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
इसके बाद कुरुवंशियोंम बद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते 


` हुए उच्च खरसे सिंहके समान गर्जकर शङ्क बजाया ॥ १२ ॥ 


ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 


सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्द्स्तुमुलोऽमवत्‌ ॥ १३ ॥ 
फिर एक साथ ही शङ्ख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे बजे; वह शब्द बड़ा 


-मयङ्कर इुआ ॥ १३ ॥ 
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ततः ख्वेतैहयैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवरचेव दिव्यो शङ्को प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 


फिर सफेद धोड़ोंसे युक्त बड़े भारी रथमें बैठे इए श्रीकृष्ण और अजुनने भी अपने अलौकिक 
शङ्ख बजाये ॥ १४ ॥ 


पाञ्जजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पौण्डुं दध्मौ महाशङ्खं भीमकमी वृकोद्रः ॥ १५॥ 


श्रीकृष्णने पाञ्चजन्यनामक औरं अजुनने देवदत्तनामक शङ्क बजाया । भयानक कर्मकारी 
बृकोद्र भीमने पोण्डूनामक अपना महान्‌ शङ्घ बजाया ॥ १५ ॥ 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तबिजय, नकुळने सुघोष और सहदेवने मणिपुष्पकनामवाला 
शङ्ख बजाया | १६ ॥ | 


काइयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
शृष्टयुत्नो विराटश्च सात्यकिश्चापाजितः ॥ १७ ॥ 
ढुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते | 
सोमद्रश्च महाबाहुः शह्लान्दध्सुः एथक पृथक ॥ १८ ॥ 
हे प्रश्वीनाथ ! महाधवुर्धारी काशिराज, महारथी शिखण्डी, 'वृष्ट्युम्म और विराट, अजेय सात्यकि, 


द्रुपद और द्रौपदीके पाचों पुत्र तथा महाबाइ सुभद्रापुत्र अभिमन्यु इन सबने भी सब ओरसे अळग-ळग 
शङ्ख बजाये ॥ १७, १८॥ 


स घोषो घातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च प्रथिवी चेब तुसुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 
वह भयङ्कर शब्द आकाश और पृथिवीको रुँजाता हुआ धृतराष्ट्रपुत्रांके हृदय बिदीण करने लगा ॥ १९॥ 
अथ व्यवस्थितान्दृष्टा धातराष्ट्रान्कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोममध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योडुकामानवस्थितान्‌ । 
केमया सह योदव्यमस्मिन्रणसमुययमे ॥ २२ ॥ 


न्कम्न्य्छन््न्य्क्च्क्क््चक्ष्क्क्च्क्ु््य्य्य् 8 V8 9 rrr iri पिजन्चनका 
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NNN NAS A SANS 


हे प्रथ्वीनाथ ! फिर उस श्न चळनेकी तैयारीके समय युद्धके ल्यि सजकर डट इए धृतराष्ट्रपुत्नोको 

देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कहने लगा कि, हे अच्युत ! जबतक मैं इन 

' खड़े हुए युद्धेच्छुक वीरांको भढीभाँति देखू कि इस रण-उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है 
तबतक आप मेरे रथंको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा रखिये || २०, २१, २२ ॥ 


योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धातरष्ट्रस्य ुर्बुद्धेर्युडदे प्रियचिकीषवः॥ २३ ॥ 
( मेरी यह प्रबल इच्छा है किं ) दुर्मति दुर्योधनका युद्धमें भला चाहनेवाले जो ये राजालोग यहाँ 
आये हैं, उन युद्ध करनेवालांको मैं भली प्रकार देखू || २३ ॥ | 
संजय उवाच -- 


एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
` सेनयोर्भयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌.। 
| उवाच पार्थ पद्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 
संजय बोला--हे भारत | निद्राजित्‌ अजुनद्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीकृष्ण उस उत्तम 
रथको दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म और द्रोणाचायके तथा अन्य सब राजाओंके सामने खड़ा करके 
बोळे, हे पार्थ | इन इकंट्टे इए कोरबोंको देख ॥ २४, २५ ॥ | 
` . ,' तत्रापश्यत्खितान्पार्थ; पितुनथ पितामहान्‌ । 
_ आचायोन्मातुलान्ध्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखांसतथा ॥ २६ ॥ 
` श्रशुरान्सुहृद्‌श्चैव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सवीन्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
कुपया परयाविष्टो विषीद्न्निदमबरवीत्‌। 
द्रम खजन कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 


' वेपथुश्च शारीरे . मे रोमहषश्च जायते ॥ २९ ॥ 


फिर वह प्रथापुत्र अजुंन वहाँ दोनों सेनाओंमें खड़े हुए अपने ताऊ-चाचोंको, दादोंको, गुरुओंको, 
मामको, भाझ्योंको, पुत्रोंको, पौत्रोंको, मित्रोंको, ससुरोंको और सुट्ददुवर्गको देखने ळगा | वहाँ उन सभी 
कुटुम्बियांको खड़े हुए देखकर अत्यन्त करुणासे घिरकर वह कुन्तीपुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस 
प्रकार कहने छगा, हे कृष्ण | सामने खड़े हुए युद्वेच्छुक खजन-समुदायको देखकर मेरे सब अङ्ग शिथिल 
हो रहे हैं, सुख,सूख रहा है, मेरे शरीरमें कम्प और रोमाश्च होते हैं ॥ २६, २७, २८, २९ ॥ 
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गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चेव परिदह्यते । ` 
न च शक्काम्यवस्थाठुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३०॥ ` 
गाण्डीव धनुष हाथसे खिसक रहा है, त्वचा बहुत जळती है, साथ ही मेरा मन श्रमित-सा हो 
रहा है, ( अधिक क्था ) मैं खड़ा रहनेमें मी समर्थ नहीं हूँ || ३० ॥ 
निमित्तानि च पञ्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपऱ्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥ ३१ ॥ ` ` 


हे केशर ! इसके सिंत्रा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखायी देते हैं, युद्धमें अपने 
कुलको नष्ट करके में कल्पाण नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 


न काङ्ग विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । | 


कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगीजीवितेन बा ॥ ३२ ॥ 


हे कुष्ण | मैं न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हुँ । हे गोबिन्द | हमें 
राज्यसे, भोगोंसे या जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन है | ॥ ३२ ॥ 


` येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ ` .. 
आचायीः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः इयालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
! :-” हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट हैं, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा; 
मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुम्बी छोग धन और प्राणोंको त्यागकर युद्धमे खडे हैं ॥ २३,३४ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्ञतोऽपि मधुसूदन । 
„ = : आपि, त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५॥ 
हे मधुसूदन ! मुझपर वार करते हुए भी इन सम्बन्धियोंको त्रिलोकीका राज्य पानेके डिये भी मैं 
मारना नहीं चाहता, फिर जरा-सी प्रथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है  ॥ ३५ | 
निहत्य धातराषट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनादेन । 
पापमेवा श्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
हे जनार्दन ! इन धृतराष्ट्रपुत्रोंको मारनेसे हमें क्या प्रसन्नता होगी : प्रत्युत इन आततायिर्योको 
मारनेसे हमें पाप ही लगेगा ॥ ३६ ॥ 3, 
तस्मान्नाहो वय हन्ठु घातेराष्ट्रन्स्तबान्धवान्‌ | 
, ५ ५ खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥.२७॥ 


sie 
2०924 
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इसलिये हे माधव ! अपने कुटुम्बी धतराष्ट्रपुत्रोको मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने 
कुढुम्बको नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे £ ॥१३७ ॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । . 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यद्यपि छोमके कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है ऐसे ये कौरव कुलक्षयजनित दोषको और 
मित्रोंके साथ वैर करनेमें होनेवाळे पापको नहीं देख रहे हैं ॥ ३८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनादंन ॥ ३६ ॥ 
तो भी हे जनार्दन ! कुलनाशजन्य दोषको भळी प्रकार जाननेवाळे हमळोगोंको इस पापसे 
नचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिये ! ॥ ३९ ॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुङधमो; सनातनाः । 
घर्मे नष्टे कुलं क्ृत्लमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
( यह तो सिद्ध ही है कि ) कुळका नाश होनेसे सनातन कुधर्म नष्ट हो जाते हैं. और धर्मका 
नाश होनेसे सारे कुलको सब ओरसे पाप दबा लेता है | ४० ॥ 
अधमीमिभवात्कृषण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
ल्लीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 
हे कृष्ण | इस तरह पापसे धिर जानेपर उस कुलकी खियाँ दूषित हो जाती हैं, हे वार्ष्णेय ! 
्लियोंके दूषित होनेपर उस कुलमें वर्णसंकरता आ जाती है ॥ ४१ ॥ 
संकरो नरकायैव कुळघानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 


बह वर्णसंकरता उन कुल्घातियोंको और कुलको नरकमें छे जानेका कारण बनती है, क्योंकि 
उनके पितरळोग पिण्डक्रिया और जळक्रिया नष्ट हो जानेकें कारण अपने स्थानसे पतित हो जाते हैं॥४२॥ 


दोषेरेतेः कुल्न्नानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमोः कुलधमीश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 


(इस प्रकार) वर्णसंकरताको उत्पन्न करनेवाले उपर्युक्त दोषोसे उन कुङ्घातियेकि सनातन कुलधर्म 
और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 


उत्सन्नकुलधमीणां मनुष्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 
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हे जनार्दन ! जिनके कुळधर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्योंका निस्सन्देहर नरकमें वास होता है, 
ऐसा हमने सुना है ॥ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कर्छु व्यवसिता बयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हुन्ठुं खजंनसुद्यताः ॥ ४५ ॥ 
अहो | शोक है कि, हमलोग बड़ा भारी पांप करनेका निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य- 
सुखके छोमसे अपने कुटुम्बका नाश करनेके लिये तैयार हो गये हैं | ४५ ॥ 
यदि सामप्रतीकारमशस्र शस्त्रपाणयः । 
धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि मुझ शख्रहित और सामना न करनेवालेको ये शख्रधारी धृतराष्ट्रपुत्र ( दुर्योधन आदि ) 
रणमूमिमें मार डालें तो वह मेरे लिये बहुत ही अच्छा हो ॥ ४६ ॥ 
संजय उवाच-- 
एवसुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
.विसज्य सशरं चापं शोकसंविञ्ममानसः ॥ ४७ ॥ 
संजय बोला--उस रणमूमिमें वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणोंसहित धनुषको छोड़ शोकाकुल- 
चित्त द्वो रथके ऊपर ( पहले सेन्य देखनेके लिये जहाँ खड़ा हुआ था वहीं ) बैठ गया ॥ ४७ ॥. 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्वीता- 
सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाम्ने श्रीकृष्णाजुनसंत्रादे5जुनविधाद- 
योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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छ. द्वितीयोऽध्यायः 
संजय उवाच-- ॒ 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूणोकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं ' वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
संजय बोळा--इस तरह आँसूमरे कातर नेत्रोंसे युक्त करुणासे घिरे इए उस शोकातुर अजुनसे 
भगवान्‌ मधुसूदन यह वचन कहने लगे ॥ १ ॥ | | 
श्रीमगवानुवाच-- क 
कुतस्त्त्रा करमलमिदं विषमे . सम्ुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमखग्य॑मकीतिकरमजुन ॥ २ ॥ 
` हे अर्जुन | तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषोंसे असेवित, खर्गका विरोधी और अपकीर्ति करनेत्राढा मोह इस 
रणक्षेत्रम क्यो हुआ £ || २ ॥ कट 
__. - वन्य मा स्म ` गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपयते ।. 
रुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ  परंतप ॥ ३ ॥ 
हे पार्थ ! कायरता मत ढा, यह तुझमें शोभा नहीं पाती, हे शत्रुतापन ! हृदयकी क्षुद्र दुर्बढता- 
को छोडकर युद्धके ल्यि खडा हो ॥ ३ ॥ 
अर्जुन उवाच-- 
कथं भौष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यांमि पूजाहोवरिसूदन ॥ ४ ॥ 
अर्जुनने कहा- हे मधुसूदन ! रणमूमिमें पितामह भीष्म और गुरु द्रोणक्रे साथ मै किस प्रकार 
बाणोसे युद्ध कर सकँगा ? क्योंकि हे अरिसूदन | वे दोनों ही पूजाके पात्र हैं ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावाज्छेयो भोकठु भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्ठु गुरूनिहैव सुज्ञीय भोगान्सुधिरप्रदिग्घान्‌॥ ५ ॥ | 
ऐसे महानुभाव पूज्योंको न मारकर इस जगतूमें भीख मॉगकर खाना भी अच्छा है, क्‍योंकि इन 
गुरुजनोंको मारकर इस संसारमें रुघिरसे सने इए अर्थ और कामरूप भोगोंको ही तो भोगूँगा अर्थात 
उनको मारनेसे भी केवल भोग ही तो मिलेंगे || ५ | 
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न चेतड्रिद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव इत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 
हम यह नहीं जानते कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है, ( पता नहीं इस युद्धम ) हम जीतेंगे 
या वे हमको जीतेंगे | ( अहो ! ) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्रके 
पुत्र हमारे सामने खड़े हैं | ६ ॥ | 
कापेण्यदोबोपहतखभावः पृच्छामि त्वां | धमंसंसूढचेताः । 
' यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
कायरतारूप दोषसे नष्ट हुए खमाववाला और धर्मका निर्णय करनेमें मोहितचित्त हुआ मैं आपसे 
पूछता ६, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बताइये | मैं आपका शिष्य हूँ, आपके 
शरणमें आये हुए मुझ दासको उपदेश दीजिये ॥७॥ 
न हिं प्रपद्यामि ममापनुयाचच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य सूमावसपलमूड राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्योंकि पुथ्वीमे निष्कण्टक धन-धान्य-सम्पन्न राज्यको या देवताओंके खामित्वको पाकर भी मैं ऐसा 
कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इन्द्रियोके सुखानेवाळे शोकको दूर कर सके || ८ || 
संजय उवाच-- | | 
एवमुक्त्वा हृषीकेश शुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्द्सुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
संजय बोळा-हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र ! निद्राविजयी अर्जुन अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार 
कह चुकनेके बाद साफ-साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया || ९ ॥ 
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोममध्ये विषीदन्तमिदं वंचः॥ १० ॥ 
हे भारत ! इस तरह दोनों सेनाओंके बीचमें शोक करते इए उस अजुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुसकराकर यह वचन कहने लगे || १० ॥ 


अत्र च-- हिष्टा ठु पाण्डवानीकम्‌’ इत्यारभ्य | यहाँ "दष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌' इस छोकसे 


र के »उनि | लेकर 'न योत्स्य इति गोविन्दसुक्त्वा तूष्णीं 
ET Ms आ ति वभून ह' इस छोकतकके ग्रन्थकी व्याख्या यों कर लेनी 
एतदन्तः ग्राणिनां शोकमोहादिसंसारबीज- | द्ये कि, यह प्रकरण प्राणियोंके शोक, मोह 
भूतदोषोद्धवकारणप्रदर्शनाथेत्वेन॑ व्याख्येयो | आदि जो संसारके बीजभूत दोष हैं, उनकी उतत्ति- 
ग्रन्थ; । का कारण दिखलानेके लिये है | 
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तथा हि अजुनेन राज्यगुरुपुत्रमित्रसुहसख- 
जनसंबन्धिवान्धवेषु अहम्‌ एषां मम एते इति 
एवं भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्तस्नेहविच्छेदादिनिमित्तो 
आत्मनः शोकमोहौ प्रदशिती “कथं भीष्ममहं 
संख्ये? इत्यादिना । 

शोकमोहाभ्यां हि अभिभूतविवेकविज्ञानः 


खत एव क्षात्रधर्मे युद्ध प्रदत्त; अपि तसाद 
युद्धाद्‌ उपरराम । परधर्मं च भिक्षाजीवनादिकं 


तुं प्रववृते । 

तथा च सवंप्राणिनां शोकमाहाददाषा- 
विष्टचेतसां खमावत एव खधमंपरित्यागः 
प्रतिषिद्धसेवा च स्थात्‌ । 

खधमे प्रवृत्तानाम्‌ अपि तेषां वाडान;- 
कायादीनां प्रवृत्ति; फलामिसंधिपूर्विका एव 
साहँकारा च भवति । 

तत्र एवं सति धर्माधर्मोपचयाद्‌ इष्टानि्ट- 
जन्मसुखदुःखसंप्रापिरुक्षणः संसारः अनुपरतो 
भवति, इत्यतः संसारबीजभूतौ शोकमोहो । 

तयोः च सर्वकमंसंन्यासपूवंकाद्‌ आत्म 


ज्ञानाद्‌ न अन्यतो निवृत्तिः इति, तदुपदिः 
दिक्षः सर्वलोकानग्रहा्थम्‌ अञं निमितीकृत्य 
आह भगवान्‌ वासुदेबः--अद्रोच्यान्‌ इत्यादि 

तत्र केचिद आइः, सवकमसन्यासपूर्वकादू 
आत्मन्ञाननिष्ठामात्राद्‌ एव केव्रलात्‌ कल्यं 
न प्राप्यते एव, किं तर्दि अभिहोत्रादिश्ोतसाते- 
कर्मसहिताद ज्ञानात्‌ फेबस्यम्रासिः इति 
सर्वासु गीतासु. निश्चितः अर्थं इति । 


क्योकि 'कर्थ भीष्ममहं संख्ये’ इत्यादि छोकों- 
द्वारा अर्जुनने इसी तरह राज्य, शुरु, पुत्र, मित्र, 
सुहृद्‌, खजन, सम्बन्धी और बान्थवांके विषयमें 
“यह मेरे हैं, में इनका हूँ? इस प्रकार अज्ञानजनित 


स्नेह-विच्छेद आदि कारणोंसे होनेवाले अपने शोक 


और मोह दिखाये है । 

यद्यपि ( वह अर्जुन ) खयं ही पहले क्षात्रधम- 
रूप युद्धमें प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा 
वित्रेक-विज्ञानके दब जानेपर ( वह ) उस युद्धसे 
इक गया और मिक्षाद्वारा जीवन-निर्वाह करना 
आदि दूसरोंके धर्मका आचरण करनेके लिये 
प्रवृत्त हो गया । 

इसी तरह शोक-मोह आदिं दोषोंसे जिनका चित्त 
घिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियोंसे स्वधा त्याग 
और निषिद्ध धर्मका सेवन स्वाभाविक ही होता है । 

यदि वे स्वधर्मपालनमें को हुए हों तो भी 
उनके मन, वाणी ओर रारीरादिकी प्रवृत्ति फलाकांक्षा- 
पूर्वक और अहंकारसहित ही होती है । 

ऐसा होनेसे पुण्य-पाप दोनों बढ़ते रहनेके 
कारण अच्छे-बुरे जन्म और सुख-दुःखोंकी प्राप्तिरूप 
संसार निवृत्त नहीं हो पाता, अतः शोक ओर मोह 
यह दोनों संसारके बीजरूप हैं । 

इन दोनोंकी निवृत्ति सर्व-कर्म-संन्यासपूवेक 
आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो 
सकती । अतः उसका ( आत्मज्ञानका ) उपदेश 
करनेकी इच्छाचाले भगवान्‌ वासुदेव सब लोगोपर 
अनुग्रह करनेके लिये अजुनको निमित्त बनाकर 
कहने ळो-*अशोच्यान्‌' इत्यादि । 

इसपर कितने ही टीकाकार कहते हैँ कि केवळ 
सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक आस्मज्ञान-निष्ठामात्रसे ही 
कैवल्यकी ( मोक्षकी ) प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु 
अग्निहोत्रादि श्रोत-स्मार्त-कर्मोसहवित ज्ञानसे मोक्ष- 


की प्राप्ति होती है, यद्दी सारी गीताका निश्चित 
अभिप्राय है | 
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ज्ञापकं च आहुः अस्य अर्थस्य--“अथ 


चेतत्वामिसं धम्यं सङ्य़ामं न करिष्यति’ “कर्णण्ये- 
वाधिकाररते? “कुरु कमेव तस्मात्तम! इत्यादि । 


हिंसादियुक्तत्वाद वैदिक कम अधर्माय 
इति इयस्‌ अपि आशङ्का न कार्या, कथम्‌, क्षात्र 
कर्म युद्धल॒क्षणं शुरुश्रत्पुत्रादिहिंसालक्षणम्‌ 
अत्यन्तक्रूरस्‌ अपि सधर्मः इति कृत्वा न 
अधर्माय, तदकरणे. च “ततः स्वधमं तिं च 
हित्वा पापमवाप्स्यसि” इति ब्रुवता यावज्ञी- 
वादिश्चतिचोदितानां पश्वादिहिंसालक्षणानां 
च कमणां प्राग्‌ एव न अधर्मत्वस्‌ इति सुनि- 
श्चितम्‌ उक्तं भवति इति। ` 

तद्‌ असत्‌, ज्ञानकर्मनिः 


~ 


योः विभाग- 
वचनाद्‌ वुद्धिद्वयाश्रययो; । 

'अञ्ञोव्यान्‌' इत्यादिना भगवता यावत्‌ 
“स्वघर्ममापि चावेक्ष” इति एतदन्तेन ग्रन्थेन 
यत्‌ परमाथात्मतस्वनिरूपणं कृतं तत्‌ 
सांख्यम्‌, तद्विषया बुद्धिः आत्मनो जन्मादि 
ष्ड्विक्रियाभावाद्‌ अकता आत्मा इति 
प्रकरणार्थेनिरूपणाद्‌ या जायते सा सांख्य- 
बुद्धिः, सा येषां ज्ञानिनाम्‌ उचिता भवति ते 
सांख्याः । 

एतस्या वुद्ध; जन्मनः प्राग्‌ आत्मनो देहा- 


दिच्यतिरिक्तत्वकतेत्वभोक्तत्वाद्यपेक्षो धर्मा- 
घमेबिवेकपूर्वको मोक्षसाधनानुष्ठाननिरूपण- 


लक्षणो योगः, तद्विषया बुद्धिः योगबुद्धिः, 
सा येषां कमिंणाम्‌ उचिता भवति ते 
योगिनः । 


Sem “अ ला 


इस अर्थमें वे प्रमाण भी बतळते हैं, जेसे-'अथ 
चेस्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि’ “कर्मण्ये 
वाधिकारस्ते? 'कुरु कर्मेव तस्मात्त्वम इत्यादि | 
( वे यह भी कहते हैं कि) हिंसा आदिसे 
युक्त होनेके कारण वैदिक कर्म अधर्मका कारण 
है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये । क्योंकि 
गुरु, भ्राता और पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका खरूप 
है ऐसा अत्यन्त क्रूर युद्धरूप क्षात्रकर्म भी खधर्भ 
माना जानेके कारण अधर्मका हेतु नहीं है, ऐसा 
कहनेवाले तथा उसके न करनेमें “ततः स्वधमे 
कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि’ इस प्रकार दोष 
बतलानेवाले भावानुका यह कथन तो पहले ही 
सुनिश्चित हो जाता है कि “जीवनपर्यन्त कर्म करें? 
इत्यादि श्रुतित्राक्योद्वारा वणित पशु आदिकी हिंसा- 
रूप कर्माको करना अधर्म नहीं है | 
परन्तुवह ( उन लोगोंका कहना ) ठीक नहीं है; 
क्योंकि भिन्न-भिन्न दो बुद्धियोंके आश्रित रहनेताली 
ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठाका अळग-अळग वर्णन है । 
“अशोच्यान्‌? इस छोकसे लेकर “धर्ममपि 
चावेक्ष्य’ इस छोकके पहलेके प्रकरणसे भगवानूने 
जिस परमाय-आत्मतत्तका निरूपण किया है बह 
सांख्य है, तद्विषयक जो बुद्धि है अर्थात्‌ आत्मामें 
जन्मादि छओं विकारोंका अभाव होनेके कारण 
आत्मा भक्ता है, इस प्रकारका जो निश्चय उक्त 
प्रकरणके अर्थका विवेचन करनेसे उत्पन्न होता है, 
वह सांख्यशुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोंके लिये उचित 
होती है ( जो उसके अधिकारी हैं )वे सांख्ययोगी हैं । 
इस( उपयुक्त ) बुद्विके उत्पन्न होनेसे पहले-पहले, 
आत्माका देहारिसे प॒थकपन, कर्तापन और भोक्तापन 
माननेकी अपेक्षा रखनेवाल।, जो धर्म-अधर्मके विवेक मे 
युक्त मार्ग है, मोक्षसाधनोंका अनुष्ठान करनेके लिये 
चेश करना ही जिसका खरूप है, उसका नाम योग 
है, और तद्विषयकं जो बुद्धि है, वह योग-बुद्धि है, वह 
जिन करमियोंके लिये उचित होती है ( जो उसके 
अधिकारी हैं ) वे योगी हैं । 
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तथा च भगवता विभक्ते दे बुद्धी निर्दिष्ट - 


“एषा तेऽमिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां धरण” इति। 
तयोः च सांख्यबुद्धयाश्रयां ज्ञानयोगेन 
निष्ठां सांख्यानां विमक्तां वक्ष्यति-पुरा 
वेदात्मना मया प्रोक्ता” इति । 
तथा च योगबुद्धयाश्रयां कर्मयोगेन निष्ठा 
विभक्तां वक्ष्यति-'कर्मयोगेन योगिनाम्‌’ इति । 


एवं सांख्यबुद्धि योगबुद्धिं च आश्रित्य दे 
निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञानकमणो; 
कठेत्वाकरंलैकत्वानेकत्वबुद्धयाश्रययोः एकः 
पुरुषाश्रयत्वासंभवं पश्यता । 
यथा एतद्‌ विमागवचनं तथेव दशितं 
शातपथीये त्राह्मणे-“एतमेव ग्रब्राजिनो लोकः 
निच्छन्तो बराह्मणाः प्रत्रजन्ति (० ०1 ० | ९२) इति 
सर्वकर्मसंन्यासं विधाय चच्छेषेण- “किं 
ग्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक? 
(ब० ४।४।२२ ) इति । 
तत्र एव च-श्रारदारपरिम्रहात्पुरुष आत्मा 
आक्कतो घर्मजिज्ञासोच्रकालं लोकत्रथसाधनं पुत्र 
5 द्विप्रकारं च वि माठुषं दवं च तत्र माउपं वित्तं 
कर्मरूपं पितृलोकप्रातिताधन विद्यां च देवं वितं 
देवलोकव्रातिसाधतं सोऽक्रामयत’( बृ ० ? । 9 | ? ७)। 
इति अविद्याकामवत एव सर्वाणि कर्माणि 


_ श्रौतादीनि दशिंतानि । 


< 
६ 


श्रीमठ्ठगवद्वीता 


इसी प्रकार भगबानूने “एषा तेऽभिहिता सांख्ये 
चुद्धियांगे त्विमां शण’ इस छोकसे अलग-अलग 
दो बुद्धियाँ दिखलायी हैं । 


उन दोनों बुद्धियोमेसे सांख्यबुद्धिके आश्रित 
रहनेवाळी सांख्ययोगियोंकी ज्ञानयोगसे ( होनेवाली ) 
निष्ठाको “पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता” इत्यादि 
वचनोंसे अलग कहेंगे । 


तथा योगबुद्विके आश्रित रहनेवाळी कर्मयोगसे 
( होनेवाढी ) निष्ठाको 'कर्मयोगेन योगिनाम” इत्यादि 
वचनोंसे अलग कहेंगे | 

कर्तापन-अकर्तापेन और एकता-अनेकता-जेसी 
भिन्न-भिन्न बुद्धिके आश्रित रहनेत्राले जो ज्ञान और 
कम हैं उन दोनांका एक पुरुषमें होना असम्भव 
माननेवाले भगवानने. ही खयं उपयुक्त प्रकारसे 
सांख्यबुद्धि और योगबुद्धिका आश्रय लेकर अळग- 
अलग दां निष्ठाएँ कही हैं । 


जिस प्रकार ( गीताशाल्में ) इन दोनों निष्ठाआंका 
अळग-अळग वर्णन है वैसे ही शतपथ ब्राह्मणमें भी 
दिखलाया गया है | ( वहाँ ) 'इस आत्मलोकको ही 
चाइनेचाले वैराग्यशीळ ब्राह्मण संन्यास लेते हैं” 
इस प्रकार सर्वे-कर्म-संन्यासका विधान करके उसी 
वाक्यके रोष ( सहायक ) वाक्यसे कहा है कि जिन 
हमलोगाँका यहः आत्मा ही लोक है ( चे हम ) 
सन्ततिसे क्या ( सिद्ध ) करगे ।' 

वहीं यह भी कहा है कि 'प्राकृत आत्मा अथात्‌. 
अज्ञानी मनुष्य धमोजिश्ञासाके बाद ओर विवाहसे 
पहले तीनां लोकोकी प्रा्तिके साधनरूप पुत्रकी 
तथा देव और मानुष ऐसे दो प्रकारके धनको 
इच्छा करने लगा। इनमे पितुलोककी प्राप्तिका 
साधनरूप "कमे? तो मानुष घन है ओर देचलोक- 
की प्राप्तिका साधनरूप “विद्या? दैच-घन है ।' 


इस तरह ( उपयुक्त श्रुतिमें ) अविद्या और 
कामनावाले पुरुषके लिये ही श्रीतादि सम्पूर्ण कर्म 
बताये गये हैं । 


° 
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शांकरभाष्य अध्याय २ 


२६ 


छ 


“तेम्यो व्युत्थाय प्रब्रजन्ति’ (4० ०9 | ४ | २९ ) 
इति व्युत्थानम्‌ आत्मानस्‌ एवं लोकम इच्छत 
अकामस्य चिहितम्‌ । 


तद्‌ एतद्‌ विभागवचनम्‌ अनुपपन्नं स्याद्‌ 
यदि श्रोतकमज्ञानयोः समुच्चयः अभिम्रेतः 
स्याद्‌ भगवतः । 


' न च अजुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति । 


“ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते” इत्यादि! । 
एकपुरुषानुष्ठेयत्वासंभवं 


बुद्धिकमेणो! 
भगवता पूर्वेस अनुक्तं कथम्‌ अजुन; अश्रुत 
बुद्धेः च कमेणो ज्यायस्त्वं भगवति अध्यारोपयेद्‌ 


मृषा एव “ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धि” इति । 

किं च यदि बुद्धिकमणोः सर्वेषां समुच्चय 
उक्तः स्याद अजुनस्य अपि स उक्त एव इति- 
“यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रहि ह्युनिश्चितम्‌? इति 
कथस्‌ उभयोः उपदेशे सति अन्यतरविषयः एव 
प्रश्न; स्यात्‌ । 


न हि पित्तप्रशमनाथिनो वैद्येन मधुरं 
शीतं च भोक्तव्यम्‌ इति उपदिष्टे तयो! 


पित्तप्रशमनकारणं ब्रूहि इति प्रश्न; संभवति । 

अथ अजनस्य भगवदुक्तवचनार्थ विवेका- 
नवधारणनिमित्तः प्रश्नः कष्प्येत, तथापि 
भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयम्‌, मया 
बुद्धिकमणो; समुच्चय उक्तः किमथस्‌ इत्थं त्व 
श्रान्तः असि इति । 

न तु पुनः प्रतिवचनम्‌ अननुरूपं पष्टाद 
अन्यद्‌ एव डे निष्ठे मया पुरा प्रोक्त इति 
वक्त युक्तम्‌ । | 


“उन सव (कर्मों ) से निवूत्त होकर सन्यास 
ग्रहण करते है इस कथनसे केवळ आत्मछोकको 
चाहनेवाले निष्कामी पुरुषके लिये संन्यासका ही 
विधान किया है । 

यदि ( इसपर भी यह वात मानी जायगी कि) 
भगवानको श्रौतकर्म और ज्ञानका समुचय इष्ट है 
तो यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा । 

तथा ( ऐसा मान लेनेसे ) 'ज्यायसी चेत्कमंणस्ते” 
इत्यादि जो अजुंनका प्रश्न है वह भी नहीं 
बन सकता । 

यदि ज्ञान और कर्मका एक पुरुषद्वारा एक साथ 
किया जाना असम्भव और कर्मकी अपेक्षा ज्ञानका 
श्रेष्ठत्व भगवानूने पहले न कहा होता, तो इस 
तरह अजुन बिना सुनी हुई वातका झूठे ही 
भगवानूमें अध्यारोप कैसे करता कि 'ज्यायखी 
चेत्कमेणस्ते मता बुद्धिः । 

यदि सभीके लिये ज्ञान और कर्मका समुच्चय 
कहा होता तो अजुनके लिये भी वह कहा ही गया था; 
फिर दोनोंका समुचित उपदेश होते इए “यच्छ्रेय 
एतयोरेकं तन्मे ग्रहि सुनिश्चितम्‌? इस प्रकार 
दोनोमेंसे एकके ही सम्बन्धमें प्रश्न केसे होता : 

क्योंकि पित्तकी शान्ति चाहनेवालेको वैद्यके 
द्वार यह उपदेश दिया जानेपर कि, मधुर और 
शीत पदाथं सेवन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्न 
नहीं बन सकता कि उन दोनोंमेंसे किसी एकको 
ही पित्तकी शान्तिका उपाय बतलाइये | 


यदि ऐसी कल्पना की जाय कि भगवानद्वारा 
कहे हुए वचन न समझनेके कारण अजुंनने प्रश्न किया 
है, तो फिर मगत्रान्‌को प्रश्नके अनुरूप ही यह उत्तर 
देना चाहिये था कि मैंने तो ज्ञान और कर्मका समुच्चय 
बतलाया है, तू ऐसा भ्रान्त क्यों हो रहा है £ 
सन्तु प्रश्नसे विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि 
मैने दो निष्ठाएँ पहले कही हैं ( उपयुक्त कल्पनाकें ) 
उपयुक्त नहीं है । 
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ओ- आग्िहोत्रादो ग्रवत्तस्य सामिकृते विनष्टे अपि 
ओ। कामे, [द्‌ एव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि 
. तत्काम्यम्‌ अमिहोत्रादि मवति । 


३० श्रीमडगवद्वीता 


स हा ब को 
| ज्ञानका समुचय माना जाय तो भी विभक्त वणन 
आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते । 

तथा ऐसा माननेसे युद्धरूप स्मात-कर्म क्षत्रियका 
स्वधर्म है, यह जाननेवाले अजुनका इस प्रकार उलाहना 
देना भी नहीं बन सकता कि तत्‌ कि कमेणि 
घोरे मां नियोजयसि' । 

सुतरां यह सिद्ध हुआ क्रि गीताशात्रमें किश्विनू- 
मात्र भी श्रौत या स्मार्त किसी भी कमके साथ 
आत्मज्ञानका समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता | 

अज्ञानसे या आसक्ति आदि दोषोंसे कममें ळो 
हुए जिस पुरुषको यज्ञसे, दानसे या तपसे अन्त:- 
करण शुद्ध होकर परमार्थ-तत्वविषयक ऐसा ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है कि यह सत्र एक ब्रह्म ही है और 
वह अकर्ता है । | 

उसके कर्म और फल दोनों ही यद्यपि निवृत्त हो 
चुकते हैं तो भी लोकसंग्रहके लिये पहलेकी भाँति 
यतनपूर्वक करमॉमें छगे रहनेवाले ऐसे पुरुषका जो 
प्रवृत्तिरूप कर्म दीखा करता है, वह वास्तवमें कर्म नहीं 
है, जिससे कि ज्ञानके साथ उसका समुच्चय हो सके | 

जैसे भगवान्‌ वासुदेबद्वारा किये हुए क्षात्रकमों- 
का मोक्षकी सिद्धिके लिये ज्ञानको साथ समुच्चय 
नहीं होता बैप्ते ही फलेच्छा और अहंकारके अभावकी 
समानता होनेके कारण ज्ञानीके कमाँका भी ( ज्ञानके 
साथ समुच्चय नहीं होता ) । 

क्योंकि आत्मज्ञानी नतो ऐसा ही मानता है कि मैं 
करता हूँ और न उन कर्मोंका फल ही चाहता है । 

इसके सिवा जैसे काम-साधनरूप अग्निहोत्रादि 
कर्मोका अनुष्ठान करनेके लिये सकाम अग्निहोत्रादि 
में लगे हुए खर्गादिकी कामनावाले अमिहोत्रीकी 
कामना यदि आधा कम कर चुक्रनेपर नष्ट हो जाप 
और फिर भी उसके द्वारा वही अग्निहोत्रादि कम 
होता रदे, तो भी वइ काम्य-कर्म नहीं होता (वसै 
| ही ज्ञानीके कर्म भी कमे नहीं हैं ) | 


अभिमते विभागवचनादि स्स्‌ उपपत्नम्‌ । 
किं च क्षत्रियस्य युद्धं खात कम खधमे इति 
जानतः “तत्किं कमणि घोरे मां नियोजयसि 
इति उपालम्भः अनुपपन्नः । 
तसाद गीताशास्ने ईषन्मात्रेण अपि श्रौतेन 
सार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुचयो न 
केनचिद्‌ द्शयितुं शक्यः । _ 
यस्य तु अज्ञानाद्‌ रागादिदोषतो वा क 
प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य 
ज्ञानम्‌ उत्पन्नं परमार्थतत्वविषयम्‌ एकम्‌ एव 
इदं सर्व ब्रह्म अकत च इति । 
तस्य कर्मणि कमंग्रयोजने च निवृत्ते अपि 
लोकसंग्रहार्थं यलपूर्व यथा प्रवृत्तः तथा एव 
कर्मणि प्रवृत्तस्य यत्‌ प्रवृत्तिरूपं इस्यते न तत्‌ 
कर्म येन बुद्धेः समुचयः स्यात्‌ । 
यथा भगवतो वासुदेवस्य श्ात्रकमचेष्टितं 


न ज्ञानेन समुचीयते पुरुषार्थसिद्धये तद्त्‌ फरा- 


भिसंध्यहंकारामावस्य तुल्यत्वाद्‌ विदुष; । 

तत्त्ववित्‌ तु म न अहं करोमि इति मन्यते । 
न च तत्फलं अभिसंधत्ते । 
य॒था च खर्गादिकामार्थिनः अग्निहोत्रादिः 
` कामसाधनानुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्ये एव 
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शांकरभाष्य अध्याय २ ३१ 
तथा च दशयति भगवान्‌ “कवचपिः “न “कुवन्नपि न लिप्यते? “न | करोति न लिप्यते” 


करोति न लिप्यते? इति त॒त्र तत्र । 

यच्च “रवेः पुवतरं इतम्‌? “कर्मणैव ` हि 
संतिविमास्थिता जनकादयः? इति तत्‌ तु प्रविमज्य 
विज्ञेयम्‌ । 


तत्‌ कथम्‌, यदि तावत्‌ पूर्व जनकादयः 
तत्तविदः अपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोक- 
संग्रहार्थं “गुणा गुणेषु वतन्ते’ इति ज्ञानेन एव 
संसिद्धिम्‌ आस्थिताः, कमंसंन्यासे प्राते अपि 
कमणा सह एव संसिद्विस्‌ आखिता न कमे 
संन्यासं कृतवन्त इति एषः अर्थः । 

अथ नते तन्तविद्‌ः, ईश्वरसमपिंतेन कमेणा 


साधनभूतेन संसिद्धिं सस्तशुद्धिं ज्ञानोत्पत्ति 
लक्षणां वा संसिद्धिम्‌ आखिता जनकादयः 
इति व्यार्येयम्‌ । 


एतम्‌ एव अथ वक्ष्यति भगवान्‌ 'सत्तझुद्धये 
कर्म कुवन्ति” इति । 

“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिं विन्दति मानवः’ 
इति उक्त्वा सिद्धि प्राप्तस्य च पुनः ज्ञाननिष्ठां 
व्यति तिबि ग्राप्तो यथा बह्म’ इत्यादिना । 


तसाद गीतासु केवलाद्‌ एवं तच्चज्ञानाद्‌ 


मा ¦ न कमंसशुच्चिताद्‌ इति निश्रितः 
३ | 

यथा च अयम्‌ अर्थः तथा प्रकरणशो विभज्य 
तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। | 

तत्र एवं धमसंमूढचेतसो महति शोकसागरे 
निमग्नस्य ` अजुनस्थ अन्यत्र . आत्मज्ञानाद्‌ 
` उद्धरणम्‌ अपश्यन्‌ भगवान्‌ वासुदेवः ततः 


आह-- 
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इत्यादि वचर्नोसे भगवान्‌ भी जगह-जगह यही 
बात दिखलाते हैं । 

इसके सिवा जो 'पूचः पूवतर॑ छतम्‌” 
'कमणेव हि .. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः’ 


'इत्यादि वचन हैं उनको विभागपूवक समझना चाहिये । 
वह किस प्रकार समझें £ यदि वे पूर्वम होनेवाळे | 


जनकादि तत्त्ववेत्ता होकर मी लोकसंग्रहके लिये 
कर्मोमे प्रवृत्त थे, तब तो यह अर्थ समझना चाहिये 
कि “गुण ही गुणोमे बरत रहे हैं? इस ज्ञानसे ही वे 


| परम सिद्धिको प्राप्त हुए अर्थात्‌ कर्म-संन्यासकी 


योग्यता प्राप्त होनेपर भी कमाँका त्याग नहीं किया 
कर्म करते-करते ही परमसिद्धिको प्राप्त हो गये । 


यदि वे जनकादि तत्त्वज्ञानी नहीं थे तो ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये कि वे ईश्वरके समर्पण 
किये हुए साधनरूप कर्मोद्वारा चित्त-डुद्विरूप 
सिद्धिको अथवा ज्ञानोप्पत्तिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए । 
यही बात भगवान्‌ कहेंगे किः '( योगी ) 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कमं करते है ।? 
तथा 'खकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति 
मानवः” ऐसा कहकर फिर उस सिद्धिप्राप्त पुरुषके 
लिये 'सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म” इत्यादि वचनोसे 
ज्ञाननिष्ठा कहेंगे । 


सुतरां गीताशास्रमें निश्चय किया हुआ अर्थ 
यही है कि केवळ तत्त्तज्ञानसे ही मुक्ति होती है, 
कमसहित ज्ञानसे नहीं । 


जेसा यह मगवानका अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण ॒ 


दिखशायेगे | 


हो रहा है और जो महान्‌ शोकंसागरमें इब रहा | 
है, ऐसे अजुनका बिना आत्सज्ञानके उद्धार होता 


| | असम्मत . समझकर उस शोक-समुद्रसे अर्जुनका 
अजुनम्‌ उद्दधारयिषु) आत्मज्ञानाय अवतारयन्‌ | ुदेव 


के अनुसार विमागपूर्वेक यथास्थानपर हस आगे 


सु > तथा न इमे जनापिप न आसन्‌ 


३३ 


अशोच्यानन्वरोचरत्वं प्रज्ञावादांश्च 
गतासूनगतासुं्च नानुशोचन्ति 


न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणाद्य 


सद्वृत्तत्वात्‌ परमार्थरूपेण च नित्यत्वात्‌, 
तान्‌ अञ्रोच्यान्‌ अन्व्मोचः अनुशोचितवान्‌ 


असि ते म्रियन्ते मन्निमित्तम्‌ अहं तेः बिना- 
भूतः किं करिष्यामि राज्यसुखादिना इति । 
त॑ ग्रज्ञावादान्‌ प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान्‌ च 


वचनानि च भाषसे । तद्‌ एतद्‌ मोढ्यं पाण्डित्यं | 


च विरुद्धम्‌ आत्मनि दशंयसि उन्मत्त इव इति 
अभिप्रायः । | 

यस्माद्‌ गतापून्‌ गतप्राणान्‌ सृतान्‌ अगतासून्‌ 
अगतप्राणान्‌ जीवतः च न अठ्योचान्त पण्डिताः 
_ आत्मज्ञा! । 

पण्डा आत्मविषया बुद्धि; येषां ते 
हि पण्डिताः पाण्डित्य निवि चः ( ० ३।५।१ ) 
इति श्रुतेः । | 


परमाथत; तु नित्यान्‌ अशोच्यान्‌ अनु- 


श्रीमद्गगवद्गीता 


> 4") 


भाषसे । 


पण्डिताः ॥ ११ ॥ 

जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हे 
अशोच्य कहते हैं, भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी 
और परमार्थरूपसे नित्य होनेके कारण अशोच्य 
हैं | उन न शोक करने योग्य भीष्मादिके निमित्त 
तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जायेगे, मैं उनसे 
रहित होकर राज्य और सुखादिका क्या करूँगा १ 


तथा तू प््रज्ञावानोंके अर्थात्‌ बुद्धिमानोंके 
वचन भी बोलता है, अभिप्राय यह कि इस तरह 
तू उन्मत्तकी भाँति मूर्खता और बुद्धिमत्ता इन दोनों 
परस्पर-विरुद्ध भावोंको अपनेमें दिखळाता है । 

क्योंकि जिनके प्राण चले गये हैं--जो मर गये 
हैं उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये-जो जीते हैं 
उनके लिये भी पण्डित-आत्मज्ञानी शोक नहीं करते | 

“पाण्डित्यको सम्पादन करके! इस श्रुति- 
वाक्याबुसार आत्मविषयक बुद्धिका नाम पण्डा है 
और वह बुद्धि जिनमें हो वे पण्डित हैं | 


परन्तु परमार्थदष्टिसे नित्य और अशोचनीय 


ह बा | भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये. तू शोक करता है, 
_ शाचसि अतो मूढः असि इति अभिप्रायः ॥११॥ | अतः तू मूढ है । यह अभिप्राय है ॥११॥ 


कुतः ते अशोच्याः, यतो नित्या! | कथम्‌-- | 


वे भीष्मादि अशोच्य क्यों हैं? इसलिये कि वे 
नित्य हैं । नित्य कैसे हैं £--- 


न त्वेवाहं जातु नासं न-त्वं नेमे जनाधिपाः । 


(क . न चेव न भविष्यामः 


सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 


कि न ठं एव जातु कदाचिद्‌ अहं न आतं | किसी कालमें मैं नहीं था, ऐसा नहीं किन्तु 
कन्तु आसम्‌ एव, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनारेषु अवस्य थां अर्थात्‌ भूतपूर्व शरीरोंकी उत्पत्ति और 


नित्यम्‌ एव अहम्‌ आसम्‌ इति अभिप्रायः । 
तथा न त्रं न आसीः किन्तु आसीः एव | 


आसन्‌ एव | 


अ.” 


विनाश होते हुए भी मैं सदा ही था | 
वैसे ही तू नहीं था सो नहीं किन्तु अवस्य था, 


किन्तु | ये राजागण नहीं थे सो नहीं किन्तु ये भी, 


अवइ्य थे | 
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शांकरभाष्य अध्याय २ 


३९ 


तथा न च एव न मविष्यामः, किन्तु 
भविष्याम एव सर्वे वयम्‌ अतः अस्माद्‌ देह- 
विनाशात्‌ परम्‌ उत्तरकाले अपि, त्रिषु अपि 
कालेषु नित्या आत्मरूपेण इति अर्थः । 

देइभेदानुवृत््या बहुवचनं न आत्मभेदाभि- 
ग्रायेण ॥ १२॥ 


इसके बाद अर्थात्‌ इन शरीरोंका नाश होनेके 
बाद भी हम सब नहीं रहेंगे सो नहीं किन्तु अवश्य 
रहेंगे । अभिप्राय यह है कि तीनां काळोंमें ही 
आत्मरूपसे सब नित्य हैं | 

यहाँ बहुवचनका प्रयोग देहभेदके विचारसे किया 
गया है, आत्मभेदके अभिग्रायसे नहीं ॥ १२ ॥ 


तत्र कथम्‌ इव नित्य आत्मा इति 
इष्टान्तम्‌ आह-- 


आत्मा किसके सदरा नित्य है ? इसपर दृष्टान्त 
कहते हैं--- 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यौवनं जरा । 


तथा 
देहः अस्य अस्ति इति देही तस्य॒ देहिनो 
देहवदात्मन अस्मिन्‌ वतमाने देहे यथा येन 
प्रकारेण कौमार झुमारमावो बाल्यावस्था, 
यौवनं यूनो भावो मध्यमावस्था, जरा वयो- 
हानिः जीर्णात्रस्था इति एता; तिस्रः अवस्था 
अन्योन्यविलक्षणा; । 
तासां प्रथमावस्यानाशे न नाशो द्वितीया- 
वस्थोपजनने न उपजननम्‌ आत्मनः, किं तहिं, 
अभिक्रियस्य एव द्वितीयतुतीयावस्याप्रासिः 
आत्मनो दृष्टा । 


तथा तद्वद्‌ एव देहाद्‌ अन्यो देहान्तरं तस्य 
प्राप्ति; देहान्तरप्रापतिः अविक्रियस्य एव आत्मन 
इत्यर्थः । | 


धीरो धीमान्‌ तत्र एवं सति न मुद्यति 


न मोहम्‌ आपद्यते ॥ १३॥ 


देहान्तरप्रातिर्धीरस्तत्र 


न सुह्यति॥ १३ ॥ 
जिसका देह है वह देही है, उस देहीकी 
अर्थात्‌ शरीरधारी आत्माकी इस-वर्तमान शरीरमें 
जैसे कौमार- बाल्यावस्था, यौवन-तरुणावस्था और 
जरा--दृद्धावस्था--ये परस्पर व्रिळक्षण तीनों 
अवस्थाएँ होती हैं । 505 

इनमें पहली अवस्थाके नाशसे आत्माका नाश 
नहीं होता और दूसरी अवस्थाकी उत्पत्तिसे आत्माकी 
उत्पत्ति नहीं होती; तो फिर क्या होता है ? कि 
निर्विकार आत्माको ही दूसरी और तीसरी अवस्थाकी - 
प्राप्ति होती हुई देखी गयी है । 

वैसे ही निर्विकार आत्माको ही देहान्तरकी प्राप्त 
अर्थात्‌ इस शरीरसे दूसरे शरीरका नाम देहान्तर है, 
उसकी प्राप्ति होती है.( होती हुई-सी दीखती है ) | 

ऐसा होनेसे अर्थात्‌ आत्माको निर्विकार और नित्य- 
समझ लेनेके कारण धीर--बुद्दिमान्‌ इस विषयमें 
मोहित नहीं होता-मोहको प्राप्त नहीं होता || १३ ॥ 


—— TC SD 


यद्यपि आत्मविनाशनिमित्तो मोहो न 
संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः 
तथापि शीतोष्णसुखदुःखग्राप्तिनिमित्तो मोहो 
लौकिको इस्यते, सुखवियोगनिमित्तो दुःख- 
संयोगनिमित्तः च शोक इति एतद्‌ अजुनस 


वचनम्‌ आशङ्कय आह-- 


गी० झां० भा० ५-- 


यद्यपि “आत्मा नित्य है? ऐसे जाननेवाले ज्ञानीको 
आत्म-विनाश-निमित्तक मोह होना तो सम्भव नहीं, 
तथापि शीत-उष्ण और सुख-दुःख-प्रा्ति-जनित 
लौकिक मोह तथा सुख-वियोग-जनित और दु:ख- 
संयोग-जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है, ऐसे 


| अजुनके वचनोंकी आशंका करके भगवान्‌ कते हैं- 
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मात्रारपशीस्तु कोन्तेय 


आगमापायिनो&नित्यास्तांस्तितिक्षख 


मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रा- 
दीनि इन्द्रियाणि, मात्राणां स्पर्शाः शब्दादिभिः 
संयोगाः ते शीतोष्णछुखदुःखदाः शीतम्‌ उष्णं 
सुखं दुःखं च प्रयच्छन्ति इति । 

अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पश विषयाः 


शब्दादयः, मात्राः च स्पर्श; च शीतोष्णसुख- 


दुःखदाः । 

शीतं कदाचित्‌ सुखं कदाचित्‌ दुःखं 
तथा उष्णम्‌ अपि अनियतरूपं सुखदुःखे 
पुनः नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः अतः 
ताम्यां एथक्‌ शीतोष्णयोः ग्रहणम्‌ । 

यसात ते मात्रास्पशोदय आगमापायिन 
आगमापायशीलाः तसाद अनित्या अतः 


तान्‌ शीतोष्णादीन्‌ तितिक्ष प्रसहस्व तेषु 
हषं विषादं च मा काषीः इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 


श्रीमद्भगवद्वीता . 


शीतोष्णसुखदुःखदाः । 


भारत ॥ १४ ॥ 

मात्रा अर्थात्‌ शन्दादि विषयोंको जिनसे जाना 
जाय ऐसी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके स्पश 
अर्थात्‌ शब्दादि विषयोंके साथ उनके संयोग, वे 
सब शीत-उष्ण और सुख-दुःख देनेवाले हैँ अर्थात्‌ 
शीत-उष्ण और सुख-दुःख देते हैं । 

अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पश 
अर्थात्‌ शब्दादि विषय, ( इस व्युत्पत्तिके अनुसार यह 
अर्थ होगा कि ) मात्रा और स्पशे यानी श्रोत्रादि | 
इन्द्रियाँ और राब्दादि बिषय ( ये सब ) शीत-उष्ण 
और सुख-दुःख देनेवाळे हैं । 

शीत कभी सुखरूप होता है कमी दुःखरूप, 
इसी तरह उष्ण भी अनिश्चितहप है, परन्तु सुख 
और दुःख निश्चितरूप हैं, क्योंकि उनमें व्यभिचार 
( फेरफार ) नहीं होता । इसलिये सुख-ढुःखसे अळा 
शीत औौर उष्णका ग्रहण किया गया है । 

जिससे कि वे मात्रा-स्पर्शादि ( इन्द्रियाँ उनके 
विषय और उनके संयोग ) उत्पत्ति-विनाशशील हैं, 
इससे अनित्य हैं, अतः उन शीतोष्गादिको तू सहन 
कर अर्थात्‌ उनमें हर्ष और विषाद मत कर || १४॥ 


——TT SF SD 


शीतोष्णादीन्‌ सहतः किं स्याद इति शणु-- 


| होता 


झीत-उष्णादि सहन करनेवालेको क्या ( लाभ ) 
है ? सो सुन-- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 


यं हि पुरुषं समदृःखणुखं समे दुःखसुखे 
यस्य त॑ समदुःखसुखं सुखद॒ःखग्राप्तो हषेविषाद- 
रहितं धीरं धीमन्तं न व्यथयन्ति न चालयन्ति 
नित्यात्मद्शनाद एते यथोक्ताः शीतो- 
ष्णादयः । 
' स नित्यात्मदशननिष्ठो इन्दसह्दिष्णुः 
अमृताय  अमृतभावाय मोक्षाय कल्पते 
समर्था मवति ॥ १५॥ 


सुख-दुःखको समान समझनेत्राले अर्थात्‌ जिसकी 
दृष्टिमे सुख-दुःख समान हैं---छुख-दु:खकी ग्राप्तिमे 
जो हृष-विषादसे रहित रहता है ऐसे जिस धीर--- 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको ये उपयुक्त शीतोष्णादि व्यथा 
नहीं पहुँचा सकते अर्थात्‌ नित्य आत्मदशेनसे 
विचलित नहीं कर सकते। 

बह नित्य आत्मदर्शननिष्ठ और शीतोष्णादि दवन्द्रो- 
को सहन करनेत्राळा पुरुष आत्मतृप्त हो जानेके लिये 


यानी मोक्षके लिये समर्थ होता है ॥ १५॥ 
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इतः च शोकमोही अकृत्वा शीतोष्णादि- 
सहनं युक्त यसात्‌ू-- 


३५ 


इसलिये भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि- 


| को सहन करना उचित है, जिससे कि-- 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 


उभयोरपि 

नासतः अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः 
सकारणस्य न विद्यते नास्ति मावो 
भवनम्‌ अस्तिता । न हि शीतोष्णादि सकारणं 
प्रमाण; निरूप्यमाणं वस्तु संभवति । 

विकारो हि सः । विकारः च व्यभिचरति, 
यथा घटादिसंस्थानं चक्षुषा निरूप्यमाणं 
सृद्दयतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्‌ तथा सर्वो 
विकारः कारणव्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असन्‌ । 

जन्मग्रध्वंसाभ्यां प्राग्‌ ऊध्वं च अनुप- 
लब्धेः । 

मृदादिकारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण- 
व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः अस्रम्‌ । तदसर्वे 
च्‌ स्वाभावग्रसङ्ग इति चेत्‌ । 

न, सवत्र बुद्धिडयोपलब्ये! सद्बुद्धिः असद्‌- 
बुद्धिः इति । 

यद्विषया बुद्धिः न व्यभिचरति तत्‌ सत्‌, 
यद्विषया बुद्धि; व्यभिचरति तद्‌ असद्‌ इति 
सदसद्विमागे चुद्भितन्त्रे खिते । 

९७ ~ 0०) 

सन्त्र दे बुद्धी सर्व उपलभ्येते समाना- 
धिकरणे | 

न नीलोत्पलवत्‌ सन्‌ घटः सन्‌ पटः सन्‌ हस्ती 
इति एवं सवत्र | 

तयोः बुद्धयो; घटादिबुद्धि; व्यभिचरति, 


तथा च दञ्चितम्‌। न तु सद्बुद्धिः । 


ष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्रिभिः ॥ १६ ॥ 


वास्तव्मे अविद्यमान शीतोष्णादिका और उनके 
कारणोंका मात्र अर्थात्‌ अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि 
प्रमाणांद्वारा निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि और 
उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठरते । 

क्योंकि वे शीतोष्णादि सब विकार है, और बिकार- 
का सदा नाश होता है जैसे चकषुद्वारा निरूपण किया 
जानेपर घटादिका आकार मिट्टीको छोड़कर और कुछ 
भी उपलब्ध नहीं होता इसलिये असत्‌ है, वैसे ही समी 
विकार कारणके सिवा उपलब्ध न होनेसे असत्‌ हैं। 

क्योंकि उतपत्तिसे पूर्व और नारके पश्चात्‌ उन 
सबकी उपलब्धि नहीं है । 

पू०-मिट्टी आदि कारणका और उसके भी कारण- 
का उसके निजी कारणसे पथक्‌ उनकी उपलब्धि नहीं 
होनेसे अमाव सिद्ध हुआ, फिर इसी तरह उसका भी 
अमाव सिद्ध होनेसे सबके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है। 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र सत- 
बुद्धि और असत-बुद्धि ऐसी दो बुद्वियाँ उपलब्ध होती हैं । 

जिस पदार्थको विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट नहीं 
होती वह पदार्थ सत्‌ है और जिसको विषय करने 
वाळी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह असत्‌ है । इस 
प्रकार सत्‌ और असतूका विभाग बुद्धिके अधीन है। 

सभी जगह समानाधिकरणे ( एक ही अधिष्ठानमें ) 
सबको दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं | 

नील कमलके सदरा नहीं, किन्तु घडा है, 
कपड़ा है, हाथी है, इस तरह सब जगह दो-दो 
बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैँ ।% 

उन दोनों बुद्धियोमेंसे घटादिको विषय करने- 
वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है, यह पहले दिखलाया 
जा चुका है. परन्तु सत-बुद्धि नष्ट नहीं होती | 


# अर्थात्‌ 'नीलोपपलम्‌? इस शानमें - जेसे कमढमै कमळत्वकी और नीछापनकी दो बुडियाँ होती हैं 
उसी प्रकार गुण-गुणी-भावसे यहाँ दो बुद्धियाँ नहीं छी गयी हैं किन्तु सगतृष्णिकामें भ्रान्तिके कारण जैसे अधिष्ठानसे ` 
अतिरिक्त जलबुद्धि मी रहती दै उसी तरइकी दो बुद्धियाँ दिखायी गयी हैं । 
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तसाद्‌ घटादिबुद्विविषयः असन्‌ व्यभि- 
चारात्‌, न तु सदुबुद्धिनिषयः अव्यमि- 
चारात्‌ । | 

घटे विनष्टे घरबुद्धो व्यमिचरन्त्याँ सद्‌- 


बुद्धि! अपि व्यमिचरति इति चेत्‌ । 2 
न, पटादौ अपि सद्बुद्विदशेनात्‌ । विशेषण- 


विषया एव सा सदूबुद्धिः । 

सद्बुद्धिवद्‌ घटबुद्धिः अपि घटान्तरे इश्यते 
इति चेत। ` 

न, पटादौ अदेशेनात्‌ । 

सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न दश्यते इति 


चेत्‌ । 
' न, विशेष्यामावात्‌। सद्बुद्धिः विशेषण- 


विषया सती विशेष्याभावे विशेषणालुपपत्त 
किंविषया स्यात्‌, न तु पुनः सदूबुद्धे! विषया- 
भावात्‌ । i 

एकाधिकरणत्वं घटादिविशेष्याभावे. न 


युक्तम्‌ इति चेत्‌ । 
न, इदम्‌ उदकम्‌ इति मरीच्यादी अन्यतरा- 


मावे अपि समानाधिकरण्यदशेनात्‌ । | 


तसादू देहादेः इन्द्रस्य च सकारणस्य 


असतो न विद्यते भाव इति । 

तथा सतः च आत्मनः अभाव: अविद्य- 
मानता न विद्यते सर्वत्र अव्यमिचारादू इति 
अत्रोचाम । 


श्रीमङ्कगवङ्गीता 


अत; घटादि बुद्धिका विषय ( घटादि ) असत्‌ 
उसका व्यभिचार होता है । परन्तु सत- 
बुद्धिका विषय ( अस्तित्व ) असत्‌ नहीं है, क्योंकि 
उसका व्यभिचार नहीं होता । 
पू०-घटका नाश हो जानेपर धटविषयक बुद्धिके 
नष्ट होते ही सत-बुद्धि भी तो नष्ट हो जाती है। 
उ०-यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि वल्नादि. 
अन्य वस्तुओंमें भी सत्‌.बुद्धि देखी जाती है । वह 
सत्‌-बुद्धि केवळ विशेषणको ही विषय करनेवाली है । 
पू०-सत्‌.बुद्धिकी तरह घट-बुद्धि भी तो दूसरे 
घटमें दीखती है ! 
उ ० -यह ठीक नहीं क्योंकि वख्नादिमें नहीं दीखती | 
पू०-घटका नाश हो जानेपर उसमें सत.वुद्धि 
भी तो नहीं दीखती । 


`` उ०-यह ठीक नहीं; क्‍योंकि ( वहाँ ) घटरूप 


विशेष्यका अभाव है | सत-बुद्धि विदोषणको विषय 
करनेवाळी है सो जत्र घटरूप विशेष्यका अभाव 
हो गया, बिना विरोष्यके विशेषणकी अनुपपत्ति होनेसे 
वह ( सत्‌-बुद्वि ) किसको विषय करे ? पर विषयका 
अभाव होनेसे सत्‌-बुद्धिका अभाव नहीं होता | 

पू०-घटादि विशोष्यक्का अभाव होनेसे 
एकाधिकरणता ( दोनों बुद्धियोंका एक अधिष्ठानमें 
होना ) युक्तियुक्त नहीं होती । 

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि सृगतृष्णिकादिमें 
अघिष्ठानसे अतिरिक्त अन्य वस्तुका ( जळका ) 
अमाव है तो भी “यह जल है? ऐसी बुद्धि होनेसे 
समानाधिकरणता देखी जाती है ।% 

इसलिये असत्‌ जो रारीरादि एवं शीतोष्णादि 
दुन्द्र और उनके कारण हैं उनका किंसीका भी भाव-- 
अस्तित्व नहीं है । 

वैसे ही सत्‌ जो आत्मतत्त्व हे उसका अभाव . 
अर्थात्‌ अविद्यमानता नहीं है; क्योंकि वह सतत्र . 
अटळ है यह पहले कह आये हैं । 


# समानाधिकरणताका अभिप्राय दो वस्तुआँकी प्रतीतिसे है, वास्तविक सत्तासे नहीं । 
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३७ 


५५५ US 


- एवम्‌ आत्मानात्मनो! सदसतोः उमयोः 
अपि दृष्ट उपलब्ध; अन्तो निर्णय; सत्‌ सद्‌ एव 
असद्‌ असद्‌ एव इति तु अनयोः यथाक्तयो; 
तत्त्वदशिमि: | 


तद्‌ इति सर्वनाम सर्व च ब्रह्म तस्य नाम तद्‌ 
इति तद्वावः तत्व ब्रह्मणो याथात्म्यं तद्‌ द्रष्टुं 


शीलं येषां ते तत्वदर्शिनः तेः तत्वद्शिमिः । 

त्वम्‌ अपितत्वदशिनां इष्टिम्‌ आश्रित्य शोक 
मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियतानियत- 
रूपाणि इन्द्रानि विकारः अयस्‌ असन्‌ एव 
मरीचिजलवत्‌ मिथ्या अवभासते इति मनसि 


I A SN 
इस प्रकार सतू-आत्मा और असत्‌ -अनात्मा- 

इन दोनोंका ही यह निर्णय तत्त्वदर्शियोद्रारा देखा 

गया है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत्‌ 

सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही है । 


“तत्‌? यह सर्वनाम है और सवे ब्रह्म ही है, 
अतः उसका नाम “तत्‌? है, उसके भावको अर्थात्‌ 


ब्रह्मके यथार्थ खरूपको तत्त्व कहते हैं, उस तत्तको 


देखना जिनका खमाव है वे तत्रदर्शी हैं, उनके 
द्वारा उपर्युक्त निर्णय देखा गया है । 


तू भी तत्त्वदर्शी पुरुषोंकी बुद्धिका आश्रय लेकर 
शोक और मोहको छोड़कर तथा नियत और अनियत- 
रूप शीतोष्णादि इन्द्रोंको, इस प्रकार मनमें समझकर 
कि ये सब विकार हैं, ये वास्तत्रमें न होते इए ही 
मृगतृष्णाके जळकी भाँति मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, 


निश्चित्य तितिक्षख इति अभिप्रायः ॥ १६ ॥ | ( इनको ) सहन कर । यह अभिप्राय है॥ १६ ॥ 
वह 


किं पुनः तदू यत्‌ सद्‌ एव सर्वदा एव 
अस्ति इति उच्यते न 


तो, जो निस्सन्देह सत्‌ है और सदैव रहता है. 


बह क्या है ? इसपर कहा जाता है-- 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवैमिदं ततम्‌ । 


विनाशमव्ययस्यास्य 


अविनाशि न विनष्टु शीलम्‌ अस्य इति । त | 


शब्द; असतो विशेषणार्थः । 


तदू विद्वि विजानीहि । किं येन सवेम्‌ इदं जगत्‌ 


न कश्चित्कतुमहेति ॥ १७ ॥ 


नष्ट न होना जिसका खभाव है, वह अविनाशी 
है । 'तु? शब्द असत्‌से सतकी विशेषता दिखानेके 
छिये है । | 

उसको तू (अविनाशी ) जान-समझ, किसको ! 


ततं व्यासं सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम्‌ | जिस सत्‌ नामके ब्रह्मसे यह आकाशसहित सम्पूर्ण 


आकाशेन इव घटादय; । 


विनाशम्‌. अदुर्शेनम्‌ अमाप्रम्‌ अव्ययस्थ न 


व्येति, उपचयापचयो न याति इति अव्ययं 
तस्य अव्ययस्य । 


विश्व आकाशसे घटादिके सदश व्याप्त है । . 
इस अव्ययका अर्थात्‌ जिसका व्यय नहीं होता 
जो घटता-बढ़ता नहीं उसे अञ्यय कहते हैं, उसका 
विनाश-अमातर ( करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है) | 
क्योकि यह सत्‌ नामक ब्रह्म अवयवरहित होनेके 


न एतत्‌ सदाख्यं ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति | कारण देहादिकी तरह अपने खूपसे नष्ट नहीं 


` च्यभिचरति निखयवत्वाद्‌ देहादिवत्‌ । 


होता अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३८ 


न अपि आत्मीयेन आत्मीयामावात्‌, यथा 


देवदत्तो धनहान्या व्येति न तु एव ब्रह्म 


च्येति । 


अतः अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणो विनाश 


श्रीमद्भगवद्वीता 


तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होनेके 
कारण निजी पदार्थोके नाशसे भी इसका नाश नहीं 
होता, जैसे देवदत्त अपने धनकी हानिसे हानिवाला 
होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता । 


इसलिये कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्मका विनाश 


न कश्चित्‌ कतुंम्‌ अर्हति न कश्चिद्‌ आत्मानं | करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है । कोई भी अर्थात्‌ 


विनाशयितुं शक्नोति इश्वरः अपि । ` 


आत्मा हि ब्रह्म सात्मनि च क्रिया- 


विरोधात्‌ ॥ १७ ॥ 


इश्वर भी अपने आपका नाश नहीं कर सकता । 
क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और अपने-आपमें 
क्रियाका विरोध है || १७ ॥ | 


—— eG DB 


कि पुनः तद्‌ असद्‌ यत्‌ खात्मसत्तां 


व्यभिचरति इति उच्यते 


_ तो किर वह असत्‌ पदार्थ क्या है जो अपनी 
सत्ताको छोड़ देता है? ( जिसकी स्थिति बदल 
जाती है ) इसपर कहते है-- 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 


अनाशिनोऽप्रमेयस्य 


अन्तवन्तः अन्तो विनाशो विद्यते येषां ते 
अन्तवन्तो यथा सृगतृष्णिकादो सद्बुद्धिः 
अनुवृत्ता ग्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते स 
तस्या अन्त; तथा इमे देहा; खम्ममायादेहा- 
दिवत्‌ च अन्तवन्तः । 


नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतः अनारिनः 
अप्रमेयस्य आत्मनः अन्तवन्त इति उक्ता 
विवेकिमिः इत्यर्थः । 

नित्यस्य अनाशिन इति न पुनरुक्त नित्य- 


त्वस्य द्विविधत्वात्‌ लोके नाशस्य च । 

यथा देहो मसरीभूतः अदर्शनं गतो नष्ट 
उच्यते विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतो 
व्याघ्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते । 


तस्माद्युध्यस्व 


भारत ॥ १८ ॥ 


जिनका अन्त होता है-बिनाश होता है वे सब 
अन्तत्राळे हैं | जैसे मृगतृष्णादिमें रहनेवाळी जळ- 
विषयक सतू-बुद्धि प्रमाणद्वारा निरूपण की जानेके 
बाद विच्छिन्न हो जाती है वही उसका अन्त है, वैसे ही 
ये सब शरीर अन्तवान्‌ हैं तथा खप्न और मायाके , 
शरीरादिकी भाँति भी ये सब शरीर अन्तबाले हैं | 


इसलिये | इस अत्रिनाशी, अप्रमेय, शरीरघारी 
नित्य आमाके ये सत्र शरीर विवेकी पुरुषोंद्वारा 
अन्तवाले कहे गये हैं| यह अभिप्राय है । 


(नित्य, और “अविनाशी? यह कहना पुनरुक्ति 
नहीं है, क्योंकि संसारमें नित्यत्वके और नाइके 
दो-दो भेद प्रसिद्ध हैं । 


जैसे, शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ अदृश्य होकर | 
भी 'नष्ट हो गया’ कहलाता है और रोगादिसे युक्त : 
हुआ विपरीत परिणामको प्राप्त होकर विद्यमान रहता 


हुआ भी “नष्ट हो गया’ कहलाता है | 
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तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन 


अपि नाशेन असंत्रन्धः अस्य इत्यर्थः । 

अन्यथा प्थिव्यादिवदे अपि नित्यत्वं 
स्याद्‌ आत्मनः तद्‌ मा भूद्‌ इति नित्यस्य 
अनाशिन इति आह | 


अग्नभेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षा दिग्रमाणेः 
अपारेच्छेद्यस्य इत्यथः । 
ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षा- 


दिना च पूर्वम्‌ । 

न, आत्मनः स्वतःसिद्धलात्‌ । सिद्धे 
हि आत्मनि ग्रमातरि ग्रमित्सोः ग्रमाणान्वेपणा 
भवति । 

न हि पूर्वम्‌ इत्थम्‌ अहम्‌ इति आत्मानम्‌ 
अग्रमाय पश्चात्‌ प्रमेयपरिच्छेदाय प्रवतते । न 
हि आत्मा नाम कस्यचिद्‌ अप्रसिद्धो भवति । 

शास्रं तु अन्त्यं प्रमाणम्‌ अतद्धर्माध्यारोपण- 
सात्रनिवतेकत्वेन प्रमाणत्वम्‌ आत्मनि प्रति- 


पद्यते न तु अज्ञाताथज्ञापकत्वेन । 
तथा च श्रुतिः 'यत्साक्षादपरोक्षादक्र्म य 


आत्मा सर्वान्तरः? ( बृ° र । ४ । ? ) इति । 

यस्सादू एवं नित्यः अविक्रियः च आत्मा 
तस्माद्‌ युष्यल युद्धाद्‌ उपरमं मा काषीः 
इत्यर्थः । 


अतः "अविनाशी? और “नित्य? इन दो विशेषणों- 


का यह अभिप्राय है कि इस आमाका दोनों 
प्रकारके ही नारासे सम्बन्ध नहीं है । 
ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्माका नित्यत्र भी 

पृथ्वी आदि भूतोंके सद्दश होता । परन्तु ऐसा नहीं 
होना चाहिये, इसलिये इसको "अविनाशी? और 
“नित्य? कहा हवै । 

' प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे जिसका स्वरूप निश्चित नहीं 
किया जा सके वह अप्रमेय है । 


पु०-जब कि वेदवाक्याँद्वारा आत्माका खरूप 
निश्चित किया जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका 
( फिर वह अप्रमेय कैसे है ? ) 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा 
खतः सिद्ध है | प्रमातारूप आत्माके सिद्ध होनेके 
बाद ही जिज्ञाछुकी प्रमाणविषयक खोज ( शुरू ) 
होती है । 

. क्योंकि “मैं अमुक हुँ? इस प्रकार पहले अपनेको 
बिना जाने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थको जाननेके 
लिये कोई प्रवृत्त नहीं होता | तथा अपना आपा 
किसीसे भी अप्रत्यक्ष ( अज्ञात ) नहीं होता है । 

शास्र जो कि अन्तिम प्रमाण है# वह आत्मामें 
किये हुए अनात्मपदार्थोके अध्यारोपको दूर करने- 
मात्रसे ही आत्माके विषयमें प्रमाणरूप होता है, 
अज्ञात वस्तुका ज्ञान करवानेके निमित्तसे नहीं | 

ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि 'जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष है वही ब्रह्म है जो आत्मा सबके हृद्यमें 
व्याप्त है? इत्यादि । 

जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार 
सिद्ध हो चुका है, इसलिये तू युद्ध कर, अर्थात्‌ 
युद्धसे उपराम न हो । 


# प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम-इन तीन प्रमाणोमै आगम अर्थात्‌ शास्र अन्तिम प्रमाण दै । जो बस्तु 
शाञ्नद्वारा बतलायी जाती है वह पहलेसे किसी-न-किंसीद्वारा प्रत्यक्ष की हुई होती है या अनुमानसे समझी हुई 
होती दै, यह युक्तियुक्त बात है, इस युक्तिको लेकर ही उपयुक्त शङ्का दै । उसका यह उत्तर दिया गया है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हतं देहहननेन 'हत अहम्‌ इति’ हननक्रियायाः 


क्रियायाः कर्ता भवति, न हन्यते न च कर्म 
मवति इत्यर्थः अविक्रियत्वात्‌ ॥ १९॥ 


४० श्रीमङ्ूगवत्गीता 


rT ३ fT rr gr res NN IN re Ste Cs Ut US जिज 


न हि अत्र युद्धकतेव्यता विधीयते | युद्धे| यहाँ ( उपर्युक्त कथनसे ) युद्धकी कर्तव्यताका 
बृत्त एच हि असौ शोकमोहग्नतिबद्धः तूष्णीम्‌ | विधान नहीं दै, क्योंकि युद्धमें प्रवृत्त हुआ ही वह 


( अर्जुन ) शोक-मोहसे प्रतिबद्ध होकर चुप हो 
आस्ते, तस्य कतव्यप्रतिबन्धापनयनमात्रं | गया था, उसके कर्वब्यके प्रतिबन्धमात्रको भगवान्‌ 


भगवता क्रियते । तसात्‌ थुष्यस्व' इति | हटाते हैं । इसलिये 'युद्ध कर? यह कहना अनुमोदन 
अनुवादमात्रं न विधिः ॥ १८॥ मात्र है, विधि ( आज्ञा ) नहीं है | १८॥ 
“ना 450० का 
शोकमोहादिसंसारकारणनिवुर्यथध॑ गीता-|  गीताशात्र संसारके कारणहूप शोक-मोह आदि- 
प 6 को निवृत्त करनेवाढा है, प्रवर्तक नहीं है । इस 
त कम्‌ इति) एतस्य अथ साक्षिभूते अर्थकी साक्षिमूत दो ऋचाओंको भगवान्‌ उद्धृत 


ऋतचो आनिनाय भगवान्‌ । | करते हैं । 


यत्‌ तु मन्यसे युद्धे मीष्सादयो मया हन्यन्ते | जो त्‌ मानता है कि 'मेरेद्वारा युद्धमे भीष्मादि 
अहम्‌ एव तेषां इन्ता इति एषा बुद्धिः मृषा एव | मारे जायँगे, मैं ही उनका मारनेवाळा हुँ?--यह तेरी 
ते । कथम्‌ बुद्धि ( भावना ) सर्वथा मिथ्या है । कैसे £-- 


य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 


य एनम्‌, प्रकृतं देहिनं वेत्ति जानाति हन्तारं | जिसका वर्णन उपरसे आ रहा है, इस आत्माको 
हननक्रियायाः कर्तारम्‌, यः च एनम्‌ अन्यो मन्यते जो मारनेवाळा समझता है अर्थात्‌ हननक्रियाका 
कर्ता मानता है और जो दूसरा ( कोई ) इस आत्माको 
देहके नाशसे “मैं नष्ट हो गयाः-ऐसे नष्ट हुआ मानता 
कमंभूतम्‌ । है- अर्थात्‌ हननक्रियाका कर्म मानता है। | 

तौ उभौ न विजानीतो न ज्ञातवन्तौ अविवेकेन वे दोनों ही अहंप्रत्ययके विषयभूत आत्माको 


आत्मानम्‌ अहप्रत्ययविषयम्‌ | अविवेकके कारण नहीं जानते । 


“हन्ता अहं हतः असि अहम्‌’ इति देहहननेन | अभिप्राय यह कि जो शारीरके मरनेसे आत्माको 
आत्मानं यो विजानीतः तो आत्मस्वरूपानभिन्ञी | कै मारनेवाळा हूँ? “मैं मारा गया हूँ---इस प्रकार 
इत्यथः । जानते हैं वे दोनों ही आत्मखरूपसे अनभिज्ञ हैं । 

` याद्‌ न अयम्‌ आत्मा हन्ति न हनन-| क्योंकि यह आत्मा विकाररहित होनेके कारण 
न तो किसीको मारता है और न मारा जाता है 
अर्थात्‌ न तो हननक्रियाका कर्ता होता है और 
न कमे होता दै ॥ १९ ॥ 


कथम्‌ अविक्रिय आत्मा इति इितीयो | आत्मा निर्विकार कैसे है ? इसपर दूसरा मन्त्र 


इस प्रकार है )-- 
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न जायते स्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाऽमविता बा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ २० ॥ 


न जायते न उत्पद्यते जनिलक्षणा वस्तु- 
विक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यर्थः । न प्रियते 
वा | वाशब्दः चार्थे । 

न म्रियते च इति अन्त्या विनाशलक्षणा 
विक्रिया प्रतिषिध्यते । | 

कदाचित्‌ शब्द; सेविक्रियाग्रतिषेधेः 
संबध्यते न कदाचिद जायते, न कदाचिद्‌ 
म्रियते, इति एवम्‌ । 


यसाद्‌ अयम्‌ आत्मा भूचा भवनक्रियाम्‌ 


,अचुभूय पश्चाद्‌ अभविता अभावं गन्ता न भूयः 
पुनः तस्माद न भ्रियते । यो हि सूत्वा न 
भविता स म्रियते इति उच्यते लोके । 

वाशब्दाद नशब्दात्‌ च अयम्‌ आत्मा 
अभूत्वा भविता वा देहवद्‌ न भूयः पुन; ताद्‌ 
न जायते । यो हि अभूत्वा भविता स जायते 
इति उच्यते, न एवम्‌ आत्मा अतो न जायते 

यस्माद्‌ एव तसाद्‌ अजः य॒साद्‌ न प्रियते 
तसादू नित्यः च | 

यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययो¦ प्रतिषेधे 
सर्वा विक्रियाः प्रतिषिद्ठा भवन्ति . तथापि 
मध्यमाविनीनां विक्रियाणां खशब्देः एव 
तदः प्रतिषेधः कतव्य इति अनुक्तानाम्‌ आपि 
यौवनादिसमस्तविक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्याद्‌ 


इति आह 'शाश्वत' इत्यादिना । 
गी० शा० भए ६्‌-- 


यह आत्मा उत्पन नहीं होता अर्थात्‌ उत्पत्तिरूप 
वस्तुविकार आत्मामें नहीं होता और यह मरता भी 
नहीँ । धवा? शब्द यहाँ “च? के अर्थमें है । 

“मरता भी नहीं? इस कथनसे विनाशरूप अन्तिम 
विकारका प्रतिषेध किया जाता है | 


(कदाचित? शब्द सभी विकारोके प्रतिषेधके 
साथ सम्बन्ध रखता है अर्थात्‌ यह आत्मा न 
कभी जन्मता है, न कमी मरता है । 


जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात्‌ 
उत्पत्तिरूप विकारका अनुभव करके फिर अभावको 
ग्राप्त होनेवाला नहीं है इसलिये मरता नहीं, क्योंकि 
जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह “मरता है? 
इस प्रकार लोकमें कहा जाता है । 


“बा? शब्दसे और “न? शब्दसे यह भी पाया जाता 
है कि यह आत्मा शरीरकी भाँति पहले न होकर फिर 
होनेवाळा नहीं है इसलिये यह जन्मता नहीं; क्योंकि 
जो न होकर फिर होता है वही 'जन्मता है? यह कहा 
जाता है । आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिये नहीं जन्मता | 

ऐसा होनेके कारण आत्मा अज है और मरता 
नहीं, इसलिये नित्य है । 


यद्यपि आदि और अन्तत्रे दो तरिकारोंके प्रतिषेधसे 
( बीचके ) सभी विकारांका प्रतिषेष हो जाता है, तो 
भी बीचमें होनेवाळे विकारोंका भी उन-उन विकारोंके 
प्रतिषेधार्थक खास-खास राब्दोंद्वारा प्रतिषेध 
करना उचित है । इसलिये ऊपर न कहे हुए जो 
यौवनादि सत्र विकार है उनका भी जिस प्रकार 
प्रतिषेध हो, ऐसे भावको “शाश्वत? इत्यादि शब्दोसे 
कहते है-- 
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शाश्वत इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया प्रति- | सदा रहनेत्रालेक़ा नाम शाश्वत है, “शाश्चत' 
| शब्द्से अपक्षय ( क्षय होना ) रूप विकारका 


षिध्यते शश्वद्भवः शाश्वतः । न अपक्षीयते | प्रतिषेध किया जाता है क्योंकि आत्मा अवयवरहित 


है, इस कारण खरूपसे उसका क्षय नहीं होता 
सरूपेण निरवयवत्वादू निर्गुणत्वात स और निर्गुण होनेके कारण गुर्णोके क्षयसे भी 


अपि गुणक्षयेण अपक्षय! | उसका क्षय नहीं होता । 
अपक्षयविपरीता अपि बृद्धिलक्षणा विक्रिया | “पुराण इस राब्दसे, अपक्षयके विपरीत जो 


प्रतिषिध्यते पुराण इति । यो हि अवयवागमेन वृद्धिरूप विकार है उसका मी प्रतिपरेध किया जाता 
है | जो पदार्थ किसी अवयवकी उत्पत्तिसे पुष्ट होता 


उपचीय गीयते स वधत अभिनव इति च उच्यते । है वह “बढ़ता है? 'नया हुआ है? ऐसे कहा जाता है, 
अय तु आत्मा नरवयवत्वात्‌ पुरा अपि नव एव | परन्तु यह आत्मा तो अत्रयवरहित होनेके कारण पहले 
इति पुराणो न वर्धेते इत्यथः । भी नया था, अतः “पुराण” है अर्थात्‌ बढ़ता नहीं । 
तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने| तथा शरीरका नाश होनेपर यानी विपरीत 
परिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता 
विपरिणम्यमाने अपि शरीरे । अर्थात्‌ दुबलतादि बुरी अवस्थाको प्राप्त नहीं होता । 
हन्तिः अत्र. विपरिणामार्थो द्रष्टव्यः अपुन- | यहाँ हन्ति क्रियाका अर्थ पुनरुक्तिदोषसे बचनेके 
लिये विपरीत परिणाम समझना चाहिये, इस लिये यह 

NE च्य © 
र्क्तताये न विपरिणम्यते इत्यथः । अर्थ हुआ कि आत्मा अपने खरूपसे बदलता नहीं । 
अखिन्‌ मन्त्रे षड्मावविकारा लोकिक- | इस मन्त्रमें लौकिक वस्तुओंमें होनेवाले छः 
a 6 | भावत्रिकारांका आत्मामं अमात्र दिखलाया जाता 
वस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते । सः है | आत्मा सब प्रकारके विक्रारोंसे रहित है, यह 


ग्रकारविक्रियारहित आत्मा इति वाक्यार्थः । | इस छोकका वाक्र्यार्थ है ।- 


यस्माद एवं तसाद उमो तो न विजानीत | ऐसा होनेके कारण वे दोनों ही ( आत्मघरूपको ) 
नहीं जानते । इस प्रकार पूर्व मन्त्रसे इसका 


इति पूरेण मन्त्रेम अस्य संबन्धः ॥ २०॥ सम्बन्ध है॥ २० ॥ 


ध्य एनं वेत्ति हन्तारम्‌? इति अनेन मन्त्रेण “य॒ एनं वेत्ति हन्तारम!--इस मन्त्रसे “आत्मा 


इननक्रियायाः कर्ता कर्म च न. भवति इति | हननक्रियाका कर्ता और कर्म नहीं है'--यह प्रतिज्ञा 
| | | करके, तथा “न जायते? इस मन्त्रसे आत्माकी 


परतिज्ञाय “न जायते? इति अनेन अविक्रियत्वे | नित्रिकारताके देतुको बतळाकर, अब प्रतिज्ञा 
हेतुम्‌ उक्त्वा प्रतिज्ञातारथम्‌ उपसंहरति-- ! किये इए अर्थका उपसंहार करते हैँ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थं कं ,घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 


१५ ४ y 
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वेद विज्ञानाति अविनाशिनम्‌ अन्त्यभाव- | 


विकाररहितं नित्यं विपरिणामरहितं यो वेद 
इति संबन्ध ' एनं पूर्वण मन्त्रेण उक्तलक्षणम्‌ 
अजं जन्मरहितम्‌ अव्ययम्‌ अपक्षयरहितस्‌। 

कथं केन प्रकारेण स विद्वान्‌ पुरुषः 
अधिकृतो हन्ति हननक्रियां करोति । कर्थं वा 
घातयति हन्तारं प्रयोजयति । 

न कथंचित्‌ कचिद्‌ इन्ति न कथंचित्‌ कंचिद्‌ 
घातयति इति । उभयत्र आक्षेप एव अर्थः 


प्रश्नाथोसंभवात्‌ । 

हेत्वथेस्य अविक्रियत्वस्थ तुल्यत्वादू विदुषः 
स्वेकमग्रतिषेध एव प्रकरणार्थः अभिग्रेतो 
भगवतः । 

हन्तेः तु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन । 


विदुषः कं कमसंभवे हेतुविशेष॑ पश्यन्‌ 
कर्माणि आक्षिपति भगवान्‌ कथं स पुरुषः इंति । 

ननु उक्त एव आत्मन! अविक्रियत्वं 
सकर्मासंभवक्ारणनिशेषः । 

सत्यम्‌ उक्तो न तु स कारणविशेषः, 
अन्यत्वाद्‌ विरषः अविक्रियाद आत्मन इति, 


न हि अविक्रियं स्थाणुं विदितवतः कर्म न 
संमवति इति चेत्‌ । 


पूर्वे मन्त्रमें कहे इए ढक्षणोसे युक्त इस आत्मा- 
को जो अबिनाशी- अन्तिम भाव-विक्रारूप मरणसे 
रहित, नित्य- रोगादिजनित दुर्वलता, क्षीणता | 
आदि विकारांसे रहित, अज--जन्मरहित और 
अव्यय--अपक्षयरूप विकारसे रहित जानता है | 

वह आतमतत्त्वका ज्ञाता-अधिकारी पुरुष कैसे 
( किसको ) मारता है और कैसे ( किसको ) मगवाता 
है? अर्थात्‌ वह कैसे तो हननरूप क्रिया कर सकता है 
और कैसे किसी मारनेवालेको नियुक्त कर सकता है ! 

अभिप्राय यह कि वह न किसीको किसी प्रकार 
भी मारता है ओर न किसीको किसी प्रकार भी 
मरवाता है । इन दोनों बातोमें “किम्‌? और “कथम्‌? 
शब्द आक्षेपके बोधक हैं, क्योंकि प्रश्नके अर्थमें यहाँ 
इनका प्रयोग सम्भव नहीं ।# 

निर्विकारतारूप हेतुका तात्पर्य सभी कर्मोका: 
प्रतिषेध करनेम समान है, इससे इप प्रकरणका अर्थ 
भगवानको यही इष्ट है कि आत्मवेत्ता किसी भी 
कर्मका करने, करवानेवाला नहीं होता | 

अकेली हननक्रियाके विषयमै आक्षेप करना 
उदाहरणके रूपें है || 

पू०-कमे न हो सकनेमें कौन-से खास. हेतुको 
देखकर ज्ञानीके लिये भगवान्‌ 'कथं स पुरुषः' इस 
कथनसे कर्मवेषयक आक्षेप करते हैं ? 

उ०-पहले ही कह आये हैं कि आत्माकी 
निर्विकारता ही ( ज्ञानी-कर्तेक ) सम्पूर्ण कर्मोके न 
होनेका खास हेतु है । 

पू ०-कहा है सही, परन्तु अत्रिक्रिय आत्मासे उसको 
जाननेवाळा भिन्न है, इसलिये ( वह ऊपर बतळया 
हुआ ) खास कारण उपयुक्त नहीं है | क्योंकि स्थाणुको 
अविक्रिय जाननेवालेसे कमे नहीं होते. ऐसा नहीं । 


% अर्यात्‌ आत्मा किसीको किसी प्रकार भी मारने या मरवानेवाला नहीं हो सकता--यह बतलानेके लिये 
ही यहाँ “क्रिम्‌? और 'कथम्‌' शब्द हैं प्रश्नके उद्देश्यसे नहीं । 

1 अर्थात्‌ ज्ञानी केवळ हननक्रियाका ही कर्ता ओर कमं नहीं हो सकता, इतना ही नहीं, आत्मा निर्विकार - 
और नित्य होनेके कारण वह किसी मी क्रियाका कर्ता और कर्म नहीं हो सकता । यहाँ जो केवळ हननक्रियाका 
ही प्रतिषेध किया गया है; उसे उदाइरणके रूपमै समझना चाहिये | 
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न, विदुष आत्मत्वात्‌ । न देदददिसंघातस् 
बिद्रत्ता । अतः पारिशेष्याद्‌ असंहत 
विद्वान्‌ अविक्रिय इति, तस्य विदुषः कर्मा- 


संभवाद्‌ आश्षेपो युक्त; “कथं स पुरुषः’ इति । 

यथा बुद्धयाद्याहृतस्य शन्दाष्यर्थस्य अविक्रिय 
एच सन्‌ बुद्धिवृत्यविवेकविज्ञानेन अविद्यया 
उपलब्धा आत्मा कल्प्यते । 

एवम्‌ एव आस्मानात्मविवेकङ्ञानेन बुद्धि 
बृस्या विद्यया असत्यरूपया एव परमार्थतः 
अविक्रिय एव आत्मा विद्वान्‌ उच्यते । 

विदुषः कर्मासंभववचनाद्‌ यानि कर्माणि 
शास्रेण विघीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि 
इति भगवतो निश्चयः अवगम्यते । 

नलु विद्या आपि अविदुष एव विधीयते, 


विदितविद्यस्य पिष्टपेषणवद्‌ विद्याविधानान- 
क्यात्‌ । तत्र अविदुषः कर्माणि विधीयन्ते 


न विदुष इति विशेषो न उपपद्यते । 
न,अचुष्ठेयस्य भावाभावविशेषोपपत्तः अग्नि- 


होत्रादिविध्यर्थज्ञानोत्तरकारम्‌ अग्नहोत्रादिकर्म 
अनेकसाधनोपसंहारपूदकम्‌ । अनुष्ठेयम्‌ 'कर्ता 
अहं मम कतेव्यम्‌' इति एवंग्रकारविज्ञानवतः 


अविदुषो यथा अनुष्ठेयं भवति न तु तथा “न 


- जायते? इत्यादि आत्मस्वरूप विध्यथज्ञानोत्तर- 
कालभावि किंचिद्‌ अनुष्ठेयं भवति । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा खयं 
ही जाननेवाळा है | देह आदि संघातमें ( जड होनेके 
कारण ) ज्ञातापन नहीं हो सकता, इसलिये अन्तमें 
देहादि संघातसे भिन्न आत्मा ही अविक्रिय ठरता 
है और वही जाननेवाला है । ऐसे उस ज्ञानीसे 
कर्म होना असम्मव है, अतः “कथं स पुरुषः? 
यह आक्षेप उचित ही है । 


जेसे (वास्तमें) निर्विकार होनेपर भी आत्मा, बुद्धि- 
बृत्ति और आत्माका भेदज्ञान न रहनेके कारण अविद्या- 
के सम्बन्धसे, बुद्धि आदि इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण किये हुए 
शब्दादि विषयोंका ग्रहण करनेवाला मान लिया जाता है। 


ऐसे ही आत्म-अनात्मविषयक विवेकज्ञानरूप जो 
बुद्धिवृत्ति है जिसे त्रिया कहते हैं, वह यद्यपि असत- 
रूप है, तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तवमें जो 
अविकारी है, ऐसा आत्मा ही विद्वान्‌ कहा जाता है । 


ज्ञानीके लिये सभी कर्म असम्भव बतळाये हैं, इस 
कारण भगवानूका यह निश्चय समझा जाता है कि 
शाल्नद्वारा जिन कर्मोंका विधान किया गया है वे 
सब ज्ञानियांके लिये ही विहित है । 


पू०-विद्या भी अज्ञानीके लिये ही विहित है, 
क्योंकि जिसने विद्याको जान लिया उसके लिये 
पिसेको पीसनेकी भाँति विद्याका विधान व्यर्थ है | 
अतः अज्ञानीके लिये कर्म कहे गये हैं, ज्ञानीके लिये 
नहीं, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि कर्तव्यके 
भाव और अभावसे भिन्नता सिद्ध होती है, अभिप्राय 
यह कि अग्निहोत्रादि कमॉका विधान करनेवाले 
विंधिवाक्योंके अर्थको जान लेनेके बाद “अनेक 
साधन और उपसंहारके सहित अमुक अग्निहोत्रादि 
कमे अनुष्ठान करनेके योग्य है? ५मैं कर्ता हूँ? “मेरा 
अमुक कतेब्य है? इस प्रकार जाननेवाले अज्ञानीके 
लिये जैसे कतेव्य बना रहता है वैसे “न जायते? 
इत्यादि आत्मखरूपका विधान करनेवाले वाक्योंके 
अर्थको जान लेनेके बाद उस ज्ञानीके लिये कुछ 
कतव्य रोष नहीं रहता । | 
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किन्तु न अहं कर्ता न मोक्ता’ इत्यादि क्योंकि ( ज्ञानीको ) 'मैं न कर्ता हूँ, न भोक्ता 


आत्मैकत्ाकतेत्वादिबिषयञ्चानाद्‌ अन्यद्‌ न 


उत्पद्यते इति एष विशेष उपपद्यते । 

य पुनः 'कतों अहम इति वेत्ति आत्मानं 
तस्य 'मम इदं कतंव्यम्‌! इति अवश्यम्भाविनी 
बुद्धि! सात, तदपेक्षया सः अधिक्रियते इति 
तं प्रति कमोणि । स च अविद्वान्‌- “उमौ तो 
न विजानीतः? इति वचनात्‌ । 


विशेषितस्य च विदुषः कर्माश्षेपवचनात्‌ 
“कथं स पुरुषः? इति। 


तसाद विशेषितस्य अविक्रियात्मदशिनो 
विदुषो मुमुक्षो) च सवेकर्मसंन्यासे एव 
अधिकार! । 

अत एव भगवान्‌ नारायणः सांख्यान्‌ 
विदुषः अविदुषः च कर्मिणः प्रविभज्य द्वे निष्ठ 
ग्राहयति--'ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌” इति । 


तथा च पुत्राय आह भगवाचू व्यास 
“द्वाविमावथ पन्थानो? ( महा० ग्रा० २४१ । $ 


इत्यादि | तथा च “क्रियापथश्रेव पुरस्तात्श्चात्‌ 
संन्यासरच? इति । 


एतम्‌ एव विभागं पुनः पुनः दशेयिष्यति 
भगवान्‌ । “अतत्वक्ति अहंकारविमिढात्मा कर्ता 
अहम्‌ इति मन्यते’, “तर्ववितु न अहं करोमि’ इति | 
तथा च “सर्वकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते” इत्यादि । 


हूँ? इत्यादि जो आत्माके एकत्व और अकर्तृत्व आदि- 
विषयक ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार- 
का भी ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार यह ( ज्ञानी और 
अज्ञानीके कतेव्यका ) विभाग सिद्व होता है ।# 

जो अपनेको ऐसा समझता है कि ५मैं कर्ता हूँ? 
उसकी यह बुद्धि अवश्य ही होगी कि 'मेरा अमुक 
कर्तव्य है? उस बुद्धिकी अपेक्षासे वह कर्मोंका 
अधिकारी होता है, इसीसे उसके लिये कर्म हैं । 
और “उभो तौ न विजानीतः? इस वचनके अनुसार 
वही अज्ञानी है । 

क्योंकि पूर्वोक्त विशेषर्णोद्वारा वर्णित ज्ञानीके 
लिये तो 'कथं स पुरुषः’ इस प्रकार कर्मोंका निषेध 
करनेवाले वचन हैं | | 

सुतरां ( यह सिद्ध हुआ कि) आत्माको निर्विकार 
जाननेवाले विशिष्ट विद्वान्का और मुमुक्षुका भी 
सर्वकमंसंन्यासमें ही अधिकार दै । 


इसीलिये भगवान्‌ नारायण 'क्षानयोगेन 
सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌? इस कयनसे 
सांख्ययोगी-ज्ञानियों और कर्मी अज्ञानियाँका विभाग 
करके अळग-अळा दो निष्ठा ग्रहण करवाते हैं । 


ऐसे ही अपने पुत्रसे भगवान्‌ वेदव्यासजी कहते 
हैं कि थे दो मागे हैं? इत्यादि, तथा यह भी 
कहते हैं कि 'पहले कियामाग और पीछे 
सन्यास ।' 

इसी बिभागको बारंबार भगवान्‌ दिखलायेगे । जैसे - 
“अहंकारसे मोहित हुआ अश्ञानी में कतो हूँ, ऐसे 


मानता है? “तत्त्ववेत्ता मै नहीं करता ऐसे मानता 
है? तथा “सब कमाँको मनसे त्यागकर रहता हे! 


इत्यादि । 


% अर्थात्‌ अज्ञानीके लिये कर्तव्य शेष रहता दै, शानीके लिये कोई कतव्य शेष नहीं रहता । इसलिये 


` ज्ञानीका कमॉर्मे अधिकार नहीं है और अज्ञानीका अधिकार दै-यह भेद करना उचित ही दै | 
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.दिषड्भावक्रियारहितः अविक्रियः अकर्ता 
एकः अहम्‌ आत्मा इति न कस्यचिद्‌ ज्ञानम्‌ उत्प- 


द्यते यसिन्‌ सति सभकमंसंन्यास उपदिश्यते | 
न, “न जायते? ` इत्यादि शा्रोपदेशानर्थ- 
क्यात्‌ । 


यथा च शास्रोपदेशसामर्थ्याद्‌ धर्मास्तित्व- 


विज्ञानं कतुः च देहान्तरसंबन्धिज्ञानं च 
उत्पद्यते, तथा शास्त्रात तस्य एव आत्मनः 
अविक्रियत्वाकतस्वकत्वादिविज्ञानं कात्‌ न 
उत्पद्यते इति प्रष्टव्याः ते । 

करणागोचरत्वाद्‌ इति चेत्‌ । 


न,“मनसेवालुद्रषटव्यम्‌? (ब० ४।४।१९) 
इति श्रुतेः । शास्राचार्योपदेशशमदमादिसंस्कृतं 


मन आत्मदर्शने करणम्‌ । 
तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च 


सति ज्ञानं न उपपद्यते इति साहमम्‌ एतत्‌ । 


ज्ञानं च उत्पद्यमानं तद्विपरीतम्‌ अज्ञानम्‌ 


अवश्यं बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्‌ । _ 
तत्‌ च अज्ञानं दशितं हन्ता अहं दतः असि 


इति | 'उमौ तौ न विजानीतः” इति अत्र च 
आत्मनो हननक्रियायाः कतेत्वं कर्मत्वं 


हेतुकर्वत्यँ च अज्ञानकुत दितम्‌ । | 
तत्‌ च स4क्रियासु अपि समानं कतृत्वादेः 


अविद्याकृतत्वम्‌ अविक्रियत्वाद्‌ आत्मनः । 
विक्रियावान्‌ हि कर्ता आत्मनः कर्मभूतम्‌ अन्यं 
ग्रयोजयति कुरु इति । 


“ot Sf चळ सरळ 


तत्र केचित्‌ पण्डितंमन्या वदन्ति जन्मा- 


इस विषयमें कितने ही अपनेको पण्डित समझने- 
वाले कहते हैं कि जन्मादि छः -भावविकारोसे रहित 
निर्विकार, अकर्ता, एक आत्मा मैं हुँ-ऐसा ज्ञान 
किसीको होता ही नहीं कि जिसके होनेसे सर्व- 
कर्मोके संन्यासका उपदेश किया जा सके | 

यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि ( ऐसा मान लेनेसे ) 
“न जायते? इत्यादि शात्रका उपदेश व्यर्थ होगा | 

उनसे यह पूछना चाहिये कि जैसे शास्नोपदेश- 
की सामर्थ्यसे कर्म वरनेवाले मनुप्यको धर्मके 
अस्तित्वका ज्ञान और देहान्तरकी प्राप्तिका ज्ञान 
होता है, उसी तरह उसी पुरुषको झाख्से आत्माकी 
निर्विकारता, कर्तृत्व और एकत्व आदिका बिज्ञान 
क्यों नहीं हो सकता ? 

यदि वे कहें कि ( मन-बुद्धि आदि ) कारणांसे 
आत्मा अगोचर है इस कारण ( उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता ) । . 

तो यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि 'मनके द्वारा 
उस आत्माको देखना चाहिये? यह श्रुति है, अतः 


'शात्र और आचार्यके उपदेशद्वारा एवं शम, दम 


आदि साधनांद्वारा शुद्ध किया हुआ मन आत्म- 
दशनमें “करण? ( साधन ) है । 

इस प्रकार उस ज्ञान-ग्राप्तिके विषयमे अनुमान 
और आगमप्रमाणोंके रहते हुए भी यह कहना कि 
ज्ञान नहीं होता, साहसमात्र है ! 

यह तो मान ही लेना चाहिये कि उत्पन्न हुआ ज्ञान 
अपनेसे विपरीत अज्ञानको अवश्य नष्ट कर देता है। 

वह अज्ञान “मै मारनेवाळा हूँ? “मैं मारा गया हूँ? 
“पसे माननेवाले दोनों नहीं जानते! इन वचनों- 
द्वारा पहले दिखलाया ही था, फिर यहाँ भी यह 
बात दिखायी गयी है कि आत्मामें हननक्रियाका 
कर्दृ्व, कम्र और हेतुकर्तृत्व अज्ञानजनित है । 

आत्मा निर्विकार होनेके कारण 'कतृत्व' आदिं 
भावोंका अवियामूलक होना समी क्रियाओंमें समान 
है | क्योंकि िकारबात्‌ ही ( खयं ) कर्ता ( बन- 
कर ) अपने कर्मरूप दूसरेको कर्में नियुक्त करता 
है कि “तू अमुक कर्म कर |? 
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तद्‌ एतद्‌ अविशेषेण मिदुषः सः क्रियासु 
कतर क तेर र ¢ oN 
त्वं हेतुकतृत्वं च प्रतिपेधति मगवान्‌ विदुषः 
कमोधिकाराभाजप्रदशनाथ 
“कथं स पुरुष” इत्यादिना । 


वेद्राविनाशिनम? 


क पुनः विदुषः अधिकार इति एतद्‌ उक्त 
` पूर्वम्‌ एव 'ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌” इति | तथा 
च सर्वकर्मसंन्यासं वक्ष्यति “सर्वकर्माथि मनसा? 
इत्यादिना । 


ननु मनसा इति वचनादू न पाचिकानां 
कायिकानां च संन्यास इति चेत्‌ । 

न, सर्वकर्माणि इति विशेषितत्वात्‌ । 

मानसानाम्‌ एव सबेकर्मणाम्‌ इति चेत्‌ । 


न, सनोव्यापारपूयकत्वाद्‌ वाक्काय- 
व्यापाराणां मनोव्यापारामावे तदनुपपत्तेः । 


शास्रीयाणां वाक्कायकःणां कारणानि 
मानसानि वर्जयित्वा. अन्यानि सऽकर्माणि 
मनसा संन्यसेदू इति चेत्‌ । 

न, न एव कु+त्‌ न कारयन्‌ इति विशेषणात्‌ । 


सवेकमसंन्यासः अयं भगत्रता उक्तो 


मरिष्यतो न जीवत इति चेत । 


न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते, इति विशेषणा- 


चुपपत्तेः । 


न हि स्ेकरमेसंन्यासेन मृतस्य तहेहे 
आसनं संमवति अङुःेतः अकारयतः च। 


सुतरां ज्ञानीका कर्मोमें अधिकार नहीं है यह 
दिखानेके लिये भगवान्‌ 'वेदाविनाशिनम? 'कथं स 
पुरुषः” इत्यादि वाक्योंसे सभी क्रियाओमें समान 
भावसे विद्वानूके कर्ता और प्रयोजक कर्ता होनेका 
ग्रतिषेघ करते हैं । 

ज्ञानीका अधिकार किसमें है ? यह तो 
'ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌” इत्यादि बचनाँद्वारा पहले 
ही बतलाया जा चुका है वैसे ही फिर भी 
'सवेकमोणि मनसा? इत्यादि वाक्योंसे सर्व कर्मोका 
संन्यातत ( भगवान्‌ ) कहेंगे। 

पू० -( उक्त छोकमें ) “मनसा! यह शब्द है, 
इसलिये मानसिक कमॉका ही त्याग बतळाया है, 
शरीर ओर वाणासम्बन्धी कर्मका नहीं | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं | क्यो।क सर्वकमॉको 
छोड़कर” इस प्रकार कर्मोंक्रे साथ “सर्व! विशेषण है । 

` गू०-यदि मनसम्बन्धी सवे कर्मोका त्याग मान 

छिया जाय तो : 

उ०-ठीक नहीं | क्योंकि वाणी और शरीरकी 
क्रिया मनोव्यापारपूत्रक ही होती है । मनोव्यापार- 
के अभावमें उनकी क्रिया बन नहीं सकती | 

पू ०-शाब्रविद्वित कायिक-वाचिक कर्मोके कारण- 
रूप मानसिक कमोंके सिवा अन्य सब कर्मांका मनसे 
संन्यास करना चाहिये-यह मान लिया जाय तो : 

उ०-ठीक नहीं । क्योंकि “न करता हुआ और 
न करवाता हुआ? यह विरोषण. साथमें है ( इसलिये 
तीनों तरहके कमॉका संन्यास सिद्ध होता है ) | 

पू०-यह भगवानद्वारा कहा हुआ सर्व कर्माका 
संन्यास तो मुमूर्षुके लिये है, जीते इएके लिये नहीं, 
यह माना जाय तो £ 

उ०-ठीक नहीं । क्योंकि ऐसा मान लेनेसे 
'नौ द्वाखाले शरीररूप पुरमें आत्मा रहता है? 
इस विशेषणकी उपयोगिता नहीं रद्दती | 

कारण, जो सर्वकर्मसंन्यास करके मर चुक्रा है, 
उसका न करते इए और न करवाते हुए उस 
शरीरमें रहना सम्भव नहीं । 
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देहे संन्यस्य इति संबन्धो न देहे आस्ते | ४०-उक्त वाक्यमें शरीरमें कर्मोको रखकर, इस 
इति चेत्‌ । तरह सम्बन्ध है “शरीरमें रहता है? इस प्रकार 
सम्बन्ध नहीं है. ऐसा मानें तो ? 
न, सर्वत्र आत्मनः अविक्रियत्वावधारणात्‌। |  उ०-ठीक नही है । क्योंकि समी जगह आत्माको 
आसनक्रियायाः च अधिकरणापेक्षत्वात्‌ | निर्विकार रा TE तथा 22 नत 
० संपू ९, आधारको अपेक्षा र॒'संन्यास 
पर त्वात्‌ 35४० GFT अपेक्षा नहीं है। एवं 'सं? पूर्वक “न्यासः शब्दका 
शब्द इह त्यागाथों न निक्षेपाथ; । अर्थ यहाँ त्यागना है, निक्षेप ( रख देना ) नहीं । 


वत! सं सुतरां गीताशाब्रमें आत्मज्ञानीका संन्यासमें 
तसाद गीताशास्रे आत्मज्ञानवत! संन्यासे हिना का नदी । यही गात आरी 


एव अधिकारो न कर्मेणि इति तत्र तत्र | चळकर आत्मज्ञानके प्रकरणमे हम जगह-जगह 
उपरिष्टाद्‌ आत्मञ्चानप्रकरणे दशेयिष्यामः ।२१। | दिखलायेंगे ॥ २१ ॥ 


| ९ करें ७ 
प्रकृत तु वक्ष्यामः, तत्र आत्मनः अविनाशि- अब्र हम प्रकृत विषय वणेन करेंगे । यहा 
त्वं प्रतिज्ञातं तत्‌ किम्‌ इव इति उच्यते ( प्रकरणमें ) आत्माके अविनाशित्वकी प्रतिज्ञा की 


गयी है वह किसके सदरा है ? सो कहा जाता है 

वासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि ग्रह्माति नरोऽपराणि । 
तथा शारीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 
बासांसि वस्राणि जीर्णानि दुर्बलतां गतानि| जैसे जगतमें मनुष्य पुराने-जीणे वल्लोंको त्याग- 
यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि | कर अन्य नवीन वल्लोंको ग्रहण करते हैं, वेसे ही 
गृह्वाति उपादत्ते नरः पुरुषः अपराणि अन्यानि | जीवात्मा पुराने शरीरको छोड़कर अन्यान्य नवीन 
तथा तद्ग॒द एव शारीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि | शरीरोंको प्राप्त करता है । अभिप्राय यह कि ( पुराने 
संयाति संगच्छति नवानि देही आत्मा पुरुषवद्‌ | वल्रोंको छोड़कर नये धारण करनेवाले ) पुरुषकी 
अविक्रिय एव इत्यर्थः ॥२२॥ | भाँति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है ॥ २२॥ 


अविक्रिय एव इति | आह आत्मा सदा निर्विकार किस कारणसे है ? सो 

ञ्‌ एच शा —— हे 

करा ए्‌ ते ह 
नैनं छिन्दन्ति शखाणि नेनं दहति पावकः । 


न चैनं ङ्ेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 


काटते; 

एनं | देहिनं न छिन्दन्ति शब्राणि| ईसं उपयुक्त आत्माको श्न नहीं 
SC ८८ अभिप्राय यह कि अवयवरहित होनेके कारण 
निखयवत्वाद न अवयवविमागं इषे्ति | वार आदि श्न इसके अङ्गोके ठुकडे नहीं 


शु्राणि अस्यादीनि । 5६ कर सकते । 
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तथा न एनं दहति पावकः अग्नि; अपि न 

भसीकरोति । 
तथा न एनं छेदयन्ति आपः | अपां हि सावयवस्य 

वस्तुन आरद्रीभावकरणेन अवयवविइलेषापादने 
साम्यं तदू न निरवयवे आत्मनि संभवति । 

तथा स्नेहवद्‌ द्रव्यं स्नेहशोषणेन नाशयति 
चायुः एनं स्वात्मानं न शोषयति मारुतः 
आपि ॥ २३ ॥ 


यत एवं तसात्‌ू-- 


वैसे ही अग्निं इसको जळा नहीं सकता अर्थात्‌ 
अग्नि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता | 

जळ इसको भिंगो नहीं सकता । क्योंकि सावयव 
वस्तुको ही भिगोकर उसके अङ्गोंको प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
कर देनेमें जळकी सामर्थ्यं है | निरवयव आत्मामें 
ऐसा होना सम्भव नहीं । : 

उसी तरह वायु आद्र द्र्यका गीलापन 
शोषण करके उसको नष्ट करता है अतः वह बायु 
भी इस ख-खरूप आत्माका शोषण नहीं कर 
सकता ॥ २३॥ 


ऐसा होनेके कारण-- 


अच्छेद्योध्यमदाह्मोध्यमझ्लेद्योप्शोष्प एव च। | 
नित्यः सबेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन: ॥ २४ ॥ 


यसाद्‌ अन्योन्यनाशहेतूनि भूतानि एनम्‌ 


( यह आत्मा न कटनेवाला, न जळनेवाला, न 


आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते । तस्माद्‌ | गल्नेवाळा और न सूखनेवाला है ) | आपसमें एक 


नित्यः । 

नित्यत्वात्‌ सर्वगतः सबंगतत्वात्‌ स्थाणु: 
स्थाणुः इव खिर इति एतत्‌ । खिरत्वादू अचल: 
अयम्‌ आत्मा अत; सनातनः चिरंतनो न 


कारणात्‌ कुतश्रिद्‌ निष्पन्नः अभिनव इत्यर्थः । 


न एतेषां छोकानां पोनरुक्त्यं चोदनीयम्‌। 
य॒द्‌ एकेन एव शोकेन आत्मनो नित्यत्वम्‌ 
अविक्रियत्वं च उक्तम्‌ “न जायते प्रियते वा’ इत्या- 
दिना । तत्र यदू एव आत्मविषयं किंचिद्‌ उच्यते 
तद्‌ एतस्मात्‌ Wोकार्थाद्‌ न अतिरिच्यते 
किंचित्‌ शब्दतः पुनरुक्तं किंचिद्‌ अर्थत इति । 

ुर्बाधत्वाद्‌ आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसङ्गम्‌ 
आपाद्य शब्दान्तरेण तद्‌ एव वस्तु निरूपयति 
भगवान्‌ वासुदेवः कर्थं नु नाम संसारिणाम्‌ 


दूसरेका नाश कर देनेवाले पञ्चसूत इस आत्माका नाश 
करनेके लिये समर्थ नहीं हैं | इसलिये यह नित्य है | 

नित्य होनेसे सवगत है | सर्वव्यापी होनेसे 
स्थाणु है अर्थात्‌ स्थाणु ( ठुँठ) की भाँति स्थिर 
है | स्थिर होनेसे यह आत्मा अचल है और इसीलिये 
सनातन है अर्थात्‌ किसी कारणसे नया उत्पन्न नहीं 
हुआ है । पुराना है । 

इन 'छोकोरमें पुनरुक्तिके दोषका आरोप नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि 'न जायते प्नियते बा? इस 
एक छोकके द्वारा ही आत्माकी नित्यता और 
निर्विकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विषयमें 
जो भी कुछ कहा जाय वह इस छोकके अर्थसे 
अतिरिक्त नहीं है । कोई शब्दसे पुनरुक्त है और 
कोई अर्थसे ( पुनरुक्त है )। 

परन्तु आत्मतत्त्व बड़ा दुर्बोध है---सहज ही समझ- 
में आनेवाला नहीं है, इसलिये बारंबार प्रसंग उपस्थित 
करके दूसरे-दूसरे शब्दोसे भगवान्‌ वासुदेव उसी 
तत्तका निरूपण करते हैं, यह सोचकर कि किसी भी 


अव्यक्त तत्वं बुद्धिगोचरताम्‌ आपन्नं सत्‌ | तरह वह अव्यक्त तत्त्व इन संसारी पुरुषोंके बुद्धिगोचर ` 


संसारनिवृत्तये स्याद्‌ इति ॥ २४ ॥ 


गी० शां० भा० ७-८ 


होकर संसारकी निवृत्तिका कारण हो ॥ २४॥ 


OO rd 
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किच- 


० ३ दित्वेनं ° 
तस्मादेव विदित 
अव्यक्तः सर्भेकरणाविषयत्वाद्‌ न व्यञ्यते 
इति अव्यक्त; अयम्‌ आत्मा । 
अत एव अचिन्त्यः अयम्‌। यद्‌ हि इन्द्रिय- 
गोचरं वस्तु तत्‌ चिन्ताविषयत्वम्‌ आपद्यते अयं 
तु आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वाद्‌ अचिन्त्यः । 
अविकार्यः अयम्‌, यथा क्षीरं दष्यातश्चना- 
दिना विकारि न तथा अयम्‌ आत्मा । 


निरयवत्वात्‌ च अविक्रियः । न हि 
निरत्रयवं किंचिद्‌ विक्रियात्मक इष्टम्‌ । 
अविक्रियत्वाद अविक्ायंः अयम्‌ आत्मा 
उच्यते । ` 

तस्माद्‌ एवं यथोक्तप्रकारेण एनम्‌ आत्मानं 


विदित्वा त्यै न अबुशोचितुम्‌ अरहसि हन्ता अहम्‌ 


एषां मया एते हन्यन्ते इति ॥ २५ ॥ 


तथा — 


अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽग्रसुच्यते । 


नानुशोचितुमहसि ॥ २५ ॥ 

यह आत्मा बुद्धि आदि सब करणोंका विषय 
नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता ( जाना 
नहीं जा सकता ) इसलिये अव्यक्त है । 

इसीलिये यह अचिन्त्य है, क्योंकि जो पदार्थ 
इन्द्रियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय 
होता है | यह आत्मा इन्द्रियोचर न होनेसे 


अचिन्त्य है । 


यह आत्मा अविकारी है अर्थात्‌ जैसे दहीके 
जावन आदिसे दूध विकारी हो जाता है वैसे यह 
नहीं होता । 

तथा अत्रयत्ररहिंत ( निराकार ) होनेके कारण 
भी आत्मा अविक्रिय है, क्योंकि कोई भी अवयव- 
रहित ( निराकार ) पदार्थ, विकारवान्‌ नहीं देखा 
गया | अतः विकाररहित होनेके कारण यह आत्मा 
अविकारी कहा जाता है । 

सुतरां इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे समझ- 
कर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिये कि भं 
इनका मारनेवाळा हूँ” “मुझसे ये मारे जाते हैं! 


इत्यादि || २५ ॥ 


पा Sabi 


आत्मनः अनित्यत्वम्‌ 
उच्यते 


अध्युपगम्य इदम्‌ | 


औपचारिक खूपसे आत्माकी अनित्यता खीकार 
करके यह कहते हे-- 


अथ चेनं- नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 


तथापि त्वं महाबाहो 
अथ च इति अभ्युपगमार्थः । 


एनं प्रकृतम्‌ आत्मानं नित्यजातं लोकप्रसिद्धा 
प्रत्यनेकशारीरोत्पत्तिं जातो जात इति मन्यसे । 
तथा प्रतितद्विनाशं नित्यं बा मन्यसे मृत सृतो 
मृतः इतिः |. Meee) 0 


~ so" 
३ । 
s ~ १७ 
Fe, 1] 
४01५, 


5 
५ 


०७) ० भू ० ७ लक क ० a 
१ SE Ne, a श. + 


नेवं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥ 

(अथ? . “च? ये दोनों अब्यय औपचारिक. 
खीकृतिके बोधक हैं । 

यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला 
अर्थात्‌ लोकप्रसिद्िके अनुसार अनेक शरीरोंकी 
प्रत्येक उत्पत्तिके साथ-साथ उत्पन्न हुआ माने तथा 
उनके प्रत्येक विनाशके साथ-साथ सदा नष्ट 
हुआ माने | 
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तथापि तथामाविनि अपि आत्मनि त्वं | तो मी अर्थात्‌ ऐसे नित्य जन्मने और नित्य 


महाबाहो एवं न शोचितुम्‌ अहसि, जन्मवतो मरनेवाले आत्माके निमित्त भी हे महाबाहो | तुझे 
ड Re ` | इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है । क्योकि 


माविनौ इति ॥ २६॥ | दोनों अवस्य ही होनेवाळे हैं ॥ २६ ॥ 
तथा च सति-- | ऐसा होनेसे-- 


जातस्य हि धुवो मत्युधुंब जन्म मतस्य च । 

तस्मादपरिहार्येऽथे न त्वं शोचितुमहसि॥ २७॥ 
जातस्य हि लब्धजन्मनो धुत्रः अव्यभिचारी | जिसने जन्म ळ्या है उसका मरण घुव-- 
म निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म धुत्र- 
मृत्युः सरण छुव जन्म सुतस्य च तस्माद्‌ | निश्चित है, इसलिये यह जन्म-मरणरूप भाव 
अपरिहार्य है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी इसका प्रति- 
कार नहीं किया जा सकता, इस अपरिहार्य विषय- 
अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम्‌ अर्हसि ॥ २७ ॥ | के निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं || २७ ॥ 


अपरिहार्य: अयं जन्ममरणलक्षणः अरथः तसिन्‌ 


कार्यकरणसंघातात्मकानि अपि भूतानि | कार्य-करणके संधातरूप ही ग्राणियोंको माने तो 
उद्दिश्य शोको न युक्तः कतुं यतः उनके उद्देश्यसे भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि - 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 
अव्यक्तादीनि अव्यक्तम्‌ अदर्शनम्‌ अनुप- । अव्यक्त यानी न दीखना-उपलब्ध न होना ही 
लब्धिः आदिः येषां भूतानां पुत्रमित्रादिकायं- | जिनकी आदि है ऐसे ये कार्य-करणके संघातरूप 
करणसंघातारमकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि | पुत्र, मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्तादि हैं अर्थात्‌ 
प्राग्‌ उत्पत्ते । | जन्मसे पहले ये सब अद्य थे । 
उत्पन्नानि च प्राग्‌ मरणाद्‌ व्यक्तमध्यानि | उत्पन्न होकर मरणसे पहले-पहले बीचमें व्यक्त 
अव्यक्तनिधनानि एव पुन; अव्यक्तम्‌ अदशेन | है-छ्य हैं । और पुनः अव्यक्त-निधन हैं, अदस्य 
निधनं मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि | होना ही जिनका निधन यानी मरण है उनको 
मरणाद्‌ ऊर्ध्वस्‌ अपि अव्यक्तताम्‌ एव प्रति- | अव्यक्त निधन कहते हैं, अभिप्राय यह कि मरनेके 
पद्यन्ते इत्यथः | बाद भी ये सब अदृश्य हो ही जाते हैं । 
तथा च उक्तमू--अदर्शनादापतितः पुन- ऐसे ही कहा भी है कि “यह भूतसंघात 
दशन गतः | नसौ तर न तत्य लँ ह्या | गदया ओर घा अर थी जोस 
परिदेवना >7 3 १ GADGUR - 
भस ॥ ( कहा और २17२) इति) विकि 75 का 
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सुतरां इनके विषयमें अर्थात्‌ बिना हुए ही दीखने 
और नष्ट होनेवाले भ्रान्तिरूप भूतोंके विषयमें चिन्ता 
ही क्या है ? रोना-पीटना भी किसलिये है ? || २८॥ 


विक 


दुर्विज्ञेयः अयं प्रकृत आत्मा किं त्वाम्‌ एव | जिसका प्रकरण चल रहा है यह आत्मतत्त्व दुर्विज्ञेय 


है | सर्वसाधारणको भ्रान्ति करा देनेवाले विषयमें 
एकस्‌ उपालमे साधारणे आन्तिनिमित्ते । कथं केवळ एक तुझे ही क्या उळाहना दूँ £ यह आत्मा 


दुविज्ञेयः अयम्‌ आत्मा इति | आह-- दुर्विशेय कैसे है £ सो कहते है 
आश्रयेवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चयंवद्ठदति तथेव - चान्यः । 
आश्चरयंवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ २९ ॥ 


आश्चर्यवद्‌ आश्चयम्‌ अदृष्टपूर्वम अद्भुतम्‌ | पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्माद्‌ दृष्टिगोचर 
2 ० | हुआ हो ऐसे अद्भुत पदार्थका नाम आश्चर्य है, उसके 
अकसाद्‌ इश्यमानं तेन तुल्यम्‌ आश्चयेवद्‌ सदाका नाम आश्चर्यवत्‌ है, इस आत्माको कोई 
आश्रयम्‌ इव एनम्‌ आत्मानं पर्ति कश्चित्‌ । | (महापुरुष) ही आश्चर्यमय वस्तुकी भाँति देखता है । 
आश्चर्यवद्‌ एनं बदति तथा एव च अन्यः | आश्चय-| बैसे ही दूसरा ( कोई एक ) इसको आश्चर्यवत्‌ 
कहता है, अन्य ( कोई ) इसको आश्चर्यवत्‌ सुनता 
है एवं कोई इस आत्माको सुनकर, देखकर और 
अपि एनं वेद न च एव कश्चित्‌ । कहकर भी नहीं जानता । 
अथ वा यः अयम्‌ आत्मानं पश्यति स| अथवा जो इस आमाको देखता है वह आश्चर्य- 
आश्रर्यतुल्यो यो वदति, यः च श्रृणोति, सः | के तुल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह 
र क मी ( आश्चयंके तुल्य है ) । अभिप्राय यह कि अनेक 
अनेकसहसेषु कथिदू एव भवाति, अतो दुर्बोध | नमसे कोई एक ही ऐसा होता है । इसलिये 


तत्र का परिदेवना को वा प्रलापः अहष्टरष्ट- 


प्रणष्टभ्रान्तिभूतेषु भूतेषु इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


वतू च एनम्‌ अन्यः श्व॒णोति । श्रुला दृष्टा उक्त्वा 


` आत्मा इति अभिप्राय! ॥ २९ ॥ . आत्मा बड़ा दुर्बोध है || २९ ॥ 
अथ इदानीं ग्रकरणार्थस्‌ उपसंहरन्‌ जूते - | अब यहाँ प्रकरणके विषयका उपसंहार करते 
इए कहेते है-- 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्सवोणि भूतानि न त्रं शोचितुमर्हसि ॥ ३०॥ 
देही शरीरी नित्यं सवदा सर्वाचस्थासु यह जीवात्मा सर्वव्यापी. होनेके कारण सबके 
अवध्यो निखयवत्वाद्‌ नित्यत्वात्‌ च तत्र | स्थावरःजंगम आदि रारीरोमें स्थित है तो भी 
अवध्यः अयं देहे शरीरे सवस्य सवगतत्वात्‌ | अवयवरहित और नित्य होनेके कारण सदा-सब 
स्यावरादिषु स्थितः अपि | | | अवस्थाओंमें अवध्य ही है । न 
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सवेस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमाने अपि | जिससे कि सम्पूर्ण प्राणियोंके- शरीरोंका नाश किये 


5 च दीनि जानेपर भी इस आत्माका नाश नहीं किया जा 
अर्य देशी न वो अशात ग भीष्म सकता, इसलिये भीष्मादि सब ग्राणियोंके उद्देश्यसे 


सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न त्वं शोचितुम्‌ अहंसि।३ ०। | तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥ ३० ॥ 


Soe a 


इह परमार्थतच््ापेक्षायां शोको मोहो वा | यहाँ यह कहा गया कि परमार्थ-तत्त्वकी अपेक्षासे 


केवल परमाथ शोक या मोह करना नहीं वन सकता | केवळ 
न संभवति इति उक्तम्‌, न केवल परमार्थ इतना ही नहीं कि परमार्थ-तत्ततकी अपेक्षासे शोक 


तस्तापेक्षायास्‌ एव किन्त और मोह नहीं बन सकते, किन्तु-- 
स्वधर्ममपि चावे्य न विकम्पितुमहसि । 
धस्योद्धि युद्ाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
खधर्मम्‌ अपि खो धर्म; क्षत्रियस्य युद्धं तम्‌ अपि | क्षत्रियके लिये जो युद्धरूप खधम है उसे देख- 
अवेक्ष्य त्वं न विकम्पितुं प्रचलितुं न अहंसि; | कर भी तुझे कम्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय 
खाभाविकादू धर्माद आत्मखाभाव्याद्‌ इति| यह कि अपने खाभाविक धम॑से विचलित होना 
अभिप्राय; । ( हटना ) भी तुझे उचित नहीं है । 
तत्‌ च युद्धं प्रथिवीजयद्वारेण धर्माथे | क्योंकि वह युद्ध एथ्वी-विजयद्वारा धमे-पाळन 
प्रजारक्षणार्थ च इति धर्माद्‌ अनपेतं परं धर्म्य और प्रजा-रक्षणके लिये किया जांता है इसळिये 


के धर्मसे ओतप्रोत परम धर्म्य है, अतः उस धर्ममय 
तस्मादू धर्म्याद्‌ युद्धात श्रयः अन्यद्‌ क्षत्रियस्थ न | युद्धके सिवा दूसरा कुछ क्षत्रियके छिये कल्याणप्रद 


विद्यते हि य॒सात्‌। ३१ ॥ नहीं है॥ ३१ ॥ 


| लता अर त क्व ले 
ुतः च तद्‌ युद्धं कर्तव्यम्‌ इति उच्यते-- | क बा यदा ॥ 


कहते है-- 
यदृच्छया चोपपन्नं खगद्वारमपाव्ृतस्‌ । | 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीद्मम्‌ ॥ २२ ॥ 
यदृच्छया च अप्राथितया उपपन्नम्‌ आगतं | हे पार्थं! अनिच्छासे प्राप्त-बिना मांगे मिळे हुए, 
स्वर्गद्वारम्‌ अपावृतम्‌ उदुषाटितं ये तद्‌ रदं युद्धं | ऐसे खुळे इए खर्गद्वाररूप युद्धको -जो क्षत्रिय पाते 
छमन्ते क्षत्रियाः हे पार्थ सुखिनः ते ॥३२॥ हैं क्या वे सुखी नहीं हैं ! ॥ ३२ ॥ 


RS Son 


. एच कर्तव्यताप्रापम्‌ अप . । ईस प्रकार क्तेव्यरूपसे प्राप्त होनेपर भी-- 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मं कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
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अथ चेत्‌ त्वम्‌ इमं धम्यं धर्माद्‌ अनपेतं संग्रामं यदि तू यह्‌ धर्मयुक्त---धर्मसे ओतप्रोत युद्ध 
दं कयि बेत ततः दका | डौ क; तो उत पदके न करके करण 
ला अपने धर्मको और महादेव आदिके साथ युद्ध 
कीर्ति च मित्ता ढिला | करनेसे प्राप्त हुई कतिको नष्ट करके केवळ पापको 


केवल पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥ ३३॥। ही प्राप्त होगा ॥ ३३ ॥ 
न केवलं खधमंकीतिपरित्याग!--- केवळ खधर्म और कीतिका त्याग होगा, इतना 
| ही नहीं--- ० 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


अकीति च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तब , सत्र छोग तेरी बहुत दिनोंतक स्थायी रहनेवाली 
अव्ययां दीघेकालामू । धर्मात्मा शूर इति एव- | अपकोर्ति ( निन्दा ) भी किया करेंगे । धर्मात्मा 


जर शूरवीर इत्यादि गुणोंसे प्रतिष्ठा पाये हुए पुरुषके 
दिभिः गुण; संभावितस्य च अकीर्तिः मरण नी 
मा गुण र पाद | लिये अपकीर्ति, मरणपे मी अधिक होती है। अभिप्राय 


अतिरिच्यते । संभावितस्य च अकीर्तेः वरं | यह है क्रि संभावित ( इज्नतरार ) पुरुषके लिये 
मरणम्‌ इत्यथः ॥ ३४ ॥ ओ | भपकीर्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है॥ ३४ ॥ 


किंच-- | तथा-- 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
भयात्‌ कणोदिम्यो रणाद्‌ युद्धाद्‌ ` उपरतं | जिन दुर्योधनादिके मतमें तू पहले बहुमत अर्थात्‌ 
निवृत्त मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति | बहुत गुर्णोसे युक्त माना जाकर अब छघुताको 
त्वां महारथा दुर्याधनप्रभृतयः येषां च त्वं | प्राप्त होगा, वे दुर्योधन आदि महारथीगण तुझे 
दुर्योधनादीनां बहुमतो बहुभिः गुणे; युक्त इति | कणादिके भयसे ही युद्धसे निदत्त हुआ मानेंगे, 
एवं बहुमतो भूत्वा पुन; यास्यसि छाघवं लघुभावम्‌। | “दया करके इट गया है? ऐसा नहीं || ३५॥ 


कि च-- | | तथा-- 
अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ २६ ॥ 
अवाच्यवादान्‌ अवक्तव्यवादान्‌ च बहून | वे तेरे शत्रुगण, निवातकत्रचादिके साथ युद्ध ` 
अनेकप्रकारान्‌ वदिष्यन्ति तव अहिताः शत्रवी | करनेमें दिखलाये हुए तेरे सामर्ध्यकी निन्दा करते 
निन्दन्तः कुत्सयन्तः तव त्वदीयं सामर्थ्य निवात- | इए बहुत-से-अनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य 


कवचादियुद्धनिमित्तम्‌ । | भी तुझे कढेंगे | 
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तसात्‌ ततो निन्दाप्रापेः दुःखाद्‌ दुःखतरं नु 


उस निम्दाजनित दुःखसे अधिक बडा दुःख 
क्या है £ अर्थात्‌ उससे अधिक कष्टकर कोई मी 


किम्‌ | तत; कष्टतरं दुःखं न अस्ति इत्यरथः ॥३६॥ 


दुःख नहीं है ॥ ३६॥ 
युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिमि;-- | पक्षान्तरम कर्ण आदि शूरवीराके साथ युद्ध करनेपर- 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्दाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग हतः सन्‌ खगे| --या तो उनके द्वारा मारा जाकर (त्‌) खगको 
प्राप्स्यसि जिला वा कर्णादीन्‌ शूरान्‌ भोक्ष्यसे | प्राप्त करेगा अथवा कर्णादि शूरवीरांको जीतकर 
महीम्‌ । उभयथा अपि तव लाभ एव इति | एथिवीका राज्य भोगेगा | अभिप्राय यह कि दोनों 
अभिप्रायः । तरहसे तेरा लाम ही है । 
यत एवं तस्माद्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत-| जब कि यह बात है, इसलिये हे कोन्तेय ! युद्ध- 


भि शत्रून मरिष्यारि के लिये निश्चय करके खड़ा हो जा अर्थात्‌ भें 
निश्चयो जेष्यामि शत्रून्‌ मरिष्यामि वा इति तो रोको जीदँग.या मर ही गज रथ 


निश्चयं कृत्वा इत्यर्थे १ ॥ ३७॥ निश्चय करके खड़ा हो जा ॥ ३७॥ 
— BB 
तत्र युद्धं खधर्म इति एवं युध्यमानस्य, युद्ध खघर्म है? यह मानकर युद्ध करनेवालेके 
उपदेशम्‌ इमं शुणु-- लिये यंह उपदेश है, सुन-- 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
सुखदुःखे समे तुर्ये कृत्वा रागद्वेष अकृत्वा | सुख-दुःखको समान-तुल्य समझकर अर्थात्‌ 
इति एतत्‌ । तथा छामालामौ जयाजयौ च समौ | ( उनमें ) रागद्गेभ न! करके तथा लाम-हानिको 
छ्‌ एन यर और जय-पराजयको समान समझकर, उसके बाद 
कृत्वा ततो युद्वाय युज्यव घटख । न एं युद्ध 


क तू युद्धके लिये चेश कर, इस तरह युद्ध करता हुआ 
कुन्‌ पापम्‌ अवाप्स्य सि हात एप उपदेश १ आस- तू पापको प्राप्त नहीं होगा । यह प्रासङ्गिक 


ड्रिक। ॥ ३८॥ उपदेश है ॥ ३८ ॥ 


शोकमोहापनयनाय लौकिको न्याय; | स्वधमेमपि चावेक्ष्य’ र ह 
च्छ शोक ल्यि 
; चावेश्य' न ¦ उक्तो | और मोहको दूर करनेके लिये लौकिक न्याय बतळाया 
रवधर्ममपि र चावेक्ष्य इत्याद्य | गया है, परन्तु पारमार्थिक दृष्टिसे यह बात नहीं है । 
न तु तात्पर्यण । 


र लि र यहाँ प्रकरण परमार्थ-दर्शनका है, जो कि पहले 
` परमाथेदशेन तु इह्‌ प्रकृतं तत्‌ च उक्त (श्लोक ३० ) तक कहा गया है । अब शाज्नके विषयका 
उपसंहरति “एषा तेऽभिहिता’ इति शाखविषय- विभाग दिंखळानेके लिये “पषा ते5मिहिता' इस छोक- 


विभागप्रदर्शनाय । द्वारा उस ( परमार्थ-दरान ) का उपसंहार करते हैं । 
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इह हि दर्शिते पुनः शास्रविषयविभागे 
उपरिष्टात्‌ - ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन 


योगिनाम्‌? इति निष्ठाहयविषयं शास्र सुखं 
प्रवर्तिष्यते श्रोतारः च विषयविभागेन सुखं 
ग्रहीष्यन्ति इति अत आह 


क्योंकि यहाँ झाख्रके विषयका विभाग दिखलाया 
जानेसे यह होगा कि आगे चलऋर“ज्ञानयोगेन सांख्यानां 
कर्म नाम' जो दो निष्ठाओंको 
कमयोगेन योगि इत्यादि 

बतानेवाला शाक्ष है वह सुखपूर्वक समझाया जा सकेगा 
और श्रोतागण भी विषयविभागपूर्वेक अनायास ही 
उसे ग्रहण कर सकेंगे । इसलिये कहते है-- 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुडियोंगे त्विमां श्गणु । 
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कमंबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 


एषा ते तुभ्यस्‌ अभिहिता उक्ता सांख्ये परमार्थे- 
वस्तुविवेकविषये बुद्धिः ज्ञानं साक्षात्‌ शोक- 
मोहादिसंसारहेतुदोषनिइत्तिकारणस्‌ । 

योगे तु तत्माप्त्युपाये निःसङ्गतया इन्दः 

७ ७ मान 

प्रहाणपूर्वकम ईश्वराराधनार्थे कमयोगे कमोलु- 
छाने समाधियोगे च इमाम्‌ अनन्तरम्‌ एव 
उच्यमानां बुद्धि श । 

तां बुद्धि स्तौति प्ररोचनाथेमू-- द 

बुद्धया यया योगविषयया युक्त हे पाथ 
कर्मबन्धं कमे एवं धर्माधमोख्यों बन्धः कम- 
बन्ध; तं प्रहास्यसि इश्वरग्रसादनिमित्तज्ञानग्रासः 
इति अभिप्राय! ॥ ३९ ॥ 


मैंने तुझसे सांख्य अर्थात्‌ परमार्थ वस्तुकी पहिचान- 
के विषयमें यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया । यह 
ज्ञान, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोष हैं, 
उनकी निवृत्तिका साक्षात्‌ कारण है । 


इसकी प्राप्तिके उपायरूप योगके विषयमें अर्थात्‌ 
आसक्तिरहित होकर सुख-दुःख आदि दन्होंके त्याग- 
पूर्वक ईश्वराराधनके लिये कर्म किये जानेवाले कमे- 
योगके विषयमै और समाधियोगके विषयमें इस बुद्धि- 
को, जो कि अभी आगे कही जाती है, सुन-- 

रुचि बढानेके लिये उस बुद्धिकी स्तुति करते हैँ- 

हे अर्जुन | जिस योगविषयक बुद्धिसे युक्त 
हुआ तू धर्माधर्म नामक कमेरूप. बन्धनको ईश्वर- 
कृपासे होनेवाळी ज्ञान-प्राप्तिद्ारा नाश कर 
डालेगा ॥ ३९ ॥ 


—— न) हु“ “6आ 


कि च अन्यत्‌ 


इसके सिवा और भी सुन--- 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यायो न विद्यते । 
खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ ४० ॥ 


न इह मोक्षमागे कमेयोगे अमिक्रमनाशः 
अभिक्रमणम्‌ अमिक्रमः प्रारम्भः तस्य नाशो 


आरम्मका नाम अभिक्रम है, इस कमेयोगरूप . 
मोक्षमार्गमे अभिक्रमका यानी प्रारम्भका कृषि 
आदिके सरश नाश नहीं होता । अभिप्राय यह 


न अस्ति यथा कृष्यादेः योगविषये प्रारम्भस्य | कि योगविषयक प्रारम्मका फल अनैकान्तिक 


तन अनेकान्तिकफलत्वम्‌ इत्यर्थः । 


( संशययुक्त ) नहीं है । 
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कि च न अपि चिकित्सावत्‌ प्रत्यवायो वियते। 


कि तु भवति । खल्पम्‌ अपि अस्य योग- 
| धर्मस्य अनुष्ठितं त्राते रक्षति महतः संसार- 
भयात्‌ जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


५७ 


S\N 


तथा चिकित्सादिकी तरह ( इसमें ) प्रत्यवाय 


( बिपरीत फल ) भी नहीं होता है । 


तो क्या होता है £ इस कर्मयोगलूप धर्मका 


थोड़ा-सा भी अनुष्ठान ( साधन ) जन्म-मरणरूप 
महान्‌ संसारभयसे रक्षा किया करता है | ४०॥ 


TREY -- 


या इयं सांख्ये वुद्धि; उक्ता योगे च 
वक्ष्यमाणलक्षणा सा-- 


जो यह बुद्धि सांख्यके विषयमें कही गयी है और 
जो योगके विषयमे अब कही जानेत्राली है वह-- 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताइच बुड्योऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्यत्रसायास्मिका निश्चयस्त्रभावा एका एव बुद्धिः हे कुरुनन्दन ! इस कल्याणमार्गमे 


इतरपिपरीतचुद्धिशाखा भेदस्य बाधिका सम्य- 
क्प्रमाणजनितरवादू इह श्रेयोमार्ग हे कुरुनन्दन | 

याः पुनः इतरा बुद्धयो यासां शाखाभेद- 
प्रचारवशाद्‌ अनन्तः अपारः अनुपरतः 
संसारो नित्यप्रततो विस्तीणो भवति, प्रमाण- 
जनितविवेकबुद्विनिभित्तवशात्‌ च उपरतासु 
अनन्तमेदबुद्धिषु संसारः अपि उपरमते । 

ता बुद्धयो बइशाला बह्वचः शाखा यासां ता 


बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्‌। प्रतिशाखामेदेन 
हि अनन्ताः च बुद्रयः, केषाम अश्यवसायिनां 


व्य्सायास्मिका-निश्चय खभात्रवाळी बुद्धि एक ही 
है, यानी यथार्थ प्रमाणजनित होनेके कारण अम्य 
बिपरीत बुद्धियोंके शाखा-भेदोंकी बाधक है | 


जो इतर ( दूसरी ) बुद्धियाँ हैं, जिनके शाखा- 
भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अपार और 
अनुपरत होता है अर्थात्‌ निरन्तर अत्यन्त विस्तृत 
होता है, उन अनन्त भेदोंवाळी बुद्वियोंका, प्रमाण- 
जनित वित्रेक-बुद्धिके बळे, अन्त हो जानेपर 
संसारका भी अन्त हो जाता है। - 


परन्तु जो अत्यत्रसायी हैं, जो प्रमाणजनित 
वित्रेक-बुद्विसे रहित हैं उनकी वे बुद्वियाँ बहुत 
शाखा अर्थात्‌ बहुत भेदोंत्राली और प्रति शाखा- 


ग्रम़ाणजानतविवेकबुद्विरिहितानाम्‌ इत्यरथः |? १। | भेदसे अनन्त होती हैं ॥ ४१ ॥ 
~ /79 


4 


येषां व्यवसायात्मिका बुद्धि! 
यामिमां 


Lam 


पुष्पितां ` 


नास्ति ते--' 
वाचं प्रवद्न्त्यविपश्रितः । 


जिनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है वे-- 


वेदवादरताः पार्थ नान्यद्स्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ 


याम्‌ इमां वक्ष्यमाणां पुप्पिता पुष्पितवृक्ष 
इव शोभमानां श्रूयसाणरमणीयां वाचं वाक्य- 


रक्षणा प्रवदन्ति | 
गी० शां० भा० < 


इस आगे कही जानेताळी, पुष्पित बृक्षों-जैसी 
शोमित- घुननेम ही रमणीय जिस वाणीको कहा 
करते हैँ । 
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के, अविपश्चितः अल्पमेधसः अविवेकिन 
त्यर्थः । वेदवादरता बहर्थवादफलसाधन- 
प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रता! । 

हे पार्थ न अन्यत्‌ स्त्रगप्राप्त्यादिफल- 
साघनेम्यः कर्मभ्यः अस्ति इति एवं वादिनो 
बद्नश्षीलाः ॥ ४२॥ 


श्रीमडठगवद्वीता 


TTT 


कौन कहा करते हैं ? अज्ञानी अर्थात्‌ अल्प-बुद्धि- 


वाळे अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फळ- 
साधनोंको प्रकाश करनेवाले वेदवाक्यॉमें रत हैं | 


तथा हे पार्थ | जो ऐसे भी कहनेवाले हैं. कि 


खर्गप्राति आदि फलके साधनरूप कर्मोंसे अतिरिक्त 
अन्य कुछ है ही नहीं ॥ ४२ ॥ 


— PPS 
ते च— तथा वे-- 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदास्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वयंगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ 


कामात्मानः कामस्वमावाः कामपरा इत्यरथः | 
खर्गपरा: स्वर्ग; परः पुरुषार्थ येषां ते स्वगेपराः 
स्वर्गप्रधाना जन्मकर्मफल्प्रदां कर्मणः फलं कर्म- 
फलं जन्म एव कर्मफलं जन्मकमॅफलं तत्‌ 
प्रददाति इति जन्मकर्मफलप्रदा तां वाचं 
प्रवदन्ति इति अनुषज्यते । 

्रियाविरेषबइुळां क्रियाणां विशेषाः क्रिया- 
विशेषाः ते बहुला यस्यां वाचि तां स्वगेपशु- 
पुत्राद्यर्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकाव्यन्ते । 
भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगः च ऐश्वयं च भोगश्वय 
तयोः गतिः प्राप्ति! भोभेश्वयेगतिः तां प्रति 
साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्वु ता 
वाचं प्रवदन्तो मूढाः संसारे 
इति अभिप्रायः ॥ ४२ ॥ 


परिवतेन 


ते | बारंबार संसार-चक्रमे भ्रमण 
अभिप्राय है ॥ ४३ ॥ 


कामात्मा-जिन्होंने कामको ही अपना खभाव बना 
लिया है ऐसे कामपरायण और खर्गको प्रधान मानने-. 
वाळे यानी खग ही जिनका परम पुरुषार्थ है ऐसे पुरुष 
जन्मरूप कर्मफलको देनेवाडी ही बातें किया करते 
हैं। कर्मके फलका नाम “कर्म-फल' है, जन्मरूप कर्म- 
फळ 'जन्म-कर्म-फळ' कहलाता है, उसको देनेवाली 
वाणी 'जन्म-कर्म-फळ-प्रदा? कही जाती है । ऐसी 
वाणी कहा करते हैं । 

इस प्रकार भोग और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये जो 
क्रियाओंके भेद हैं वे जिस वाणीमें बहुत हों अर्थात्‌ 
खर्ग, पशु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणीद्वारा 
अधिकतासे बतळाये जाते हों, ऐसी बहुत-से क्रिया- 
भेदोंको बतळानेवाळी वाणीको बोलनेवाले वे मूढ़ 
करते हैं, यह 


—— 2 (ogo 


भोगैश्वर्यप्रसक्तानां | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः 


तेषां च--भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगः कतेव्यम्‌ | 


ऐश्वर्य च इति मोगेश्वयंयोः एव प्रणयवतां 
तदात्मभूतानां तया क्रियाविरोषबहुल्या वाचा 
अपद्वतचेतसाम्‌॒ आच्छादितविवैकम्ज्ञाना 
व्यवसायासिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाधौ 


तयापहृतचेतसाम्‌ । 


समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


जो मोग और ऐश्वर्यमें आसक्त हैं, अर्थात्‌ भोग और 
ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ है ऐसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम 
हो गया है इस प्रकार जो तद्रूप हो रहे है, तथा क्रिया- 
भेदोंको विस्तारपूर्वक बतळानेवाळी उस उपयुक्त वाणी- 
द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है अथात्‌ 
( जिनकी ) वित्ेकबुद्धि आच्छादित हो 
रही है; उनकी समाधिमें' सांख्यविषयक या 
योगविषयक निश्चयात्मिका बुद्धि ( नहीं ठहरती ) । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शॉकरभाष्य अध्याय २ . ५६ 


समाधीयते असिन्‌ पुरुषोपभोगाय स्यम्‌ इति | 'पुरुषके भोगके लिये जिसमें सव कुछ स्थापित किया 
समाधि; अन्तःकरणं बुद्धि! तसिन्‌ समाधी | जाता दै? उसका नाम समाधि है।? इस व्युसत्तिकरे 

यीय क्‌ र अनुसार समाधि अन्त:करणका नाम है, उसमें बुद्धि 
न विधायत न सातं इत्यथ; ॥ ४४॥ ` नहीं ठहरती अर्थात्‌ उत्पन ही नहीं होती || ४४ ॥ 


य . एवं विवेकबुद्धिहिताः तेषां| जो इस प्रकार विवेक-बुद्धिसे रहित हैं, उन 
कामात्मनास्‌-- | कामपरायण पुरुषांके-- 
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्रैगुण्यो भवार्जुन । 
७ ७७ ७ | 
निठुन्द्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
| त्रेगुण्यविषया: अयुण्य॑ संसारो विषयः | वेद त्रेगुण्यविषयक हैं अर्थात्‌ तीनों गुणों कार्य- 
प्रकाशयितव्यो येषां ते दाः त्रेणुण्यविषया; स्वं | रूप संसारको ही प्रकाशित करनेवाले हैं| परन्तु 
तु निस्त्रेगुण्यो भव अर्जुन निष्कामो भव इत्यर्थः | | हे अर्जुन ! तू असंसारी हो--निष्कामी हो | 
निइन्दरः सुखदु;खहेतू सप्रतिपक्षी पदार्थों तथा निद्वन्द् हो अर्थात्‌ सुख-दुःखके हेतु जो 
इन्दरशब्दवाच्यौ ततो निर्गतो निहन्द्रों भव । परस्पर-विरोधी ( युग्म ) पदार्थ हैं उनका नाम इन्दर 
अ र है, उनसे रहित हो और नित्य सत्तस्थ हो अर्थात्‌ 
त्ये नित्यसप्वस्थः सदा सच्चगुणाश्रितों भव । | सदा सत्त्गुणके आश्रित हो | 
तथा निर्योगक्षेमः अनुपात्तस्य उपादानं योग | तथा निर्योगक्षेम हो । अप्राप्त वस्तुको प्राप्त 
उपात्तस्य रक्षणं क्षेम, योगक्षेमप्रधानस्य | "का नाम योग है और प्राप्त वस्तुके रक्षणका 


वतिः निर्योगश्षेमो नाम क्षेम है, योगक्षेमको प्रधान माननेवालेकी 
श्रेयसि प्रवृत्ति; दुष्करा इति अतो मो | कल्याण-मार्गमे प्रवृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है. 


भव | अतः तू योगक्षेमको न चाहनेवाला हो । 
आत्मवान्‌ अप्रमत्त; च भव। एष तव उपदेशः | तया आत्मवान्‌ हो अर्थात्‌ ( आत्म-विषयोंमें ) 
र (३ प्रमाद्रहित हो । तुझ खधर्मानुष्ठानमें, लगे हुरके 
स्वघमंम्‌ अनुतिष्ठतः ॥ ४५॥ लिये यह उपदेश है ॥ ४५ || 
° 240° 0 व ल 
सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनन्तानि | सम्पूर्ण वेदोक्त कर्मोके जो अनन्त फळ हैं, उन 
फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत्‌ किमथ | फरछोंको यदि कोई न चाहता हो तो वह उन 
` तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति, उच्यते | कर्मोका अनुष्ठान ईश्वरके ल्यि क्यों करे ? इसपर 
श्रृणु-- , | कहते हैं, सुन-- > 
यावानथे॑ उद्पाने सर्वतःसंप्लुतोदके । 


तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 
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यथा लोके कूपतडागायनेकसिन्‌ उदपाने 
परिच्छिन्नोदके यावान यावत्परिमाण 
ज्ञानपानादिः अर्थः फलं प्रयोजनं स सवः 
अर्थ; सर्वतःसंप्डतोदके तावान्‌ एव सम्पद्यते 
तत्र अन्तर्भवति इत्यरथः । 

एवं तात्रान्‌ तावत्परिमाण एव सम्पद्यते सवे 
देषु वेदोक्तेषु कर्मसु यः अर्था यत्‌ कर्मफलम्‌ । 
स्‌ः अर्था ब्राह्मणस्य संन्यासिनः परमार्थतस्वं 
विजान'तो यः अर्था विज्ञानफरु सवतःसंप्छ॒तोद्‌- 
कस्थानीयं तसिन्‌ तावान्‌ एव सम्पद्यते तत्र 
एव अन्तर्भवति इत्यथेः । 

“सर्वे तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजा? साधु कुवन्ति 


यस्तद्वेद यत्स वेद? (छा० ४। ९ । ४ ) इति श्रुते । 


सर्व कर्माखिलम” इति च वक्ष्यति । 
€~ मणि 
तसात्‌ प्राग्‌ ज्ञाननिष्ठाधिकारग्रासेः कर्मणि 
अधिकृतेन कूपतडागाध्र्थस्यानीयस्‌ अपि कम 


'कर्तव्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 


ज 

जैसे जगतूमें कूप, ताळाब आदि अनेक छोटे- 
छोटे जळाशयोंमें जितना खान-पान आदि प्रयोजन 
सिद्ध होता है, वह सब प्रयोजन सब ओरसे परिपूण 
महान्‌ जलाशयमें उतने ही परिमाणमें ( अनायास ) 
सिद्ध हो जाता है । अर्थात्‌ उसमें उनका 
अन्तर्भाव है । 

इसी तरह सम्पूर्ण वेदों यानी वेदोक्त कर्मोसे 
जो प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात्‌ जो कुछ उन 
कर्मोका फळ मिलता है, वह समस्त प्रयोजन 
परमार्थ-तत्वको जाननेवाले ब्राह्मणक्रा यानी 
संन्यासीका जो सब ओरसे परिपूर्ण महान्‌ जलाशय- 
स्थानीय विज्ञान आनन्दरूप फळ है, उसमें उतने 
ही परिमाणमें ( अनायास ) सिद्ध हो जाता है । 
अर्थात्‌ उसमें उसका अन्तर्भाव है । 


श्रुतिमें भी कहा है कि--'जिसको वह ( रैक ) 
जानता हे उस (परत्रह्म ) को जो भी कोई जानता 
है, वह उन सबके फलको पा जाता हे कि जो कुछ 
प्रजा अच्छा कार्य करती है।' आगे गीताम भी कहेंगे 
कि सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते है।' इत्यादि । 


सुतरां यद्यपि कूप, तालात्र आदि छोटे 
जलाशयोंकी भाँति कर्म अल्प फल देनेवाले हैं तो 
भी ज्ञाननिष्ठाका अधिकार मिठनेसे पहले-पहले 
कर्माधिकारीको कर्म करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


——— EOL 


' -कर्मण्येवाधिकारस्ते मा 


| कर्मफलहेतुः Q 
मा मो 
कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञाननिष्ठायां ते तव । 
तत्र च कर्म कुवेतो मा फलेष अधिकारः अस्तु 
कमंफलतष्णा मा स कदाचन कस्यांचिद्‌ 
अपि अवस्थायाम्‌ इत्यरथः । 
फर्क तृष्णा ते स्यात्‌ तदा कमे- 
यदा कमफल तृ 


फलप्रापेः हेतुः स्याः, एवं.मा कर्मफलहेतु: भूः । 


फलेषु कदाचन । 


७५ 


ते सड्डोःस्त्वकमेणि ॥ ४७ ॥ 

तेरा कर्ममें ही अधिकार है, ज्ञाननिष्ठामें नहीं | 
वहाँ ( कर्ममार्गमे ) कर्म करते हुए तेरा फलम 
कमी अधिकार न हो, अर्थात्‌ तुझे किसी गी 


अवस्थार्ने कर्मफलकी इच्छा नहीं होनी चाहिये । 


यदि कर्मफलमे तेरी तृष्णा होगी तो तू कमे- 
फळ-प्राप्तिका कारण होगा । अतः इस प्रकार 47 
फळ-प्राप्तिंका कारण तू मत बन | 
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क्योंकि जब मनुष्य कर्म-फछक्री कामनासे 


यदा हि कर्मफरुतष्णाम्रयुक्तः कमेणि 2 व र 
प्रवर्तते तदा कर्मफलस्य एव जन्मनो हेतुः | प्रेरित होकर कर्ममें प्रवृत्त होता है तव वह कम- 
भवेत्‌ । फळरूप पुनर्जन्मका हेतु बन ही जाता है । 


यदि कर्मफलं न इष्यते किं कमणा दुःख-| “यदि कर्म -फलकी इच्छा न कर तो दुःखरूप 

| ' | कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ?? इस प्रकार 
कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति-प्रीति नहीं होनी 
अकरणे प्रीतिः मा भूत्‌ ॥ ४७॥ ' | चाहिये ॥ ४७॥ 


he 


रूपेण इति मा ते तव सङ्गः अस्तु अकमंणि 


RR वत 
यदि कर्षफलम्रयुक्तेन न कतेव्यं कर्म कथं | यदि कर्म-फलसे प्रेरित होकर कर्म नहीं करने 
चाहिये तो फिर किस प्रकार करने चाहिये ? इसपर 
कहते हैं-- 


योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिच्य्यसिच्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 
योग्यः सन्‌ कुरु कर्माणि केवलं ईश्वरार्थ | हे धनंजय ! योगमें स्थित होकर केवळ इश्वरके 


तत्र अपि ईश्वरो मे तुष्यतु इति सङ्गं प्यक्खा | लिये कर्म कर । उनमें भी ईश्वर मुझपर प्रसन्न हों ।? 
धनंजय । इस आशाहूप आसक्तिको भी छोड़कर कर | 


तहिं कतैव्यम्‌ इति उच्यते 


फुलतष्णाशान्येन क्रियमाणे कर्मणि सस्व | फल्तृष्णारहित पुरुषद्दारा कमं किये जानेपर 


ळे __ ५ | अन्तःकरणकी शुद्धिसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान-प्रापत 
शुद्धिजा ज्ञानप्रापिलक्षणा वली ताडन [तो सिद्धि है और उससे विपरीत ( ज्ञान-प्रातिका न 
असिद्धि! तयोः सिद्धवसिद्धयोः अपि समः तुल्यो | होना ) असिद्धि है, ऐसी सिद्धि और असिद्धिमें भी 


भूत्वा कुरु कर्माणि । सम होकर अर्थात दोनोंको तुल्य समझकर कर्म कर | 


NN [a न्‌ रोग रि ०७ स्थित होकर 
कः असौ योगो यत्रस्थः कुरु इति युक्तम्‌ इदम्‌ | वह कौन-सा योग दे, जिसमे 
| र कर्म करनेके लिये कहा है! यही जो सिद्धि और 
एव तत्‌ सिद्धयसिद्धयो; समत्वं योग उच्यते।४८॥ असिद्विमें समत्व है, इसीको योग कहते है ॥ ४८॥ 


रि | किये जाने- 
पुनः समत्वबुद्धियुक्त श्वराराधनार्थं| जो समत्वजुद्धिसे ईशवाराधनार्थं किये 
बि हक की वाळे कर्म हैं उनकी अपेक्षा ( सकाम कमे निकृष्ट 


कमे एत्सात्‌ कमणः । हैं, यह दिखलाते है )-- 
द्रेण ह्यवरं कर्म बुडियोगाडनंजय। ' 


बुद्धौ इारणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 
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दूरेण अतिविग्रकर्षण हिं अवरं निकुष्टं कर्म हे धनंजय | बुद्वियोगको अपेक्षा, अर्थात्‌ समत्वबुद्धि- 
फराथिना क्रियमाणं बुद्धियोगात्‌ समत्वबुद्धि- | ` युक्त होकर किये जानेवाळे कर्मोकी अपेक्षा, कर्मफ 
यक चाहनेवाले सकामी मनुष्योंद्रारा किये हुए कर्म, जन्म- 
युक्तात्‌ कर्मणो जन्ममरणादिहेतुत्वाद्‌ धनंजय | | मरण आदिके हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निकृष्ट हैं। 


यत एवं योगविषयायां बुद्धो तत्परिपाकजायां | इसलिये तू योगविषयक बुद्धिमें, या उसके 
वा सांख्यचुद्धी शरणम्‌ आश्रयम्‌ अभयप्राप्ति- | परिपाकसे उत्पन्न होनेवाली सांख्यबुद्धिमे, शरण-- 
कारणम्‌ अन्विच्छ प्रार्थणख परमार्थज्ञानशरणो | आश्रय अर्थात्‌ अभयप्रातिके हेतुको पानेकी इच्छा 
भव इत्यर्थ | कर | अभिप्राय यह कि परमार्थ ज्ञानकी शरणमें जा। 

यतः अवर कम कुर्वाणा १ कृपणा दीनाः क्योंकि फळतृष्णासे प्रेरित होकर सकाम कर्म 
फल्हेतवः फलतृष्णाप्रयुक्ताः सन्तः “यो वा | करनेवाले कृपण हैं-दीन हैं | श्रृतिमें भी कहा है- 
एतदक्षरं गारग्यविदित्वास्माल्लोकारौति स कृपण: | दे गार्गी ! जो इस अक्षर त्रह्मको न जानकर 
(३० ३।८।१०) इति श्रुते! ॥ ४९ ॥ ' इस लोकसे जाता है वह कृपण है? | ४९ || 


समत्वबुद्धियुक्त * सन्‌ खधघमम्‌ अनुतिष्ठ न्‌ ` समत्व-बुद्धिसे युक्त होकर स्वधर्माचरण करने- 
यत्‌ फलं प्राप्नोति तत्‌ शृणु वाला पुरुष, जिस फलको पाता है थह सुन-- 


बुडियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्मायोगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोशलूम ॥ ५० ॥ 
बुद्धियुक्तः समत्वविषयया बुद्धया युक्तो | समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त हुआ पुरुष, . 


बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजति इद अखिन्‌ अन्तःकरणकी शुद्धिके ओर ज्ञानग्राप्तिक्रे द्वारा 
| | Ee -दुष्क्ृतको--पुण्य-पाप दोनोंको यहीं त्याग 

लोके ते पुण सत्वशुद्ध- इरत ३. 

लोके उमे सुकृतदुष्कते पुण्यपापे सस्वशुद्ि देता है, इसी लछोकमें कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता 


ज्ञानप्राप्तिद्वारंण थतः, तस्मात समत्वबुद्धि- | है | इसलिये व. समलबुद्धिख्प योगकी प्रातिके 
योगाय युज्यस्व घटख । लिये यत्न कर चेष्टा कर | 


योगो हि कर्मसु कौशल खधर्माख्येषु कमसु | क्योंकि योग ही तो कमोंमें कुशलता है अर्थात्‌. 

र्‌ स्वघमरूप कर्ममें लगे इए पुरुषका जो ईश्वरसमपित 
मानख या सिद्धयसिदधयोः पइ बुद्धिसे उतपन्न हुआ, सिंद्वि-असिद्विविषयक समत्व- 
इश्वरापितचेतस्तया तत्‌ कोशल कुशलभावः | | भाव है, वही कुशलता है । 


तद्‌ हि कोशलं यद बन्धखमावानि अपि | यही इसमें कोशळ है कि स्त्रमात्रसे ही बन्धन 
कर्माणि करनेवाले जो कर्म हैं वे भी समत्व-बुद्धिके प्रभावसे 
रणि समत्ववुद्धया खमाबाद निवतेन्ते । अपने स्रभावको छोड़ देते हैं, अतः तू समत्व- 


तसात्‌ समत्वबुद्धियुक्तो मव त्वम्‌ ॥ ५० ॥ | बुद्धिसे युक्त हो ॥ ५०॥ 
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क्योंकि 


कर्मजं बुडियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः 


जन्मबन्धविनिसुक्ताः 

कमज॑ फल त्यक्त्वा इति व्यवहितेन 
सम्बन्धः । 

इष्टानिष्टदेहप्रासिः कमेजं फुरु कमभ्यो जात 
बुद्धियुक्ताः समत्वबुद्धियुक्ता हि यात्‌ फळं त्यक्त्व 
परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मबन्ध- 
विनिर्मुक्ता जन्म एव बन्धो जन्मबन्धः तेन 
विनिमुक्ता जीवन्त एव जन्मबन्धविनिमुक्ता! 
सन्तः पदं परमं विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति 
अनामयं सर्वोपद्रवरदितम्‌ इत्यथः 

अथ वा “वुद्धियोगादनंजय’ इति आरभ्य 


प्रमाथदशनलक्षणा एव सवतःसंप्लुतादकस्था- 
नीया कमेयोगजसचणुद्धिजनिता बुद्धि! 
दर्शिता साक्षात्‌ सुकृतदुष्कृतप्रहाणादिहेतुत्व- 
श्रवणात्‌ ॥ ५१ ॥ 


पदं 


गाच्छन्त्यनामयस ॥ ५१ ॥ 
(कर्म जम? इस पदका 'फलं त्यक्स्वा’ इस अगले 
पदसे सम्बन्ध है | 

कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाली जो इशनिश्देहग्रातिं 
है वही कर्मज फळ कहलाता है, समत्वबुद्धियुक्त 
पुरुष, उस कमे-फठको छोड़कर मनीषी अर्थात्‌ 
ज्ञानी होकर जीवित अवस्थामें ही जन्म-जन्धनसे 
निमुक्त होकर अर्थात्‌ जन्म नामके बन्धनसे छूटकर 
विष्णुके मोक्ष नामक अनामय--सर्वोपद्र्वरहित 
परमपदको पा लेते हैँ । 

अथवा (यों समझो कि ) “बुद्धियोगाद्धनंजय” 
इस लोकसे लेकर ( यहाँतक बुद्धि शब्दसे ) 
कर्मयोगजनित सत्त्व झुद्धिसे उत्पन हुई जो सततः 
संप्छुतोदकस्थानीय परमार्थ-ञ्ञानरूपा बुद्धि है वही 
दिखलायी गयी है । क्योंकि ( यहाँ ) यह बुद्धि पुण्य- 


पापके नामें साक्षात्‌ हेतुरूपसे वर्णित है ॥ ५१ ॥ 


योगालुष्ठानजनितसचजणुड्धिजा बुद्धिः कदा 
प्राप्यते इति उच्यते 


योगानुष्ठानजनित सत्त्व-शुद्धिसे उत्पन्न हुई बुद्धि 
कब प्राप्त होती है £ इसपर कहते हैं--- 


यदा ते मोहकलिलं बुडिव्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रृतस्य च ॥ ९२ ॥ 


यदा यसिन्काछे ते तव मोहकलिळं सोहात्मकस्‌ 
अविवेकरूपं कालुष्यं येन आत्मानात्मविवेकः 


बोधं कठुपीकृत्य विप्रयं प्रति अन्तःकरण 
प्रवर्तते तत्‌ तव बुद्दिः व्यतितरिष्यति व्याति- 
क्रमिष्यति शुद्धिभावं आपत्स्यते इत्यर्थ । 


तदा तसिन्क्ाले गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेद 
वैराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यं शरुतं 
च निष्फलं प्रतिपद्यते इति अभिप्राय; ॥ ५२ ॥ 


जब तेरी बुद्धि मोहकलिलको अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा आत्मानात्मके विवेक-विज्ञानको कलुषित करके 
अन्तःकरण विषयोंमें प्रवृत्त किया जाता है उस 
मोहात्मक अविवेक-काडिमाको उल्लङ्घन कर जायगी 
अर्थात्‌ जब तेरी बुद्धि बिल्कुळ शुद्ध हो जायगी, 

तत्र-उस समय तू सुननेयोग्यसे और सुने 


हुएसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा । अर्थात्‌ तब तेरे 
लिये सुननेयोय और सुने हुए ( सब विषय ) 


निष्फळ हो जायँगे, यह अभिप्राय है ॥ ५२ ॥ . 


SDI = 
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६४ 


श्रीमद्कगवन्गीता | 


मोहकलिलात्ययद्वारेण लब्धात्मविवेकज- 
प्रज्ञः 
अवाप्स्यामि इति चेत्‌ तत्‌ थणु-- 


कदा कर्मयोगजं फळं परमार्थयोगम्‌ 
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यदि तू पूछे कि मोहरूप मढिनतासे पार 
होकर आत्मविवेकजन्य बुद्धिको प्राप्त हुआ मैं, 
कर्मयोगके फलरूप परमार्थयोगको ( ज्ञानको ) कब 
पाउँगा ? तो सुन-- 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 


समाधावचला 
श्रुतिविप्रतिपला . अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध- 
प्रकाशनश्रुतिमिः श्रवण! विप्रतिपन्ना नाना- 
प्रतिपन्ना श्रुतिविग्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते 
तव बुद्धिः यदा यसिन्काले स्थास्यति स्थिरीभूता 
भविष्यति निश्चछा विक्षेपचल्नवर्जिता सती 
समाधौ समाधीयते चित्तम्‌ असिन्‌ इति समाधिः 
आत्मा तसिन्‌ आत्मनि इति एतत्‌ । अचला 
तत्रापि विकल्पवर्जिता इति एतत्‌ । बुद्धि 
अन्तःकरणम्‌, 
तदा तस्मिन्काले योगम्‌ अत्राप्स्यसि विवेकग्रज्ञां 
समाधि प्राप्स्यसि । ५३ ॥ 


बुद्धिस्तदा 


योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
अनेक साध्य, सांधन और उनका सम्बन्ध 
बतळानेवाळी श्रुतियोसे विप्रतिपन्न अर्थात्‌ नाना 
भावोंको प्राप्त इई--विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब 
समाघिमें यानी जिसमें चित्तका समाधान किया 
जाय वह समाधि है, इस व्युस्पत्तिसे आत्माका नाम 
समाधि है, उसमें अचल और दृढ स्थिर हो 
जायगी--यानी विक्षेपरूप चळनसे और. विकल्पसे 
रहित होकर स्थिर हो जायगी, 

तब तू. योगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ विवेकजनित 
बुद्धिरूप समाघिनिष्ठाको पावेगां ॥ ५३ ॥ 


COO 


प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच छब्ध- 
समाधिग्रज्ञस्य लक्षणवुथुत्सया--- 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा 


प्रश्ने कारणको पाकर, समाघिप्रज्ञाको प्राप्त 
हुए पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोला- 


समाधिस्थस्य केशव । 


- स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 


खिता प्रतिष्ठिता अहम्‌ असि परं ब्रह्म इति 
प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञः तस्य का भाषा किं 


भाषणं वचनं कथम्‌ असो परे! माष्यते समा- 


` चिस्थस्य समाधी सितस्य केशव | 


स्थितधीः स्थितप्रज्ञः खयं वा किं प्रभाप्रेत | 
किम्‌ आसीत त्रजेत किम्‌ | आसनं व्रजनं वा 


तस्य कथम्‌ इत्यर्थः । 
ख्यितप्रज्ञस्य लक्षणम्‌ अनेन शोकेन' 
पृच्छति ॥ ५४ ॥ 


जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गयी है 
कि “मैं परत्नह्म परमात्मा ही हूँ?, वह स्थितप्रज्ञ है । 
हे केशव ! ऐसे समाविमें स्थित हुए स्थितप्रज्ञ 
पुरुषकी क्या भाषा होती है £ यानी वह अन्य 
पुरुषोद्वारा किस प्रकार-किन लक्षणोसे बतळाया 
जाता है : 

तथा वह खितप्रज्ञ पुरुष खयं किस तरह बोलता 
है? कैसे बैठता है ? और कैसे चलता है : अर्थात्‌ 
उसका बैठना, चडना किस तरहका होता है ! 

इस प्रकार इस लोकसे अर्जुन स्थितप्रज्ञ पुरुषके 


| लक्षण पूछता है ॥ ५४ ॥ 


— BB 


~ 
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यो हि आदित एव संन्यस्य कर्माणि ज्ञान-| जो पहलेसे ही कर्मोंको त्यागकर ज्ञाननिष्ठामें 


योगनिष्ठायां प्रवृत्तो यः च कर्मयोगेन, तयोः 
स्थितप्रज्ञस्य प्रजहाति’ इति आरभ्य अध्याय- 
परिसमाप्तिपयेन्त॑ स्थितप्रज्ञलक्षणं साधनं च 
उपदिइ्यते | 


सवत्र एव हि अध्यात्मशाख्ने कृतार्थलक्षणानि 


यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते | 
यल्साध्यत्वात्‌। यानि यल्लसाध्यानि साधनानि | है 


` रक्षणानि च भवन्ति तानि। 
श्रीमगवानुवाच- - 


स्थित है और जो कर्मयोगसे ( ज्ञाननिष्टाको प्राप्त 
हुआ है ) उन दोनों प्रकारके स्थितम्रज्ञांके लक्षण. 
' और साधन 'प्रजहाति' इत्यादि छोकसे लेकर 


अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त कहे जाते हैं। 
अध्यात्मराख्नमें सभी जगह कृतार्थ पुरुषके जो 


लक्षण होते हैं, वे ही यन्नद्वारा साध्य होनेके कारण 


( दूसरोंके लिये ) सावनरूपसे उपदेश किये जाते 
। जो यक्नसाध्य साधन होते हैं वे ही ( सिद्ध 


पुरुषके खाभाविक ) लक्षण होते हैं । 


श्रीभगवान्‌ बोळे-- 


प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पाथे मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना 


प्रजहाति ग्रकर्षेण जहाति परित्यज्नति यदा 
यसिन्काले सर्वान्‌ समस्तान्‌ कामानइच्छा भेदान्‌ | 
हे पार्थ मनोगतान्‌ मनसि ग्रविष्टान्‌ हृदि प्रविशन। 


स्‌ ९ मपरित्यागे ३” 
वेका तुष्टिकारणाभावात्‌ 
शरीरधारणनिमित्तशेषे च सति उन्सत्तप्रमत्तस्य 


इव प्रवृत्ति प्राप्ता इति अत उच्यते-- 

आत्मनि एव श्रत्यगात्मखरूपे एव आत्मना 
स्वेन एव बाह्याभनिरपेक्ष! तुष्टः परमार्थदर्शना- 
सृतरसलाभेन अन्यसाद्‌ अहंग्रत्ययवान्‌ 
ख्थितप्रज्ञ' खिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म- 
विवेकजा प्रज्ञा यस्य स खितप्रज्ञो विद्वान्‌ तदा 
उच्यते । 


त्यक्तपुत्रवित्तलोकेषणः संन्यासी आत्माराम 


आत्मक्रीडः खितप्रज्ञ इत्यर्थः ।। ५५।। 


तुष्टः . स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


हे पार्थ | जब मनुष्य मनमें स्थित-हृदयमें प्रविष्ट 
सम्पूर्ण कामनाओंको-सारे इच्छा-मेदोंको मढी प्रकार 
त्याग देता है--छोड़ देता है । 


सारी कामनाआंका त्याग कर देनेपर तुष्टिके 
कारणोंका अमाव हो जाता है और शरीरघारणका हेतु 
जो प्रारब्ध है, उसका अमाव होता नहीं, अतः शरीर- 
स्थितिके लिये उस मनुष्यकी उन्मत्त-पूरे पागळके सदरा 
प्रवृत्ति होगी, ऐसी शंका प्राप्त होनेपर कहते है-- 


तब वह अपने अन्तरात्मस्वरूपमं ही किसी बाह्य 
लाभकी अपेक्षा न रखकर अपने आप सन्तुष्ट रहनेत्राला 
अर्थात्‌ परमार्थदशनरूप अमृतरस-लामसे तृप्त, अन्य 
सब अनात्मपदार्थांसे अळंबुद्धित्राला तृष्णारहित पुरुष 
स्थितप्रज्ञ कहलाता है अर्थात्‌ जिसकी आत्म-अनात्मके 
विवेके उत्पन हुई बुद्धि स्थित हो गयी है, वह स्थित- 
रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है | 

अभिप्राय यह कि पुत्र, धन और ढोज्जकी समस्त 
तृष्णाओंको त्याग देनेवाळा संन्यासी ही आत्माराम, 
आत्मक्रीड और स्थितप्रज्ञ है ॥ ५५ ॥ 


 गी०्यां० भा० ९-- 
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सशो यथा कूर्मा भयात्‌ स्वानि 


इति उक्ताथं वाक्यम्‌ ॥ ५८॥ 


६६ श्रीमद्भगवद्वीता 


ककस्त्त्त्त्तीती न त्त््छछछछछ्च्च्न्न्न्न्न्ोइननल्ल््् 


कि च-- | | तथा-- 
दुःखेष्वनुद्विसमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितघीसनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


दुःखेषु आध्यास्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विमं | आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दु खोके प्राप्त 
न प्रक्षुमितं दुःखग्नाप्तो मनो यस्य सः अय्‌ | होनेमें जिसका मन उद्व नही होता अर्थात्‌ क्षुमित 
अनुद्धिममनाः । नहीं होता उसे ह तर | 
विगता स्पृहा तृष्णा | तथा सुखोंकी प्राप्तिमं जिसकी स्पृहा-तृष्णा 
त भाता द नष्ट हो गयी है अर्थात्‌ इंधन डालनेसे जैसे अभि 
यस्य न अग्नि; इव इन्धनाद्याधाने सुखानि अनु- बढ़ती है वैसे ही सुखके साथ-साथ जिसकी लालसा 
'विगतस्पृह? है । 
विवर्धते स॒ बिगतस्पृहः नहीं बढ़ती, वह “विगतरपुह' कहलाता 
चो रा १ च मर्यं च क्रोधः च |. एवं आसक्ति, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गये 
रीता विगता यसात स वीतरागमयक्रोधः) हें, वह 'वीतरागमयक्रोध? कहलाता है, ऐसे गुणोंसे 


1 नी 
; संन्यासी तदा | युक्त जब कोई हो जाता है तब वह स्थितधी य 
जड ही ताही FT स्थितप्रज्ञ और मुनि यानी संन्यासी कहलाता है॥५६॥ 


कि च | तथा-- 
यः सर्वत्रानभिसेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
यो मुनि; सर्वत्र देहजीवितादिपु अपि| जो मुनि सर्वत्र अर्थात्‌ शरीर, जीवन आदितक 
अनभिस्नेहः ` अमिस्नेहवर्जित १ तत्तत््राप्य शुभाशुमं | भी स्नेहसे रहित हो चुका है तथा उन-उन शुभ 
त्‌ शुभम्‌ अशुभ वा लब्घ्वा न अभिनन्दति न | या अज्ञमको पाकर न प्रसन्न होता है और न दवष 
es पं प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति अशुभ | ही करता है अर्थात्‌ शुमको पाकर प्रसन्न नहीं होता 
च्‌ पस ष्टि इत्यर्थः । और अशुभको पाकर उपे 2 त | 
एवं हषेविषादवजितस्य प्रज्ञा | जो इस प्रकार हषे- हेत हो चुका 
त बति ॥ ५७॥ ह उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५७॥ 
प्रतिष्टिता म 32 सी | 


कि च | तथा-- 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । 
थ ५८ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतििता ॥ र 
यदा संहरते सम्यग्‌ उपसंहरते च अर्य| जनप ज्ञाननिष्ठामें स्थित हुआ संन्यासी न 
निप्रायाँ प्रवृत्तो यतिः कूः अङ्गानि इव अङ्गोकी भाँति अर्थात्‌ जैसे कछुआ भयके कराण सुव 
कक नि अङ्गानि उपसंह- ओरसे अपने अङ्गोको संकुचित कर लेता है, र 
बत एवं ज्ञाननिष्ठ इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे म्यः सम्पूर्ण विषयोंसे सब ओरसे इन्द्रियांको च न 
रति ती पसंहरते । तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता | मढीभाँति रोक लेता है तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित 
क है | इस वाक्यका अर्थ पहले कहा हुआ है ॥ ५८ ॥ 


काळ. 00 आई Rens 
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६७ 


तत्र विषयान्‌ अनाहरत आतुरस्य अपि 
' इन्द्रियाणि निवतेन्ते कूर्माङ्गानि इव संहियन्ते 
न तु तद्विषयो रागः, स कथं संहियते, इति 
उच्यते-- 


विषया विनिवतन्ते 
रसवज रसोऽप्यस्य 


यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषयशब्दवा- 
च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एव निराहारस्य 
अनाहियमाणविषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य 
मूखस्य अपि बिनिवतन्ते देहिनो देहवतः, रसवज 


रसा रागा [वपयपु य त वजायत्वा । 
रसशब्दो रागे प्रसिद्धः “स्वरसेन प्रवृत्त 


रसिको रसज्ञः? इत्यादिदर्शनात्‌ | 

सः आपि रसो रञ्जनरूप; स्रूक्ष्मः अस्य यते! 
परं परमाथेत ब्रह्म ष्ठा उपलभ्य अहम्‌ एव 
तद्‌. इति चतेमानस्य निवर्तते निर्बीजं विषय- 
विज्ञानं संपद्यते इत्यर्थः । 

न असति सम्यग्दशेने रसस्य उच्छेदः, 
तसात्‌ सम्यग्दशेनात्मिकायाः प्रज्ञाया 
स्थैयं कतेव्यम्‌ इति अभिप्राय; ॥ ५९ ॥ 


विषयोंको ग्रहण न करनेवाले रोगी मनुष्यकी 
भी इन्द्रिया तो विषयोसे हट जाती हैं, यानी 
कछुएके अङ्गांकी भाँति संकुचित हो जाती हैं, परन्तु 
विषयसम्बन्धी राग ( आसक्ति ) नष्ट नहीं होता | 
उसका नाश कैसे होता है ? सो कहते है-- 


निराहारस्य देहिनः । 
परं दृष्टा निबतेते ॥ ५९ ॥ 


यद्यपि विषयाको ग्रहण न करनेवाले, करकर तप- 
में स्थित, देहाभिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी, विषय- 
शब्दवाच्य इन्द्रिया अथवा केवळ राब्दादि विषय 
तो निवृत्त हो जाते हैं परन्तु उन विषयोंमें रहनेवाला 
जो रस अर्थात्‌ आसक्ति है उसको छोड़कर निवृत्त 
होते हैं, अर्थात्‌ उनमें रहनेवाली आसक्तिं निवृत्त 
नहीं होती । 


रस-शब्द राग ( आसक्ति ) का वाचक प्रसिद्ध है, 
क्योंकि 'स्वरसेन प्रवृत्त रसिको रसशः . इत्यादि 
वाक्य देखे जाते हैं । 


बहू रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी 
परमार्थतत्त्वररूप ब्रह्मा प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर 
निवृत्त हो जाती है, अर्थात्‌ “मैं ही वह ब्रह्म हूँ? 
इस प्रकारका भाव दृढ़ हो जानेपर उसका विषय- 
विज्ञान निर्बीज हो जाता है । 

अभिप्राय यह कि यथार्थ ज्ञान हुए बिना रागका 
मूलोच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी 
स्थिरता कर लेनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 


| र कटे 0 
सम्यग्दशनलक्षणप्ज्ञास्थैयं चिकीर्षता आदो . यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी स्थिरता जाते 
वि ससे खाव्यात पाद नाल कलश 
तदनवस्थापने दोषम्‌ आह-- बतळाते हूँ-- 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 


* इन्द्रियाणि प्रमाथीनि . 


हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६०॥ 
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nT त 
यततः प्रयत्नं कुर्यतः अपि दि यस्मात्‌ कोन्तेय | हे कीन्तेय | जिससे कि प्रयत्न करनेवाले विचार- 

` पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति व्यवहि- | शीळ बुद्धिमान्‌ पुरुषकी भी प्रमयनशीळ इन्द्रि 
तन सम्बन्ध; । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रसथन- | उस विषयाभिसुख हुए पुरुषको शुब्ध कर देती हैं-- 
शीलानि बिषयामिमुख हि पुरुषं विक्षोमयन्ति | व्याकुळ कर देती हैं और व्याकुळ करके, (उस ) 
आकुटीकुर्वस्ति | आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसमं | वेव प्रकाशको ही देखनेवाळे विद्वानके विवेक 
प्रम प्रकाशम्‌ एव पश्यतो विवेकविज्ञानयुक्त | विज्ञानयुक्त मनको ( भी) बढात्कारसे विचलित 


मनः ॥६०॥ कर देती हें ॥ ६० ॥ 
SS | जन्य) कम 
य॒तः तसात्‌ जब कि यह बात है, इसलिये-- 


तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

बरो हि यस्येन्द्रियाणि. तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं |. उन सब इन्दरियोंको रोककर यानी वशमें करके 
और युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर 
बैठना चाहिये । अर्थात्‌ सबका अन्तरास्मारूप में 
वाघुदेव ही जिसका सबसे पर हूँ, वह मत्पर है, 
इस प्रकार मुझसे अपनेको अभिन्न माननेवाला होकर 
न अन्यः अहं तसादू इति आसीत इत्यरथः । | बैठना चाहिये । | कु 

ते; वरे | बेठनेवाळे जिस य 
एचम्‌ [सीनस्य यते! वहो हि यस्य इन्द्रियाणि क्योंकि इस प्रकार ब 
ह इन्द्रियाँ अम्यास-बळसे ( उसके ) वशमें हैं. उसकी 

वतन्ते अभ्यासत्रलात्‌ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।६९।। | प्रच्चा प्रतिष्ठित है ॥ ६१ ॥ 


अथ इदानीं प्रामविष्यतः सर्वानर्थमूलम्‌ इतना कहनेके उपरान्त अब यह पतनामिमुख 
इदम्‌ उच्यते पुरुषके समस्त अनर्थोका कारण बतलाया जाता है--- 


` घ्यायतो विषयान्पुंस सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
यायतः चिन्तयतो विषयान्‌ शब्दादिविपय-, विषयोंका ध्यान-चिन्तन करनेवाले पुरुषकी 
विशेषान आलोचयतः पुंसः पुरुषस्य सङ्ग | अर्थात शब्दादि विषयों की * बारंबार आलोचना 
आसक्तिः प्रीतिः तेषु विषयेषु उपजायते । करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति-ग्रीति उत्पन 
सङ्गात्‌ प्रीतेः संजायते सयुत्पद्यते कामः | हो जाती हे । आसक्तिऐे कामना-तृष्णा उत्पन होती 
तृष्णा । कामात्‌ कुतश्चित्‌, प्र तिहतात क्रोध; है । कामसे अर्थात्‌ किसी भी कारणवश रोकी गथी 
अभिजायते || ६२॥ हुई इच्छासे क्रोध उत्पन होता है ॥ ६२ ॥ 


| कृत्वा युक्तः समाहितः सन्‌ आसीत मत्परः अहं 


वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परो 
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क्रोधाट्टवति संमोहः संमोहात्स्म्रतिविश्रमः । 
स्मृतिम्रंशाद्बुद्धिनाशो बुडिनाशात्प्रणऱ्यति ॥ ६३ ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः” अविवेकः कार्याकाये- | क्रोधसे संमोह अर्थात्‌ कर्तव्य-अकतव्य-विषयक 
विषयः । कुद्धो हि संमूढः सन्‌ शुरुस्‌ अपि | अविवेक उत्पन्न होता दै, क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोहित 
आक्रोशति । | होकर गुरुको ( बड़ेको ) भी गाळी दे दिया करता है | 


संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः शास्राचार्योपदेशाहित- † ` मोहसे स्मृतिका विभ्रम होता है अर्थात्‌ शात्र 
SR ~ . . | और आचार्यद्वारा सुने हुए उपदेशके संस्कारे 
संस्कारजनितायाः स्मृतेः स्याद्‌ विभ्रमो भ्रंशः | जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होनेका 
समृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तो अनुत्पत्तिः । निमित्त प्राप्त होनेपर बह प्रकट नहीं होती । 
ततः स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्रेः नाशः | कायोकार्य- । इस प्रकार स्मृतिविभ्रम होनेसे बुद्धिका नाश हो 
विषयविवेकायोग्यता अन्तःकरणस्य बुद्धेः | जाता है। अन्तःकरणमें कार्य-अकार्य-विषयक विवेचन- 
नाश उच्यते । की योग्यताका न रहना, बुद्धिका नाश कहा जाता है। 
बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति । तावत्‌ एब हि पुरुषो | बुद्धिका नाश होनेसे (यह मनुष्य ) नष्ट हो जाता 
है, क्योंकि वह तबतक ही मनुष्य है जबतक उसका 
अन्तःकरण कार्य-अकार्यके विवेचनमें समर्थ है, ऐसी 
योग्यता न रहनेपर मनुष्य नष्टप्राय ( मृतकके 
विवेकयोग्यं तदयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भत्ति। | बराबर ही ) हो जाता है | _ 
अत; तस्य अन्तःकरणस्य बुद्धेः नाशात्‌ | अतः उस अन्तःकरणकी ( विवेक-शक्तिरूप ) 
बुद्धिका नारा होनेसे पुरुषका नाश हो जाता है । 
इस कथनसे यह अभिप्राय है कि वह मनुष्य 


प्रणश्यति पुरुपार्थायोग्यो भवति इत्यथः । ६३॥ पुरुषार्थके अयोग्य हो जाता है || ६३ ॥ 


यावदू अन्तःकरणं तदीयं कायोक्ायेविषय- 


सर्वानर्थस्य मूलम्‌ उक्तं विषयाभिष्यानम्‌ | विभयोके चिन्तनको सब अनर्थोका सूळ बतलाया 


गं मो __ | गया । अब यह मोक्षका साधन बतलाया जाता है- 
अथ इदानीं मोक्षकारणम्‌ इदय्‌ उच्यते | > 
रागठ्वेषबियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
आत्मवद्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
रागदेषवियुक्तेः रागश्च देषश्च रागद्वेषो । आसक्ति और द्वेषको राग-द्रेष कहते हैं, इन 


तत्पुरःसरा हि इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः खामाविकी । दोनोंको लेकर ही इन्द्रियोकी खाभाबिक प्रबृत्ति हुआ 
तत्र यो झुझुक्षुः भवति स ताभ्यां वियुक्तः | करती है । परन्तु जो सुमुश्चु होता ह गः काश. 
श्रोत्रादिभिः इन्द्रियेः विषयान्‌ अवर्जनीयान्‌ चरन्‌ | अन्तःकरणवाला अर्थात्‌ ॥ अन्तःकरण इच्छा 
उपलममान आत्मरयैः आत्मनो वश्यानि | उसार वशा है, ऐसा पुरुष राग-देषसे रहित और 
वशीभूतानि तेः आरमवश्येः विघेयात्मा इच्छातो अपने वशमें की हुई श्रोत्रादि इन्द्ियोंद्वारा अनिवार्य 
विधेय आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रसादम्‌ | विषयोंको ग्रहण करता हुआ प्रसादको प्राप्त होता है। 
` अधिगच्छति | प्रसाद! प्रसन्नता खास्थ्यम्‌।।९४॥ मसनता और खास्थ्यको प्रसाद कहते हैं ॥ ६४ | 


TE a Mn 
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प्रसादे सति किं स्यात्‌, इति उच्यते-- | प्रसन्नता होनेसे क्या होता है ¦ सो कहते हैं-- 
प्रसादे सरवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
प्रसादे सर्वेदुःखानाम्‌ आध्यास्मिकादीनां | प्रसनता प्रप्त होनेपर इस यतिके आध्यास्मिकादि 
हानिः विनाशः अस्य यते? उपजायते । तीनों प्रकारके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है | 
कि च प्रसनचेतसः स्रस्थान्तःकरणस्य हि क्योंकि ( उस ) प्रसन्नचित्तवालेकी अर्थात्‌ स्वस्थ 
यसाद्‌ आश शीघ्र बुद्धिः पर्यवतिष्ठते आकाशम्‌ | अन्तःकरणबाळे पुरुषकी बुद्धि शीत्र ही सब ओरसे 
इव परि समन्ताद्‌ अवतिष्ठते आत्मस्त्रूपेण | आकाराकी भाँति स्थिर हो जाती है--केवल 
एच निश्चली भवति इत्यथः | आत्मरूपसे निश्चल हो जाती है । 
.. एवं प्रसन्नचेतसः अवस्थितबुद्धेः कृतकृत्यता | - इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि. इस प्रकार 


वितु > प्रसन्नचित्त और स्थिरबुद्धिवाळे पुरुषको कृतकृत्यता 
१ गाद्ठेषवियुत्तेः इन्द्रिय; शास्रा- पु 
FM वियुक्तः इ क मिळती है, इसलिये साधक पुरुषको चाहिये कि 


विरुद्धे अवजनीयेषु युक्तः समाचरेद्‌ इति | राग-देषसे रहित की इई इन्द्रियोंहारा शाके 
वाक्यार्थः ॥ ६५ ॥ अविरोधी अनिवार्य विषयोंका सेवन करे || ६५ ॥ 


सा इयं प्रसन्नता स्तूयते-- | उस प्रसन्नताकी स्तुति की जाती है-- . 
`. नास्ति बुडिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखस्‌ ॥ ६६ ॥ 
न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः, बुद्धि! अयुक्त पुरुषमें अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण 


> समाहित नहीं है, ऐसे पुरुषमें आत्मखरूप- 
षया अयुक्तस्य अससाहतान्त;- और 
आत्मखरूपवि जे हु विषयक बुद्धि नहीं होती ओर उस अयुक्त पुरुषमे 


करणस्य । न च अस्ति अयुक्तस्य भावना | भावना अर्थात्‌ आत्मज्ञानके लिये साधनकी 
आत्मज्ञानाभिनिवेश! । तत्परता भी नहीं होती । 

तथा न च अस्ति अभावयत आत्मज्ञानामि- | तथा भावना न करनेवालेको अर्थात्‌ आममज्ञान- 
विषयक साघनमें संलम्र न होनेवालेको शान्ति 

निवेशम्‌ अङुषेतः शान्तिः उपशमः । अर्थात्‌ उपशमता भी नहीं मिळती | 
अञान्तस्य कुतः सुखम्‌, इन्द्रियाणां हि| शान्तिरहित पुरुषको भला सुख १ तती 
5 बनन्‍्धी तृष्णासे जो इन्द्रियोंका निवृत्त 
विषयसेवातृष्णातो निवृत्ति! या तत्‌ सुखम्‌, न म्ह ग कड है नी, नो 
विषयविषया तृष्णा, दुःखम्‌ एव हि सा | कदापि सुख नहीं है, वह तो दुःख ही है।. . 
न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रम्‌ | अभिप्राय यह कि तृष्णाके रहते. हुए तो 
अपि उपपद्यते इत्यथः ॥ ६६ ॥ सुखकी गन्धमात्र भी नहीं .मिळती ॥-६६३॥* > 
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अयुक्तस्य कसाद्‌ बुद्धिः न अस्ति इति | अयुक्त पुरुषमें बुद्धि क्यों नहीं होती £ इसपर 
उच्यते कहते हैं 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीबमिवाम्मसि ॥ ६७ ॥ 
इन्द्राणां हि यस्मात्‌ चरतां स्वस्वविषयेषु | क्योंकि अपने-अपने विषयमे बिचरनेवाळी अर्थात्‌ 
जलात / वीदे अभवे विषयोंमें प्रवृत्त हुई इन्द्रियोमेसे जिमके पीछे-पीछे 
रवतेमानानां यदू मनः अबुबित्रीयते अनुप्र यह मन जाता है-_बिषयोंमें प्रवृत्त होता है वह 
तद्‌ इन्द्रियविषयविकल्पने प्रवृत्तं मनः अस्य | उस इन्दरियके विषयको विभागपूर्वक ग्रहण करनेमें 


यतेः हरति नली लगा हुआ मन, इस साधककी आत्म-अनात्म- 
° दरात प्रज्ञाम्‌ आत्मानात्माववेकजा सम्बन्धी विवेक-ज्ञानसे उत्पन्न हुई बुद्धिको हर लेता 


नाशयति । है अर्थात्‌ नष्ट कर देता है । 
कथम्‌, वायुः नावम्‌ इव अम्भसि उदके जिग- | कैसे £ जैसे जलमें नौकाको वायु हर लेता है 
मिषतां मार्गांद्‌ उद्धत्य उन्पार्ग यथा वायु; नावं बैसे ही, अर्थात्‌ जैसे वायु जल्में चलनेकी श्च्छा- 
९ ९. विषया प्रज्ञा हृत्वा मनो वाले पुरुषोंकी नौकाको मार्गसे हटाकर उळटे मार्ग- 
प्रवतेयति एवम्‌ आत्मविषयां प्रज्ञा हृत्वा मनो | पर ले जाता है वैसे ही यद मन आत्मविषयक बुद्धिको 
विषयविषयां करोति ॥ ६७ ॥ | विचलित करके विषयविषयक बना देता है॥६७॥ 


हिय्या अं 


“ततो ह्यपि इति उपन्यस्तस्य अथेस्य 'यततो ह्यपि’ इस लोकसे प्रतिपादित अर्थकी 
अनेकधा उपपत्तिम्‌ उक्त्वा तं च अर्थम्‌ उपपाद्य | अनेक प्रकारसे उपपत्ति बताकर उस अभिम्रायको 
उपसंहरति-- सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हैं - 


तस्मायस्य महाबाहो निण्हीतानि सवशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यर्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 


इन्द्रियाणां प्रवृत्ती दोष उपपादितो , क्योंकि इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिमें दोष सिद्ध किया जा 
यस्ात्‌-तस्माद्‌ यस्य यतेः हे महावाहो | चुका है, . इसलिये हे महाबाहो ! जिस यतिकी 
निगृह्दीतानि सवशः सवप्रकार; मानसादिभेद | इन्द्रियाँ अपने-अपने शब्दादि विषयांसे सब प्रकारसे 
इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेम्यः शब्दादिभ्यः तस्य | अर्थात्‌ मानसिक आदि भेदोंसे निगृहीत की जा चुकी 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ हैं (बशमें की हुई हैं)उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। ६८॥ 


यः अयं लौकिको वेदिकः च व्यवहारः यह जो लौकिक और वेदिक ब्यवहार है वह 


ड x सब-का-सब अविद्याका काये है अतः जिसको विवेक- 
उत्पन्नविवेकज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्य अविद्याकाये ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थितम्रज्के लिये 


त्वादू अविद्यानिवृत्तौ निवतेते । अविद्यायाः | अविद्याकी निवृत्तिके साथ-ही-साय (यह व्यवहार भी ) 
तेजा निः जता अधं निवृत्त हो जाता है । और अविद्याका विद्याके साथ 
च विद्याविरोधादू निदृत्ति; इति ` एतम्‌ विरोध होनेके कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती 


स्फुटीकुवन्‌ आह है । इस अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 
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या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः ॥ ६९ ॥ ` 


या निशा रात्रिः सवेपदार्थानाम्‌ अविधेककरी 


तम;खमावत्वात्‌ सवेषां भूतानां सवभूतानाम | 

किं तत्‌, परमार्थतत्त॑ शथितगरज्ञस्य विषयः । 
यथा नक्तचराणास्‌ अहः एव सद्‌ अन्येषां निशा 
भवति तद्वद नक्त॑ंचरस्थानीयानास्‌ अन्नानां 
सवभूतानां निशा इब निशा परमार्थतत्त्वम्‌ 


अगोचरत्वाद अतद्बुद्धीनाम्‌ । 

तस्यां प्रमा्थतत््वलक्षणायाम्‌ अज्ञाननिद्रायाः 
प्रबुद्धो जागति संयमी संयमवान्‌ जितेन्द्रियो 
योगी इत्यथः । 

यस्यां ग्राह्मग्राइकमेदलक्षणायास्‌ अविद्या- 
निशायां ग्रसुप्नानि एब भूतानि जाग्रति इति 
उच्यते यस्यां निशायां ग्रसुपा इव खमदशः 
सा निशा अविद्यारूपत्वात्‌ परमार्थतत्वं पश्यतो 
सुनेः | 


अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम्‌ एव चोद्यन्ते 
न विद्यावस्थायाम्‌ । विद्यायां हि सत्याम्‌ उदिते 
सवितरि शार्वरम्‌ इव तमः प्रणाशम्‌ उपगच्छति 


अविद्या । 


आग्‌ विद्योत्पत्तेः अविद्या प्रमाणबुद्धया 


गृह्यमाणा क्रियाकारकफलमेदरूपा सती सव 
कर्महेतुख प्रतिपद्यते । न अग्रमाणबुद्धथा 


गुह्यमाणायाः कमदवेतुत्वोपपत्तिः । 


तामस खमावके कारण सब पदार्थोका अविवेक 
करानेवाळी रात्रिका नाम निशा है । सब भूर्तोकी 
जो निशा अर्थात्‌ रात्रि है-- 


वह (निशा) क्या है? ( उ० ) परमार्थतत्त्व, जो कि 
स्थितप्रज्ञका विषय है ( ज्ञेय है । जैसे उल्छ आदि 
रजनीचरोंके लिये दूसरोंका दिन भी रात होती है वैसे 
ही निशाचरस्थानीय जो सम्पूर्ण अज्ञानी मनुष्य हैं, 
जिनमें परमार्थतत््-विषयक बुद्धि नहीं है उन सत्र 
भूतोंके लिये अज्ञात होनेके कारण यह परमार्थतत्त 
ात्रिकी भाँति रात्रि है । 


उस परमार्थतत्त्वरूप रात्रिमें अज्चाननिद्रासे जगा 


हुआ संयमी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय-योगी जागता है । 


ग्राह्म-प्राहकभेदरूप जिस अविद्यारात्रिमें सोते 
हुए भी सब प्राणी जागते कहे जाते हैं अर्थात्‌ 
जिस रात्रिमें सब प्राणी सोते इए खम देखनेवालोंके 
सदश जागते हैं । वह ( सारा दृश्य ) अविद्यारूप 
होनेके कारण परमार्थतत््तको जाननेवाळे मुनिके 
लिये रात्रि है । 


सुतरां ( यह सिद्ध हुआ कि ) अविद्या-अवस्थामें 
ही ( मनुष्यके लिये ) कर्मोंका बिधान किया जाता 
है, विद्यावस्थामें नहीं | क्योंकि जैसे सूर्यके उदय 
होनेपर रात्रिसम्बन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी 
प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है । 


ज्ञानोत्पत्तिसे पहले-पहले प्रमाणबुद्विसे ग्रहण की 
हुई अविद्या ही क्रिया, कारक और फळ आदिके 
भेदोमें परिणत होकर सब कर्म करवानेका हेतु बन 
सकती है, अप्रमाणबुद्धिसे ग्रहण' की हुईं ( अविद्या ) 
कर्म करवानेका कारण नहीं बन सकती । 
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अमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं कर्तव्यं 
कमे इति हि कनेणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्या- 


मात्रम्‌ इदं स4 निशा इत्र इति । 
यस्य पुनः निशा इव अविद्यामात्रम्‌ इदं स 


भेदजातम्‌ इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य सनकमे- 
संन्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तो । 
तथा च दशेयिष्यति--“तरबुद्यस्त- 


दात्मातः' इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एव तस्य 
अधिकारस्‌ । 


तत्र अपि प्रवतेकप्रमाणाभावे प्रवृत्यनुप- 
पत्तिः इति चेत्‌ । 

न, स्यात्मविषयत्वाद्‌ आत्मज्ञानस्य । न हि 
आत्मनः खात्मनि प्रवतेकप्रमाणापेक्षता 
आत्मत्वाद्‌ एव तदन्तत्वात्‌ च सबंप्रमाणानां 
प्रमाणत्वस्य । न हि आत्मखरूपाधिगमे सति 


पुन! प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सम्भवति । 
प्रमातृत्वं हि आत्मनो निवतँयति अन्त्य 
प्रमाणम्‌ । निवतेयद्‌ एव च अग्रमाणीभबति 


खमकालग्रमाणम्‌ इव प्रबोधे | 


लोके च वस्त्वधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्वादशनात्‌ 
प्रमाणस्य । 


तसाद न आत्मविदः कर्मणि अधिकार 
इति सिद्धस्‌ ॥ ६९ ॥ 


क्योंकि प्रमाणञ्चखूप त्रेदने मेरे लिये अमुक 
कर्तव्य-क्मोका बिधान किया है, ऐसा मानकर ही 
कर्ता कमेमें प्रवृत्त होता है, यह सब रात्रिकी भाँ,ते 
अत्िद्यामात्र है, इस तरह समझकर नहीं होता | 

जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह 
सारा दृझ्य रात्रिकी भाँति अत्रियामात्र ही है, उस 
आत्मज्षानीका तो सर्व कमाँके संन्यासमें ही अधि 
कार है, प्रबृत्तिमें नहीं | 

इसी प्रकार 'तद्वुद्धय॒स्तदात्मान/ इत्यादि छोकोंसे 
उस ज्ञानीका अधिकार ज्ञाननिष्ठामे ही दिखठायगे | 


प०-उस ज्ञाननिष्ठामें भी ( तत्त्वत्रेत्ताको ) प्रवृत्त 
करनेवाले प्रमाणका ( विभित्राक्यका ) अभाव है 
इसलिये उसमें भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंक्नि आत्म- 
ज्ञान अपने खरूपको विषय करनेत्राला है, अतः अपने 
खरूपज्ञानके विषयमें प्रवृत्त करनेवाले प्रमाणकी 
अपेक्षा नहीं होती | वह आत्मज्ञान स्वयं आत्मा 
होनेके कारण खतःसिद्ध है और उसीमे सब 


प्रमाणोंके प्रमाणत्वका अन्त है अर्थात्‌ आत्मज्ञान 


होनेतक ही प्रमाणोंका प्रमाणत्व है, अत: आत्म- 
खरूपका साक्षात्‌ होनेके बाद प्रमाण और प्रमेय- 
का व्यवहार नहीं बन सकता | 


( आममज्ञानरूप ) अन्तिम प्रमाण, आत्माके 
प्रमातापनको भी निवृत्त कर देता है | उसको निवृत्त 


करता हुआ वह खयं भी जागनेके बाद खप्तकालके 


प्रमाणकी भाँति अप्रमाणी हो जाता है अर्थात्‌ लुप्त 
हो जाता है । 

क्योंकि व्यवहारमें भी वस्तु प्राप्त होनेके बाद 
कोई प्रमाण ( उस वस्तुकी प्रात्तिके लिये ) प्रबृत्तिका 
हेतु होता नहीं देखा जाता | 

इसलिये यह सिद्ध हुआ कि आक्मज्ञानीका कमो- 
में अधिकार नहीं है ॥ ६९॥ 


ms IR Db 


„म गी० शां० भा० १०--- 
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७४ श्रीमद्भगवद्वीता 
I 
विदुषः त्यक्तषणस्य स्थितप्रज्ञस्य यतेः एव | जिसने तीनों एषणाओंका त्याग कर दिया है, ऐसे 
स्थितप्रज्ञ विद्वान्‌ संन्यासीको ही मोक्ष मिळता है, 
मोक्षम्रापिः न तु असंन्यासिनः कामकामिन इति | भोगोंकी कामना करनेवाले असंन्यासीको नहीं | इस 
अभिप्रायको दृ्ान्तद्वारा प्रतिपादन करनेकी इच्छा 
एतम्‌ अर्थ इष्टान्तेन प्रतिपादयिष्यन्‌ आह-- । करते इए भगत्रान्‌ कहते है 


५ तिष्टं 
आपूयंमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्व॒त्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाझोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 
आपूर्यमाणम्‌ अद्भिः अचलम्रतिषम अचलतया | जिस प्रकार, जळे परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठावाळे 


प्रतिष्ठा अवस्थितिः यस्य तम्‌ अचलप्रतिष्ठं समुद्रम्‌ | समुद्रमे अर्थात्‌ अचळ भावसे जिसकी प्रतिष्ठा 


आपः स्रतोगताः प्रविरान्ति खात्मस्थम्‌ अवि- र है ऐसे अपनी मर्यादामें स्थित, समुद्रमें सब 
® ग त्रि 
क्रियम्‌ एव सन्तं यद्वत्‌, ओरसे गये हुए जळ, उसमे किसी प्रकारका विकार 


८ उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं । 
तद्वत्‌ कामा विषयसंनिधो अपि सवेत | उसी प्रकार विषयोका सङ्ग होनेपर भी जिस पुरुषों 


इच्छाविशेषा यं पुरुष सपुद्रम्‌ इव आपः अवि- | समस्त इच्छाएँ समुद्रमें जलकी भाँति कोई भी विकार 


कुवन्त ; प्रत्रिशन्ति सर्वे आत्मनि एव प्रलीयन्ते रन न करती हुई सब ओर पे प्रवेश कर जाती ह 
८ | अर्थात्‌ जिसकी समस्त कामनाएँ आत्मामें छीन हो 


न खात्मदर्श कुवन्ति। | ` | जाती हैं, उसको अपने वशमे नहीं कर सकतीं 
स शान्ति मोक्षम्‌ आमोति न इतर; कामकामी | उस पुरुषको शान्ति अर्थात्‌ माक्ष मिलता है, 

न र ~ , | दूसरेको अर्थात्‌ भोगोंकी कामना करनेत्रालेको नहीं 
काम्यन्ते इति कामा विषयाः तान्‌ कामयितु मिळता | अभिप्राय यह कि जिनको पानेके लिये 
शील॑ यस्य स॒ कामकामी न एव प्राझोति | इच्छा की जाती है उन भोगोंका नाम काम है, उनको 
पानेको इच्छा करना जिसका खभात्र है वह काम- 


७ 
हु के ` कामी है, वह उस शान्तिको कभी नहीं पाता ॥७०॥ 
nm 
यसाद्‌ एवं तसातू-- | | क्योंकि ऐसा है इसलिये-- 


विहाय कामान्यः संवोन्पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहङ्कारः स ान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
विहाय परित्यज्य कामान्‌ यः संन्यासी पुमान्‌ | जो संन्यासी पुरुष, सम्पूर्ण कामनाओंको और 


सर्वान्‌ अशेषतः कार्स्न्येन चरति जोवनमात्र- भोगांको अशेषतः त्यागकर अर्थात्‌ केवळ जीत्रन- 
मात्रके निमित्त ही चेटा करनेवाला होकर 


चेशशेषः पर्यटति इयर्थः । विचरता है । 
निःस्पृहः श॒रीरजीवनमात्रे अपि निर्गता | तथा जो स्पृहासे रहित हुआ है, अर्थात्‌ शरीर- 


स्पृहा यस्य स निःस्पृहः सन्‌ | जीवनमात्रमें भी जिसकी लालसा नहीं है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शांकरमाष्य अध्याय २ ७५ 


निर्मम: शरीरजीकनमात्राक्षिपतपरिग्रहे अपि ममतासे रहित है अर्थात्‌ शरीर-जीत्रनमात्रके | 
लिये आवश्यक पदार्थोंके संग्रहमें भी 'यह मेरा है? 


मम इंदस्‌ इति अभिनिवेशर्ता-तः । ऐसे भात्रसे रहित है । 
निरहङ्कारो -विद्यावस्तादिनिमिचात्मसम्माव- तथा अहंकारसे रहित है अर्थात विद्वत्ता आदि- 
नाराहित इत्यथः । के सम्बन्धसे होनेवाळे आत्माभिमानसे भी रहित है |” 


दसक *भूत ¦ स्थितप्रज्ञ ब्रह्मवित्‌ शान्ति | वह ऐसा स्थितप्रज्ञ, ब्रह्मवेत्ता-ज्ञानी संसारके 
स: संसारदुःखोपरमलक्षणां निर्वाणाख्यास्‌ अधि- | सर्वदुःखोंकी निवृत्तिरूप मोक्ष नामक परम शान्तिको 
गच्छति ग्राप्नोति ब्रह्मभूतो भवति इत्यर्थः ॥७१॥ | पाता है अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ ७१॥ 


सा एषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते-- | (अत्र ) उस उपर्युक्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति की 
जाती है 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नेनां प्राप्य विसुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ` ब्ह्मनिवोणमच्छति ॥ ७२ ॥ 
एषा यथोक्ता त्राही ब्रह्मणि भवा इग्नं | यह उपर्युक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रहममें होनेवाळी 
स्थितिः सवे कमे संन्यस्य ब्रह्मरूपेण एव | स्थिति है, अर्थात्‌ सर्व कर्मोका संन्यास करके केवळ 
अवस्थानम्‌ इति एतत्‌ । ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाना है | 
हे पार्थ न एनां स्थितिं प्राप्य छब्च्वा | है पार्थ | इस स्थितिको पाकर मनुष्य फिर मोहित 
विमुह्यति न मोहं प्राझोति । नहीं होता अर्थात्‌ मोहको प्राप्त नहीं होता | 
सिवा अस्यां स्थितो ब्राह्मया - यथोक्तायाम्‌| अन्तकालमें-अन्तके वयमें भी इस उपर्युक्त 
अन्तकाले अपि अन्ते वयसि अपि ब्रझनिर्वाणं | ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर मनुष्य, ब्रह्मने लीनतारूप 
ब्रह्वानिवति मोक्षं ऋच्छति गच्छति, किमु | मोक्षको लाभ करता-है | फिर जा ब्रह्मचर्याश्रमसे 
वक्तव्यं त्रह्मचर्याद एव संन्यस्य यावज्जीय॑ यो | ही संन्यास ग्रहण करके जीत्रनपर्यन्त त्रझमें स्थित 
ब्रह्मणि एव अ:तिष्ठते स त्रह्मनि्जणम्‌ क्राच्छति | रहता दै वह ब्रहनिर्वाणको प्राप्त होता है, इसमें 
इति ॥७२॥ तो कहना ही क्या है ! ॥७२॥ 
— Se 


इति श्रीमहामारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगबद्गीतासूपनिषत्सु त्रह्मवियायां योगराख्ने 
श्रीकृप्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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र) 
३५४ 


तृतीयोऽध्यायः 


शास्रस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयभूते दे बुद्धी 
भगवता निर्दिष्टे, सांख्ये बुद्धिः याग बुद्धि! 
इति च । 

तत्र प्रजहाति यदा कामान्‌? इति आरभ्य 
आ-अध्यायपरिसमाप्तेः सांख्यबुद्धवाश्रितानां 
संन्यासं कतेव्यम्‌ उक्त्वा तेषां तन्निष्ठतया एव 
च कृतार्थता उक्ता- “एषा ब्राझी स्थितिः? इति। 

अजुनाय च क्मण्येवाधिकारस्ते “मा ते 


सङ्गघोञ्वर्का थि? इति कर्म एव कतेव्यम्‌ उक्तदान्‌ 


योगबुद्धिम्‌ आश्रित्य, न तत एव श्रेयःग्रापिम्‌ 


उक्तवान्‌ । 
तद्‌ एतद्‌ आलक्ष्य पर्याक्गुटीभूतबुद्धि: 


अजुन उवाच 

कथं भक्ताय श्रयोऽथिने यत्‌ साक्षात्‌ 
श्रेयःसाधनं सांख्यबुद्विनि्ठां श्रावयित्वा मां 
कर्मणि दष्टानेकानर्थयुक्त पारम्पर्येण अपि 
अनेकान्तिकश्रेयःप्राप्िफले नियुञ्ज्याद्‌ इति 


युक्तः पर्याकुलीमावः अजुनस्य । 
तदनुरूपः च प्रश्नः ज्यायसी चेत" इत्यादि; | 


प्रश्नापाकरणवाक्यं च भगवता उक्त 


यथोक्तत्रिमागविषये शास्त्रे । 


इस गीताशाख्रके दूसरे अध्यायमें  भगवानूने 
प्रवृत्तिविधयक योगबुद्धि और निवृत्तिविषयक 
सांख्यबुद्वि-ऐसी दो बुद्वियाँ दिखलायी हैं | 

वहाँ सांख्यबुद्धिका आश्रय लेनेवालोके लिये 
“प्रजहाति यदा कामान” इस छोकसे लेकर अध्याय- 
समाप्तितक, सत्रं कमॉका त्याग करना कर्तव्य वतला- 
कर “पषा ब्राह्मी स्थितिः इस शोकम उसी 
ज्ञाननिष्ठासे उनका कृतार्थ होना बतलाया है | 


७०९ 


परन्तु अजुनको “तेरा कममे ही अधिकार है! 
कर्म न करनेमे तेरी प्रीति न होनी चाहिये’ 
इत्यादि वचनोंते (ऐसा कहा कि ) योगबुद्धिका आश्रय 
लेकर तुझे कम ही करना चाहिये, ( पर ) उसीसे 
मुक्तिकी प्राप्ति नहीं बतलायी | ह 


इस बातको विचारकर अजुनकी बुद्धि व्याकुळ 
हो गयी और वह बोला- ( 'ज्यायसी चेत! 
इत्यादि ) | 

कल्याण चाहनेत्राले भक्तके लिये मोक्षका 
साक्षात्‌ साधन जो सांख्यबुद्धि-निष्ठा है उसे 
सुनाकर भी जो प्रत्यक्षीकृत अनेक अनर्थासे युक्त 
हैँ और क्रमसे आगे बढ़नेपर भी ( इसी जन्ममें ) 
एकमात्र मोक्षकी प्राप्तिहप फल जिनका निश्चित नहीं 
है ऐसे कर्मों मुझे भगवान्‌ क्यों लगाते हैं | इस प्रकार 
अर्जुनका व्याकुल होना उचित ही है | 

और उस व्याकुलताके अनुकूल ही यह “ज्यायसी. 
चेत इत्यादि प्रश्न हैं । 

इस प्रश्नको निवृत्त करनेवाले वचन भी भगवानूने 
पूर्वोक्त त्रिमागविषयक शाक्ञमें ( जहाँ ज्ञाननिष्ठा 
और कर्मनिष्ठाका अळग-अळग वर्णन है ) कहे हैं । 
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७७ 


केचित्‌ तु अजुनस प्रइनार्थस्‌ अन्यथा 
कर्पयिन्वा तत्प्रतिकूलं मगत्रत; प्रतिवचनं 
वणेयन्ति । यथा च आत्मना सम्बन्धग्रन्थे 
गीतार्था निरूपितः तत्प्रतिकूलं च इह पुनः 
प्रश्नप्रतितचनया; अर्थ निरूपयन्ति । 

कथम्‌, तत्र सम्बन्धग्रन्थे तावत्‌-सःपाम्‌ 
आश्रमिणां ज्ञानकमणोः सप्रुच्चयो गीताशास्रे 
निरूपितः अर्थ इति उक्तम्‌, पुनः विशेषितं च 
यावज्जीवश्रुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य 
केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्षः प्राप्यते इति 
एतद्‌ एकान्तेन एव प्रतिषिद्धम्‌ इति । 


इह तु आध्रमविकर्पं दशेगता यावजीव- 


श्रतिचोदितानाम्‌ एव कमंणां परित्याग उक्त; । 
तत्‌ कथम्‌ ईदृशं विरुद्धम्‌ अर्थम्‌ अजुनाय 
ब्र्यात्‌ भगमानू , श्रोता वा कथं विरुद्धम्‌ अर्थम्‌ 


अवधःरयेन्‌ । , 
ने 
तत्र एतत्‌ स्याद्‌ शुहस्यानाम्‌ एव श्रातकस- 


परित्यागेन केवझाद एव ज्ञानाद मक्षः 


प्रतिपिध्यते न तु आश्रमान्तराणास्‌ इति । 

एतद्‌ अपि पूर्वोत्तराउरूद्वस्‌ एवं | कथम्‌, 
सर्वाश्र मिणां ज्ञानकमेणो ¦ सप्ुच्चयो गीता: 
शास्त्र निश्चित; अथ इति प्रतिज्ञाय इह कथं 
तहिरुद्धं केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्ष ब्रूयाद्‌ 
आश्रमान्तराणाम्‌ । 

अथ मतं श्रोतकर्मपेक्षया एतद्‌ वचनं 
केबलाद्‌ एव ज्ञानात्‌ श्रोतकमेरहिताद 
गृहस्थानां मोक्षः प्रतिषिध्यते इति । तत्र 
गुंहस्थानां विद्यमानम्‌ अपि खाते कर्भ 
अविद्यमानवद्‌ उपेक्षप्र ज्ञानाद एव केवलाद्‌ न 
माक्षे इति उच्यते इति । 


स 
१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri $ 


तो भी कितने ही टीकाकार अजुनके प्रश्नका 


प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उसमे विपरीत भगवान 
का उत्तर बतळाते हैं तथा पहले भूमिकामें खयं जैसा 
गीताका तात्पर्यं वतला आये हैं, उससे भी यहाँ प्रश्न 
और उत्तरका अर्थ विपरीत प्रतिपादन करते हैं । 

कैसे १ ( सो कहते हैं कि )-वहाँ भूमिकामे तो 
( उन टीकाकारोंने ) ऐसे कहा है कि गीताझाब्नमें 
सत्र आश्रमत्रालोंके लिये ज्ञान और कमका समुचय 
निरूपण किया है और विशेषरूपसे यह भी कहा 
है कि 'जबतक जीते अग्निहोत्रादि कर्म करता 
रहे' इत्यादि श्रुतिविहित कमाँका त्याग करके केवळ 
ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता- 
शा्नमें निश्चितूपमे निषेध है | 

परन्तु यहाँ (तीसरे अध्यायमें ) उन्होंने आश्रमांका 
विकल्प दिखलाते हुए 'जबतक जीवे’ इत्यादि श्रुति- 
विहित कर्मोका ही त्याग बतलाया है | 

इसमे यह शंका होती है कि इस प्रकारके 
विरुद्ध 'अथत्राले वचन भगवान्‌ अर्जुनसे कैमे कहते 
और सुननेत्राला ( अजुन ) भी ऐसे विरुद्ध अर्थको 
केसे खीकार करता : 

पू०-यदि वहाँ ( भूमिकामें ) ऐसा अभिप्राय हो 


| कि गृहस्थक्रे लिये ही श्रौत-करमेके त्यागपूर्वक केवळ 


ज्ञानसे मोक्षप्राप्तिका निषेध किया है, दूसरे 
आश्रमवालोके लिये नहीं, तो ? 

उ०-यह भी पूर्वापरविरुद्ध ही है । क्योंकि 
“समी आश्रमत्रालोक्रे ल्यि ज्ञान और कर्मका सपुच्चय 
गाताशाल्लका निश्चित अभिप्राय है? ऐसी प्रतिज्ञा 
करके उसके विपरीत यहाँ दूसरे आश्रमवाळोके 
लिये वे केवळ ज्ञानसे मोक्ष कैसे बतलाते : 

पू०-कदाचित्‌ ऐसा मान ले कि यह कहना 
श्रोतकर्मक्री अपेक्षासे है अर्थात्‌ श्रीत-कमसे रहित 
केवल ज्ञानसे गृहस्थोंक्रे लिये मोक्षका निषेध किया 
गया है, उसमें जो, केत्रल ज्ञानसे गृहस्थोका मोक्ष 
नहीं होता, ऐसा कहा है वह विद्यमान स्माते-कर्म- 


की भी अविद्यमानके सदृश उपेक्षा करके कहा है । 


१७८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


एतद्‌ अपि विरुद्धम्‌ । कथम्‌, | 
एव सातकर्मण समुचिताद्‌ ज्ञानाद्‌ मोक्षः 
ग्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति कथं 
विवेकिभिः शक्यम्‌ अवधारयितुम्‌ । 

किं च यदि मोक्षसाधनत्वेन सार्तानि 


कर्माणि ऊ४+रेतसां सम्मुच्चीयन्ते तथा गृहस्थस्य 


आपि इष्यतां साते? एव सञ्चुच्चयो न श्रोते! । 
अथ श्रोत स्रातेः च गुह्यस्य एव 
सशुच्चयो मोक्षाय ऊध्वरेतसां तु खातंकर्ममात्र- 
सञ्चुचिताद्‌ ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति । 

तत्र एवं सति गृहस्थस्य आयासबाहुल्यं 
श्रोतं सात च बहुदुःखरूपं कर्म शिरसि 
आरोपितं स्यात्‌ । ॒ 

अथ गृहस्थस्य एव आयासबाहुल्यकारणाद्‌ 
मोक्षः स्याद्‌ न आश्रमान्तराणां ्रौतनित्यकर्म- 
रहितत्वाद्‌ इति । 

तद्‌ अपि असत्‌ । सर्वोपनिषत्सु इतिहासः 
पुराणयोगशास्नेषु च ज्ञानाङ्गत्वेन मुमुक्षो; सर्व- 
कर्मसन्यासधानाद्‌ आश्रमविकल्पसप्रुचय- 


विधानात्‌ च श्रुतिस्मृत्योः । 
सिद्धः तहिं सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः 
_ समुचय! | रि 


न, सुमुक्षोः सबकर्मसंन्यासबिधानात्‌ । 


उ०-यह भी विरुद्ध है । क्योंकि पट 
लिये ही केवळ स्मार्तकर्मके साथ मिले हुए ज्ञानसे 
मोक्षका प्रतिषेध किया है, दूसरे आश्रमवालोके 
लिये नहीं?-यह विचारवान्‌ मनुष्य . कैसे मान 
सकते हैं ? 

दूसरी बात यह भी है कि यदि ऊध्वेरेताओंको 
मोक्षप्राप्तिकि लिये ज्ञानके साथ - केवल स्मार्त-कर्मके 
समुच्चय की ही आवश्यकता है तो इस न्यायसे 
गृहस्थोके लिये भी केवळ स्मार्त कर्मोके साथ ही 
ज्ञानका समुचय आवश्यक समझा जाना चाहिये, 
श्रौतकर्मोंके साथ नहीं | 

पू०-यदि ऐसा मानें कि गृहस्थकों ही मोक्षके 
लिये श्रौत और स्मार्त दोनों प्रकारके कर्मोंके साथ 
ज्ञानके समुचयकी आवश्यकता है, ऊर्ध्वरेताओंका 
तो केवल स्मार्त-कर्मयुक्त ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है ! 

उ०-ऐसा मान लेनेसे तो गृहस्थके ही सिरपर 
विशेष परिश्रमयुक्त और अति दु:खरूप श्रौत-स्मार्त 
दोनों प्रकारके कमाँका बोझ लादना हुआ | 

पू०-यदि कहा जाय कि बहुत परिश्रम होनेके 
कारण गृहस्थकी ही मुक्ति होती है, ( अन्य आश्रमोंमें ) 
श्रौत नित्यकर्मोका अमाव हानेके कारण अन्य : 
आश्रमबाळोंका मोक्ष नहीं होता तो ! 

उ०-यह भी ठीक नहीं | क्योकि सब उपनिषद्‌, 
इतिहास, पुराण और योगशाक्षोमे सुमुक्षुके लिये 
ज्ञानका अंग मानकर सब कर्मोके संन्यासका विवान 
किया है तथा श्रति-स्ट्रतियोमें आश्रमोंके विकल्प 
ओर समुच्चयका भी विधान है ।% 


पू०-तब तो सभी आश्रमत्राडोके छिये ज्ञान 
और कर्मका समुचय सिद्ध हो जाता है । 

उ०-नहीं । क्योंकि मुमुक्षुके छिये सर्व कमोके 
त्यागका विधान है । 


# ब्रह्मचयंसे णस्य, गहस्थसे वानप्रस्थ और वानप्रस्थसे संन्यास ग्रहण करना चाहिये; यह समुचयका 
: विधान दै ओर त्रझचर्यसे अथवा ग्रहस्थसे या वानप्रस्थसे संन्यास ग्रहण करे, यह आश्रमेंके विकल्पका विधान है । 


च्छ द 
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शांकरभाष्य अध्याय ३ 


७.९ 


ज्श््ज््््यच्अ्य्च्य्य्य्स्स्प््य्प्स्य््ल्ल्लललडटि >>. 


“व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरान्ति।? (वह ० उ० ३-। 
117 ) 'तस्मात्संन्यासमेषां तपसामातिरिक्तिमाहुः।? 
( ना० उ० २ | ७९ ) “न्यास एवात्यरेचयत्‌? 
( ना० उ० २। ७८ ) इति “न कर्मणा न प्रजया 
धनेन त्यागेनेकेऽछृतत्वमानजुः” ( ना ० उ० २।४२ ) 
इति च। “ह्मचरयादेव प्रत्रजेत्‌र ( जावा०उ० ४ ) 
इत्याद्याः श्रुतयः । [ 


त्यज धर्ममधर्मं च उमे सत्यात्रृते त्यज | 

उमे सत्याऱृते त्यक्तवा येन त्यज्ति तत्त्यज ॥ 

संसारमेव तिःस्तरं हट्टा साररिहक्षया । 

प्रत्रजन्त्यकृतोद्वाहाः परं वैराग्यमाAिताः ॥ 

इति बृहस्पति; अपि कचं प्रति । 

कर्मणा वध्यते जन्तुविद्यया च विझुच्यते | 

तस्मात्कर्म न कुवन्ति यतयः पारदर्त्रिनः ॥ 

( महा० ज्ञान्ति० २४१।७ ) इति शुकानु- 
शासनभ्‌ । 

इह्‌ ऑप “सर्वक्मीणे मनसा संन्यस्य’ 

इत्यादि । | 

मोक्षस्य च अक्तायंत्वाद मुमुक्षो; कर्मा- 
नथेक्यम्‌ । 

नित्यानि प्रत्यवायपरिद्दाराथम्‌ अनुष्ठेयानि 
इति चेत्‌ । 

न, असंन्यासिविषयत्वात्‌, प्रत्यवायप्रापे;, 


न हि अभ्निकार्याद्यकरणात्‌ संन्यासिनः 
प्रत्यवाय; कल्पयितुं शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम्‌ 


असंन्यासिनाम्‌ अपि कभिणाम्‌ । 


“व प्रकारके भोगांसे विरक्त होकर भिक्षा- 
वृत्तिका अचळम्वन करते हैं ।' "इसलिये इन सव 
तपाँमे संन्यासक्रो ही श्रेष्ठ कहत हैं ।' 'संन्याल 
ही ष्ठ बताया गया है? “न कर्मसे, न प्रजासे, 
न धनसे, पर केवळ त्यागसे ही कई एक महापुरुष 
अद्वुतत्वको प्राप्त हुए हैं ।? 'ब्रह्मचयंसे ही संन्यास 
ग्रहण कर ।' इत्यादि श्रुतिवचन हैं | 


ब्रृहस्पतिने भी कचसे कहा है किं “धर्म ओर 
अधमंको छोड़, सत्य और झूठ दोनोंको छोड़, 
सत्य और झूठ दोनोको छोड़कर जिस ( अहंकार ) 
से इनको छोड़ता है उसको भी छाड ।' 'संसार- 
को खाररहित देखकर परवैराग्यके आश्रित हुए 
पुरुष, सार चस्तुके दशनकी इच्छासे विवाह 
किये बिना ( त्रह्मचर्य-आश्रमसे ) ही संन्यास 
ग्रहण करते हैं । 


व्यासजीने भी शुकरेवजीको शिक्षा देते समय 
कहा है कि 'जीव कर्मासे बँधता है और ज्ञानसे 
सुक्त होता दै, इसलिये आत्मतत्त्वके ज्ञाता यति 
कमे नहीं करते ।? 

यहाँ ( गीतामें ) मी “ख कर्मा को मन ले छोड़ कर? 
इत्यादि वचन कहे हैं । 

मोक्ष अकार्ये है अर्थात्‌ किसी क्रियासे प्राप्त होने- 
वाला नहीं है, इससे मी मुपुक्षुके ढिपे कर्म व्यर्थ है। 

पू ०-यदि ऐसा कहें कि प्रत्यवाय#दूर करनेके लिये 
नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करना आवश्यक है, तो £ 

उ०-यह कहना ठीक नहीं | क्योंकि प्रत्यवाय- 
का प्राप्ति सन्यासीके लिये नहीं, असंन्यासीके लिये 
है । जो संन्यासी नहीं है, ऐसें कर्म करनेवाले 
गृहस्थोंको और ब्रह्मचारियोंको भी जिस प्रकार 
विहित कर्म न करनेसे प्रत्यवाय होता है, वैसे 
अम्निहोत्रादि कर्म न करनेसे संन्यासीके लिये 
प्रत्यवाय-प्राप्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती । 


# विहित कमैकि अनुष्ठान न करनेस जो पाप लगता हे, उसका नाम प्रत्यवाय है । 
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20८ श्रीमडगवद्वीता 


न तावद्‌ नित्यानां कमेणःम्‌ अभावाद्‌ एव 
भावरूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः कस्पयितुं 
शक्या “कथमसतः सजाप्रेत' ( छा० उ० | ६ । 
२ । २ ) इति असतः सजन्मासंभवश्रते; । 

यदि विहिताकरणाद असम्भाव्यम्‌ अपि 
प्रत्यवायं ब्रूयाद्‌ वेदः तदा अनर्थकरो वेदः 
अप्रमाणम्‌ इति उक्तं स्यात्‌ । | 

विहितस्य करणाकरणयोः दुःखमात्र- 
फलत्वात्‌ । | 

तथा च कारक शास्त्र न ज्ञापकम्‌ इति 
अउुपपन्नार्थं कह्पितं स्यात्‌ । न च एतद्‌ 
ष्टम्‌ । 

तसाद न संन्यासिनां कर्माणि अतो 
ज्ञानकर्मणो। समुच्चयानुपपत्तिः । 

“ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धि” इति । 


अर्जुनस्य प्रश्नानुपपत्ते; च । 

यदि हि भगवता द्वितीये अध्याये ज्ञानं कमं 
च समुच्चयेन त्वया अचुष्ठेयम्‌ इति उक्त स्यात्‌ 
ततः अज्ञेनस्य प्रश्नः अजुपपन्नो “ज्यायसी 
चेत्कर्मणरते मता बुद्धि जनार्दन” इति । 

अर्जुनाय चेद्‌ बुद्धिकर्मणी त्वया अनुष्टेये 
इति उक्ते या कमेणो ज्यायसी बुद्धिः सा 
आपि उक्ता एव इति "तालि कमीगि घोरे मा 
नियोजयति केशव? इति प्रश्नों न कथञ्चन 
उपपद्यते । 


_ आ NT lili 


= 

तथा नित्यकमॉके अभावसे ही भावरूप 
्रत्यत्रायके उत्पन्न होनेकी भी कल्पना नहीं की जा 
सकती, क्योंकि 'अखत्से सत्‌की उत्पत्ति केसे हो 
सकती है ?' इस प्रकार अभावसे भावकी उत्पत्तिको 
असम्मत्र बतळानेवाले श्रुतिके वचन हैं | 

यदि कहो कि ( कर्मोंके अभावपे भावरूप प्रत्यवाय) 
असम्मत्र होनेपर भी विहित कमाँके न करनेसे 
प्रत्यबायका होना वेद बतळाता है, तब तो यह कहना 
हुआ कि वेद अनर्थकारक और अप्रामाणिक है । 

क्योंकि ( ऐसा माननेसे ) वेदबिहित कोके करने 
और न करने दोनोंहीमें कवळ दुःख ही फल हुआ | 

इसके सिवा शाख्न ज्ञापफ नहीं बल्कि 
कारक है अर्थात्‌ अपूत्रे शक्ति उत्पन्न करनेवाला 
हे, ऐसा युक्तिशून्य अर्थ भी मानना हुआ # | 
यह किसीको इष्ट नहीं है । 

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि संन्यासियोंके लिये 
कर्म नहीं है, अतएव ज्ञान-कमका समुच्चय भी 
युक्तियुक्त नहीं है । 

तथा “ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता वुद्धि” 
इत्यादि अर्जुनके प्रश्नांकी संगति नहीं वेठनेके कारण 
भी ज्ञान और कर्मका समुचय नहीं बन सकता । 

क्योंकि यदि दूसरे अध्यायमें भगवानूने अजुनसे 
यह कहा होता कि ज्ञान और कमे दोनोंका तुझे 
एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये तो फिर अजुन- 
का यह पूछना नहीं बनता कि "हे जनादन ! यदि 
कर्मोंकी अपेक्षा.आप ज्ञानको भ्रष्ट मानते है? इत्यादि । 

यदि भगवानूने अर्जुनसे यह कहा हो कि तुझे 
ज्ञान और कमका एक साथ अनुष्ठान करना 
चाहिये, तब जो कर्मोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे, उस ज्ञनका 
( सम्पादन करनेके लिये ) भी कह ही दिया गया, फिर 
यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 
'तो दे केशव ! मुझे घोर कर्मामे क्यो लगाते हैं ।' 


पा में SN ौ ~ 
# वावमे शास्र केवल पदा्थोकी शक्तिको बतलानेवाळा है; उसमें नवीन शक्ति उत्पन्न करनेवाला नहीं है। 
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न च अजुनस्य एव ज्यायसी बुद्धिः न 
अनुष्ठेया इति भगवता उक्तं पूवम्‌ इति 
करपायतु युक्तम्‌, यन “ज्यायसी चेत्‌’ इत 
प्रश्नः स्यात्‌ । 


यादे पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकमंणोः | 


विरोधाद्‌ युगपद्‌ अनुष्ठानं न सम्मवंति इति 
मिन्नपुरुषालुष्ठेयत्वं भगवता पूवम्‌ उक्त स्यात्‌ 
ततः अयं प्रश्न उपपन्नः 
इत्यादिः | 
` अविवेकतः प्रश्नकरपनायाम्‌ अपि भिन्न- 


ज्यायसी _ चेत्‌ 


पुरुषाचुष्ठेयत्वेन भगवतः प्रतिवचनं न 


उपपद्यते । 


न च अज्ञानानमित्त भगवत्प्रतिवचनं 
करप्यम्‌ । 


असात्‌ च भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकर्म- 
निष्ठयोः भगवतः प्रतिवचनदशेनात्‌, ज्ञान- 
कमेणोः सशुचचयानुपपत्तिः । 


तस्मात्‌ केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति 
एप; अर्था निश्चिता गीतासु सर्वोपनिषत्सु च । 


ज्ञानकमेणोः एकं वद निश्चित्य इति च 
एकविषया एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयोः 
समुचयसंभवे । | 

“कुरु कमव तस्माखवम्‌? इति च ज्ञाननिष्ठा- 


संमवम्‌ अर्जुनस्य अवधारणेन दशयिष्यति । 
अजुन उवाच 
गी० द० भा० ११-- 
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ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि 
भगवानूने पहले ऐसा कह दिया था कि उस श्रेष्ठ 
ज्ञानका अनुष्टान अर्जुनको नहीं करना चाहिये, जिससे 
कि अजुनका “ज्यायसी चेत” इत्यादि प्रश्न बन सके | 


हाँ, यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्मका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुषले एक कालमें 
( दोनोंका ) अनुष्टान सम्भव नहीं, इसलिये भगवानने 
दोनोंको भिन्न-मिन्न पुरुषोंद्ररा अनुष्ठान करनेके 
योग्य पहले बतलाया है तो 'ज्यायसी चेत! इत्यादि 
प्रश्न बन सकता है । 


यदि ऐसी कल्पना करें कि “अर्जुनने यह प्रश्न 
अत्रित्रेकसे किया है? तो भी भगवानका यह उत्तर 
देना युक्तियुक्त नहीं ठहरता कि ज्ञाननिष्ठा और 
कमनिष्ठा दोनों भिन्न-भिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान 
की जानेयोग्य हैं | 


भगवानूके उत्तरको अज्ञानमूलक मानना तो 
( सवथा ) अनुचित है | 


अतएव भगवानूके इस उत्तरको कि 'ज्ञाननिष्टा 
और कर्मनि्ठाका अनुष्ठान करनेत्राले अधिकारी 
भिन्न-भिन्न हैँ, देखनेमे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान- 
कर्मका समुचय सम्भव नहीं । 


इसलिये गीतामें और सत्र उपनिपदोंमें यही निश्चित 
अभिप्राय है कि केवल ज्ञानसे ह्वी मोक्ष होता है । 


यदि दोनोंका समुचय सम्भव होता तो ज्ञान 
ओर कमे इन दोनोमेंसे एकको निश्चय करके कहो, 
इस प्रकार एक ही बात कहनेके लिये अर्जुनकी 
प्रार्थना नहीं बन सकती | 


इसके सिवा “कुरु कमैव तस्सात्त्वम? इस निश्चित 
कथनसे भगवान्‌ भी अजुनके लिये ( आगे ) ज्ञान- 
निष्ठा असम्भव दिखलायेगे । 


अर्जुन बोला-- 
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ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते 


` श्रीमद्भगवद्धगीता ` 


Dr re en a  सेन्‍# ७ पन पकर ` 


मता बुडिजेनादन । 


तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 


ज्यायसी श्रेयसी चेद्‌ यदि कर्मणः सकाशात्‌ 


ते तव मता अभिम्रेता बुद्दिः ज्ञानं हे जनादन । 

यदि बुद्धिकर्मणी सम्नुच्चिते इष्टे तदा एक 
भ्रेयःसाधनम इति कमणो ज्यायसी बुद्धिः 
इति कमणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अनुपपन्नम्‌ 
अर्जुनेन कृतं स्यात्‌ । 

न हि तदू एव तसात्‌ फठतः अतिरिक्त 
स्यात्‌ । 

तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता 
बुद्धिः अभ्रेयस्करं च कर्म कुरु इति मां प्रतिपाद- 
यति तत्‌ कि सु कारणम्‌ इति भगवत 
उपालम्भम्‌ इव कुर्वन्‌ तत्‌ कि कस्मात्‌ कर्मणि 
घोरे कूरे हिंसालक्षणे मां नियोजयसि केशब इति 
च यद्‌ आह तत्‌ च न उपपद्यते । 

अथ सातेन एव कमणा समुच्चयः सर्वेषां 
भगवता उक्तः अजुनेन च अवधारितः चेत्‌ 
तत्‌ किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि 
कथं युक्तं वचनम्‌ ॥ १ ॥ 


कि च— 


हे जनार्दन ! यदि कर्माकी अपेक्षा ज्ञानको आप 
श्रेष्ठ मानते हैं ( तो हे केशव ! मुझे इस हिंसारूप 
क्रूर कमेमें क्यों लगाते हैं £ ) 

यदि ज्ञान और कर्म दोनोंका समुच्चय भगवान्‌को 
सम्मत होता तो फिर कल्याणका वह एक 
साधन कहिये’ कमॉसे ज्ञान श्रेष्ठ है, इत्यादि 
वाक्योंद्वारा अर्जुनका ज्ञानसे कर्मोको पृथक्‌ करना 
अनुचित द्दोता | | 


क्योंकि ( समुचय-पक्षमें ) कर्मकी अपेक्षा उस 
( ज्ञान ) का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं । 

तथा भगवानूने कर्मोकी अपेक्षा. ज्ञानको कल्याण- 
कारक बतलाया और मुझसे ऐसा कहते हैं कि 
(तू अकल्याणकारक कर्म ही कर? इसमें क्या कारण 
है- यह सोचकर अजुंनने भगवानको उळहना-सा 
देते हुए जो ऐसा कहा कि “तो फिर हे केशव !' 
मुझे इस हिंसारूप घोर क्रूर कर्ममें क्यों गाते हैं.?? 
वह भी उचित नहीं होता | 

यदि भगवानूने स्मार्त-कमंके साथ ही ज्ञानका 
समुचय सबके लिये कहा होता एवं अजुनने भी 
ऐसा ही समझा होता, तो उसका यह कहना कि 
(फिर हे केशव ! मुझे घोर कममें क्यों लगाते हैं. !' 
कैसे युक्तियुक्त हो सकता ? ॥ १ ॥ 


तथा--- 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्बुयाम्‌॥ २ ॥ 
व्यामिश्रेण इव यद्यपि विविक्ताभिधायी | यद्यपि भगवान्‌ स्पष्ट कहनेवाळे हैं तो मी मुझ्‌ 
भगवान्‌ तथापि मम मन्दबुद्धेः व्यामिश्रम्‌ इव | मन्दबुद्धिको भगवानुके वाक्य मिले हुए-से प्रतीत 
भगवद्वाक्यं प्रतिभाति । तेन मम बुद्धि | होते हैं, उन मिले इए-से वचनोंसे आप मानो मेरी | 
मोहयसि इव | बुद्धिको मोहित कर रहे हैं | 
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मम बुद्धिव्यामोहापनयाय हि प्रवृत्तः तं 
तु कथं मोहयसि अतो त्रवीमि बुद्धि मोहयसि 
इव मे मम इति। 

त्वं तु भिन्नकर्तृकयोः ज्ञानकर्मणोः एक- 
पुरुषा नुष्ठानासम्मतं यदि मन्यसे तत्र एवं सति 
तत्‌ तयोः एकं बुद्धि कमे वा इदम्‌ एव अजुनस्य 
योग्यं बंद्विशक्त्यवस्थानुरूपम्‌ इति निश्चित्य वद 
ब्रूहि । येन ज्ञानेन कमेणा वा अन्यतरेण श्रेयः 
अहम्‌ आप्नुयां ग्राप्नुयास्‌ । 

यदि हि कमेनिष्ठायां गुणभूतम्‌ अपि ज्ञानं 
भगवता उक्तं स्यात्‌ तत्‌ कथं तयोः एक वद्‌ 
इति एकविषया एव अजुनस्य शुश्रूषा स्यात्‌ । 

न हि भगवता उक्तम्‌ अन्यतरद्‌ एव ज्ञान- 
कर्मणोः वक्ष्यामि न एव इयम्‌ इति । येन 
उभयप्राप्त्यसम्भवम्‌ आत्मनो मन्यमान एकस्‌ 
एव प्रार्थयेत्‌ ॥ २॥ 


वास्तवमें आप तो मेरी बुद्विका मोह दूर करनेके 
लिये प्रवृत्त हुए हैं, फिर मुझे मोहित कैसे करते ! 
इसीलिये कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धिको मोहित-सी 
करते हैं । न 

आप यदि अळग-अळग अविकारियोंद्रारा किये 
जाने योग्य ज्ञान और कर्मका अनुष्ठान एक पुरुष- 
द्वारा किया जाना असम्भव मानते हैं, तो उन दोनोंमेसे 
ज्ञान या कर्म यही एक बुद्धि, शक्ति और अवस्थाके 
अनुसार अर्जुनके लिये योग्य है”-ऐसा निश्चय 
करके मुझसे कहिये, जिस ज्ञान या कम किसी 
एकसे मैं कल्याणको प्राप्त कर सकू । 

यदि कमनिष्ठामें गौणरूपसे भी ज्ञानको भगवान्‌ने 
कहा होता तो 'दोनोमेसे एक कहिये' इस प्रकार एक- 
हीको सुननेकी अज्जुनकी इच्छा केसे होती £ 


क्योंकि “ज्ञान और कर्म इन दोनोंमेंसे में तुझसे 
एक ही कहूँगा, दोनों नहीं!--एऐसा भगवानूने 
कहीं नहीं कहा, कि जिससे अजुंन अपने लिये 
दोनोंकी प्राप्ति असम्भव मानकर एकके लिये ही 
प्रार्थना करता ॥ २॥ 


— NBS 


प्रश्नानुरूपस्‌ एव प्रतिवचनम्‌ 
श्रीभगवानुवाच 


प्रश्नके अनुसार ही उत्तर देते इए-- 
श्रीभगवान्‌ बोले --- 


लोके;स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


लोके अस्मिन्‌ शास्नानुष्ठानाधिकृतानां 
त्रैवर्णिकानां द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थितिः 
अनुष्ठेयतात्पय पुरा पूर्व सगादी प्रजा; सृष्ठा 
तासाम्‌ अम्युदयनिःश्रेयसप्रापिसाधनं वेदाथ- 
सम्प्रदायम्‌ आविष्कुवेता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन 
ईश्वरेण हे अनघ अपाप । 


हे निष्पाप अजुन ! इस मनुष्यलोकमें शाख्नोक्त 
कर्म और ज्ञानके जो अधिकारी हैं, ऐसे तीनों 
वर्णबाळोंके लिये ( अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेर्योंके लिये ) दो प्रकारकी निष्टा-स्थिति अर्थात्‌ 
कर्तव्य-तत्परता, पहले-सृष्टिके आदिकालमं प्रजाको 
रचकर उनकी लौकिक उन्नति और मोक्षकी प्राप्िके 
साधनरूप बैदिक सम्प्रदायको आविष्कार करनेवाले 


..। मुझ सवेज्ञ ईश्वरद्वारा कही गयी हैँ । 
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तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह-- 
ज्ञानयोगेन ज्ञानम्‌ एव योगः तेन सांख्यानाम्‌ 


आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानवतां मरह्मचया 
्रसाद एव कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान- 
सुनिश्रितार्थानां परमह॑सपरिबाजकानां ब्रह्मणि 


एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता । 
कर्मयोगेन कर्म एव योगः कर्मयोगः तेन कर्मे 
योगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा प्राक्ता इत्यर्थः । 
यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मे पुरुषाथाय 


ज्ञानं कर्म च समुचित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम्‌ 
उक्तं वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम्‌ । 


कथम्‌ इह अजुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट- 


भिन्नपुरुषकतंके एव ज्ञानकमेनिष्ठे जूयात्‌ । 
यदि पुन; अजुनो ज्ञानं कम च इयं श्रुत्वा 
खयम्‌ एव अनुष्ठास्यति अन्येषां तु भिन्नपुरुषा- 
नुष्ठेयतां वक्ष्यामि इति मत भगवतः कल्प्येत । 
तदा रागद्वेषवान्‌ अप्रमाणमूतो भगवान्‌ 


कल्पित; स्यात्‌ । तत्‌ च अयुक्तम्‌ । 
तसात्‌ कथा अपि युक्त्या न समुच्चयो 
ज्ञानकमंणाः । 


यदू अजुनेन उक्तं कर्म॑णो ज्यायस्त्वं बुद्ध 

तत्‌ च स्थितम्‌ अनिराकरणात्‌ । 
तस्याः च ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनाम्‌ एव 
अनुष्ठेयत्वं मिन्नपुरुषानुष्ठेयत्ववचनात्‌ च 
भगवत एबम्‌ एव अनुमतम्‌ इति गम्यते ॥ ३ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता : 


TQ 
वह दो प्रकारकी निष्ठा कौन-सी हैं? सो कहते हैं... 
जो आत्म-अनात्मक्रे विषयमें विवेक्रजन्य ज्ञानसे 

सम्पन्न हैं, जिन्होंने ब्रह्मचय-आश्रमसे ही संन्यास 

ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदान्तके विज्ञानद्वारा 
आत्मतत्तका भळीमाँति निश्चय कर लिया है, जो 
परमहंस संन्यासी हैं, जो निरन्तर ब्रह्मम स्थित हैं ऐसे 
सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानरूप योगसे कही है | 

तथा कमयोगसे कमयोगियांक्री अर्थात्‌ कर्म 
करनेवालोंकी निष्ठा कही है | 

यदि एक पुरुषद्वारा एक ही प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये ज्ञान और कम दोनों एक साथ अनुष्ठान करने- 
योग्य हैं, ऐसा अपना अभिप्राय भगत्रानुद्रारा गीतामें 
पहले कहीं कहा गया होता, या आगे कहा. 
जानेवाला होता, अथवा तेइमें कडा गया होता तो 
शरणमे आये हुए प्रिय अजुनको यहाँ भगवान्‌ यह 
केसे कंते कि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा अळा- 
अलग भिन्न-भिन्न .अधिकारियोंद्वारा ही अनुष्ठान की 
जानेयोग्य हैं । 

यदि भगवान्‌का यह अभिप्राय मान लिया जाय 
कि ज्ञान और कम दोनोंको सुनकर अर्जुन खयं ही 
दोनोंका अनुष्ठान कर लेगा, दोनोंको भिन्न-भिन्न पुरुषों- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोंके लिये कटुँगा । 
तब तो भगवानको रागद्वेषयुक्त और अप्रामाणिक 
मानना हुआ । ऐसा मानना संवेथा अनुचित है । 

इसलिये किसी मी युक्तिसे ज्ञान अर कर्मका 
समुच्चय नहीं माना जा सकता | 

कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठता जो अर्जुनने 
कही थी वह तो सिद्ध है ही, क्योंकि भगत्रानूने 
उसका निराकरण नहीं किया । 

उस ज्ञाननिष्ठाके अनुष्रानका अधिकार संन्यापिर्यो- 
का ही है । क्योंकि दोनों निष्ठा मिन्न-भिन्न पुरुषों- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य बतढादी गयी हैं, इस कारण 

भगवानकी यही सम्मति है, यह प्रतीत होता है॥ ३॥ 


आणण eS कनल 
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बन्धनके हेतुरूप कर्मेमें ही भगवान्‌ मुझे ` 


इति विषण्णमनसम्‌ अजुनं कम न आरभे इति | लगते हैं--ऐसा समझकर.व्ययित-चित्त हुए और मैं 


एवं मन्वानम्‌ आलक्ष्य आह भगवान्‌ 
“न कर्मणामनारम्मात-इति । 


अथ वा ज्ञानकमेनिष्ठयोः परस्परविरोधाद्‌ 
एकेन पुरुषेण युगपद्‌ अचुष्ठातुम्‌ अशक्यत्वे सति 


इतरेतरानपेक्षयोः एव पुरुपारथ हेतुत्वे ग्राप्ते 

कमेनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाग्रापिहेतुल्वेन 
पुरुषाथहेतुत्व॑ न खातन्त्रयेण, ज्ञाननिष्ठा तु 
कमेनिष्ठोपायलव्धार्मिका सती स्वातन्त्र्येण 
पुरुषार्थहेतुः अन्यानपेक्षा इति एतम्‌ अर्थ 
प्रद्शेयिष्यन्‌ आह भगवान-- 


न कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्य 


कर्म नहीं करूँगा, ऐसा माननेत्राले अर्जुनको देखकर 
भगवान्‌ बोले --“न कर्मेणामनारस्भात्‌? इति | 


अथवा ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्टाका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुषद्वार एक कामें 
दोनोंका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता । इससे 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनों अळग-अळग 
मोक्षमें हेतु हैं, ऐसी शंका होनेपर-- 


यह बात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छासे कि ज्ञान- 
निष्टाकी प्राप्तिमें साधन होनेके कारण कमेनिष्ठा 
मोक्षरूप पुरुषार्थमें हेतु है, तन्त्र नहीं है; और 
कर्मनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवाली ज्ञाननिष्ठा 
अन्यकी अपेक्षा न रखकर खतन्त्र ही मुक्तिमे हेतु 
है । भगवान्‌ बोले 


पुरुषोऽइनुते । ` 


न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 


न कर्मणाम अनारम्भादू अप्रारम्मात्‌ कर्मणां 


कर्मोंका आरम्भ किये बिना अर्थात्‌ यज्ञादि कर्म 


क्रियाणां यज्ञादीनास्‌ इह जन्मनि जन्मान्तरे | जो किं इस जन्म या जन्मान्तरमें किये जाते हैं 
चां अचुष्टितानाम्‌ उपात्तदुरितक्षयहेतुत्वेन | और सञ्चित पा्पोका नाश करनेके द्वारा अन्तः- 
सच्चशुद्धिकारणाना तत्कारणत्वेन च करणकी शुद्धिमें कारण हैं एवं “पाप-कमोंका नाश 
ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण ज्ञाननिष्ठाहेतुनाम्‌--ज्ञानम्र- | होमेपर मनुष्यांके ( अन्तःकरणमे ) ज्ञान प्रकट 
तप्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः? ( महा० शान्ति० | होता हे इस स्मृतिक्रे अनुसार जो अन्तःकरणकी 
२०४ । ८ ) इत्यादिसरणाद्‌ अनारम्माद्‌ | घद्धिमे कारण होनेसे ज्ञाननिष्ठाके भी हेतु हैं, 
अनुष्ठानात्‌ उन यज्ञादि कर्मोका आरम्भ किये बिना-- 


मनुष्य निष्कर्मभात्रको-कमञ्न्य स्थितिको, 


अर्थात्‌ जो निष्क्रिय आत्मल्वरूपमं स्थित होनारूप 
निष्ठां निष्क्रियात्सखरूपेण एव अवस्थानम्‌ इति गते भि दे हि हे टी 


९ 


नैष्कर्म्य निष्करमेमावं कमेशुन्यता ज्ञानयोगेन 


याबत्‌, पुरुषो न अस्तुते न प्राप्नोति इत्यथः | | पाता । .. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८६ 


अ 


कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ नेष्कम्य न अञ्तुते 
इति वचनात्‌ तद्विपर्ययात्‌ तेषाम्‌ आरम्माद्‌ 
नैष्कर्म्यम्‌ अश्नुते इति गम्यते । कस्मात्‌ पुनः 

आ 

कारणात्‌ कर्मणाम्‌ अनारम्माद्‌ नेष्कम्यं न 
अच्नुते इति । 

उच्यते, कर्मारम्भस्य एव नेष्कर्म्योपा- 
यत्वात्‌ । न हि उपायम्‌ अन्तरेण उपेयग्रासिः 
अस्ति । न 

कर्मेयोगोपायत्ं च 
ज्ञानयोगस्य श्रुतो इह च प्रतिपादनात्‌ । 

श्रुतो तावत्‌ प्रकृतस्य आत्मरोकस्य वेद्यस्य 
वेदनोपायत्वेन “तमेतं वेदातुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेगः ( बह उ० ४ । ४। १२) 
इत्यादिना कमंयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वं 
प्रतिपादितम्‌ । 

इह अपिं च 

“सेन्यापस्तु महाबाहो दुःखमाप्ठुमयोगतः” 

“योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्वात्मशुद्धये' 

“यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम ` 

इत्यादि प्रतिपादयिष्यति। | 

ननु च- “अभय सर्वभूतेभ्यो दत्ता नेष्कर्म्प- 
माचरेत? इत्यादी कर्तव्यकर्मसंन्यासाद्‌ अपि 
नेष्कम्यप्राप्तिं दशेयति लोके च कमंणाम्‌ 
अनारम्माद्‌ नेष्कम्येम्‌ इति प्रसिद्धतरम्‌ अतः 
च नेष्कम्यीयिनः कि कर्मारम्मेण इति प्रापम्‌ 


अत आह-- 

नच संन्यसनादू एव इति। न अपि संन्यसनाद्‌ 
एव केवलात्‌ कर्मपरित्यागमात्राद्‌ एव ज्ञान- 
रहितात्‌ सिद्धि नैष्कम्यंलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठा 
संमंधिगच्छति न प्राभोति || ४॥ 


नेष्कर्म्यलक्षणस्य , 


चना ---२-३:-२:२>>>>>>>><>>>>>>>>>ट्तट्-्--2-2-०२-2---२--३-:२<२>>><<- 


NI IIT कक सा 

पू० -कर्मोका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कममाव- 
को प्राप्त नहीं होता-इस कथनसे यह पाया जाता 
है कि इसके विपरीत करनेसे अर्थात्‌ कर्मोंका आरम्भ 
करनेसे मनुष्य निष्कर्मभावको पाता है, सो ( इसमें ) 
क्या कारण है कि कर्मोका आरम्भ किये. बिना 
मनुष्य निष्कमताको प्राप्त नहीं होता ! 

उ०-क्योंकि कर्मांका आरम्म ही निष्कमताकी 
प्राप्तिका उपाय है और उपायके बिना उपेयकी 
प्राति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध ही है । 

निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय कमयोग है, 
यह बात श्रुतिमें और यहाँ गीतामें भी प्रतिपादित है। 

भ्रुतिमे प्रस्तुत ज्ञेयरूप आत्मलोकके जाननेका 
उपाय बतळाते इए “उस आत्माको ब्राह्मण 
वेदाध्ययन और यशसे जाननेकी इच्छा करते हैं’ 
इत्यादि वचनोंसे कर्मयोगको ज्ञानयोगका उपाय 
बतलाया है। | 

तथा यहाँ ( गीताशाल्नमें ) भी--'हे महाबाहो ! 
बिना कर्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन दै’ 
“योगी लोग आसक्ति छोड़कर अन्तःकरणकी 
शुद्धिके लिये कमे किया करते हैं? “यज्ञ, दान 
ओर तप वुद्धिमानांको पवित्र करनेवाले हैं” 
इत्यादि वचनोंसे आगे प्रतिपादित करेंगे । 

यहाँ यह शंका होती है कि सब भूतोको 
अभयदान देकर संन्यास. ग्रहण करे? इत्यादि 
बचनोंमें कर्तव्यकमॉके प्यागद्वारा भी निष्कर्मताकी 
प्राप्ति दिखायी है और लोकमें भी कर्मोका आरम्भ 
न करनेसे निप्कर्मताका प्राप्त होना अत्यन्त प्रसिद्ध 
है । फिर निष्कर्मता चाहनेवालेको कमॉके आरम्मसे 
क्या प्रयोजन ? इसपर कहते हैँ-- 


केवळ संन्याससे अर्थात्‌ बिना ज्ञानके केवळ 
कर्मपरित्यागमात्रसे मनुष्य निष्कर्मतारूप सिद्धिको 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगते होनेवाढी स्थितिको नहीं 
पाता ॥ ४ ॥ 


DR 2 Ce on Md 
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८१ 


कसात्‌ पुनः कारणात्‌ कर्मसन्यासमात्राद्‌ 


व्व्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प््व्व््प््््म्क्स्प्प्प्म््स्स्स्स्स्म्क्प्््््प््स्क्प्प्प्फ्फ्क्न्स्क्स्स्स्स्स्स्स्क्स्स्स््स्य््््न्न्न्नय्य्य्य्य्य्य्य्््र्‍ 


ब्रिना ज्ञानके केवळ कर्मसंन्यासमात्रसे मनुष्य 


एव ज्ञानरहितात सिद्धि नेष्कम्यंलक्षणां पुरुषो | | निष्कर्मतारूप सिद्धिको क्यों नहीं पाता ¦ इसका 
न अधिगच्छति इति हेत्वाकाङ्घायाम्‌ आह-- | कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते है 


न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । 


कार्यते ह्यवशः कमे 
न हि यस्मात्‌ क्षणम्‌ अपि कारं जातु कदा- 
चित्‌ कश्चित्‌ तिष्ठति अकर्मकृत सन्‌ । कसात्‌ 
कार्यते हि यस्माद्‌ अवश एव कर्म सत्रः प्राणी 
प्रकृतिजैः प्रकृतितो जातेः सस्वरजस्तमोभिः 
गुणैः । 
अज्ञ इति वाक्यशेषो यतो वषक्ष्यति-“गुणेरयो 


न विचाल्यते’, इति सांख्यानां पृथक्करणाद्‌ 
अज्ञानाम्‌ एव ह कमेयोगो न ज्ञानिनाम्‌ । 
ज्ञानिनां तु गुणेः अचाल्यमानानां खतः 


चठनाभावात्‌ कर्मयोगो न उपपद्यते । 
तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम्‌ इति 
अत्र ५॥ 


सवः प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५ ॥ 

कोई भी मनुष्य कमी क्षगमात्र भी कमे किये 
बिना नहीं रहता । क्योंकि “समी प्राणी? प्रकृतिसे 
उत्पन्न सत्व, रज और तम-इन तीन गुर्णोद्वारा 
परवश इए अवश्य ही कर्मेमिं प्रवृत्त कर दिये 
जाते हैं । 

यहाँ समी प्राणीके साथ अज्ञानी ( शब्द ) ओर 
जोड़ना चाहिये ( अर्थात्‌ 'सभी अज्ञानी प्राणी? ऐसे 
पढ़ना चाहिये ) । ,क्योकि आगे "जो गुणोसे 
विचलित नहीं किया जा सकता' इस कथनसे 
ज्ञानियोंको अलग किया है, अतः अज्ञानियांके लिये 
ही कर्मयोग है, ज्ञानियोंके लिये नहीं | 

क्योंकि जो गुगोंद्वारा विचलित नहीं किये जा 
सकते, उन ज्ञानियोंमें खतः क्रियाका अमाव होनेसे 
उनके लिये कमयोग सम्मत्र नहीं है । 

ऐसे ही 'वेदाविनाशिनम्‌? इस छोककी व्याख्यामें 
विस्तारपूवैक कहा गया है ॥ ५॥ 


यः तु अनात्मज्ञः चोदितं कमे न आरभते | जो आस्मज्ञानी न होनेपर भी शाक्षविहित कर्म 


इति तदू असद्‌ एव इति आह-_ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य 


नहीं करता, उसका वह कर्म न करना बुरा 
है; यह कहते हैं--- 


आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रियाथीन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 


कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य य 


जो मनुष्य हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियोंकी रोककर 


आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरन्‌ चिन्तयन्‌ | इन्द्र्योके भोगोंको मनसे चिन्तन करता रता है, 


इन्द्रियार्थान्‌ विषयान्‌ विमूढात्मा | विमूढान्त १- 
करणो मिथ्याचारो सृषाचारः पापाचारः स 
उच्यते ॥ ६ ॥ 


बह विमूढात्मा अर्थात्‌ मोहित अन्तःकरणवाला 


मिध्याचारी, ढोंगी, पापाचारी कहा जाता है ॥ ६॥ 


——— Er र ०कोनतलाि 
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यस्त्विन्द्रियाणि 


यः तु पुनः कर्मणि अधिकृतः अज्ञो बुद्धी 


किम्‌ आरभते इति आह-- 
कर्मयोगम्‌ असक्तः स॒न्‌ सं विशिष्यते 


इतरस्माद्‌ मिथ्याचारात्‌ ॥ ७॥ 


यत एवम्‌ अतः 


यय 1 ™ 1 कक नमन मकान कक नमक न नमन कक कमल म वन त्क व धन्जचशचचचम्न्य्य्स््स्व्ल््ि््यििञिेमणणज<<- न्न न्न्टाज्ल्न्ल्च्स 
SS ITE Tt td CE ET TE oe जय आ पेत जक Dom SS SD Da न सचा पचल 
क २ शा क 


मनसा 
कमेन्द्रियः कमेयोगमसक्तः 


नियम्यारभते;जुन । 
स॒ विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
परन्तु हे अर्जुन ! जो कर्मोका अधिकारी 


| न्द्रियाणि मनसा नियम्य आरमते अजुन कर्मेन्द्रियैः | अज्ञानी, ज्ञानेन्द्रियोंको मनसे रोककर वाणी, हाथ 
. वाक्पाण्यादिमिः । 


इत्यादि कर्मेन्द्रियांसे आचरण करता है । ` 
किसका आचरण करता है? सो कहते है--. 


आसक्तिरहित होकर कर्मयोगका आचरण 
करता है, वह ( कर्मयोगी ) दूसरेको अपेक्षा अर्थात्‌ 
मिथ्याचारियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 


ऐसा होनेके कारण-- 


नियतं कुरुं कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिङ्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ 


नियतं नित्यं यो यसिन्‌ कमणि अधिकृतः 
फलाय च अश्रुतं तद्‌ नियतं कमं तत्‌ कुरु खं 
हे अर्जुन । यतः कर्म ज्यायः अधिकतरं फलतो 
हि यस्माद्‌ अकमणः अकरणादू अनारम्मात्‌ । 


कथं शरीरयात्रा शरीरस्थितिः अपि च ते तव" 


न प्रसिद्वेत्‌ प्रसिद्धि न गच्छेद्‌ अकमणः 
अकरणात्‌ । अतो दष्टः कर्माकमंणोः विशेषो 
लोके ॥८॥ 


हे अर्जुन | जो कर्म श्रुतिमें किसी फलके 
लिये नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्मका जो 
अधिकारी है उसके लिये वह नियत कम है, उस 
नियत अर्थात्‌ नित्य कर्मका तू आचरण कर । 
क्योंकि कमॉके न करनेकी अपेक्षा कमे करना 
परिणाममें बहुत श्रेष्ठ है । 

क्योंकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा 
भी नहीं चलेगी अर्थात्‌ तेरे शरीरका निर्वाह भी 
नहीं होगा | इसलिये कर्म करने और न करनेमें 


जो अन्तर है वह संसारमै प्रत्यक्ष है || ८ ॥ 


यत्‌ च मन्यसे बन्धार्थत्वात्‌ कर्म न कतव्यमू 
इति तदू अपि असत्‌, कथम्‌-- 


जो तू ऐसा समझता है कि बन्धनकारक 
होनेसे कर्म नहीं करना चाहिये तो यह समझना 
भी मूळ है । केसे : 


यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 


तदर्थ कर्म कोन्तेय 


' मुक्तसङ्ग: समाचर ॥ ९ ॥ 
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“यज्ञो वै विष्णुः? ( ते० सं० ?। ७।४ ) इति | “यश हौ विष्णु है? इस श्रुतिप्रमाणसे यज्ञ ईश्वर 
श्रुतेयेज्ञ इश्वर १ तदर्थं यत्‌ क्रियते तद यज्ञाथं है औरः उसके लिये जो कर्म किया जाय बह्‌ 
कर्म, तसात्‌ कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा 'यज्ञाथ कर्म है? उस ( इश्वरार्थ ) कर्मको छोड़कर 


छोकः अयस अधिकृतः कर्मझत कर्मनन्यन: कर्म दूसरे कमॉसे, कर्म करनेवाला अधिकारी महुष्य- 
कसा भर समुदाय, कर्मबन्धनयुक्त हो जाता है, पर ईश्वरार्थ 
स; अय कसबन्थना काका न तु | किये जानेवाले कर्मसे नहीं । इसलिये हे कौन्तेय ! 


वा अतः तदर्थं यज्ञाथे कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः तू कर्मफल और आसक्तिसे रहित होकर ईश्वरार्थ 
कर्मफलसङ्गवजितः सन्‌ समाचर निवेतेय ।।९॥ । कोका भळी प्रकार आचरण कर ॥ ९ | 


Ei 


| इस आगे बतळाये जानेवाळे कारणसे भी 
अधिकारीको कर्म करना चाहिये 


सहयज्ञाः प्रजाः सट्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामंधुक ॥ १० ॥ 


सहयज्ञा यज्ञसहिताः प्रजाः त्रयो वर्णाः ताः | साधिके आदिकाल्में यज्ञसहित प्रजाको अर्थात्‌ 
सहा उत्पाद्य, पुरा सर्गादी उवाच उक्तवान्‌ | ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैज्य--इन ) तीनों वणांको 
प्रजापतिः प्रजानाँ स्रष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं | रचकर जगतूके रचयिता प्रजापतिने. कहा कि 
प्रसवो वृद्धि; उत्पत्तिः तां ङुरुध्वस्‌ | एष यज्ञो | इस यज्ञसे तुमछोग प्रसव-उत्पत्ति, यानी बृद्विलाम 
वो युष्माकम्‌ अस्तु भवतु इष्टकामधुक्‌ इष्टान्‌ | करो । यह यज्ञ तुमळोगोंको इष्ट कामनाओंका 
अभिप्रेतान्‌ कामान्‌ फरुबिशेषान्‌ दोग्धि इति | देनेवाला अर्थात्‌ इच्छित फळरूप नाना भोगोंकों . 
इष्टकामधुक्‌ ॥ १० ॥ देनेवाला हो || १० ॥ 


इतः च अधिकृतेन कर्म कतेव्यमू-- 


RR | कैसे-- 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 


देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ भावयत वर्धयत अनेन तुमळोग इस यञ्ञद्वारा इन्द्रादि देवोंको बढ़ाओ 
यज्ञेन ते देवा भावयन्तु आप्याययन्तु दृष्टयादिना | अर्थात्‌ उनकी उन्नति करो। वे देव बृष्टि आदिद्वारा 
वो युष्मान्‌ एवं परस्परम्‌ अन्योन्यं भावयन्तः तुमढो्गोको बढाव अर्थात्‌ उन्नत करें | इस प्रकार 
ं एक दूसरेको उन्नत करते हुए ( तुमलोग ) ज्ञान- 
श्रेयः परं मोक्षलक्षणं ज्ञानप्राप्तिक्ररेण अवाप्सथ | प्रापिद्वारा मोक्षरूप परमश्रेयको प्राप्त करोगे | अथवा 


` खगै वा परं श्रेयः अवाप्यथ ॥ ११॥ खर्गरूप परमश्रेयको ही प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ 


—— ooo 
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साया TN 
उन्क्कण्कन्ड््ड्य्ड्््््ट््् (RR tts ~ 


ses चक्र वकक कक 
[4 


कि च | . दूसरी बात यह भी है कि-- 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥ 
इष्टान्‌ अभिग्रेतान्‌ भोगान्‌ हि. वो युष्मभ्यं | यइद्वारा बढ़ाये हुए- संतुष्ट किये हुए देवता 
देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति स्रीपशुपुत्रादीन्‌ | कोग दुमबोगोको क्ली, पशु, पुत्र आदि इच्छित 
यज्ञमाविता यज्ञैः वर्धिताः तोषिता इत्यरथः । ` | भोग दंगे 
तैः देवे दत्तान्‌ भोगान्‌ अप्रदाय अद्स्वा | उन देवोंद्राग दिये हुए भोगोंको उन्हें न 
| 0, एम्यो देवेम्यः देकर अर्थात्‌ उनका ऋण न चुकाकर, जो खाता 
हस अध्या व पति FE हे---केवळ अपने शरीर और इन्द्रियोको ही तृप्त 
यो मुङ्क्ते खदेहेन्द्रियाणि एव तपयात) स्तेन | करता है, वह देवताओके खत्वको हरण करने- 
एव तस्कर एव स देवादिखापहारी ॥१२॥ । वाळा चोर ही है ॥ १२॥ 
| परन्तु जी-- 
यञ्चशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । 


मुझ्ञते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ ग 


~ 0९ ज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं 
देवयज्ञा तच्छिष्टम्‌ अशनम्‌ | " 2 
ह. अर्थात्‌ देवयज्ञादि करके उससे बचे हुए अमृत 


डत जिद क वप स नामक अन्नको भक्षण करना जिनका खभाव है वे सत्र 
॥ सन्तः, मध्य सवतिल्बिन; सुने शाप; चुल्यादि- पार्पोसे अर्थात गृहस्थमें होनेवाले चक्की, चूल्हे 
पञ्चसनाकृत $ प्रमादकृतईहिसादिजनिते १ च | आदिके पाँच पापोंसे# हर 'और प्रमादसे होनेवाले 
अन्यैः । द | हिसादिजनित अन्य पापोंसे भी छूट जाते हैं । 
र मंभरयो [पाप तथा जो उदरपरायण लोग केवळ अपने ल्यि 
ये.तु आर भुञ्जते ते तु अघं पाप | तथ 


खयम्‌ अपि पापा ये पचन्ति पाक निर्वर्तयन्ति | ही अन्न पकाते हैं वे खयं पापी है और पाप ही ' 


आत्मकारणाद्‌ आत्महेतोः ॥ १३॥ खाते हैं ॥ १३ ॥ 


-->>>__ DO जम 
इसलिये भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये, 
ु क्योंकि कर्म जगत-चक्रकी प्रवृत्तिका कारण दै । 
हि कम च्यतै-- | कैसे ! सो कहते है 
प्रवृत्तिहेतुः हि कर्म । कथम्‌ इति उ 1 
अज्ञाह्रवन्ति भूतानि  पजेन्यादज्ञसंभवः | | 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कमंसमुद्भवः ॥ १४ ॥ 
& कण्डनं पेषणं चुली दर्भ कने पुली उदडुम्मश्र मार्जनी मार्जनी । पञ्चसूना णहस्थस्य पञ्चयज्ञात्‌ मसि ॥ 


ये पुनः 


इतः च अधिकृतेन कमे कतेव्यम्‌ । जगचक्र- 
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अन्नाद्‌ शुक्ताद्‌ लोहितरेतःपरिणतात्‌ 
प्रत्यक्ष भवन्ति जायन्ते भूतानि । पर्जन्याद्‌ वृष्टे! 
अन्नस्य सम्भवः अन्नसंभवः, . यज्ञाद्‌ भवति 
पर्जन्य:--- 


“अझ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यम॒पतिष्ठते | 
आदित्याजायते वष्टिविटेरबै ततः प्रजा ॥' 
( मनु० ३ । ७६ ) इति स्मृतेः । 
यज्ञ: अपूर्व स॒ च यज्ञ; कर्मसमुद्धव ऋत्विग्य- 
जमानयो; च व्यापारः कर्म तत; समुद्धवो यस्य 


भक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीर्यके रूपमें 
परिणत होनेपर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन होते 
हैं | पूर्जन्यसे अर्थात्‌ वृष्टिसे अनकी उत्पत्ति होती 
है और यज्ञसे बृष्टि होती है । | 
_ अझिमं विधिपूवेक दी हुई आहुति सूयमे 
स्थित होती है, सूय से दृष्टि होती दै, चृष्टिसे अन्न 
होता है ओर अन्नसे प्रज्ञा उत्पन्न होती है? 
इस स्मृतिवाक्यसे भी यही बात पायी जाती है | 


ऋत्विक्‌ और यजमानके व्यापारका नाम कर्म है 
और उस कर्मसे जिसकी उत्पत्ति होती है वह 
अपूर्वरूप यज्ञ कमसमुद्धव है अर्थात्‌ वह अपूवरूप 


यज्ञस्य अपूवस्य स यज्ञः कमंसमुद्धव! ॥ १४ ॥ | यज्ञ कर्मसे उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 


टा ण 


तत्‌ च-- 


और उस-- 


कर्म ब्रह्मो्वव॑ विदि बह्याक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 


कर्म त्रहमद्भवं ब्रह्म वेद! स उद्धव! कारणं 
यस्य तत्‌ कम ब्रह्मोड्कवं विद्वि जानीहि । ब्रह्म 
पुन; वेदाख्यम्‌ अक्षरसमुद्भवम्‌ अक्षरं ब्रह्म 
परमात्मा समुद्धवो यस्य तद्‌ अक्षरसपुद्धवं 
ब्रह्म वेद इत्यर्थः । 


यसत्‌ साक्षात्‌ परमात्माख्याद्‌ अक्षरात्‌ 
पुरुषनिःश्वासवत्‌ सुभूतं त्रहा, तस्मात्‌ सर्वाथे- 
प्रकाशकत्वात्‌ सव॑गतम्‌ । 


सर्वगतम्‌ अपि सद्‌ नित्यं सदा यज्ञविधि- 
प्रधानत्वाद्‌ यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


क्रियारूप कमको तू वेदरूप ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ 
जान, अर्थात्‌ कर्मकी उत्पत्तिका कारण वेद है ऐसे 
जान और वेदरूप ब्रह्म अक्षरे उत्पन्न हुआ है 
अर्थात्‌ अविनाशी परब्र परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका 
कारण है । 


वेदरूप ब्रह्म साक्षात्‌ परमात्मा नामक अक्षरसे 
पुरुषके निःश्रासकी भाँति उत्पन्न हुआ है, इसलिये 
वह. सब अर्थोको प्रकाशित करनेवाला होनेके कारण 
सर्वगत है । 

तथा यज्ञ-विधिमं वेदकी प्रधानता होनेके कारण 
वह सर्वगत होता हुआ ही सदा यङ्ञम प्रतिष्ठित है । १५। | 


एबं प्रवर्तितं चक्र 
अघायुरिन्द्रियारामो 


नानुबतेयतीह यः । 


मोधं पार्थं स जीवति ॥ १६ ॥ 
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श्रीमद्भगवद्वीता 


एवम्‌ ईश्वरेण वेद्यज्ञपूर्वेकं जगत्‌ चक्र प्रवर्तित 
न अनुवर्तयति इंह लोके यः कर्मणि अधिकृत! 
सन्‌ अघायुः अघं पापम्‌ आयुः जीवनं यस्य सः 
अघायुः पापजीचन इति यावत्‌, इन्द्रियाराम 
इन्द्रियेः आराम आरमणम्‌ आक्रीडा विषयेषु 
यस्य स इन्द्रियारामः, मोघं बृथा हे पार्थ स जीवति | 


तसाद्‌ अज्ञेन अधिकृतेन कतेच्यस्‌ एव 
कर्म इति प्रकरणाथेः । 


प्राग्‌ आस्मन्ञाननिष्ठायोग्यताप्रासेः तादर्थ्येन 
कर्मयोगानुष्ठानम्‌ अधिकृतेन अनात्मज्ञेन 
कतेव्यम्‌ एव इति एतत्‌ “न करमणामनारम्भात्‌ 
इत्यत आरभ्य शरीरयात्रापे च ते न 
्रसिद्वयेदकर्मयः? इति एवम्‌ अन्तेन प्रतिपाद्य 


“यज्ञार्थाकर्मणोञ्न्यत्र' इत्यादिना “मोषं पार्थ 
स जीवाति’ इति एवम्‌ अन्तेन अपि. ग्रन्थेन 
प्रासङ्गिकम्‌ अधिकृतस्य अनात्मविदः 
कर्मानुष्ठाने बहुकारणम्‌ उक्त तदकरणे च दोष- 
संकीतेनं कृतम्‌ ॥ १६॥ 


एवं स्थिते किम्‌ एवं प्रवतितं चक्रं सर्वेण 
अनुवर्तनीयम्‌ आहोखित्‌ पूर्वोक्तकमयोगानुष्ठा- 
नोपायम्राप्याम्‌ अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव 


निष्ठाम्‌ आत्मविद्धिः सांख्यैः अनुष्ठेयाम्‌ अप्राप्तेन 


इस लोकमें जो मनुष्य कर्माधिकारी होकर इस 
प्रकार ईश्वरद्वारा वेद और पूर्वक चलाये हुए 
इस जगत्‌-चक्रके अनुसार ( वेदाध्ययन-यज्ञादि ) कर्म 
नहीं करता, हे पार्थ ! वह पापायु अर्थात्‌ पापमय 
जीवनवाला और इन्द्रियारामी अर्थात्‌ इन्द्रियंद्वारा 
विषयोंमें रमण करनेवाला व्यर्थ ही जीता है--उस 
पापीका जीना व्यर्थ ही है । 


इसलिये इस प्रकरणका अथे यह हुआ कि 
अज्ञानी अप्रिकारीको कर्म अवश्य करना चाहिये । 


अनात्मक्ञ अधिकारी पुरुषको आत्मज्ञानकी 
योग्यता प्राप्त होनेके पहले ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिके लिये 
कर्मयोगका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये, यह 
“न कर्मणामनारस्मात! यहाँसे लेकर “शरीरयात्रापि 
यते न प्रसिद्ध घेद्करमणः? इस छोकतकके वर्णनसे 
प्रतिपादन करके 


'यज्ञाथौत्कर्मणोऽन्यत्रः से लेकर “मोघं पाथं 
स जीवति’ तकके ग्रन्यसे भी आत्मज्ञानसे रहित 


कर्माधिकारीके लिये. कमेकि अनुष्ठान करनेमें | 


बहुत-से प्रसद्वानुकूळ कारण कहे गये तथा उन कर्मोंके 
न करनेमें बहुत-से दोष भी बतलाये गये ॥ १६॥ 


== 


यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार चलाये इए इस 


च 


सृष्टि-चक्रके अनुसार सभीको चलना चाहिये :'- 


अथवा पूर्वोक्त कर्मयोगानुष्ठानरूप उपायसे प्रा 
होनेवाढी और आममज्ञानी सांख्ययोगियोंद्रारा सेवन 
किये जाने योग्य ज्ञानयोगसे ही सिद्ध होनेवाली 
निष्ठाको न प्राप्त हुए अनात्मज्ञको ही इसके अनुसार 
बना चाहिये ? ( या तो ) इस प्रकार अर्जुनके प्रश्नकी 


एव इति एवम्‌ अर्थम्‌ अर्जुनस्य प्रश्नम्‌ आशङक्य, | आराका करके ( भगवान्‌, बोले) 
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स्यम्‌ एव चा शास्त्रार्थस्य विवेकम्रतिपच्यर्थम्‌ अथवा खयं ही भगवान्‌ शात्रके अर्थको भळीमाँति 
“एतं वै तमात्मानं विदित्वा कित्तमिथ्याज्ञानाः | समझानेके लिये 'यह जो प्रसिद्ध आत्मा दै उसको 


सत ल कर । जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका 
सन्तो बाह्मणा पिथ्याज्ञानवद्भिरवश्यं कतंव्येम्यः है, ऐसे जो महात्मा त्राह्मणगण अज्ञानियोंद्वारा 


पुत्रेषणादिभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं शरीरस्थिति- ps की उरा पुत्रादिकी इच्छाओंसे 

१ त होकर शरीर-निवोहके लिये डर 
मात्रभयुक्त चरन्ति, न तेषामात्मज्ञाननिष्ठाव्याति- का आचरण करते हैं, कक स म 
रेकेणान्यत्‌ कार्यमस्ति ( बृहू उ० ३२1५ |? ) | अतिरिक्त अन्य कुछ भी कतंव्य नहीं रहता” 


; तिपिपादयि ऐसा श्रुतिका तात्पर्य जो कि म 
इति एव्‌ थुत्यथेम्‌ इह गीताशास्त्रे प्रतिपिपादयि- प्रतिपादन करना उनको इध है, ह ( ति) 


वितस्‌ आविष्कुषेन्‌ आह भगवान्‌ को प्रकट करते इए बोले-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृ्तश्च मानवः | 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७ ॥ 
यः तु सांख्य आत्मज्ञाननिष्ठ आत्मरतिः | परन्तु जो आत्मज्ञाननिष्ठ सांज्ययोगी, केवळ 
आत्मनि एव रतिः न विषयेषु यस्य स आत्म- | आत्मामे ही रतिवाळा है अर्थात्‌ जिसका आत्मामें ` 
रति; एव स्याद्‌ भवेद्‌ आत्मतृतः च आत्मना | दी प्रेम है, विषयोंमें नहीं और जो मनुष्य अर्थात्‌ 
एव तुस्तो न अन्नरसादिना मानवो मनुष्यः | संन्यासी आत्मासे ही दृत है-जिसकी तृप्ति अन- 
संन्यासी आत्मनि एव च संतुष्टः | संतोषो हि | 'सादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मामे 
बाह्यार्थलामे सरस्य भवति तम्‌ अनपेक्ष आत्मानि | दी स के बाह्य विभयोके छामसे तो सबको 


हायत य सन्तोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके 
एव च संतुष्ट: सवतो वीततृष्ण इति एतत्‌ । य जो आत्मा ही सन्तुष्ट है अर्थात सब ओरसे तृष्णा: 


ईह आत्मवित्‌ तस्य कार्य करणीयं न विधते | | रहित है ! जो कोई ऐसा आत्मज्ञानी है उसके 


न अस्ति इत्यर्थः ॥ १७ ॥ लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है || १७॥ 


कि च— | क्योंकि 
नेव तस्य कृतेनाथो नाकृतेनेह कश्चन | 
७ ७ 
न चास्य सवभूतेषु कश्निदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
न एव तस्य प्रमात्मरतेः इतेन कर्मणा अर्थः | उस परमात्मामे प्रीतिवाळे पुरुषका इस छोकमे 


ग्रयोजनस्‌ अस्ति । | कर्म करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है । 
» अस्तु तहि अकृतेन अकरणेन प्रत्यवा- | तो फिर कर्म,करनेसे उसको प्रत्यवायरूप अनर्थ. 


. याख्यः अनर्थः | की प्राप्ति होती होगी £ ( इसपर कहते है) 


न अक्कतेन इह लोके कश्चन कश्चिद अपि | उसके न करनेसे भी उसे इस छोकमें कोई प्रत्यवाय- 
अत्यवायप्रापिरूप आत्महानिलक्षणो वा न एव | प्रातिरूप या आत्महानिरूप अनर्थकी प्राप्ति नहीं 
अस्ति । न च अस्य सवेभूतेषु ब्रह्मादिस्थाबरान्तेषु | होती तथा ब्रहमसे लेकर स्थावरतक सन प्राणियों 
भूतेषु कश्चिद्‌ अर्यन्यपाश्नयः | | उसका कुछ भी अर्थ-्यपाश्रय नहीं होता | ` 
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प्रयोजननिमित्तक्रियासाध्यो व्यपाश्रयो | किसी फलके लिये ( किसी प्राणिविशेषका ) जो 


क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ-व्यपाश्रय है सो 
च्यपाश्रयणम्‌ । कथिद्‌ भूतविशेषस्‌ आशित इस आत्मज्ञानीको, किसी प्राणिविशेषका सहारा लेकर 
न साध्यः कश्चिद्‌ अर्थः अस्ति । येन तदथा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे 


क्रिया अनुष्ठेया स्यात्‌ । तदर्थक किसी क्रियाका आरम्भ करना पड़े । 
न त्वम्‌ एतसिन्‌ स्वतः संप्तोदकस्थानीये | परन्तु द इस सब ओरसे परिपूर्ण जलाशय- 
सम्यग्दशने वतसे ॥ १८ ॥ स्थानीय यथार्थ ज्ञानमें स्थित नहीं है ॥ १८ ॥ 
eID 
यत एवम्‌-- | | जब कि ऐसी बात है-- 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कम समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 
तस्माद्‌ असक्तः सङ्गवजितः सततं सवेदा कार्य | इसलिये त्‌ आसक्तिरहित होकर कर्तन्य--नित्य- 
कतेच्यं नित्यं कमे समाचर निवेतंय । असक्तो | कमॉका सदा मळीमाति आचरण किया क | भया [ 
` हि यस्मात्‌ समाचरन्‌ इश्वराथं कर्म कुर्वन्‌ | अनासक्त होकर कर्म करनेवाला बया ईश्वराथ 
परं मोक्षम्‌ न आप्नोति पूरुष; सत्तशुद्विद्वारेण कम करता हुआ पुरुष, अन्त;करणका शुद्धिद्वारा 


इत्यरथः ॥ १९॥ ` मोक्षरूप परमपद पा लेता है | १९॥ | 
यसत्‌ च | एक और भी कारण है-- 
कर्मणैब हि संसिडिमास्थिता जनकादयः । 

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कठुमहेसि ॥ २० ॥ 


कर्मणा एव हि यस्मात्‌ पूर्व क्षत्रिया विद्वांसः क्योंकि--पहरे जनक-भश्वपति प्रगति विद्रा 
संसिद्धि मोक्षं गन्तुम्‌ आस्थिताः प्रवृत्ता जनकाः | क्षत्रिय लोग कमोंद्रारा ही मोक्ष-प्राप्तिके लिये 
दयो जनकाश्वपतिप्रभृतयः । प्रवृत्त हुए थे । 


यदि ने पु ९ . ~ २ | | ww की व्याख्या इस प्रकार करनी 
पसम्यग्दर्शनाः ततो लोकसंग्रहार्थं | यहाँ इस कः इस 
| यदि ९ र कण भी व्याप चाहिये कि यदि वे जनकादि, यथाथ ज्ञानको प्रप्त 
ग्रारूधकमेत्वात्‌ कमेणा सह एव असन्यख एव | ह चुके थे तब तो वे प्रारधकर्मा होनेके कार 
कर्म संसिद्धिम्‌ आस्थिता इत्यर्थः । अथ अप्राप | लोकसंग्रहके लिये कर्म करते हुए ही अर्थात स. 


किये हुए, 
सम्यग्दर्य न जा सस्व- | ग्रहण किये बिना ही परम सिद्धिकी प्राप्त 
सम्यग्दर्शना जनकादयः तदा कर्मणा सच्च- | अदण „ययाथ ज्ञानको प्रात न 


“जद्धिसाधनभूतेन क्रमेण संसिद्धिम्‌ आखिता | थे, तो वे अन्तःकरणकी छुद्धिके साधनरूस कम पसे 
इति व्याख्येयः लोक! । - ह क्रमश; परम सिद्धिको प्राप्त हुए १ 
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अथ मन्यसे पूर्वे अपि जनकादिमिः अपि | यदि त्‌ यह मानता हो कि आत्मतत्तको न 
अजानड्ि; एव कतेव्यं कमं कृतं तावता न | जाननेवाले जनकादि पूर्वजांद्वारा कर्तव्य-कर्म किये 
अवश्यम्‌ अन्येन कतेव्यं सम्यग्दर्शनवता | गये हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्म- 
कृताथन इति । ज्ञानी कृतार्थ पुरुषोंको भी कर्म अत्रश्य करने चाहिये । 


तथापि प्रारब्धकमायत्त; त्व॑ लोकसंग्रहम्‌ तो मी तू प्रारन्ध-कमके अधीन है, इसलिये तुझे 


च ९ To ड 
क ल क खन ठोक क्सा किक उलटे मागमें जानेत्राढी प्रवृत्तिको निवारण करनारूप 
र ; तम्‌ एव अपि प्रयोजनं संपश्यन्‌ | जो लोकसंग्रह है, उस छोकसंग्रहरूप प्रयोजनको 
कतुम्‌ असि ॥ २० ॥ देखते इए भी, कर्म करना चाहिये ॥ २० ॥ 
लोकसंग्रहं कः कतुम्‌ अहेति कथं च इति | लोकसंग्रह किसको करना चाहिये और किसलिये 
. | करना चाहिये : सो कहते हैँ-- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । ` 

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुबतेते ॥ २ १ ॥ 
यद्‌ यत्‌ कमे आचरति येषु येषु श्रेष्ठ: प्रधानः | श्रेष्ठ पुरुष जो-जो कर्म करता है अर्थात्‌ प्रधान 
मनुष्य जिस-जिस कमेमें बर्तता है, दूसरे लोग 
उसके अनुयायी होकर उस-उस कर्मका ही आचरण 
तद्नुगतः । किया करते हैं | 

किं च स श्रेष्ठी यत्‌ प्रमाणं कुरुते लौकिक | तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस लौकिक या 

वैदिक प्रथाको प्रामाणिक मानता है, लोग उसीके 


अनुसार चळते हैं अर्थात्‌ उसीको प्रमाण 
करोति इत्यथे! ॥ २१ ॥ मानते हैं ॥ २१ ॥ 


तत्‌ तद्‌ एव कमं आचरति इतरः अन्यो जनः 


वेदिकं वा जोकः तदू अनुवर्तते तद्‌ एव प्रमाणी- 


यदि अत्र ते लोकसंग्रहकतेव्यतायां | यदि इस लोकसंग्रहकी कर्तव्यतामें तुझे कुछ 
शंका हो तो तू मुझे क्यों नहीं देखता-- 


न मे पाथोस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन | 
नानवाप्तमवा्तव्यं वते एव च कर्मणि॥२२॥ 


न मे मम पार्थ न अस्ति न विद्यते कर्तव्यं | हे पार्थ | तीनों लोकोंमें मेरा कुछ भी कर्तव्य 
त्रिषु अपि लोकेषु किंचन किंचिद अपि । काद | नहीं है. अर्थात्‌ मुझे कुछ भी करना नहीं है, 
न अनवाप्तम्‌ अप्राप्तम्‌ अवाप्तव्यं प्रापणीयं तथापि | मुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी दै तो 
बर्ते एव च कर्मणि अहम्‌ ॥ २२ भी मैं कर्मोमे बतेता ही हूँ ॥ २२॥ 
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लोकसंग्रहकी तरफ देखकर भी अर्थात्‌ लछोगोंकी | 


९६ श्रीमडठगवद्वीता 


राशन मु 


यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमंप्यतन्द्रितः । 


मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वेशः ॥ २३ ॥ 
यदि पुन; अहं न वर्तेयं जातु कदाचित्‌ | यदि मैं कदाचित्‌ आलस्यरहित-सावधान होकर 
कर्मणि अतन्द्रितः अनलसः सन्‌ मम श्रेष्ठस्य | कर्मोंमें न बरदैँ, तो हे पार्थ ! ये मनुष्य सब 
सतो वर्म मार्गम्‌ अचुवर्तन्ते मनुष्या हे पार्थ सर्वशः | प्रकारसे मुझ श्रेष्ठके मार्गका अनुकरण कर 


सवप्रकारेः || २३ ॥ रहे हैं || २३ ॥ 


तथा च को दोष इति आह-- | ऐसा होनेसे क्या दोष हो जायगा ! सो कहते हैँ 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कम चेदहम्‌ । 


संकरस्य च कतो स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
उत्सीदेयुः विनश्येयुः इमे सर्वे लोका लोक| यदि मैं कर्म न करूँ तो लोकस्थितिके छिये 
खितिनिमित्तस्य कमणः अभावात्‌, न कुर्या | किये जानेवाळे कर्मोका अभाव हो जानेसे यह 
कर्म चेदू अहम्‌, किं च संकरस्य च कर्ता स्याम्‌ | | सब लोक नष्ट हो जायँगे और मैं वर्णसंकरका कर्ता 
तेन कारणेन उपहन्याम्‌ इमाः प्रजाः प्रजानाम्‌ | होऊँगा, इसलिये इस प्रजाका नाश भी करूँगा, 
अनुग्रहाय प्रवृत्त, तद्‌ उपहतिम्‌ उपहननं | अर्थात्‌ प्रजाप अनुग्रह करनेमें छगा हुआ मैं 
कुर्याम्‌ इत्यथः मम ऽश्वरस्य अननुरूपम्‌ | इनका हनन करनेवाला बनूँगा | यह सब मुझ 

आपद्येत ॥ २४ ॥ ईश्ररके अनुरूप नहीं होगा ॥ २४ ॥ 


यदि पुनः अहम इव त्वं कृतार्थुद्धिः | यदि मेरी तरह तूया दूसरा कोई कतारथवुदधि 
पि `| आलवेत्ता हो, तो उसको भी अपने ल्यि कतव्यका 
आत्मविद्‌ अन्यो वा तस्य अपि आत्मनः | अभाव होनेपर भी केवळ दूसरोपर अनुग्रह ( करनेके 


क्तेन्यामावे अपि पराजुग्रह एव कव्य इति- | डिये कर्म ) करना चाहिये-- 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो त्रंथा कुवन्ति भारत । 
कुयोदिद्वांस्तथासक्तश्रिकीषुलॉकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 
सक्ताः कर्मणि अस्य कर्मणः फलं मम | हे भारत! “इस कर्मका फल मुझे मिलेगा? इस 


भविष्यति इति केचिद्‌ अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति | प्रकार कर्मों आसक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे 
कुर्याद्‌ विद्वान्‌ आत्मवित्‌ तथा असक्तः कर्म करते हैं आत्मवेत्ता विद्वानको भी आसक्तिरहित 


भारत, च 

सन्‌ । होकर उसी तरह कर्म करना चाहिये । न 

करोति तत शृणु, विकीईः | आत्मज्ञानी उसकी तरह कर्म क्‍यों करता दै! 

व कि ह सो सुन--वह लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाला है 

कर्वम इच्छ! छोकसंग्रहम ॥ २५ ॥ ( इसलिये करता है) || २५ ॥ | 
कठं इच्छुः 
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एवं लोकसंग्रहं चिकीर्षाः न मम आत्मविदः | इस प्रकार छोकसंग्रह करनेकी इच्छावाले मुझ 

परमात्माका या दूसरे आत्मज्ञानीका, छोकसंग्रहको 

छोड़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह गया दै | अतः 

तत; तस्य आत्मविद्‌ इदम्‌ उपदिञ्यते-- उस आत्मवेत्ताके लिये यह उपदेश किया जाता है-- 

न बुडिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनास्‌ । 

जोषयेत्सर्वकमीणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 

बुद्ध; भेदो बुद्धिभेदो मया इदं कर्तव्यं | बुद्धिको व्रिचछित करनेका नाम बुद्धिभेद दै! 


ही शह ०, | ( ज्ञानीको चाहिये कि) कमॉमें आसक्तिवाले विवेक 
मोक्तव्यं च अस्य कमंणः फलम्‌ इति निश्चित- | रहत अज्ञानियोंकी बुद्धिम भेद उत्पन्न न करे 


रूपाया बुद्धेः भेदनं चालनं बुद्धिमेदः तं न | अर्थात्‌ “मेरा यह कतव्य है, इस कर्मका फल मुझे 


अनयद नजर विवेकिनां कर्मः | भोगना है? इस प्रकार जो उनकी निश्चितरूपा 
नेद न उतपादयेद अहना अविवेकिनां कर ुदि ची कई हे, उसको निचित करना बुद्धि 
संगिनां कमण आसक्तानास्‌ आसंगवतास्‌। | करना है सो न करे । 
किं तु कुर्यात्‌ , जोषयेत्‌ कारयेत्‌ सवंकर्माणि तो फिर क्या करे : समाहितचित्त विद्वान्‌ खयं 
विद्वान्‌ स्यं तद्‌ एव अविदुषां कम युक्तः | अज्ञानियोंके द्वी ( सदृश ) उन कर्मोंका (झाक्षानुकूल) 
अभियुक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ | आचरण करता हुआ उनसे सब कर्म करावे ॥२६॥ 


— TRS 


कतेच्यस्‌ अस्ति अन्यस्य वा लोकसंग्रहं युक्त्वा 


अविद्वान्‌ अज्ञः कथं कमसु सञ्जते इति | मूखे अज्ञानी मनुष्य कमॉमे किस प्रकार आसक्त 
आह . | होता है £ सो कहते हैँ-- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मा कतोहमिति मन्यते ॥ २७॥ 
प्रकृतेः प्रकृति! प्रधानं सन्तरजस्तमसां | सत्त, रजस्‌ और तमस्‌- इन तीनों गुणोंकी जो 
गुणानां . साम्यावस्या तस्याः प्रकृतेः गुणैः | साम्यावस्था दै उसका नाम प्रधान या प्रकृति है; 
का ्रकृतिके गुणोंसे अर्थात्‌ कार्य और करणरूपऋ 
| RE Se Sl « ५ | समस्त विकारोंसे लौकिक और शाख्रीय सम्पूर्ण कर्म 
लोकिकानि शा्रीयाणि च सवशः सवंग्रकारः । | सत्र प्रकारसे किये जाते हैं । परन्तु अहंकारः 
अहंकारविमूढात्मा कार्येकरणसंघातात्मप्रत्ययः | विमूढात्मा--कार्यं ओर करणके संघातरूप शरीरमे 
अहंकारः तेन विविधं नानाविधं मूढ आत्मा | आत्मभावकी प्रतीतिका नाम अहंकार है, उस 


९ अहंकारसे जिसका अन्तःकरण अनेक प्रकारसे 
अन्तःकरणं यस्य सः अयम्‌ । कायकरणधमा | मोहित हो चुका है ऐसा - देदेन्दरियके धको 


कार्यकरणाभिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मनि | अपना धर्म माननेवाळा, देहाभिमानी पुरुष अविद्यावश 

मन्यमानः तत्तत्कमंणाम्‌ अहं कर्ता इति | प्रकृतिके कर्माको अपनेमें मानता हुआ उन-उन 

मन्यते || २७ ॥ कर्मोका “मैं कर्ता हूँ? ऐसा मान बैठता है || २७॥ 
# आकाश, वायु, अभि) जळ और पृथिवी तथा शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्घ--इनका नाम काये हे। बुद्धि 

अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्व चा; रसना, नेत्र और भाण एवं वाकू हस्त) पाद; उपस्थ और गुदा-इनका नाम करण दै] 
गी० झा० भा० 3 त 
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TTT टप्पा्प्य्प्य्. 
यः पुन; विद्वानू-- | परतु जो ज्ञानी है-- 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकमंविभागयो; । 
गुणा गुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सजते ॥ २८॥ 


तत्तवित तु महाबाहो कस्य तत्त्वविद्‌ गुणकर्म-| हे मदाबादो | वह तत्त्ववेत्ता, किसका तत्तवेत्ता ¦ 
° गुण-कर्म-विमागका, अर्थात्‌ युणविमाग और कर्म- 

९ गस्य च्च 
FR यर हा _ | विमागके# तत्वको जाननेवाळा ज्ञानी, 'इन्द्रियादिरूप | 
तस््विदू इत्यर्थः । गुणाः करणात्मका गणे | गुण ही विषयरूप गुणोमें बर्त रहे हैं, आत्मा नहीं 
विषयात्मकेषु वर्तन्ते न आत्मा इति मत्वा न | बर्तताः ऐसे मानकर” आसक्त नहीं होता । उन 


सजते । सक्ति न करोति ॥ २८॥ कर्मोमे प्रीति नहीं करता ॥ २८॥ 
| —— --2-च्फ्ट्-्&ता-- 
ये पुनः | | परन्तु जो-- 
प्रकृतेगुणसंमूढाः सजन्ते गुणकमसु । 


तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्खविक्नञ विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


ग्‌ १ सन्तः गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए पुरुष “इम 

प्रकृतेः गुणैः सम्यङ्मूढाः सम्मोहिताः सन्तः | प्रतिके गुणो | 
॥ त . ९ ८ | अमुक फलके लिये यह कमे करते हैं? इस ह 
सजन्ते गुणानां कमेसु युणकमैछु वयं कमे इमः गुणोंके कमोंमें आसक्त होते हैँ । उन पृणरूपसे 
फलाय इति । तान. कर्मसङ्गिनः अकझल्लविद:, | न समझनेवाले, कर्मफलमात्रको ही देखनेवाळे और 


न्य कर्मोमें आसक्त मन्दबुद्धि पुरुषोंको अच्छी प्रकार 
त्रदर्शिनो हाम त पच्दमक्षाच समस्त तत्तको समझनेवाला आत्मज्ञानी पुरुष खय 


कत््तविद्‌ आत्मविद्र खयं न विचाळयेत्‌ | चलायमान न करे | 
अर एव चालनं तद्‌ न कुयोद | अभिप्राय यह कि बुद्धिभेद करना ही उनको 
इत्यथ ॥ २९॥ चलायमान करना है, सो न करे ॥ २९ ॥ 


Die] 


पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन | तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुम॒क्षुको किस 
ता कमे कतेव्यम्‌ इति उच्यते | प्रकार कर्म करना चाहिये £ सो कहते है— : 


मयि सवीणि कमीणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यख विगतज्बरः ॥ ३० ॥ Ei Mon ls 


ब तस्य पोच मा व ज्ञानैन्द्रियाः पाँच 
# त्रिगुणात्मिक्रा मायाके कार्यरूप पाच महाभूत और मन, बुद्धिश अहंकार तथा पांच 


ट स्परकी चेष्टाओंका 
` कर्मेन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच विषय--इन सबके समुदायका नाम “गुणविभाग” है और इनकी पर चेष्टा 


नाम “कर्मविमाग? दे । 
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शांकरभाष्य अध्याय ३ ९९ 


मयि वासुदेवे परमेश्वरे सवज्ञे सर्वात्मनि | मुझ सर्वात्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेवमे 
सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निक्षिप्य अध्यात्मचेतसा | विवेकबुद्धिसे सब कर्म छोड़कर अर्थात्‌ 'मैं सब 
विवेकबुद्धया अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यवत्‌ कर्म ईश्वरके लिये सेवककी तरह कर रहा हुँ” इस 
कराम इति अनया बुद्धया, बुद्धिसे सब कर्म मुझमें अर्पण करके, 

कि च निराशीः त्यत्ताश्ीः निर्ममो ममभावः तथा निराशी--आशारहिंत और निर्मम यानी 
च निर्गतो यस्य तव स स्वं निर्ममो भूत्वा | जिसका मेरापन सर्वथा नष्ट हो चुका हो उसे 


निर्मम कहते हैं ऐसा होकर तू शोकरहिंत हु 
उच्य जरो बिगतसंतापो विगतशोकः युद्ध कर अर्थात्‌ चिन्ता-संतापसे रहित हुआ युद्ध 


सन्‌ इत्यर्थः ॥ ३०॥ कर || ३० | 
ह — TNO IF नल 
यदू एतद्‌ मतं कमं कतंव्यम्‌ इति सप्रमाणम्‌ | कर्म करने चाहिये? ऐसा जो यह मत प्रमाण- 
उक्त तत्‌ तथा-- सहित कहा गया वह यथार्थ है ( ऐसा मानकर )-- 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 


श्रडावन्तो;नसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१॥ 
ये मे मदीयम्‌ इदं मतम अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते | जो श्रद्धायुक्त मनुष्य गुरुखरूप मुझ वासुदेवे 
मानवा मनुष्या! श्रद्धावन्तः श्रद्दधाना अनसूयन्तः | असूया न करते इए ( मेरे गुणोंमें दोष न देखते 
अप्या च मयि शुरो वासुदेवे अङुर्वन्तः, | इए ) मेरे इस मतके अनुसार चलते हैं, वे ऐसे 
न ते अपि एवंभूताः कर्मभिः धर्मा- | मनुष्य भी पुण्य-पापरूप कर्मोसे मुक्त हो जाते 
१॥३१॥ हैं ॥ ३१ ॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवंज्ञानविमूडांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
ये ठु तद्विपरीता एतद्‌ मम मतम्‌ अभ्य-| परन्तु जो उनसे विपरीत हैं, मेरे इस मतकी 
सूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति न अनुषतेन्ते मे मतं | निन्दा करते हुए इस मेरे मतके अनुसार आचरण 
सवेषु ज्ञानेषु विविधं मूढाः ते । सर्वज्ञान- | नही करते, वे समस्त ज्ञानोमें अनेक प्रकारसे मूढ 
विमूढान्‌ तान्‌ विद्धि नशन्‌ नाशं गतान्‌ अचेतसः | हैं । सब ज्ञानोंमें मोहित हुए उन अविवेकियोंको 
अविवेकिनः ॥ २२ ॥ तो तू नाशको ग्राप्त हुए ही जान ॥ ३२ ॥ 
—— eos ; 
कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ त्वदीयं मतं न| तो फिर वे ( लोग ) किंस कारणसे आपके मतके 
अनुसार नहीं चलते ? दूसरेके धर्मका अनुष्ठान 
करते हैं. और खधर्माचरण नहीं करते £ आपके 


अनुतिष्ठन्ति परधर्मम्‌ अनुतिष्ठन्ति खधर्मं च न 


अनुवतेन्ते, त्वत्प्रतिकूळाः कथं न बिभ्यति | “इ दोक़र आपके शासनको उदञ्चन करनेके 


| दोषसे क्‍यों नहीं डरते, इसमें क्या कारण है? 
त्वच्छासनातिक्रमदोषात्‌ तत्र आह-- इसपर कहते हैं-- 
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१०० श्रीमद्भगगवद्गीता ` 


सदृशा चेष्टते स्तस्याः प्रकृतेज्ञीनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


सदशम्‌ अनुरूपं चेष्टते कस्याः खस्याः समी प्राणी एव ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके 
खकीयायाः प्रकृतेः, प्रकृति! नाम पूर्वकृत- | अठसार दी चेश करते हैं अर्थात्‌ जो पूवक्कत 


धमोधमोदिसंस्कारो असि पुण्य-पाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्मादिमें 
धर्माधर्मादिसंस्कारो बतमानजन्मादी अभि- प्रकट होता है, उसका नाम प्रकृति है उसके 


व्यक्त; सा प्रकृति! तस्याः सदृशम्‌ एव सर्वो अनुसार ज्ञानवान्‌ भी चेश किया करता है । फिर 
जन्तुः ज्ञानवान्‌ अपि कि पुनः मूखेः । मूर्खकी तो बात ही क्या है : 
तसात्‌ प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं इसलिये समी प्राणी ( अपनी ) प्रकृति अर्थात्‌ 
ख़भावकी ओर जा रहे हैं, इसमें मेरा या दूसरेका 
करिष्यति मम वा अन्यस्य चा ॥ २३ ॥ शासन क्या कर सकता है ? ॥ २३ ॥ 


यदि सर्वा जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसदशम्‌ यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिक्रे अनुरूप 


~ ~ 2 | ही चेश करते हैं, प्रकृतिसे रहित कोई है ही नहीं, 
एव चेष्टते न च प्रकृतिशून्यः कश्चिद अस्त, जन वके परकी आवश्यकता न रहने 
ततः पुरुषक्रारस्य विषयातुपपत्त, शास्त्रा. | वघि-निबेध बतळानेनाला शास्र निरर्थक होगा ? 


नथक्यप्राप्ती इदम्‌ उच्यते-- इसपर यह कहते हैं--- 
इन्द्रियसयेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 
न्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम्‌ अर्थे | इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थम अर्थात्‌ समी इन्द्रि 


नल याहत शब्दादि विषयोमें राग और द्वेष स्थित हैं, अर्थात्‌ 
शन्दादिविषये इटे रागः आनिष्ट डप ६ इशमें राग और अनिष्टमें द्वेष ऐसे प्रत्येक इन्द्रियके 


एबं प्रतीन्द्रियार्थे रागद्वेषौ अवश्यम्माविनो । | विषयमें राग और द्वेष दोनों अवश्य रहते हैं। 
` तत्र अयं पुरुषकारस्य शास्रार्थस्य च | वहाँ पुरुष-प्रयतकी और शात्रकी आवश्यकताका : 


विषय उच्यते विषय इस प्रकार बतळाते हैं--- 
शास्त्रार्थ प्रवृत्त पूवम्‌ एव रागद्वेषयोः वशं |  शास्रानुसार बर्तनेमें लगे हुए मनुष्यको चाहिये 
न आगच्छेत्‌ । कि वह पहलेसे ही राग-्वेषके वशमें न हो । 


> !- कि ति है वह 
पुरुषस्य प्रकृति! सा रागद्वेषपुर! अभिप्राय यह कि ह जो प्रक 

ना राग-दवेषपूर्वक ही अपने कार्यमें मनुष्यको नियुक्त 
सरा एव खकार्य पुरष प्रवतयति तदा करती है | तब खाभाविक ही धमका त्याग 


खधर्मपरित्याग; परधर्मानुष्ठानं च भंवति।' और. परधर्मका, अबु; होताः । 


द 20 र, के a 
न 5००१० i ", "4.९ २१४८ न ~ oi -._, 
| { क्या क्र = 


११:०० १००७ च ३.८ 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized byeGariobr 
० oN TUT tas 1) 

००० २०१ ० ०५० यौ ७ नॉटी त्य श्ळ # So २ डि 
कया हड 


शांकरभाष्य अध्याय ३ २०१ 


यदा पुनः रागद्वेषौ तत्मतिपक्षेण नियमयति, | परन्तु जत्र यह जीव प्रतिपक्ष-भावनासे राग- 
- = _|द्वेषका संयम कर लेता है, तूच केवळ शात्रद्ि- 
तदा शारदः एव पुरुषो भवति) न वाळा हो जाता है, फिर यह प्रकृतिके वरामें नहीं 
ग्रक्कुतिवशः । रहता । 
तस्मात्‌ तयो रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्‌ । इसलिये ( कहते हैं कि) मनुष्यको राग-द्रेषके 
वशमें नहीं होना चाहिये | क्‍योंकि वे ( रागद्वेष ) 
Fe ही इस जीवके परिपन्थी हैं. अर्थात्‌ चोरकी भाँति 
मार्गस्य विज्नकर्तारी तस्करौ इव इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ | कल्याणमार्गमें विश्व करनेवाले हैं ॥ ३४ ॥ 


यतः तौ हि अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनो श्रेयो- 


तत्र रागद्वेषप्रमुक्ती सन्यते दाखार्थम अपि | राग-देष-युक्त मनुष्य तो शात्रके अर्थको भी 
60% 258 र्मा उल्टा मान लेता है और परघर्मेको भी. धर्म 
इया उर्जे, अ मत्वं अनुष्ठेय एव होनेके नाते अनुष्ठान करनेयोम्य मान बैठता है । 
इति तद्‌ असत्‌ परन्तु उसका ऐसा मानना भूल है-- 
श्रेयान्खधर्मा विशुणः परघमोरस्वनुष्ठितात्‌ । 


स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्म भयावहः ॥ ३५॥ 
श्रेयान्‌ प्रशस्यतरः खो धर्म, खधर्मो | अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अर्थात्‌ अंग- 
बिगुणः अपि विगतशुणः अपि अनुष्ठीयमानः | प्रत्यंगांसहित सम्पादन किये गये भी परःधर्मकी 
परधर्मात्‌ खनुष्ठितात्‌ साद्गुण्येन सम्पादितादू | अपेक्षा गुणरहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना 
अपि । | धर्म कल्याणकर है अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय है । 


सधर्मं स्थितस्य निधनं मरणम्‌ अपि श्रेयः | पर-धमेमें स्थित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा 
परधर्मे स्थितस्य जीवितात्‌, करात, परघर्मो | खधर्ममे स्थित पुरुषका मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
भयावहो नरकादिलक्षणं भयम्‌ आवहति.| दूसरेका धर्म भयदायक है- नरक आदि रूप 


य॒तः ॥ ३५ ॥ भयका देनेवाला है ॥ ३२५ ॥ 
अर्जुन उवाच--- अजुन बोला - 


यद्यपि अनथमूल “ध्यायतो विषयान्‌ पुसः’ यद्यपि “ध्यायतो विषयान्‌ पुस? “द्वेषी ह्यस्य 
“रागद्वेषी ह्यस्य परिपन्थिनौ’ इति च उक्तं परिपत्यिनों' इत्यादि णोति ससा 
रित शि कारण बतलाया गया, पर वह भिन्न-भिन प्रकरणम 
विक्षिप्‌ अनवधारित च तद्‌ उक्तम्‌, तत्‌ संक्षित | ओर अनिश्चितरूपसे कहा गया है । इसलिये वह 
निश्चितं च इदम्‌ एव इति ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ अर्जन | 'अनथाका कारण ठीक यही है । इस प्रकार निश्चय. 
a , | पूर्वक और संक्षेपसे जाननेमें आ जाय तो मैं उसके 
उवाच ज्ञाते हि तसिन्‌ तदुच्छेदाय - यत्न | उच्छेदके लिये प्रयत्न करूँ इस बिचारसे उसके 


कुर्याम्‌ इति-- SRI JAGADELE मात. जाननेकी इच्छा करता हुआ अजुन बोछा-- 


ops 
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१०२ श्रीमद्धगवद्वौता 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन्‌ राज्ञा इव | हे इष्णिकुलमें उत्पन्न हुए कृष्ण ! किस प्रधान 
भृत्यः अयं पापं कमे चरति आचरति पूरुषः | कारणसे प्रत्युक्त किया हुआ यह पुरुष खयं न 
खयम्‌ अनिच्छन्‌ अपिं हे वार्ष्णेय वृष्णिकुलप्रसूत | चाहता हुआ भी राजासे प्रयुक्त किये हुए सेवककी 
बलाद्‌ इव नियोजितो राज्ञा इव इति उक्तो | तरह बलपूर्वक छगाया हुआ-सा पाप-कर्मका आचरण 
दृष्टान्तः ॥ ३६ ॥ किया करता है ? ॥ ३६ ॥ 
नल TS Sos 
शृणु त्वं तं वेरिणं सर्वानर्थकरं यं त्वं | जिसको तू पूछता है, सर्व अनर्थोके कारणरूप उस 
॒ वेरीके विषयमें सुन (इस उद्देशयसे ) भगवान्‌ बोले--- 
"a [ आचार्य पहले भगवान्‌ शब्दका अर्थ करते हैं । ] 
र्यस्य सममस्य धर्मस्य यज्ञसः श्रियः | “सम्पूर्ण पेश्वये, धर्म, यश, लक्ष्मी, वैराग्य 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीरणा ॥? 
( विष्णुपु० $ 1५ | ७४ ) | | 
ऐश्व्यादिषट्कं यसिन्‌ वासुदेवे नित्यम्‌ छओं गुण बिना प्रतिबन्धके, सम्पूर्णतासे जिस 
अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते । वासुदेवमें सदा रहते हैं । | 
“उत्पत्तिं ग्रलयं चेव भूतानामागतिं गतिम्‌ | तथा “उत्पत्ति और प्रलयको, भूतोके आने 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ | और जानेको एवं विद्या और अविद्याको जो 
( विष्णुपु० ६ । ५। ७८ ) | जानता है उसका नाम भगवान्‌ है” अत: उत्पत्ति 
उत्पत्त्यादिविषयं च विज्ञानं यस्य स | आदि सब्र विषयोंको जो भलीमाँति जानते हैं वे 
वासुदेवो वाच्यो भगवान्‌ इति । वासुदेव “भगवान! नामसे वाच्य हैं । 


काम एष क्रोध एष रजोगुणससुठ्ठवः । 


महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वेरिणम्‌ ॥२७॥ 
काम एष सवेलोकशत्रुः यन्निमित्ता] यह काम जो सब छोगोंका शत्रु है, जिसके 


व नता: ; प्रति- | निमित्तसे जीवोको सत्र अनर्थोंकी प्रापि होती है, 
सिः प्राणिनाम्‌, स एष काम; प्रति वही यह काम किसी कारणसे बाधित होनेपर 


हृतः केनचित्‌ क्रोधत्वेन परिणमते । अतः | क्रोधके रूपमे बदळ जाता है, इसलिये क्रोध भी 
क्रोधः आपि एष एव | _ | यही है । 

रजोगुणसमुद्रवो रजोगुणात्‌ समुद्धबो यस्य | यह काम रजोगुणसे उत्पन हुआ है अथवा यो 
स कामो रजोगुणसमुद्धवो रजोगुणस्य वा | समझो कि रजोगुणका उत्पादक है । क्योंकि उत्पन्न 
समुद्धवः । कामो हि उद्भूतो रजः प्रवर्तयन्‌ | हुआ काम ही रजोयुणको प्रकट करके पुरुषको 
पुरुष प्रवतयति । कर्ममें लगाया करता है | | 


और मोक्ष-इन छःका नाम भग है? यह ऐश्वर्य आदि 
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शांकरभाष्य अध्याय ३. १०३ 
जज TT TTT 
तृष्णया हि अहं कारित इति दुःखितानां | तथा रजोगुणके कार्य सेवा आदिमें लगे हुए 
$ दुःखित मनुष्योंका ही यह प्रलाप तुना जाता है कि 

रज;कार्ये सेवादी प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते । | तृष्णा ही हमसे अमुक काम कराती दै” इत्यादि । 
महाशनो महू अशनम्‌ अस्य इति महाशनः तथा यह काम बहुत खानेवाला है | इसीळिये 
अत एव महापापमा । कामेन हि प्रेरितो जन्तुः | महापापी भी है, क्‍योंकि कामसे ही प्रेरित हुआ 
पाप करांत । अतो विद्धि एनं कामम्‌ इह संसारे | जीव पाप किया करता है | इसलिये इस कामको 

रिणम्‌ ॥ ३७ ॥ ही तू इस संसारमें वैरी जान || ३७॥ 


0010 NNN: 


रथं बेरी इति इनदः Se 4 र किस प्रकार वैरी है, सो दृष्न्तोसे 


धूमेनात्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च। 
यथोस्येनाबृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३ ८ ॥ 


धूमेन सहजेन आत्रियते वहिः प्रकाशात्मकः | जैसे प्रकाराखरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न 


अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शों मलेन च, | ३९ व ररे और डु तो 22 
आच्छादित हो जाता है तथा गर्भ अपने 
यथा गर्भवेश्नेन जराउँगा आहत | आवरणरूप जेरसे आच्छादित होता है वैसे ही 
आच्छादितो गर्भ: तथा तेन इदम्‌ आइतम्‌ ॥ ३८॥ | उस कामसे यह ( ज्ञान ) ढका हुआ है ॥ ३८॥ 
> 

कि पुनः तद्‌ इदंशब्दवाच्यं यत्‌ कामेन | जिसका (उपर्युक्त होकमें ) इदम्‌? शब्दसे संकेत 
र किया गया है- जो कामसे आच्छादित है, वह कौन 

आशृतम्‌ इति उच्यते है ! सो कहा जाता है--- 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९॥ 
आब्वृतम्‌ एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यत्रैरिणा । ज्ञानीके (विवेकीके) इस कामरूप नित्य वैरीसे ज्ञान 


ज्ञानी. हि जानाति अनेन अहम अने प्रयक्त | का डुआ है | ज्ञानी ही पहलेसे जानता है कि इसके 
म्‌ अनर्थ प्रयुक्त वारा मैं अनर्थोमें नियुक्त किया गया हूँ | इससे वह 


पूम्‌ एव इति । दु खी च मवति नित्यम्‌ एव । सदा दुखी भी होता है | इसलिये यह ज्ञानीका ही 
अत; असो ज्ञानिनो नित्यवेरी न तु सूर्खस्य | नित्य वैरी है मूका नहीं | क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा 


स हि कामं ठृष्णाकाले मित्रम्‌ इव पश्यन्‌ ह यो मित्रके समान क है फिर जब 
तत्कार्ये द! परिणामरूप दुःख प्राप्त होता है तब समझता 
कावे दुःले मासे जानाति, तृष्णया अहं है कि 'तृष्णाके द्वारा मैं दुखी किया गया हूँ? पहले 


दुःखितम्‌ आपादित इति, न पूर्वम्‌ एव अतो | नहीं जानता, इसलिये यह 'काम’ ज्ञानीका ही 
ज्ञानिन एन नित्यवैरी । नित्य बैरी हे । 
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१०४ श्रीमद्दगवद्वीता 


किरूपेण, कामरूपेण काम इच्छा एव रूपस्‌ कैसे कामके द्वारा ( ज्ञान आच्छादित है ! 


; हर इसपर कहते है-- ) कामना--इच्छा ही जिसका 
अस्य इति कामरूपः तेन रेण दुःखेन प्रणम्‌ | दरूप है, जो अति कष्टे पूर्ण होता है तथा जो 


अस्य॒ इति दुष्पूरः तेन अनलेन न अस्य अलं | अनल है, भोगोंसे कभी भी तृप्त नहीं होता, ऐसे 
पर्यापि; विद्यते इति अनलः तेन ॥ ३९॥ | कामनारूप वैरीद्वारा ( ज्ञान आच्छादित है) ॥ ३९॥ 


ITT grnregngrarigrngrngrgregrtrnesrngngiyengongngngsgnngengntse 


——— RSD 


| किमघिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य| ` ज्ञानको आच्छादित करनेवाला होनेके कारण 


वेरी सस्य इति जो सबका वैरी है वह काम कहाँ रहनेवाळा है ! 
आह bef am 
आवरणत्वेन वैरी सबंख इति अपेक्षायाम्‌ आह अर्थात्‌ उसका आश्रय क्या है £ क्‍योंकि शत्रुके 


La Ce 
ज्ञाते हि शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन शञ्जुनिब्दण | रहनेका खान जान लेनेपर सहजमें ही उसका 
कतुं शक्यते इति-- नाश किया जा सकता है । इसपर कहते है 


इन्द्रियाणि मनो बुडिरस्याधि्ठानसुच्यते । 


एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌॥ ४० ॥ 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च अस्य कामस्य| इन्द्रियो) मन और बुद्धि यह सब इस कामके 


a 2 ` | अधिष्ठान अर्थात्‌ रहनेके स्थान बतळाये जाते हैं । 
अशनम्‌. आश्रय उच्यते । एतः इन्दरियादिमिः यह काम इन आश्रयभूत इन्द्रियादिके द्वारा ज्ञानको 


आश्रये; विमोहयति त्रिविधं मोहयति एष कामो आच्छादित करके इस जीवात्माको नाना प्रकारसे 
ज्ञानम्‌ आदृत्य आच्छाद्य देहिनं शरीरिणम्‌ ॥४०॥ | मोहित किया करता है ॥ ४० ॥ 
यत एवम्‌ | जब कि ऐसा है 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌॥ ४१ ॥ 
तस्मात त्वम्‌. इन्द्रियाणि आदौ पूर्वे नियम्य इसलिये हे भरतर्षम ! त्‌ पहले इन्द्रियोंको वशे 


बक्चीद्धत्य भरत्बैम पान पापाचार काम | के ज्ञान और विज्ञानको नाशक इस उपर 
प्रजहिदिं परित्यज, एनं प्रकृतं वेरिणं ज्ञानविज्ञान- 
नाशनम्‌ | 

ज्ञानं शास्नत आचायेतः च आत्मादीनाम्‌ 


बतळाये हुर वैरी पापाचारी कामका परित्याग कर 
अभिप्राय यह कि शाख और आचायंके 
उपदेशसे जो आत्मा-अनात्मा और को. | 
न गो है उसका नाम 'क्षान' &! 
नशः, विज्ञानं १ तदनुभवः तयो! | आदि पदार्थोका बोध होता 
उ 53 के | एवं उसका जो विशेषरूपसे अनुभव है उसका नाम 
प्राप्तिहेत्वो ठान | त्रि पने कल्याणकी प्राप्तिके कारणरूप 
` श्रेय! ` नाशन॑ ज्ञान है, अ | 
व उन ज्ञान और विज्ञानको यह काम नष्ट करनेवाळी 


प्रजहिहि न्न रित्य लभेः ॥ ४१ ॥ है, इसल्यि इसका परित्याग कर ॥ ४ १॥ ` 


क 


रब 
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Too 


इन्द्रियाणि आदो नियम्य कामं शत्रं 


१०५ 


पहले इन्द्रियोंकी वशमें करके कामरूप इत्नुका 


जहिहि इति उक्तं तत्र किमाश्रयः कामं | त्याग कर ऐसा कहा, सो किसका आश्रय लेकर 


जह्याद्‌ इति उच्यते 


इसका त्याग करना चाहिये, यह बतळाते हैँ - 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतर्ठु सः ॥ ४२ ॥ 


इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पञ्च देहं स्थूलं बाह्यं 
परिच्छिन्नं च अपेक्ष्य सोक्ष्म्यान्तरस्थत्वव्यापि- 


त्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रकृष्टानि आइः पण्डिताः | 
तथा इन्द्रियेभ्यः परं मनः संकल्पविकल्पात्म- 


_ कस्‌ । तथा मनसः तु परा बुद्धि: निश्चयारिमिका । 


तथा यः सवदञ्येम्यो बुद्ध्यन्तेभ्यः 
अभ्यन्तरः, यं देहिनम्‌ इन्द्रियादिभिः आश्रयैः 
युक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति 
उक्तम्‌, स बुद्ध; द्रष्टा परमात्मा ॥ ४२॥ 


पण्डितजन बाह्य, परिच्छिन्न और स्थूळ देहकी 
अपेक्षा सूक्ष्म अन्तरस्थ और व्यापक आदि गुणोंसे 
युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंको 
पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं | 

तथा इन्द्रियोंकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मक 
मनको श्रेष्ठ कहते हैं और मनकी अपेक्षा 
निश्चयात्मिका बुद्धिको श्रेष्ठ बताते हैं । 

एवं जो बुद्धिपर्यनत समस्त दृश्य पदाथेकि 
अन्तरतमव्यापी है, जिसके विषयमें कहा है कि 
उस आत्माको इन्द्रियादि आश्रयोंसे युक्त काम, 
ज्ञानावरणद्वारा मोहित किया करता है, वह बुद्धिका 
( भी ) द्र्य परमात्मा ( समे श्रेष्ठ ) है ॥9२॥ 


एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा 

जहि शत्रु महाबाहो 

एवं बुद्धेः परम्‌ आत्मानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तभ्य 
सम्यक स्तम्भनं कृत्वा स्वेन एव आत्मना 
संस्कृतेन मनसा सम्यक्‌ समाधाय इत्यथः । 
जहिं एनं शइ हे महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌, 


दुःखेन आसद्‌ आसादनं प्राप्ति, यस्य तं 
दुरासदं दु्विज्ञेयानेकविशेषम्‌ इति ॥ ४३ ॥ 


संस्तम्यात्मानमात्मना । . 
कामरूप दुरासदम ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार बुद्धिसे अति श्रेष्ठ आत्माको जानकर 
और आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अर्थात्‌ 


. | शुद्ध मनसे अच्छी प्रकार आत्माको समाधिस्थ करके, 


हे महाबाहो | इस कामरूप दुर्जय शत्रुका 
त्याग कर अर्थात्‌ जो ढुःखसे वरामे किया जाता 
है उस अनेक दुर्विज्ञेय विशेषणोंसे युक्त कामका 


त्याग कर दे || ४३ || 


Ee Rend 


इति श्रीमहाभारते शतसाइसया वैयासिक्यां भीष्मपवेणि श्रीमद्धगवद्वीतासूप- 
| निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 


यः अयं योगः अध्यायद्वयेन उक्तो ज्ञान, कर्मयोग जिसका उपाय है ऐसा जो यह संन्यास- 
क पाः सहित ज्ञाननिष्ठारूप योग पूर्वके दो अध्यायोंमें 
निष्ठालश्षणः ससंन्यासः पायः, | सर और तीसरे ) कदा गया दै, जिसमें कि 


यसिन्‌ वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो | वेदका प्रदृत्तिधमरूप और निवृत्तिधमेरूप दोनों 
प्रकारका सम्पूर्ण तात्पर्यं आ जाता है, आगे सारी 
निइत्तिलक्षणः च, गीतासु च सर्वासु अयम्‌ गीतामें भी भगवानूको “योग? शाब्दसे यही (ज्ञानयोग) 


एव योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमासं | विवक्षित है इसलिये वेदके अर्थको ( ज्ञानयोगं ) 


वेदार्थ पक स्तौति परिसमाप्त यानी पूर्णरूपसे आ गया समझकर 
वेदार्थ मन्वानः त वंशकथनेन भगवान्‌ वंरापरम्पराकथनसे उस ( ज्ञाननिष्ठारूप 


श्रीमगवान्‌-- | योग ) की स्तुति करते हैं--- 
श्रीमगवाचुवाच-- | श्रीमगवान्‌ बोळे 
इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययस्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 


इमम्‌ अध्यायद्येन उक्तं योगं विवखते आदि- | जगत-प्रतिपाळक क्षतरियोमें बल स्थापन करनेके 
| लिये मैंने उक्त दो अध्यायोंमें कहे हुए इस योगको पहले 
त्याय सर्गादी प्रोक्तवान्‌ अहं जगत्परिपाल- सृष्टिके आदिकालमें सूर्यसे कहा था | (क्योंकि) उस 


यितणां क्षत्रियाणां बलाधानाय । तेन योग- | योगबळसे युक्त हुए क्षत्रिय, ब्रह्मत्वकी रक्षा करनेमे 
SE क 2३ समर्थ होते हैं तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोंका पाठन 
बढेन युक्ता! समर्था भवन्ति बरह्म परिरक्षितुम्‌ । ठीक तरह-हो जानेपर ये दोनों सब जगतका 
रहम्षत्े परिपालिते जगत्परिपालयितुम्‌ अरम्‌ । | पाठन अनायास कर सकते है. । 
| इस इसलिये यह 
अव्ययम्‌ अव्ययफलत्वात्‌ । न हि अस्थ| इस योगका फळ अविनाशी है इस 
का. | अव्यय है; क्योंकि इस सम्यक्‌ ज्ञाननिष्ठारूप योगका 
सम्यग्दशननिष्ठालक्षणस॒ मोक्षाख्यं फलं व्येति । मोक्षरूप फळ कमी नष्ट नहीं होता । 
स च विबखान्‌ मनवे प्राह मनुः इक्त्वाकवे | उस सूर्यने यह योग अपने पुत्र मनुसे कहा 
और मनुने अपने पुत्र सबसे पहले राजा 


खपुत्राय आदिराजाय अत्रवीत ॥ १॥ . इक्ष्वाकुसे कहा ॥ १ ॥ 


एवं परसम्पराप्रातमिमं राजषयो विदुः। . 
स कालेनेह महता योगो नष्ट परतप ॥ २ ॥ 
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एवं क्षत्रियपरम्पराप्रापम्‌ इमं राजर्षयो राजानः | ` इस प्रकार क्षत्रियोंकी परम्परासे प्राप्त हुए इस 
योगको राजर्षियोंने---जो कि राजा और ऋषिं दोनों 

च ते ऋषयः च राजर्षयो विदुः इमं योगम्‌ | | थे- जाना । 
स॒ योगः कालेन इह महता दीर्घेण नष्टो। हे परंतप ! ( अब ) वह योग इस मनुष्यलोकर्म 
विच्छिन्नसम्प्रदायः संवृत्तो हे परंतप, आत्मनो | गइत काळसे नष्ट हो गया है अर्थात्‌ उसकी सम्प्रदाय- 


विपक्षभूताः पर उच्यन्ते गेगभ- | पण हट गयी है | अपने बिपक्षियोको पर कहते हैं, 
क क सु शोयेतेजो भि. | उन्हें जो शौर्यरूप तेजकी किरणोंके द्वारा सूर्यके 
साम, भाजु; र इव तापयति इति परंतपः | समान तपाता है वह परन्तप यानी शत्रुओको तपाने- 
शत्रुतापन इत्यथे। || २॥ वाळा कहा जाता है ॥ २॥ 


दुर्बलान्‌ अजितेन्द्रियान्‌ प्राप्य नष्ट योगस्‌ | अजितेन्द्रिय और दुर्बळ मनुष्योके हाथमें पड़कर 
यह योग नष्ट हो गया है, यह देखकर और साथ ही 
इमम्‌ उपलभ्य लोक च अपुरुषार्थसंबन्धिनम्‌-- | लोगोंको पुरुषार्थरहित इए देखकर--- 


स एवाय मया तञ्य यागः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
स एव अयं मया ते तुभ्यम्‌ अद्य इदानीं योगः | वही यह पुराना योग, यह सोचकर कि तु मेरा 


प्रोक्तः पुरातनः | भक्तः असि मे सखा च असि | 
इति । रहस्यं हि याद्‌ एतद्‌ उत्तमं योगो | ` और मित्र है, अब मैंने तुझसे कहा है; क्योंकि 


ज्ञानम्‌ इत्यर्थ ॥ ३ ॥ यह ज्ञानरूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है ॥ ३॥ 


भगवता विप्रतिषिद्धम्‌ उक्तम्‌ इति मा भूत्‌ | भगवानने असङ्गत कहा, ऐसी धारणा किसीकी 
कस्यचिद्‌ बुद्धि! इति परिहारार्थं चोद्यम्‌ इव | न हो जाय, अतः उसको दूर करनेके लिये शंका 
कुवेन्‌-- करता इआ-सा-- 
अजुन उवाच-- अजुन बोला--- 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
अपरम्‌ अर्वाग्‌ वसुदेवगृहे भवतो जन्म, परं | आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्थात्‌ अमी 
| वसुदेवके घरमै हुआ है और सूर्यकी उत्पत्ति 
पूर्वे सर्गादो जन्म उत्पत्तिः विवखत आदित्यस्य | | पहले सृष्टिके आदिमें दुई थी । 
तत्‌ कथम्‌ एतद्‌ त्रिजानीयाम्‌ अविरुद्धार्थतया | तब मैं इस बातको अविरुद्धार्थयुक्त ( सुसङ्गत ) 
यः लम्‌ एव आदौ प्रोक्तवान्‌ इमं योगम्‌, स एव | केसे समझ कि जिन आपने इस योगको आदि- 
त्वम्‌-इदानीं महयं प्रोक्तवान्‌ असि इति ॥ ४ ॥ | कालम कहा था, वही आप अब मुझसे कह रहे है. ४ 


pT hn nnn 
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१०८ श्रीमड़गवद्वीता 


CITT 
या वासुदेवे अनीश्वरासवज्ञाशङ्का मूर्खाणां | भगवान्‌ श्रीवासुदेवके विषयमे मूर्खोकी जो ऐसी 
~~ | शङ्का है कि ये इश्वर नहीं .हैं, सर्वज्ञ नहीं हैं तथा 
हिता घ परिहरन्‌ '्रीमातरातुवाच यदर्था हि जिस राङ्काको दूर करनेके लिये ही अजुनका यह प्रश्न 
अजुंनस्य प्रश्न;-- है, उसका निवारण करते हुए श्रीमगवान्‌ बोले 
बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सवोणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
बहूनि मे मम व्यतीतानि अतिक्रान्तानि | हे अजुन ! मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हो 
जन्मानि तव च हे अर्जुन तानि अहं वेद जाने | चुके हैं । उन सबको में जानता हँ, तू नहीं 
सर्वाणि न त्वं वेत्थ जानीषे, धर्माधर्मादिग्रतिबद्ध- | जानता; क्योंकि पुण्य-पाप आदिके संस्कारो 
ज्ञानशक्तित्वात्‌। ` तेरी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो रही है । 
अहं पुनः नित्यशुद्धबुद्धसक्तसवभावत्वाद | परन्तु मैं तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाववाला 
अनावरणज्ञानश्चक्तिः इति वेद अहं हे | हैँ; इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, 
परंतप ॥ ५ ॥ इसलिये हे परन्तप | मैं ( सब कुछ ) जानता हूँ ॥५॥। 


क च्य 


कथं तहिं तव नित्येश्वरस्य धर्माधमाभावे| तो फिर आप नित्य ईश्वरका पुण्य-पापसे 
| सम्बन्ध न होनेपर भी जन्म कैसे होता है ? इस- 


अपि जन्म इति उच्यते-- | पर कहा जाता है-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकूति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


अजः अपिं जन्मरहित १ अपि सन्‌ तथा यद्यपि मैं अजन्मा-जन्मरहित, अव्ययात्मा 
अन्ययात्मा अक्षीणज्चानशक्तिखमाव; अपि सन्‌ अक्षीण ज्ञानशक्ति-खमाववाळा और श्रह्मासे लेकर 


0 स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूर्ताका नियमन करनेवाला 
न्तानाम्‌ ईश्वर 
तथा भूताना अहमद नय ° | श्र भी हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणामिका वैष्णवी 


° ऋ 
ईशनशीलः अपि सन्‌, प्रति खा सम  वेष्णबी मायाको, जिसके वशमें सब जगत्‌ बर्तता है और 
मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वशे सवे जगद | जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेवरूप अपने आपको 
` वर्तते यया मोहितं सत्‌ स्रम्‌ आत्मानं वासुदेवं | नहीं जानता, उस . अपनी प्रकृतिको अपने वशमें 
` न जानाति, तां प्रकृतिं खाम्‌ अधिष्ठाय वशीकृत्य | रखकर केवळ अपनी ळीलासे ही शरीखाळा-सा 
संभवामि देहवान्‌ इव भवामि जात इव आत्ममायया | जन्म लिया हुआ-सा हो जाता हूँ; अन्य लोगोंकी 
आत्मनो मायया न परमार्थतो लोकवत्‌ ॥ ६ ॥ | माति बावे जन्म नहीं लेता | ६॥ 


तत्‌ च जन्म कदा किमर्थ च इति वह जन्म कब और किसलिये होता दै !, सो 
उच्यते-- कहते है-- 
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यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिर्भवति भारत । 


अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः हानिः वणों-| हे भारत ! वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण हैं 


अमादि ह निःश्रेयस- | एवं प्राणियोंकी उन्नति और परम कल्याणका जो 
श्रमादळक्षुणस्य प्रा [स्‌ अभ्युद्यान.श्रयस- पर्मकी 
दिलक्षणस्य प्राणिनाम्‌ अम्युदयनिः श्रेयस साधन है उस धर्मकी जब-जब हानि होती है, और 


साधनस्य भवति भारत, अम्युत्यानम्‌ उद्भवः अघमंस्य | अधर्मका अभ्युत्यान अर्थात्‌ उन्नति होती है, तत्र- 


तदा आत्मानं सृजामि अहं मायया || ७॥ तब ही मैं मायासे अपने खरूपको रचता हूँ ॥७॥ 
किमर्थम्‌ | किसल्यि £-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्मसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे॥८॥ 
परित्राणाय प्रिरक्षणाय साधूनां सन्मागे- सत्‌-मार्गमें स्थित साधुओंका परित्राण अर्थात्‌ 
(उनकी ) रक्षा करनेके लिये, पापकर्म करनेवाले 


| विनाशाय च दुष्कृतां पापकारिणाम्‌ । 
खाना क कि र भाका | दुर्शेका नाश करनेके लिये और धमकी अच्छी प्रकार 
कि च धमसंस्थापनार्थाय धमस्य सम्यक्‌ स्थापनं | आपना करनेके लिये मैं युग-युगर्मे अर्थात्‌ प्रत्येक 


तदर्थ संभवामि युगे युगे प्रतियुगम्‌ ॥ ८॥ | गुगर्मे प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८॥ 


तत्‌-- ह | वह-- 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽजुन ॥ ९ ॥ 


जन्म मायारूपस्‌, कर्म च साधुपरित्राणादि, | मेरा मायामय जन्म और साधुरक्षण आदि कर्म 


च ए A दिव्य हँ १ अर्थात्‌ अलौकिक हँ यानी केवल इश्वर 
मे मम दिव्यम्‌ अग्नाकृतम्‌ ऐश्वरम्‌ एवं यथोक्तं | क्से हो होनेवाले हैं | इस प्रकार जो तसरे 


यो वेत्ति तत्ततः तरवेन यथावत्‌ । यथार्थ जानता है । 
त्यक्त्वा देहम्‌ इम पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिं न एति | हे अजुन ! वह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म 


न ग्रामोति माम्‌ एति आगच्छति स झुच्यते अर्थात्‌ पुनः उत्पत्तिको प्राप्त नहीं होता, ( बल्कि ) 
हे अर्जुन ॥ ९॥ मेरे पास आ जाता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है || ९ ॥ 


न एप मोश्षमाग इदानीं ग्रवृत्तः किं तहिं। यह मोक्ष-मार्ग अभी आरम्भ हुआ है, ऐसी बात 
पूवम्‌ अपि-- | नहीं, किन्तु पहले भी-- 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मास्॒पाश्रिताः । 
- ब्रहवो ज्ञानतपसा पूता मह्कावमागताः ॥ १०॥ 
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वीतरागमयक्रोधा राग; च भयं च क्रोध: च| जिनके राग, भय और क्रोध चले और क्रोध चले गये हैं ऐसे | 
चीता विगता येभ्यः ते वीतरागभयक्रोधाः, | रागादि दोषोंसे रहित, ईश्वरमें तन्मय हुए-ईश्वरसे . 
मन्मया ब्रह्मविद्‌ ईश्वरामेददशिनः, माम्‌ अपना अभेद समझनेवाळे-ब्रह्मवे्ता और मुझ 
2 पता तहा गरम परमेश्वरके ही आश्रित--केवल झञाननिष्टामे स्थित 
विषयं तपः तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शुद्धि | ऐसे बडत से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप 
गताः सन्तो मद्भावम्‌ ईश्वरभावं मोक्षम्‌ आगताः | तपसे . परमञ्जुद्धिको प्राप्त होकर मुझ ईश्वरके 


समनुप्राप्ताः । भावको--मोक्षको प्राक्त हो गये हैं । 
इतरतपोनिरपेक्षज्ञाननिष्ठा इति अस्य रिङ्ग | ज्ञानतपसा’ यह विशेषण इस बातका योतक है. 
ज्ञानतपसा इति विशेषणम्‌ ॥ १० ॥ कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तपोंकी अपेक्षा नहीं रखती || १०॥ 


तव तहि रागद्वेषो स्तः येन केभ्यश्चिद्‌ | तत्र क्या आपमें रागद्वेष हैं, जिससे कि आप 
एव आत्ममावं प्रयच्छसि न सवेस्य इति | किसी-किसीको ही आत्मभाव प्रदान करते हैं, सबको 
उच्यते-- नहीं करते | इसपर कहते है-- 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मोनुवतेन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ ११ ॥ 


ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन| जो भक्त जिस प्रकारसे--जिस प्रयोजनसे-- 


यत्फलार्थितया मां प्रपचन्ते, तान्‌ तथा एव | जिस फल्प्रात्तिकी इच्छासे मुझे भजते हैं, उनको मैं 
नि उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात्‌ उनकी कामताके 
तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्णामि अहम्‌ इति | अनुसार ही फल देकर मैं उनपर अनुग्रह करता हूँ 


एतत्‌ । तेषां मोक्ष प्रति अनर्थित्वात्‌ । क्योंकि उन्हें मोक्षकी इच्छा नहीं होती । 
न हि एकस्य मुमुक्षुत्व फलाथित्व॑ च युगपत्‌ | एक ही पुरुषं मुमुक्षुत्व और फलार्थित्व (फलकी 
संभवति । | इच्छा करना ) यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते । 


अतो ये फलार्थिनः तान्‌ फलप्रदानेन | इसलिये जो फलकी इच्छावाले हैं उन्हें फल देकर 
थे यथोक्तकारिणः तु अफलार्थिनो पुमक्षवः | जो फलको न चाहते हुए शाख्नोक्त प्रकारसे कर्म 
च तान्‌ ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासिनो | करनेवाले और मुमुक्ष हैं उनको ज्ञान देकर, जो 
मुमुक्षवः च तान्‌ मोक्षप्रदानेन; तथा आतन्‌ ज्ञानी, संन्यासी और मुमुक्षु हैं उन्हें मोक्ष देकर तथा 
आतिंहरणेन इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ये तान्‌ | आतोका दुःख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरहसे 
तथा एव भजामि इत्यर्थः ` ` मुझे भजते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ । 

न पुनः रागद्वेषनिमितं मोहनिमित्त बा | रागद्ेषके कारण या मोहके कारण तो ग 
कंचिद्‌ भजामि । किसीको भी नहों मजता | 
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सवथा अपिक्ष्सर्वाबस्थस्य मम ईश्वरस्य वर्स 


ागेम्‌ अनुवतेन्ते मनुष्याः | यत्फलार्थितया यसिन्‌ 


कमेणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या 


२2.९ 


DSS आ” आळ ळा +. 


हे पार्थ ! मनुष्य सब तरहसे बर्तते हुए भी सर्वत्र 


स्थित मुझ ईश्वरके ही मार्गका सब प्रकारसे अनुसरण 


करते हैं, जो जिस फलकी इच्छासे जिस कर्मके 
अधिकारी बने हुए ( उस कर्मके अनुरूप ) प्रयत्न 


उच्यन्ते हे पार्थ सर्वशः सर्वप्रकारेः ॥११॥ . | करते हैं वे ही मनुष्य कहे जाते हैं || ११ ॥ 


—T IID 


यदि तब ईश्वरस्य रागादिदोपामाबात्‌ | - यदि रागादि दोर्षोका अमाव होनेके कारण सभी 


सबंप्राणिषु अनुजिघक्षायां तुल्यायां सर्वफल- 
प्रदानसमर्थे च त्वयि सति, वासुदेवः सवम्‌ इति 
ज्ञानेन एव सुञ्चक्षवः सन्तः कस्ात्‌ त्वाम्‌ एव 
सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम्‌ 


प्राणियोपर आप इईश्वरकी दया समान है एवं आप 
सब फल देनेमें समर्थ भी हैं, तो फिर समी मनुष्य 


मुमुक्षु होकर--यह सारा विश्व वासुदेवस्वरूप है-- 


इस प्रकारके ज्ञानसे केवळ आपको ही क्यों नहीं 


भजते ? इसका कारण सुन-- 


काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिडिभवति कमजा ॥ १२ ॥ 


काइश्षन्तः अभीप्सन्तः कमणां सिद्धिं फल- 
निष्पत्ति प्रार्थयन्तः, यजन्त इइ अखिन्‌ लोके 
देवता इन्द्राग्न्याद्या | 

“अथ योऽन्यां देवताय॒पास्तेऽन्योऽसावन्योऽहम- 
स्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌? ( ब॒० 
उ० ? 1.४ । ?० ) इति श्रुतेः । 

तेषां हि भिन्नदेवतायाजिनां फलाकाङ्किणां 
क्षिप्नं शीघ्र हिं यस्मात्‌ मानुषे लोके, मनुष्यलोके 


हि शास्राधिकारः । | 
- क्षिप्रं हि मानुषे ठोके इति विशेषणाद्‌ 


अन्येषु अपि कमेफलसिद्धि दशयति भगवान्‌ । 
मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकमाधिकार इति 


विशेषः, तेषां वर्णाश्रमाद्यधिकारिकमणां फ्‌ल- 


कर्मोकी सिद्धि चाहनेवाळे अर्थात्‌ फल-प्राप्तिकी 
कामना करनेवाले मनुष्य इस लोकमें इन्द्र, अग्नि 
आदि देवोंकी पूजा किया करते हैं । 

श्रुतिमें कहा है कि'जो अन्य देवताकी इस भावसे 
उपासना करता है कि बह (देवता) दूसरा है और मैं 
( उपासक ) दूसरा हूँ वह कुछ नहीं जानता, जैसे 
पशु होता है वैसे ही वह देवताओंका पशु है ।? | 

ऐसे उन मिन्नरूपसे देवताओंका पूजन करनेवाले 
फलेच्छुक मनुष्योंकी इस मनुष्यलोकमें ( कमसे उत्पन्न 
हुई ) सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है । क्योंकि मनुष्य- 
लोकमें शाख्रका अधिकार है ( यह विशेषता है )। 

(क्षिप्रं हि मानुषे लोके! इस वाक्यमें क्षिप्र 
विशेषणसे भगवान्‌ अन्य ठोरकोमै भी कर्मफळकी 
सिद्धि दिखलाते हैं । 

पर मनुष्य-लोकमें वर्ण-आश्रम आदिके कर्मोंका 
अधिकार है, यह विशेषता है । उन वर्णाश्रम आदिम 


अधिकार रखनेवालोंके कर्माकी कर्मजनित फल- 


सिद्धि: क्षिप्रै भवति कर्मजा कर्मणो जाता ॥१२॥ | सिद्धि शीघ्र होती. है ॥ १२ ॥ 


ॐ यहाँ धसर्व॑थापिः इस कथनसे माष्यकारका यह अभिप्राय समझमें आता दै कि कर्म मार्ग, भक्तिमाग 
आदि किसी भी मार्गमेसे किसी भी देवताविशेषके आश्रित होकर बर्तनेवाले भी भगबांनके मार्गके अनुसार बतंते 


. (देखिये, गीता ९ | २३-२४) । 
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श्रीमडगवद्ीता . 


मानुषे एव लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकारो 
न अन्येषु लोकेषु इति नियम; किंनिमित्त 
इति । 

अथवा वर्णाश्रमादिग्रविभागोपेता मनुष्या 
मम वत्मे अनुवतेन्ते सवश इति उक्तं कसात्‌ 
पुनः कारणाद नियमेन तब एव वत्मे अनुवतेन्ते 
न अन्यस्य इति उच्यते -- 


i i 

मनुष्यलोकमें ही वर्णाश्रम आदिके कर्मोका 

अधिकार है, अन्य छोकोंमें नहीं, यह नियम किस 

कारणसे है ! यह बतानेके लिये ( अगला इलेक 
कहते हैँ )-- 


अथवा वर्णाश्रम आदि बिमागसे युक्त हुए मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार बत्तेते हैं ऐसा 
आपने कहा, सो नियमपूर्वक वे आपके ही मागका 
अनुसरण क्यों करते हैं, दूसरेके मागेका क्यों नहीं 
करते १ इसपर कहते हैं-- 


चातुर्वण्यं मया सृष्ट शुणकर्मविभागशः । 


तस्य कतीरमपि मां 

` चातुर्वर्ण्य चत्वार एव वर्णाः चातुवण्यं मया 
ईश्वरेण सष्टम उत्पादितम्‌, श्राह्मणोऽस्य झख- 
मासीत? इत्यादिश्रुतेः, गुणकर्मविमागशो शुण- 
विभागशः कर्मविभागशः च गुणाः सच्तरज- 
स्तमांसि । 
` तत्र सात्तिकस्य सस्तग्रभानस्य त्राह्मणस्य 
शमो दमः तप इत्यादीनि कर्माणि । 

सत्तोपसजनरजःप्रधानस्य 
श्ोर्यतेजःप्रभृतीनि कमोणि । 

तमउपसजेनरजःग्रधानस्य वेश्यस्य कृष्या- 
दीनि कर्माणि । 

रजउपसर्जनतमःप्रधानस्य शद्रस्य शुश्रूषा 
एव कमं । | 

इति एवं गुणकर्मविभागशः चातुवेण्य 


क्षत्रियस्य 


मया सृष्टम्‌ इत्यर्थः । 
तत्‌ च इद चातुवण्ये न अन्येषु लोकेषु 


अती मालुषे लोके इति विशेषणम्‌ । ` 


विद्व्यकतोरमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 

( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन ) चारों 
वर्णका नाम चातुर्वेण्ये है । सत्त्व, रज, तम-- 
इन तीनों गुणोंके विभागसे तथा कमोंके विभागसे 
यह चारों वर्ण मुझ इश्वरद्वारा रचे इए-उत्पन्न 
किये इए हैं | “घ्राण इस पुरुषका सुख हुआ 
इत्यादि श्रुतियोंसे यह प्रमाणित है । 

उनमेंसे सात्विक--सत्त्वगुणप्रधान ब्राह्मणके शम 
दम, तप इत्यादि कर्म हैं । 

जिसमें सत्त्वगुण गौण है और रजोगुण प्रधान दै 
उस क्षत्रियके शूरवीरता, तेज प्रमृति कम हैं । 

जिसमें तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है, 
ऐसे वैश्यके कृषि आदि कमे हैं । 

तथा जिसमें रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान 
है उस शूद्रका केवळ सेवा द्दी कमे दवै । 

इस प्रकार गुण और क्मोके विभागसे चारो 
वर्ण मेरेद्वारा उत्पन्न किये गये हैं, पर्दै 


| अभिप्राय है । 


ऐसी यह चार वर्णोंकी अलग-अलग व्यवस्था 
दूसरे लोकोर्मे नहीं है इसलिये ( पूर्व्षोकर्म ) 
'मानुषे लोके? यह विशेषण लगाया गया दै । 
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शांकरभाष्य अध्याय ४ ११३ 


ANANSI ANP SPAR 


हन्त तर्हि चातुर्वण्यसगादेः कर्मणः| यदि चातुर्वण्येकी रचना आदि कके आप कर्ता 


र हेन युज्यसे अतो न त्व॑ निर हैं, तब तो उसके फळसे भी आपका सम्बन्ध होता 
Md ov iS ही होगा, इसलिये आप नित्यमुक्त और: नित्य-ईश्वर 


युक्तो नित्येश्वर इति उच्यते-- भी नहीं हो सकते ? इसपर कहा जाता है-- 

यद्यपि मायासंव्यवहारेण तस्य कमणः यद्यपि मायिक व्यवहारसे मैं उस कर्मका कर्ता 
कर्तारम्‌ अपि सन्तं मां परमार्थतो विद्वि | हुँ, तो भी वास्तवमें मुझे तू अकर्ता ही जान; 
अकर्तारम्‌ अत एव. अव्ययम्‌ असंसारिणं च| तथा इसीलिये मुझे अव्यय और असंसारी ही 
मां विद्धि ॥ १३॥ | समझ || १३ ॥ 


येषां तु कमणां कतारं मां मन्यसे, परमार्थतः | जिन कर्मोका तू मुझे कर्ता मानता है, वास्तवमे 
तेषाम्‌ अकर्ता एव अहं यत+-- मैं उनका अकर्ता ही हूँ, क्योंकि 


न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ १४॥ 


न मां तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहाद्यारम्भ- | मुझमें अहंकारका अमाव है इसलिये वे कर्म 


तेषा कणा देहादिकी उत्पत्तिके कारण बनकर मुझे लिप्त नहीं 
कत्वेन अहङ्कारामावात्‌ | न च तेषां कमणां | . "और उन कोम फल गो हा म 


फलेषु मे स्पृहा तृष्णा । तृष्णा भी नहीं है । 
येषां तु संसारिणाम्‌ अहं कर्ता इति अभिमानः, | जिन संसारी मजुष्योंका क्मोमें मैं कर्ता हूँ? ऐसा 


हे ~ | अभिमान रहता है, एवं जिनकी उन कमोंमें और 
केस स्ग्हा तत्फलेषु FM कर्माणि उनके फछोंमें लाळसा रहती है, उनको कर्म लिप 


लिम्पन्ति इति युक्तम्‌, तदभावाद्‌ न मां | करते हैं यह ठीक है, परन्तु उन दोनोंका अभाव 
कर्माणि लिम्पन्ति । होनेके कारण वे ( कमे ) मुझे लिप्त नहीं कर सकते । 
इति एवं यः अन्यः अपि माम्‌ आत्मत्वेन | इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूपसे 


_ अभिजानाति न अहं कर्ता न मे कर्मफले स्पृहा | जान लेता है कि “मैं कमॉका कर्ता नहीं हूँ? “मेरी 


इति, स कर्मभिः न बध्यते । तस्य अपि | कर्मफलमें स्पृहा भी नहीं है? वह भी कमोंसे नही 
न देहाद्यारम्मकाणि कर्माणि भवन्ति| बँधता अर्थात्‌ उसके मी कर्म देहादिके उत्पादक 
इत्यर्थः ॥ १४ ॥ नहीं होते ॥ १४ ॥ | 


——— OO 


द मैं न तो कमॉका कर्ता ही हूँ और न मुझे कमे- 
न अहं कर्ता न मे कर्मे स्पृहा-- | डी चाइना ही है-- 


एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि ससक्षमिः । 
कुरु कमैव तस्मात्तं पूवैः पूर्वतरं कृतस्‌ ॥ १५॥ 
गी० शां० मा० १५-- " 


CC. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११४ श्रीसङ्कगवद्गीता ` 


ts भक ति ति ति 


एवं झात्वा कृतं कर्म पूर्व: अपि अतिक्रान्तैः | ऐसा समझकर ही पूवकालके मुमुक्षु पुरुषाने भी 
लावत कर्म किये थे | इसलिये त्‌ भी कमं ही कर । तेरे 
सुसुक्षुमिः, कुरु तेन करम एव त्व न तूष्णीम्‌ आसनं हये चुपचाप बैठ रहना या संन्यास लेना यह दोनों 


न आपि संन्यासः कतेव्य; । ही कर्तव्य नहीं है | 


तस्मात्‌ त्व पूर्वे; आपि अनुष्ठितत्वाद्‌ यदि | क्योंकि पू्॑जोंने भी कर्मका आचरण किया है इस- 
लिये यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है तब तो अन्त:करण- 

अनात्मज्ञः त्वं तदा आत्मशुद्धयथ तच्चवित्‌ | की शुद्धिके लिये और यदि तचज्ञानी है तो लोक- 
ह बः जंनकादिमिः र्तर संग्रहके लिये जनकादि पूवेजाँद्वारा सदासे किये हुए 

चेद लोकसंग्रह्ाथं पूर्वे: जंनकादिमिः पूः ह त कर्म कर, नये ढगे किये जानेवाळे 


कृतं न अधुनातनं कृतं निर्वतितम्‌ ॥ १५॥ | कर्मे मत कर # ॥ १५ ॥| 


वि अजीज reggae pegging 
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तत्र कर्म चेत कतेव्यं त्वदूवचनाद्‌, एव | यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मैं आपकी आज्ञासे 


लल SO, ही करनेको तैयार हूँ फिर पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्‌! 
° पूवत कृतम्‌ 
करोमि अहं कि विशेषितेन विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है ? इसपर कहते 


इति, उच्यते यस्माद्‌ महद्‌ पषम्य कर्मणि, | है कि कर्मके विषयमें बडी भारी बिषमता है अर्थात्‌ 
कथम्‌-- कर्मका विषय बड़ा गहन है | सो किस प्रकार-- 
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 
कि कर्म कि च अकर्म इति कवयो मेधाविनः | कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस कर्मादिके 


अपि अत्र अखिन्‌ कमादिविषये मोहिता | विषयमें बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ भी मोहित हो चुके हैं 
मोहं गताः । अतः ते तुभ्यम्‌ अहं कमं अकम च | इसलिये मैं तुझे वह कर्म और अकर्म बतलाऊँगा 


प्रवक्ष्यामि यद्‌ ज्ञाला विदित्वा कर्मादि मोक्ष्यसे | जिस कर्मादिको जानकर तू अशुभसे यानी संसारसे 


अशुभात्‌ संसारात्‌ ॥ १६ ॥ मुक्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 


SSR 


न च एतत्‌ त्वया मन्तव्यस्‌, कमे नाम | तुझे यह नहीं समझना चाहिये कि केवल देहादिकी 


८ = __ | चेशका नाम कर्म है और उसे न करके चुपचाप बैठ 
दिचेष्टा लोकप्रसिद्धम अकमे तदक्रिया 
देहा ष्‌ र रहनेका नाम अकम है, उसमे जाननेकी बात ही 


तूष्णीम्‌ आसनं किं तत्र बाद्धन्यम्‌ इति । | क्या है ? यह तो लोकम प्रसिद्ध ही है । क्यों ( ऐसा 
करात, उच्यते नहीं समझना चाहिये ? ) इसपर कहते हैं-- 
कर्मणो ह्यपि बोडव्यं बोडव्यं च विकर्मणः 


अकर्मणश्च बोड्व्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७॥ 


# अर्यात्‌ जिन कर्मोसे न तो अन्तःकरण ही शुद्ध होता है और न लोकसंग्रह ही होता है, ऐसे आधुनिक 


( लौकिक ) मनुष्योद्वारा किये जानेवाले कर्म मत कर | 
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कर्मणः श्ास्रविहितस्य हि यस्माद अपि अस्ति! कर्मका-शाख्नविहित क्रियाका भी ( रहस्य ) 
बोद्धव्यं बोद्धव्यं च अस्ति एव विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य, । जानना चाहिये, विकर्मका-शाल्रवजित कर्मका भी 
तथा अकर्मणः च तृष्णींभावस्य बोद्धव्यम्‌ अस्ति | ( रहस्य ) जानना चाहिये और अकर्मका अर्थात्‌ 
इति त्रिषु अपि अध्याहारः कर्तव्यः । | चुपचाप बेठ रहनेका भी (रहस्य ) समझना चाहिये । 

याद्‌ गहना विषमा हुज्ञीना, कर्मण इति | क्योंकि कर्मोकी अर्थात्‌ कर्म, अकर्म और 
उपलक्षणार्थ कर्मादीनां कर्माकर्मविकर्सणां गतिः | विकर्मकी गति--उनका यथार्थ खरूप--तत्त्व बड़ा 
याथात्म्यं तस्तम्‌ इत्यरथः || १७॥ गहन है, समझनेमें बड़ा ही कठिन है ॥ १७॥ 


RR Ss 


किं पुनः तत्त॑ कर्मादेः यद्‌ वोद्धव्यं 


वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम्‌ उच्यते 


है, जिसके लिये आपने यह प्रतिज्ञा की थी 
“कहूँगा? | इसपर कहते हैँ-- 


कर्मादिका वह तत्त्व क्या है जो कि जाननेयोग्य 


~ 


क 


कर्मण्यकर्म यः पर्येदकर्मणि च कर्मं यः। 


स बुड्धिमान्मनुष्येषु स. 


कर्मणि कम क्रियते इति व्यापारमात्रं 
तखित्‌ कर्मणि अकर्म कर्माभावं यः पश्येद्‌ 
अकर्मणि च कर्माभावे कतेतन्त्रत्वात्‌ प्रवृत्ति 
निवृत्त्योः वस्तु अग्नाप्य एव हि सवं एव 
क्रियाकारकादिव्यवहारः अविद्याभूमो एव कर्म 
यः पश्येत्‌ पश्यति । 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्ल- 
कर्मकृत्‌ समस्तकमेकृत्‌ च स इति स्तूयते 


कर्माकमंणोः इतरेतरदशी । 

ननु किम्‌ इदं विरुद्धम्‌ उच्यते 'कर्मणि अकर्म 
यः पश्येद्‌ इति अकर्मणि च कमे इति।' न हि 
कमे अकरम स्याद अकमे वा कर्म तत्र विरुद्ध 
कथं पठ्येद्‌ द्रष्टा । 


युक्तः. कृत्सकमेकूत्‌ ॥ १८ ॥ 


जो कुछ किया जाय उस चेष्टामात्रका नाम 
कर्म है । उस कर्ममें जो अकरम देखता है, अर्थात्‌ 
कर्मका अभाव देखता है तथा अकममें-शरीरादिकी 
चेशके अभावमें जो कर्म देखता है । अर्थात्‌ 
कर्मका करना और न करना दोनों ही कर्ताके 
अधीन हैं । तथा आत्मतत्तकी प्रापतिसे पूर्व 
अज्ञानावस्थामं ही सब क्रिया-कारक आदि व्यवहार 
है, ( इसीलिये कर्मका त्याग भी कर्म ही है» ) 
इस प्रकार जो अकर्ममें कर्म देखता है | 


वह मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है, वह योगी है और 
वह समस्त कर्माको करनेवाला है, इस प्रकार कर्ममें 
अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवालेकी स्तुति की 
जाती है । | 

पू०-'जो कर्ममें अकम देखता है और अकममें कर्म 
देखता है? यह विरुद्ध बात किस भावपते कही जा रही 
है ? क्‍योंकि कर्म तो अकर्म नहीं हो सकता और अकर्म 
कर्म नहीं हो सकता, तब देखनेवाला विरुद्ध कैसे देखे ? 


# कर्मोका करना और उनका त्याग करना दोनों ही कर्ताके व्यापाराधीन हैं) जिसमें कर्ताका व्यापार दै; वह 
प्रवृत्ति हो चादे निदुक्ति, वास्तवर्म कर्म ही दै; इसलिये अहंकारपूर्वेक किया हुआ कर्मत्याग भी बासतवमें कर्म ही दै । 
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ननु अकर्म एव परमार्थतः सत्‌ कमेवद्‌ 
अवभासते मूढदृष्टेः लोकस्य तथा कमं एव 
अकर्मवत्‌ तत्र यथामूतदर्शनाथंम्‌ आह भगवान्‌ 


(कमेणि अकम यः पश्येत्‌’ इत्यादि । अतो न 


` विरुद्धम्‌ । बुद्धिमत्ताद्युपपत्तः च । बोद्धव्यम्‌ 


इति च यथा भूतदशेनम्‌ उच्यते । 5 
_ न च विपरीतज्ञानाद अशुभाद्‌ मोक्षणं 


स्यात्‌ 'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेज्युमातः इति च उक्तम्‌ । 

तरत्‌ कर्माकर्मणी विपयेयेण गृहीते 
प्राणिभिः तद्विपयेयग्रहणनिब्व॒स्यर्थं भगवतो 
वचनम्‌ कर्मणि अकरम यः इत्यादि । 

न च अत्र कमाधिकरणम्‌ अकम अस्ति कुण्डे 
बदराणि इव न अपि अकर्माधिकरणं कमे 
अस्ति कर्माभावत्वाद अकमणः । 

अतो विपरीतग्हीते एव कर्माकर्मणी 
लौकिकेः यथा मृगतृष्णिकायाम्‌ उदकं शुक्ति- 
कायां वा रजतम्‌ । 

नतु कर्म कर्म एव सर्वेषां न क्वचिद्‌ 
व्यभिचरति । 3 

तद्‌ न, नोखस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु 


अगतिषु नगेषु प्रतिकूलगतिदशनाद्‌ दूरेषु 
चक्षषा असंनिकृष्टेषु गच्छत्सु गत्यमाव- 


दर्शनात । 
एवम्‌ इह अपि अकमेणि अहं करोमि इति 


कर्मदर्शन॑ कर्मणि च अक्मदर्शनं विपरीतदशेनं 
येन तन्निराकरणार्थम्‌ उच्यते 'कमेणि अकम 
यः पयेत्‌’ इत्यादि । 


श्रीमद्भगवङ्ीता 


उ०-वास्तवमें जो अकर्म है वही मूढ-मति 
लोगोंको कर्मके सदृश भास रहा है और उसी तरह कर्म 
अकर्मके सदृशा मास रहा है, उसमें यथार्थ तत्त्व 
देखनेके लिये भगवानने 'कंमणि अकर्म यः पश्येत्‌? 
इत्यादि वाक्य कहे हैं, इसलिये ( उनका कहना ) विरुद्ध 
नहीं है । क्योंकि बुद्धिमान्‌ आदि विशेषण भी तमी 
सम्भव हो सकते हैं । इसके सिवा यथार्थ ज्ञानको ही 
जाननेयोग्य कहा जा सकता है ( मिथ्या ज्ञानको नहीं ) | 
तथा 'जिसको जानकर अशुभसे सुक्त हो 
जायगा ।? यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञानद्वारा 
( जन्म-मरणरूप ) अशुमसे युक्ति नहीं हो सकती । 
सुतरां प्राणियोने जो कर्म और अकर्मको विपरीत- 
रूपसे समझ रक्खा है उस विपरीत ज्ञानको हटानेके 
लिये ही मगवानके "कर्मण्यकर्म यः? इत्यादि वचन हैं । 
यहाँ 'कुण्डेमें बेरोंकी तरह? कमका आधार 
अकर्म नहीं है और उसी तरह अकमका आधार कर्म 
भी नहीं है क्योंकि कर्मके अभावका नाम अकम है। 
इसलिये ( यही सिद्ध हुआ कि ) मृगतृष्णां 
जलकी भाँति एवं सीपमें चाँदीकी तरह लोगोंने 
कर्म और अकर्मको विपरीत मान रक्खा है । 
पू०-कर्मको सब कर्म ही मानते हैं, इसमें कभी 
फेरफार नहीं होता | 
उ०-यह बात नहीं, क्योंकि नाव चलते समय 
नौकामें बैंठे हुए पुरुषको तटके अचल वृक्षोंमें प्रतिकूल 
गति दीखती है अर्थात वे बृक्ष उळटे चलते हुए दीखते 
हैं और जो (नक्षत्रादि) पदार्थ नेत्रोंके पास नहीं होते; 
बहुत दूर होते हैं, उन चलते इए पदाथॉमे भी गतिका 
अमाव दीख पड़ता है अर्थात्‌ वे अचळ दीखते हैं । 
इसी तरह यहाँ भी अकममें (क्रियारहित आत्मामें) 
मैं करता हुँ? यह कर्मका देखना और ( त्यागरूप ) 
कर्ममें ( मैं कुछ नहीं करता इस ) अकर्मका देखना 
ऐसे विपरीत देखना होता. है, अतः उसका निरा- 
करण करनेके लिये “कर्मणि अकर्म यः पर्येत्‌? 
इत्यादि बचन मगत्रान्‌ कते हैं । 
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यद्यपि यह विषय अनेक वार शंका-समाधानोंद्वारा 
किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ञान- 
की भावनासे अत्यन्त मोहित इए लोग अनेक बार सुने 
इए तत्त्वको भी भूलकर मिथ्या प्रसंग छा-छाकर शंका 
करने लग जाते हैं; इसलिये तथा आत्मतत्त्वको 
दुर्विज्ञेय समझकर भगवान्‌ पुनः-पुनः उत्तर देते हँ । 

श्रुति, स्मृति और न्यायसिद्ध जो आत्मामें कर्मोका 
अमाव है वह 'अव्यक्तो ऽयमचिन्त्योऽयम्‌ः 'न जायते 
त्रियते? इत्यादि छोकोंसे कहा जा चुका और 
आगे भी कहा जायगा । 


उस क्रियारहित आत्मामें अर्थात्‌ अकर्ममें कर्म- 
का देखनारूप जो विपरीत दर्शन है, यह लोगोंमें 
अत्यन्त खाभाविक-सा हो गया है । 


क्योंकि 'कर्म क्या है और अकमे क्या है, इस 
विषयमै बुद्धिमान्‌ भी मोहित हैं ।' 
अर्थात्‌ देह-इन्द्र्यादिसे होनेवाळे कोका 
आत्मामें अध्यारोप करके 'मैं कर्ता हुँ” “मेरा यह 
कर्म है? मुझे इसका फल भोगना है? इस प्रकार 
(लोग मानते हूँ । ) 


तथा भैं चुप होकर बैठता हूँ जिससे कि 
परिश्रमरहिंत और कमरहित होकर सुखी हो जाउं? 
इस प्रकार देह-इन्द्रियोंके व्यापारकी उपरामताका 
और उससे होनेवाले सुखीपनका आत्मामें अध्यारोप 
करके “मैं कुछ भी नहीं करता हूँ” चुपचाप सुखसे 
बैठा हूँ? इस प्रकार लोग मानते हैं । 


ळोगोंके इस विपरीत ज्ञानको हटानेके लिये 
“कर्मणि अकर्म यः पश्येत्‌? इत्यादि वचन भगवानूने 
कहे हैं. । 


यहाँ देहेन्द्रियादिके आश्रयसे होनेवाला कमे. 
यद्यपि क्रियारूप है तो भी उसका लोगोंने कमरहित 
अविक्रिय आत्मामें अध्यारोप कर रक्खा है क्योंकि 
शा विद्वान, मी “मै करता हूँ? ऐसा मान बैठता है। 


तद्‌ एतद्‌ उक्तग्रतिवचनम्‌ अपि असकृद्‌ 
अत्यन्तविपरीतद्शनभाषिततया मोगुद्यमानो 
लोकः श्रुतभ्‌ अपि असकृत्‌ तन्त्रं विस्मृत्य 
~ ७ ए ९ 
सिथ्याप्रसङ्गम्‌ अवताय अवतायं चोदयति इति 
पुनः पुनः उत्तरम्‌ आह भगवान्‌ दुर्विज्ञेयत्वं 
च आलक्ष्य वस्तुनः । 


“अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयरम्‌? “न जायते म्रियते’ 
इत्यादिना आत्मनि कमाभावः श्रुतिस्मृति- 
न्यायप्रसिद्ध उक्तो यक्ष्यमाणः च | 

तसित्‌ आत्मनि कर्माभावे अकमेणि 


कर्मविपरीतदर्शनम्‌ अत्यन्तनिरूढम्‌ । 

थतः "किं कर्म किमकमोति कवयोऽप्यत्र 
मोहिताः ।” 

देहाद्याश्रयं - क्म आत्मनि अध्यारोप्य 
अहं कती मम एतत्‌ कमे मया अस्य फलं 
भोक्तव्यम्‌ इति च । 

तथा अहं तृष्णीं भवामि येन अहं निरायासः 
अकमी सुखी स्याम्‌ इति कार्यकरणाश्रय- 
व्यापारोपरमं तत्कृतं च सुखित्वस्‌ आत्मनि 
अध्यारोप्य न करोमि किंचित्‌ तूष्णीं सुखम्‌ 
आसमू इति अभिमन्यते लोकः । 

तत्र इदं लोकस्य विपरीतद्शनापनयनाय 
आह भगवान 'कर्मेणि अकम यः पश्येत्‌ 
इत्यादि । 

अत्र च कर्म कमै एव सत्‌ कार्यकरणाश्रयं 
कर्मरहिते अविक्रिये आत्मनि. सर्वे अध्यस्तं 
यतः पण्डित; अपि अह. करोमि इति मन्यते । 
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अत आत्मसमवेततया 
कर्मणि नदीकूलस्थेषु इव वृक्षेषु गतिः प्राति- 
लोम्येन अकम कमीमावं यथाभूत गत्यमावस्‌ 


इव वृक्षेषु यः पश्येत) | पग 
अकर्मणि च कार्यक कसेवद्‌ 


आत्मनि अध्यारोपिते तूष्णीम्‌ अङुवंत्‌ सुखम्‌ 


आस इति अहंकारामिसंघिहेतुत्वात्‌ तसिन्‌ 


अकमेणि च कमे यः पद्येत । | 

य एवं कर्भाकमविभागज्ञः स बुद्धिमान्‌ 
पण्डितो मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्खकमकृत 
च सः अशुमाद्‌ मोक्षितः कृतकृत्यो भवति 
इत्यथे; । 

अयं छोकः अन्यथा व्याख्यातः केश्ित्‌, 
कथम्‌, नित्यानां किल कर्मणाम्‌ ईश्वरार्थे अनुष्ठी- 
यमानानां तत्फलामाबाद्‌ अकर्माणि तानि 
उच्यन्ते गोण्या वृत्त्या | तेषां च अकरणम्‌ 
अकम्‌ तत्‌ च प्रत्यवायफलत्वात्‌ कर्म उच्यते 
` गोण्या एव वृत्त्या । 

तत्र नित्ये.कर्मेणि अक्रमे यः पश्येत्‌ फला- 
भावात्‌, यथा धेनुः अपि गोः अगा; उच्यते 
क्षीराख्यं फलं न प्रयच्छति इति तद्वत्‌ । तथा 
नित्याकरणे तु अकर्मणि .च कमं थः पस्येद्‌ 
नरकादिग्रत्यवायफरं प्रयच्छति इति | 

न एतद्‌ युक्त व्याख्यानम्‌ एवं ज्ञानाद्‌ 


\ 


अशुभाद मोक्षानुपपत्तेः 'यज्ज्ञात्वा मोक्षयसे- 


ऽशुमात,।? इति भगवता उक्त वचनं बाध्येत | 


TH TT Tagger क्रम कम कपम कम काम कप कम क्राातकत अप 35... नम = न्यायाचा ब, 
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अतः नदी-तीरस्थ वृक्षोंमें भ्रमसे प्रतिकूल गति 
प्रतीत होनेकी भाँति अज्ञानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी 
माने जाकर जो छोकमें कम नामसे प्रसिद्ध हो रहे 
हैं, उन कमॉंमें वस्तुतः नदी-तीरस्थ वृक्षोंमें गतिका 
अभाव देखनेकी भाँति जो अकर्म देखता है अर्थात्‌ 
कर्माभाव देखता है, | 

तथा कर्मकी भाँति आत्मामें अज्ञानसे आरोपित 
किये हुए शारीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप 
अकममें, अर्थात्‌ क्रियाके त्यागमें भी “मैं कुछ न 
करता हुआ चुपचाप सुखपूर्वक बेठा हूँ? इस 
अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कर्म देखता 
है यानी उस त्यागको भी जो कर्म समझता है । 

इस प्रकार जो कर्म और अकर्मके विभागको 
(तत्त्वसे) जाननेवाला है, वह मनुष्योंमे बुद्धिमान्‌ 
पण्डित है, वह युक्त योगी है और सम्पूर्ण कर्म 
करनेवाला भी वही है अर्थात्‌ वह पुण्य-पापरूप 
अशुभसे मुक्त हुआ कृतकृत्य है । 

कई टीकाकार. इस 'छछोककी दूसरी तरहसे ही 
व्याख्या करते हैं । कैसे ? ईश्वरके लिये किये जाने- 
वाळे जो ( पञ्च महायज्ञादि ) नित्यकर्म हैं, उनका 
फळ नहीं मिलता इस कारण वे गोणी वृत्तिसे अकम 
कहे जाते हैं ? ( इसी प्रकार ) उन नित्यकर्मोंके न 
करनेका नाम अकम है, वह भी पापरूप फलके देने- 
वाला होनेके कारण गौणरूपसे ही कर्म कहा जाता है। 

जैसे कोई गौ ब्यायी हुई होनेपर भी यदि दूधरूप 
फल नहीं देती तो वह अगो कह दी जाती है, वैसे 
ही नित्यकममें, उसके फलका अभाव होनेके 
कारण जो अकम देखता है और नित्यकर्मका न 
करनारूप जो अकम है उसमें कर्म देखता है 
क्योकि वह नरकादि विपरीत फल देनेवाला है । 
. यह ब्याख्या ठीक नहीं है क्‍योंकि इस प्रकार 
जाननेसे अशुभसे मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात्‌ जन्म- 


| मरणका बन्धन नहीं टूट सकता | अतः यह अर्थ मान 


लेनेसे भगवानूके कहे हुए ये वचन कि 'जिसको जान 
कर तू अशुभसे मुक्त हो जायगा ।' कट जायेगे | 
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कथम्‌, नित्यानास्‌ अनुष्ठानाद्‌ अशुभात्‌ 

स्याद्‌ नाम मोक्षणं न तु तेषां फलाभावज्ञानात्‌ । 
न हि नित्यानां फलाभावज्ञानम्‌ अशुभमुक्ति- 
फलत्वेन चोदितं नित्यकमंज्ञानं वा । न च 
भगवता एव इह उक्तम्‌ । 

एतेन अकमेणि क्मंदशेनं गरत्युक्तम्‌ । न 
हि अकर्मणि कर्म इति दशनं कर्तव्यतया इह 
चोद्यते, नित्यस्य तु कतव्यतामात्रम्‌ । 

न च अकरणाद्‌ नित्यस्य प्रत्यवायो भवति 
इति विज्ञानात्‌ किंचित्‌ फलं स्यात्‌ । न अपि 
नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम्‌ । 

न अपि कमं अकर्म इति मिथ्याद्शनाद्‌ 
अशुमाद्‌ मोक्षणं वुद्विमच््ं युक्तता कृत्खकर्म- 
कृत्वादि च फलम्‌ उपपद्यते स्तुतिः वा । 

मिथ्याज्ञानम्‌ एव हि साक्षाद्‌ अशुभरूपं 
कुतः अन्यसाद्‌ अशुभाद्‌ मोक्षणम्‌, न हि तमः 
तमसो निवतक भवति 

ननु कमणि यदू अकमंदशनम्‌ अकर्माण वा 
कर्मदशेन॑ न तदू मिथ्याज्ञानं किं तहि गौण 
फरमावामावनिमित्तम्‌ | 

न, कर्माकमविज्ञानाद्‌ अपि गोणात्‌ फलस्य 
अश्रवणात्‌ । न अपि श्रुतहान्यश्चुतपरिकल्पनया 


कश्चिद्‌ विशेषो लभ्यते । 


TOOT TT 7” al सह गे 


_ ताकद इटवा लक 10. एकी काल क पकर कल 
a  \ 


क्योंकि नित्यकमोके अनुष्टानसे तो शायद 
अशुमसे छुटकारा हो भी जाय, परन्तु उन नित्यकर्मों- 
का फल नहीं होता, इस ज्ञानसे तो मोक्ष हो ही नहीं 
सकता । क्योंकि नित्यकर्मॉंका फल नहीं होता, 
यह ज्ञान या नित्यकर्मोका ज्ञान अशुभसे मुक्त कर 
देनेवाला है ऐसा शाख्नोंमें कहीं नहीं कहा और न 
भगवानने ही गीताशाब्षमें कहीं ऐसा कहा है । 

इसी युक्तिसे ( उनके बतळाये हुए ) अकर्ममें 
कर्मदर्शनका मी खण्डन हो जाता है । क्योंकि यहाँ 
( गीतामें ) नित्यकमोके अभावरूप अकमेमें कम 
देखनेको कहीं कतंब्यरूपसे विधान नहीं किया, 
केवळ नित्यकर्मकी कर्तव्यताका विधान है । 

इसके सिवा “नित्यकर्म न करनेसे पाप होता है? 
ऐसा जान लेनेसे ही कोई फल नहीं हो सकता । 
और यह नित्यकर्मका न करनारूप अकर्म शाक्षामें 
कोई जाननेयोग्य विषय भी नहीं बताया गया है । 

तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोंके माने हुए 
:कर्ममें अकम और अकममें कर्मद्शन? रूप इस 
मिथ्यादर्शनसे “अशुभसे मुक्ति? बुद्धिमत्ता! युक्तता? 
“सवे-कमे-कतृत्व? इत्यादि फल भी सम्भत्र नहीं और 
ऐसे मिथ्याज्ञानकी स्तुति भी नहीं बन सकती | 

जब कि मिथ्याज्ञान खयं ही अशुभरूप है तब 
वह दूसरे अशुमसे किसीको कैसे मुक्त कर सकेगा : 
क्योंकि अन्धकार ( कमी ) अन्धकारका नाशक नहीं 
हो सकता । 

पू०-यहाँ जो क्ममें अकर्म देखना और अकर्म- 
में कर्म देखना ( उन टीकाकारोंने ) बतलाया है, वह 
मिथ्याज्ञान नहीं है किन्तु फलके होने और न होनेके 
निमित्तसे गौणरूपसे देखना है । 

उ ०-यह कना भी ठीक नहीं; क्योंकि गौणरूपसे 
कर्मको अकर्म और अकर्मको कर्म जान लेनेसे भी 
कोई लाभ नहीं सुना गया। इसके सिवा श्रुतिसिद्व 
बातको छोड़कर श्रुतिविरुद्ध बातकी कल्पना करनेमें 
कोई बिशेषता भी नहीं दिखलायी देती | 
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खशब्देन अपि शक्यं वक्तु' नित्यकमंणां 
फलं न अस्ति अकरणात्‌ च तेषां नरकपातः 
स्याद इति तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण 


कर्मणि अकं यः पद्येद इत्यादिना किम्‌ । 
तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्त वाक्यं 


लोकव्यामोहार्थम्‌ इति व्यक्तं कल्पितं स्यात्‌ । 
न च एतत्‌ छ्मरूपेण वाक्येन रक्षणीयं 


वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमानं 
सुबोधं स्याद्‌ इत्येवं वक्तु युक्तम्‌ । 
“कर्मण्येवाविकारस्ते” इति अत्र हि स्फुरतर 


उक्तः अर्था न पुनः वक्तव्यो भवति | 
सववत्र च प्रशस्त बोद्धव्यं च कतेव्यम्‌ एव 


न निष्प्रयोजनं बोद्धव्यम्‌ इति उच्यते । 
न च मिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं भवति तत्मत्युप- 
स्थापित वा वस्त्वाभासम्‌ । 


न अपि नित्यानाम्‌ अकरणाद्‌ अमावात्‌ 
प्रत्यवायभावोत्पत्तिः “नासतो विदिते भावः 
इति वचनात्‌ । “कथमसतः सजायेत” ( छा० उ० 


६1२१1? ) इति च दर्झितम्‌। 
असतः सजन्मप्रतिषेधाद असतः सदुत्पत्ति 


छुबता असद्‌ एव सदू भवेत्‌ सत्‌ च असद्‌ 


भवेद्‌ इति उक्तं स्यात्‌ | तत्‌ च अयुक्त 
सवेप्रमाणविरोधात्‌ । 


( भगवानको यदि यही अभीष्ट होता तो वे ). उसी 
प्रकारके शब्दोसे भी स्पष्ट कह सकते थें कि 'नित्य- 
कर्मोका कोई फल नहीं है और उनके न करनेसे 
नरक-प्रासि होती है ।? फिर इस प्रकार 'कर्ममें जो 
अकमे देखता है? इत्यादि दूसरोंको मोहित करनेवाले 
मायायुक्त वचन कहनेसे क्या प्रयोजन था | 

इस प्रकार उपर्युक्त अर्थ करनेवालोंका, तो स्पष्ट 
ही यह मानना हुआ कि 'भगतानुद्वारा कहे हुए 
वचन संसारको मोहित करनेके लिये हैं ।? 


इसके सिवा न तो यह कहना ही उचित है कि... 


यह नित्यकम-अचुष्ठानरूप विषय मायायुक्त वचनोंसे 
गुप्त रखनेयोग्य है और न यही कहना ठीक है 
कि ( यह विषय बड़ा गहन है इसलिये ) बारंबार 
दूसरे-दूसरे शब्दांद्वारा कहनेसे सुबोध होगा । 

क्योंकि 'कमेण्येबाधिकारस्ते' इस ोकमें 
स्पष्ट कहे हुए अर्थको फिर कहनेकी आवश्यकता 
नहीं होती । 

तथा सभी जगह जो बात करनेयोम्य होती 
है, वही प्रशंसनीय और जाननेयोग्य बतलायी 
जाती है । निरर्थक बातको 'जाननेयोग्य है? ऐसा 
नहीं कहा जाता । 

मिथ्याज्ञान या उसके द्वारा स्थापित की हुई 
आमासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नहीं हो सकती । 

इसके सिवा नित्यकमॉके न करनेरूप अभावसे 
प्रत्यवायरूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती । 
क्योंकि “नासतो विद्यते भावः? इत्यादि भगवानके 
वाक्य हैँ तथा 'असत्‌से सत्‌ केसे उत्पन्न हो 
सकता है ? इत्यादि श्रुतिवाक्य भी पहले दिखळाये 
जा चुके हैं । | 

इस प्रकार असतसे सतकी उत्पत्तिका निषेध कर 
दिया जानेपर भी जो असतसे सतूकी उत्पत्ति 
बतळाते हैँ, उनका तो यह कहना हुआ कि असत 
तो सत्‌ होता है और सत्‌ असत्‌ होता है, परन्तु ' 
यह सब प्रमाणोसे विरुद्ध होनेके कारण अयुक्त है | 
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न च निष्फलं विदध्यात्‌ कर्म शास्रं दुःख- 
खरुपत्वाद्‌ दुःखस्य च बुद्विपूर्वकतया 
कायेत्वानुपपत्तेः | 

तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमे अनर्थाय 
एव उभयथा अपि करणे अकरणे-च शास्त 


निष्फलं कल्पित स्यात्‌ । 

स्वाभ्युपगमविरोधः च नित्यं निष्फलं 
“७ ¢ र 
कमं इति अभ्युपगम्य मोक्षफलाय 
इति व्रुवत; । 


तस्माद्‌ यथाश्रुत एव अर्थः 'कर्मेणि अकम 
य्‌ इत्यादेः, तथा च व्याख्यातः असाभिः 
शोकः ॥ १८॥। 


, तथा शाख्न भी निरर्थक कर्मोंका विधान नहीं कर 
सकता, क्योंकि समी कर्म ( परिश्रमकी दिसे ) दुःख 
रूप हैँ और जान-वूझकर ( बिना प्रयोजन ) किंसी- 
का भी दुःखमें प्रवृत्त होना सम्भव नहीं | 

तथा उन नित्यकर्मॉको न करनेसे नरकप्राप्ति 
होती है, ऐसा शाल्रका आशय मान लेनेपर तो यह 
मानना हुआ कि कमे करने और न करनेमें दोनों 
प्रकारसे झाख्न अनर्थका ही कारण है, अतः व्यर्थ है। 

इसके सिवा, 'नित्यकर्मोका फल नहीं है, ऐसा 
मानकरं फिर उनको मोक्षरूप फलके देनेवाला 
कहनेसे उन व्याख्याकारोंके मतमें खबचोब्रिरोध 
मी होता है । 

सुतरां कर्मणि अकमे यः पश्येत्‌? इत्यादि छोकका 
अर्थ जैसा ( गुरुपरम्परासे ) सुना गया है, वही ठीक 
है और हमने भी उसीके अनुसार इस ककी 
व्याख्या की है ॥१८॥ 


तद्‌ एतत्‌ कमणि अकर्मादिदर्शनं उपर्युक्त कमेमें अकर्म और अकर्ममें कर्म-दर्शनकी 


स्तूयते 


यस्य सरवे समारम्भाः 


स्तुति करते हैँ 
कामसंकल्पवजिताः । 


ज्ञानाभिदग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 


यस्य यथोक्तदर्शिनः सर्वे यावन्तः समारम्भाः 
कर्माणि समारभ्यन्ते इति समारम्भाः काम- 
संकल्पवर्जिताः कामे! तत्कारणेः च संकस्पैः 
यजिता रुघा एव चेष्टामात्रा अनुष्ठीयन्ते, 
रबृत्तत चेत रोकसंग्रहार्थं निवृत्तेन चेत्‌ 


जीवनमात्रार्थ स्‌ 

तं जञानाम्निदग्धकर्माणं कर्मादौ अकमादिदशेनं 
ज्ञानं तद्‌ एव अग्नि; तेन ज्ञानाग्निना दग्धानि 
शुभाशुभलक्षणानि कर्माणि यस्य॒ तम्‌ आइः 
परमार्थतः पण्डितं बुधा ब्रह्मविद्‌ ॥ १९ ॥ 


जिनका प्रारम्म किया जाता. है उनका 
नाम समारम्म है, इस व्युसपत्तिसे सम्पूर्ण कर्मका नाम 
समारम्भ है । उपर्युक्त प्रकारसे 'कर्ममें अकर्म और 
अकममें कर्म? देखनेवाळे जिस पुरुषके समस्त समारम्भ 
(कर्म) कामनाऐे और कामनाके कारणरूप संकल्पों- 
से भी रहित हो जाते हैं. अर्थात्‌ जिसके द्वारा बिना ही 
किसी अपने प्रयोजनके--यदि वह्‌ प्रबृत्तिमार्गवाळा 
है तो छोकसंग्रहके लिये और निबृत्तिमार्गवाला है तो 
जीवन-यात्रा-निर्वाहके लिये--केवळ चेशमात्र ही 
क्रिया होती हे, 

तथा कममें अकम और अकर्ममें कमंदर्शनरूप 
ज्ञानाभिसे जिसके पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्म दग्ध हो 
गये हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि-द्ध-कर्मा पुरुषको ब्रह्मवेत्ता- 
जन वास्तवमे पण्डित कहते हैं ॥ १९ ॥ 


जब वब. कअ. 
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यः तु अकर्मादिदर्शी सः अकर्मादिदर्शनाद 
एव निष्कर्मा संन्यासी जीवनमात्राथेचेष्ट: 
सन्‌ कमेणि न प्रवतते यद्यपि प्राग्‌ विवेकतः 


प्रवृत्तः । 

यः तु प्रारब्धकर्मा सन्‌ उत्तरकालम्‌ 
उत्पन्नात्मसम्यंग्द्शनः स्यात्‌ सं कमणि 
प्रयोजनम्‌ अपश्यन्‌ ससाधनं कमे परित्यजति 
एव । | 

स ङुतथ्चित्‌ निमित्तात्‌ कर्मपरित्यागासम्भवे 


सति कमणि तत्फले च सङ्गरहिततया 
सग्रयोजनामावात्‌ लोकसंग्रहार्थं पूर्ववत्‌ 
कमणि प्रवृत्त, अपि न एव किंचित्‌ करोति । 

ज्ञानामिद्ग्धक्मंत्वात्‌ तदीयं कर्मं अकर्म 


एव सम्पद्यते इति एतम्‌ अर्थं दशयिष्यन्‌ आह-- 


श्रीमद्भगवद्वीता 


जो कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाळा 
है, वह यदि विवेक होनेसे पूर्व कर्मोमे लगा हो 
तो भी कममें अकर्म और अकर्ममें कर्मका ज्ञान हो 
जानेसे केवळ जीवन-निर्वाहमात्रके लिये चेष्टा करता 
हुआ कर्मरहित संन्यासी ही हो जाता है, फिर 
उसकी कर्मोमें प्रवृत्ति नहीं होती | | 

अर्थात्‌ जो पहले कमे करनेवाला हो और पीछे 
जिसको आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान हुआ हो, ऐसा | 
पुरुष कमॉमें कोई प्रयोजन न देखकर साधनोंसहित 
कर्मोका त्याग कर ही देता है । 

परन्तु किसी कारणसे कमॉका त्याग करना . 
असम्मत्र होनेपर कोई ऐसा पुरुष यदि कर्मोम और 
उनके फलमें आसक्तिरहित होकर केवल लोकसंप्रह के 
लिये पहलेके सदृश कर्म करता रहता है तो भी 
निजका प्रयोजन न रहनेके कारण ( वास्तवमें ) वह 
कुछ भी नहीं करता । 

क्योंकि ज्ञानरूप अग्निद्वारा भस्मीभूत हो जानेके 
कारण उसके कमं अकम ही हो जाते हैं । इसी 
आशयको दिखानेकी इच्छासे भगवान्‌ कहते हैं--- 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः ॥ २०॥ 


त्यक्वा कमसु अभिमानं फळासङ्गं च यथो- 


उपयुक्त ज्ञानके प्रभावसे कमॉमें अभिमान और 


क्तेन ज्ञानेन नित्यतृप्तो निराकाङ्घो विषयेषु | फछासक्तिका त्याग करके जो नित्यतृप्त है अर्थात्‌ 


त्यर्थः | 
निराश्रय आश्रयरहितः । आश्रयो नाम 


यदाश्रित्य पुरुषार्थ सिसाधयिषति, दृष्टादष्टेष्ट- 


फलसाधनाश्रयरहित इत्यर्थः । 
` विदुषा क्रियमाणं कर्म परमार्थतः अकर्म 


विंषय-कामनासे रहित हो गया है, 

तथा आश्रयसे रहित है । जिस फलका आश्रय 
लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा किया 
करता है उसका नाम आश्रय है, ऐसे इस लोक और 


परलोकके इष्टफल-साधनरूप आश्रयसे जो रहित है, 


उस ज्ञानीद्वारा किये इए कर्म वास्तवमें अकर्म 


एव तस्य॒ निष्छ्रियात्मदशनसम्पन्नर्वात्‌ । | ही हैं क्योकि वह निष्क्रिय आत्मके ज्ञानसे सम्पन्न है । 


तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात्‌ ससाधनं 


कर्म परित्यक्तव्यम्‌ एव इति प्राप्ते, 


अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे 


पुरुषको साधर्नोसहित कमोका परित्याग कर ही 
देना चाहिये, ऐसी कर्तव्यता प्राप्त होनेपर भी, 
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- ततो निर्गमासम्भवात्‌ लोकसंग्रहचिकीर्पया 
शिष्टविगहणापरिजिहीषेया वा पूर्ववत्‌ कर्मणि 
अभिप्रवृत्तः अपि निष्क्रियात्मद्शनसंपन्नत्वाद्‌ 
न एव किंचित्‌ करोति सः ॥ २० ॥ 

य! पुन; पूर्वोक्तविपरीतः प्राग्‌ एव कमा 


रम्भाद्‌ ब्रह्मणि सर्वान्तरे प्रत्यगात्मनि 


निष्क्रिये संजातात्मदशनः, 

स्‌ दृष्टादृष्टेडबिषयाशीविव्जिततया दृश्टा- 
दृष्टार्थे कमंणि प्रयोजनम्‌ अपश्यन्‌ ससाधनं 
कमे संन्यस्य शरीरयात्रामात्रचेष्टो यतिः 
ज्ञाननिष्ठो मुच्यते इति एतम्‌ अर्थ दशेयितुम्‌ 


आइ 
निराशीयतचित्तात्मा 
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उन कर्मासे निवृत्त होना असम्मत्र होनेके कारण 
लोकसंग्रहकी इच्छासे या श्रेष्ठ पुरुषाद्वारा की 
जानेवाली निन्दाको दूर करनेकी इच्छासे यदि ( कोई 
ज्ञानी ) पहलेकी तरह कर्मॉमे म्रवृत्त है तो भी वह 
निष्क्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण 
वास्तवमें कुछ भी नहीं करता || २० ॥ 


परन्तु जो उससे विपरीत है अर्थात्‌ उपर्युक्त 
प्रकारसे कम करनेवाला नहीं है, कर्मोंका आरम्प 
करनेसे पहले ( गृहस्थी न बनकर ब्रह्मचर्य आश्रममें ) 
ही जिसका सबके अंदर व्यापक अन्तरात्मारूप 
निष्क्रिय ब्रह्मम आत्ममाव प्रत्यक्ष हो गया है, 

वह केवळ शरीरयात्राके लिये चेष्टा करनेवाला ज्ञान- 
निष्ठ यति, इस छोक और परलोकके समस्त इच्छित 
भोगांकी आशासे रहित होनेके कारण, इस लोक और 
परळोकके भोगरूप फल देनेवाले कर्माम अपना कोई 
भी प्रयोजन न देखकर कर्मॉको और कमाँके साधनों- 
को त्यागकर मुक्त हो जाता है | इसी मात्रको 
दिखलानेके लिये ( अगला छोक ) कहते है-- 


त्यक्तसवपरिग्रह 


शारीरं केवलं कमं कुर्वन्नाम्मोति किह्बिषम्‌ ॥२ १॥ 


निराशीः निगंता आशिषो यसात्‌ स निरा- 
शी; यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा 
बाह्यः कार्यकरणसंघातः तो उभौ अपि यतो 
संयतो येन स यतचित्तात्मा, व्यक्तसर्वपरिग्रहः 


त्यक्तः सेः परिग्रहो येन स त्यक्तसवेपरिग्रहः। 
शारीरं शरीरस्थितिंमात्रप्रयोजनं केवलं त॒त्र 
अपि अभिमानवरजितं कम कुर्वन्‌ न आप्नोति न 
प्राप्नोति किल्बिषम्‌ अनिष्ठरूपं पापं घमं च। धमः 
अपि प्रुमुक्षो। किल्विषम्‌ एव बन्धापादकत्वात्‌ । 
किं च शारीरं केवलं कमे इत्यत्र किं 
शरीरनिवत्ये शारीरं कर्म अभिप्रेतम्‌ आहोखित्‌ 
शरीरस्नितिमात्रप्रयोजनं शारीरं कमं इति । 


जिसकी सम्पूर्ण आशाएँ दूर हो गयी हैं, वह | 
'निराशी:! है, जिसने चित्त यानी अन्त:करणको और 
आत्मा यानी बाह्य कार्य-करणके संघातरूप शरीरको- 
इन दोनोंको भळीप्रकार अपने वशमें कर लिया है वह 
'यतचित्तात्माः कहलाता है, जिसने समस्त परिग्रहका 
अर्थात्‌ भोगोंकी सामग्रीका स॒वेथा त्याग कर दिया 
है, वह 'त्यक्तसवेपरिग्रहः है | 

ऐसा पुरुष केवल शरीरस्थितिमात्रके लिये किये 
जानेवाले और अमिमानरहित कर्माको करता हुआ 
पापको अर्थात्‌ अनिष्टरूप पुण्य-पाप दोनोंको नहीं 
प्राप्त होता । बन्धनकारक होनेसे धर्म मी मुमुक्षुके 
लिये तो पाप ही है । 

यहाँ 'शारीरं केवळ कमे? इस पदम शरीरद्वारा 
होनेवाले कर्म शारीरिक कर्म माने गये हैं, या शरीर- 
निर्वाहमात्रके लिये किये जानेत्राले कमे शारीरिक कमे 
माने गये हैं ? 


\ 
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त च अतो यदि शरीरनिर्वत्य शारीरं कर्म | चाहे शरीरद्वारा होनेवाळे कर्म शारीरिक कमै किं च अतो यदि शरीरनिवत्य शारीरं 


यदि वा शरीरखितिमात्रप्रयोजनं शारीरम्‌ 
इति, उच्यते Os 

यदा शरीरनिवेत्य कमे शारीरम्‌ अभिप्रेत 
स्यात्‌ तदा दष्ादष्प्रयोजनं कर्म प्रतिषिद्धम्‌ 
अपि शरीरेण छुर्वन्‌ न आप्नोति किल्विषम्‌ इति 
ब्रुवतो विरुद्धाभिधानं प्रसज्येत । शास्त्रीय च 
कर्म इष्टाइष्टप्रयोजनं शरीरेण ङुवेन्‌ न आझोति 
किल्बिषम्‌ इति अपि ब्रुवतः अग्राप्तप्रतिषेध- 
हश १ ९ विशेषणा 

शारीरं कमे कुवेन्‌ इति त्‌ केवल- 
शब्दप्रयोगात्‌ च वाड्यानसनिर्बत्ये कमे विधि- 
अ्रतिषेधबिषयं धर्माधमंशब्दवाच्यं॑ ` कुबेन्‌ 


प्रामोति किल्बिषम्‌ इति उक्त स्यात्‌ । 

तत्र अपि वाडानसाभ्यां विहितानुष्ठानपक्षे 
किल्बिषप्राप्रिवचनं विरुद्धम्‌ आपद्येत | प्रतिषिद्ध- 
सेवापक्षे अपि भूतार्थाचुवादमात्रम्‌ अनर्थं 


स्यात्‌ । 
यदा तु शरीरखितिमात्रप्रयोजनं शारीर 


कर्म अभिप्रेतं भवेत्‌ तदा इष्टादष्टप्रयोजनं 
`= कमे विधिगरतषेधगम्यं शरीरवाद्यानसनित्यंम्‌ 
अन्यद्‌ अङुर्वन्‌ तेः एव शरीरादिभिः शरीर- 
खितिमात्रप्रयोजन केत्रलशब्दप्रयोगाद्‌ अहं 
करोमि इति अभिमानवर्जितः शरीरादिचेष्टा- 


` मात्रं लोकच्ट्या कुन्‌ न आमोति किल्तरिषम्‌ | 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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चाहे शरीरद्वारा होनेवाळे कर्म शारीरिक कर्म 
माने जायं या शारीरनिर्वाहमात्रके लिये किये 
जानेवाळे कर्म 'शारीरिक कर्म? माने जायँ, इस 
विवेचनसे क्या प्रयोजन है | इसपर कहते हैं 

जो शरीरद्वारा होनेवाले कर्माका नाम शारीरिक 
कर्म मान लिया जाय तो इस लोकमें या परलोकमं फल 
देनेवाले निषिद्ध कर्माको भी शरीरद्वारा करता हुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहनेसे भगवान्‌- 
के कथनमें विरुद्ध विधानका दोष आता है । और इस 
लोक या परछोकमें फळ देनेवाले, झाख्विहिंत कर्माको 
शरीरद्वारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा कहनेसे भी बिना प्राप्त हुए दोषके 
प्रतिषेध करनेका प्रसङ्ग आ जाता है । 

तथा “शारीरिक कर्म करता हुआ? इस विशेषणसे 
और “केवल” शब्दके प्रयोगसे ( उपर्युक्त मान्यताके 
अनुसार ) भगवानका यह कहना हो जाता है कि 
( शरीरके सिवा) मन-वाणीद्वारा किये जानेवाळे विहित 
और प्रतिषिद्ध कर्माको, जो कि धर्म और अधर्म नामसे 
कहे जाते हैं, करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त होता है। 


उसमें भी 'मन-वाणीद्वारा विहित कर्मोंको करता 
हुआ पापको प्राप्त होता है,? यह कहना तो विरुद्ध 
विधान होगा, और 'निषिद्ध कर्मोको करता हुआ 
पापको प्राप्त होता है,? यह कहना अनुत्रादमात्र 
होनेसे व्यर्थ होगा । 


परन्तु जब शरीरनिवोहमात्रके लिये किये जाने- 
वाले कर्म शारीरिक कर्म मान लिये जायँगे, तब 
इसका यह अर्थ हो जायगा कि इस लोक या परछोक- 
के भोग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि-निषेधात्मक 
शाक्षोंद्रारा जाने जाते हैं, जो शरीर, मन या वाणीद्वारा _ 
किये जाते हैं, ऐसे अन्य कर्माको न. करता हुआ 
उन शरीर, मन या वाणीसे, केवळ शरीरनिर्वाहके 
लिये आवश्यक कर्म -लोकदृष्टिसे करता हुआ पुरुष 
किल्बिषको प्राप्त नहीं होता । यहाँ 'केत्रळ' शब्दके 
प्रयोगसे यह अभिप्राय है कि वह “मैं करता हूँ? इस 
अमिमानसे रहित होकर केवल लोकदृष्टिसे ही शरीर, 


बाणी आदिंकी चेशमात्र करता है | 
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एवंभूतस्य पापशब्दवाच्यकिल्बिषप्राप्त्य- | . 


सम्भवात्‌ किल्बिषं संसारं न आझोति । 
ज्ञानाभिदग्धसरवकमंत्वाद्‌ अप्रतिबन्धेन 
मुच्यते एव इति । 
` पूर्योक्तसम्यण्द्शनफलानुवाद "एव एषः | 
एवम्‌ "शारीरे केवलं कर्म! इति अस्य अर्थपरिग्रह 
निरवद्यं भवति ॥ २१ ॥ 


aD SST Dam or mn 
व्यक्तसर्वपरिग्रहस्य यतेः अन्नादेः शरीर- 


शितिहेतोः परिग्रहस्य अभावाद्‌ याचनादिना 
शुरीरस्थितौ कतेव्यतायां प्राप्तायाम्‌ 'अयाचितम- 
संक्लससपपचे यहच्छया? ( वोधा०स्मु० १९।८।१२) 
इत्यादिना वचनेन अलुज्ञातं यतेः शरीरखिति- 


१२५ 


ऐसे पुरुषको पापरूप किल्विष प्राप्त होना तो 
असम्भव है, इसलिये यहाँ यह समझना चाहिये किं 
वह किल्विषको यानी संसारको प्राप्त नहीं दोता | 

ज्ञानरूप अग्निद्वारा उसके समस्त कर्मोका नाश 


हो जानेके कारण वह बिना किसी प्रतिबन्धके मुक्त 
ही हो जाता है । 


यह पहले कहे इए यथार्थ आत्मज्ञानक्रे फलका 
अनुवादमात्र है | “शारीरं केवळं कर्म” इस वाक्यका 
इस प्रकार अर्थ मान लेनेसे वह अर्थ निर्दोष सिद्ध 
होता है || २१ ॥ 


जिसने समस्त संग्रहका त्याग कर दिया है ऐसे 
संन्यासीके पास शरीरनिवोहके कारणरूप अन्नादिका 
संग्रह नहीं होता, इसलिये उसको याचनादिदारा 
शरीरनिर्वाह करनेकी योग्यता प्राप्त इई | इसपर 


(बिना याचना किये, 'विना संकल्पके अथवा 
बिना इच्छा किये प्राप्त हुए! इत्यादि वचनोसे जो 


शाख्नमें संन्यासीके शरीरनिर्वाहके लिये अन्नादिकी 
प्राप्तिक्रे द्वार बतळाये गये हैँ, उनको प्रकट करते 


हेतोः अन्नादेः प्रापतिद्वारम्‌ आविष्कुबेच्‌ आह-- | इर कहते है 


यदृच्छालाभसं ठुष्टो 


हन्हातीतो विमत्सरः । 


समः सिडावसिडौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२ ॥ 


अग्रार्थितोपनतो लाभो 


यरच्छालाभः तेन संतुष्टः संजातालप्रत्यय्‌ः । 
दुन्द्वातीतो इन्द्र शीतोष्णादिभिः हन्यमानः 


यदच्छालाभ (तुष्टः 


अपि अविषण्णचित्तो इन्द्वातीत उच्यते। | 
विमत्सरो विगतमत्सरो निर्वैरबुद्धिः समः 
तुस्यो यदच्छालाभस्य सिद्दी असिद्धौ च | 
` य॒ एवंभूतो यतिः अन्नादेः शरीरस्थितिहेतोः 
लामालाभयो। समो इषेविषादूवजितः कमादो 
अकर्मादिदशी यथाभूतात्मदशेननिष्ठः शरीरः 


जो बिना मागे अपने-आप मिले इए पदार्थसे 
संतुष्ट है अर्थात्‌ उसीमें जिसके मनका यह भाव हो 
जाता है कि यही पर्याप्त है, 

जो इन्द्रोसे अतीत है अर्थात्‌ शीत-उष्ण आदि 
इनदरोसे सताये जानेपर भी जिसके चित्तर्मे विषाद _, 
नहीं होता, , 

जो इर्ष्यासे रहित अर्थात्‌ निर्वैर-बुद्धिवाला है और 
जो अपने-आप प्राप्त इए छाभकी सिद्धि-असिद्धिमे 
भी सम रहता है । 

जो ऐसा शरीरस्थितिके हेतुरूप अन्नादिके प्राप्त 
होने या न होनेमें भी हर्ष-शोकसे रहित, समदर्शा है 
और कर्मादिमें अकर्मादि देखनेवाला, यथाथ आत्म- 
दर्शननिष्ठ, एवं शरीरस्थितिमात्रके लिये किये जानेवाळे 
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खितिमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिक्मेणि शरीरा- 
दिनिर्वत्ये न एव किंचित्‌ करोमि अहम्‌ “गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते’ इति एवं सदा संपरिचक्षाण 
आत्मनः कतेत्वाभावं पञ्यन्‌ न एव किंचिद्‌ 
भिक्षाटनादिकं कर्म करोति । 
लोकव्यत्रहारसामान्यद्शेनेन तु लोकिक? 


आरोपितकतेत्वे भिक्षाटनादौ कर्मणि कर्ता 
भवति खानुभवेन तु शाख्रप्रमाणादिजनितेन 


अकता एव । 


स एवं पराध्यारोपितकतेत्वः शरीरस्थिति- 
मात्रप्रयोजनं सिक्षाटनादिक कमं इत्वा अपि 
न निबध्यते, चन्धहेतोः कमणः सहेतुकस्य 
ज्ञानाग्निना दग्धत्वाद इति उक्तानुवाद एव 
एषः ॥ २२ ॥ 


PR rp >> स 
और शरीरादिद्वारा होनेवाले मिक्षाटनादि कमेमि भी 
में कुछ नहीं करता “गुण ही शुणॉमे वते रहे हैं? इस 
प्रकार सदा देखनेवाळा है वह यति अपनेमें कर्तापन- 
का अमात्र देखनेसे अर्थात्‌ आत्माको अकर्ता समझ 
लेनेसे वास्तबमें भिक्षाटनादि कुछ भी कर्म नहीं 
करता है । 

ऐसा पुरुष लोकव्यवहारकी साधारण इष्टिसे तो 
सांसारिक पुरुषांद्वारा आरोपित किये हुए कर्तापनके 
कारण मिक्षाटनादि कर्मोंका कर्ता होता है । परन्तु 
शाल्लप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुभवसे ( वस्तुतः ) 
वह अकर्ता ही रहता है । 

इस प्रकार दूसरोंद्वारा जिसपर कर्तापनका 
अध्यारोप किया गया है, ऐसा वह पुरुष शरीर- 
निर्वाहमात्रके लिये किये जानेत्राले भिक्षाटनादि 
कर्माको करता हुआ भी नहीं वँधता। क्योंकि 
ज्ञानरूप अंग्निद्वारा उसके ( समस्त) बन्धनकारक 
कर्म हेतुसहित भस्म हो चुके हैं । यह पहले कहे 
हुएका ही अनुवादमात्र है || २२.॥ 
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“त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गग” इति अनेन छोकेन यः 
आरब्धकर्मा सन्‌ यदा निष्क्रियन्नह्मात्मदर्शन- 
संपन्नः स्यात्‌ तदा तस्य आत्मनः कर्तकर्म- 
ग्रामे 
कुतश्चिद्‌ निमित्तात्‌ तदसम्भवे सति पूर्ववत 
तसिन्‌ कमणि अमिग्रबृत्तः अपि न एव 
किंचित्‌ करोति स इति कर्माभावः प्रदर्शित; । 
यस्य एवं कर्मामावो दर्णितः तस्य एव-- 

गतसङ्गस्य मुक्तस्य 


यज्ञायाचरतः क्म 
गतसङ्गस्य सवतो निवृत्तास्ते? मुक्तस्य 


निबृत्तघर्माधर्मादिबन्धनस्य॒ ज्ञानावस्थितचेतसो 
ज्ञाने एव अवस्थितं चेतो यस्य सः अयं 


प्रयोजनाभावद्तिनः कर्मपरित्यागे 


जो कर्म करना प्रारम्म कर चुका है, ऐसा पुरुष 
जब कर्म करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता है 
कि “निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है? तत्र अपने कर्ता, कर्म 
और प्रयोजनादिका अभाव देखनेताले उस पुरुप्रके 
लिये कर्मोका त्याग कर देना ही उचित होता है | किन्तु 
किसी कारणवश कमोका त्याग करना असम्भव होने- 
पर यदि वह पहलेकी तरह उन कमोमें लगा रहे 
तो भी, वास्तवमें कुछ भी नहीं करता । इस प्रकार 
“त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ञम' इस छोकसे ( ज्ञानीके ) 
कर्मोका अभाव ( अकमंत्व ) दिखलाया जा चुका है | 
जिस पुरुषके कर्मोका इस प्रकार अभाव दिखाया गया 
है, उसीके ( विधयमें अगला छोक कहते हैं )--- 

ज्ञानावस्थितचेतसः । 
समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 

जिस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निवृत्त हो 
चुकी है, जिसके पुण्य-पापरूप बन्धन छूट गये हैं, 
जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानमें ही स्थित है, ऐसे 
केवळ यज्ञसम्पादनके लिये ही कर्मोका आचरण 
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करनेवाले उस सङ्गहीन मुक्त और ज्ञानात्रस्थित-चित्त 
पुरुषके समग्र कर्म त्रिलीन हो जाते हैं | 'अग्र' शब्द 
फलका वाचक है | उसके सहित कर्माको समग्र कर्म 
कहते हैं, अतः यह अभिप्राय हुआ कि उसके 
फल्सहित समस्त कमे नष्ट हो जाते हैं || २३ ॥ 


ज्ञानावस्यितचेताः तस्य यज्ञाय यज्ञनिबृत्यर्थम्‌ 
आचरतो निर्वेतेयतः कर्म समम्रं सहाग्रेण फठेन 
वतेते इति समग्रं कर्म तत्‌ समग्र प्रविीयते 
विनश्यति इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 


१२७ 


कसात्‌ पुनः कारणात्‌ क्रियमाणं कर्म 


किये जानेवाळे कर्म अपना कार्य आरम्म किये 


खकायारम्भम्‌ अकुर्षत्‌ समग्रं प्रविलीयते इति | बिना ही ( कुछ फळ दिये बिना ही ) किस कारणे 


उच्यते थतः 


फलसहित विलीन हो जाते हैं £ इसपर कहते है-- 


ब्रह्मापणं ब्रह्म हवि्रह्मामौ अणा हुतम्‌ । 


ब्रह्मेव 


तेन 


अपयाति तद्‌ ब्रह्म एव इति पश्यति तस्य 
आत्मव्यतिरेकेण अभावं पञ्यति । . 


यथा शुक्तिकायां रजताभावं पश्यति तद्‌ 
उच्यते ब्रह्म एव अपेणम्‌ इति, यथा यद्‌ रजतं 
तत्‌ शुक्तिका एव इति । ब्रह्म, अर्पणम्‌ इति 


असमस्ते पदे । र 
यद्‌ अपेणबुद्धया गृह्यते लोके तदू अस्य 


ब्रह्मविदो ब्रह्म एव इत्यथः । 
ब्रह्म हविः तथा यद्‌ हविबुंड्या गृह्यमाणं 
तद्‌ ब्रह्म एव अस्य । 
तथा अह्मामी इति समस्तं पदम्‌ । 
अग्नि; अपि ब्रह्म एव यत्र हूयते अक्मणा 


कत्रो ब्रह्म एव कर्ता इत्यर्थः । यत्‌ तेन हुतं 


दवनक्रिया तद्‌ ब्रह्म एव । 
यत्‌ तेन गन्तव्यं फूलं तद्‌ अपि ब्रह्म एव । 


ब्रझकमेसमाधिना, ब्रह्म एव कर्म ब्रह्मकर्म तखित्‌ 


गन्तव्य 
ब्रह्म अपैणं येन करणेन ब्रह्मविद्‌ हविः अग्नौ 


्र्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ 


्रवेत्ता पुरुष जिस साधनद्वारा अग्निमें इवि अर्पण 
करता है, उस साधनको ब्रह्मरूप ही देखा करता है, 
अर्थात्‌ आत्माके सिवा उसका अभाव देखता है | 

जैसे ( सीपको जाननेवाला ) सीपमें चाँदीका 
अमाव देखता है_'ब्रह्म ही अर्पण है? इस पदसे भी वही 
बात कही जाती है | अर्थात्‌ जेसे यह समझता है 
कि जो चाँदीके रूपमे दीख रही है वह सीप ही है | 
( वैसे ही ब्रह्मवेत्ता भी समझता है कि जो अर्पण 
दीखता है वह ब्रह्म ही है ) ब्रह्म और अर्पण-यह 
दोनों पद्‌ अलग-अलग हैं | 

अभिप्राय यह कि संसारमै जो अर्पण माने जाते 
है वे सुक्‌ , खुव आदि सत पदार्थ उस ब्रह्मवेत्ताकी 
दशिमें ब्रह्म ही हैं । 

वैसे ही जो वस्तु हविरूपसे मानी जाती है वह 
भी उसको दष्टिमे ब्रह्म ही होता है | 

'ब्रह्माझी! यह पद समासयुक्त है । 

इसलिये यह अर्थ हुआ कि ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा 
जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है 
ओर वह कर्ता भी ब्रह्म ही है और जो उसके द्वारा 
हवनरूप क्रिया की जाती है वह भी ब्रह्म ही है । 

उस ब्रह्मकमेमें स्थित हुए पुरुषद्वारा प्राप्त करनेयोग्य 


| जो फल है वह भी ब्रह्म ही है | अर्थात्‌ ब्रह्मरूप कर्मे 
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समाघिः यस्य स ब्रकमंसमाधिः तेन त्रह्म- जिसके चित्तका समाधान हो चुका है उस पुरुषद्वारा 


कर्मसमाघिना ब्रह एच गन्तव्यम्‌ । 
एवं लोकसंग्रहं चिकीषुणा अपि क्रियमार्ण 


कसे परमार्थतः अक त्रहाबुद्धयपमदितत्वात्‌ । 
(a ~ ७ ; ९ ७ 

एवं सति निदृत्तकमणः अपि सबकमं 
संन्यासिनः सम्यग्दशनस्तुत्यर्थ यज्ञत्वसंपादनं 
ज्ञानस्य सुतराम्‌ उपपद्यते यद्‌ अर्पणादि अधि- 
यज्ञे प्रसिद्धं तद्‌ अस्य अध्यात्म ब्रह्म एव 


परमार्थदर्शिन इति । 
अन्यथा सर्वय ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम्‌ एव 


विशेषतो ब्रह्मत्वामिधानम्‌ अनर्थकं स्यात्‌ । 
तसाद ब्रह्म एव इदं संबम्‌ इति अभिजानतो 


बिदुषः सर्वेकमोमावः | 

कारकबुद्धयभावाद च। न हि कारकबुद्धि- 
रहित॑ यज्ञाख्यं कमे दृष्टम्‌ । 

सर्वस्‌ एव अभिहोत्रादिक कमं शब्द्समपित- 
देवताविशेषसंग्रदानादिकारकबुद्धिमत्‌ कत्र 
भिमानफलामिसंघिमत्‌ च ष्टम्‌ । 

न उपमृदितक्रियाकारकफलमेदबुद्धिमत्‌ 
कर्वत्वामिमानफलामिसंधिरहितं वा । 


इदं तु 4 


क्रियाफलमेदबुद्धि कर्म अत; अकमे एव तत्‌ । 


प्राप्त किये जानेयोग्य जो फल है वह मी ब्रह्म ही है। 

इस प्रकार लोकसंग्रह करना चाहनेवाले पुरुषद्वारा 
किये हुए कर्म भी ब्रहमबुद्धिसे बाधित होनेके कारण 
अर्थात्‌ फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जानेके कारण वास्तवमें अकम ही हैं । 

- ऐसा अथे मान लेनेपर कमॉको छोड़ देनेवाले 
कमे-संन्यासीके ज्ञानको भी यथार्थ ज्ञानकी स्तुतिके 
लिये यज्ञरूप समझना भली प्रकार बन सकता है, 
अधियज्ञमें जो खुवादि वस्तुएँ प्रसिद्ध हैं. वे सव इस 
यथार्थं ज्ञानी संन्यासीके ( सम्यकूज्ञानरूप ) ` 
अध्यात्मयज्ञमें ब्रह्म ही हैं । 

उपर्युक्त अर्थ नहीं माननेसे वास्तवमें सब ही 
ररूप होनेके कारण केवळ खुव आदिको ही 
विशेषतासे ब्रह्मरूप बतलाना व्यर्थ होगा । 

सुतरां 'यह सब कुछ ब्रह्म ही है? इस प्रकार 
समझनेवाले ज्ञानीके लिये वास्तवमें सत्र कमॉका 
अमाव ही हो जाता है। | 

तथा उसके अन्तःकरणमें ( क्रिया, फळ आदिं ) 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अमात्र होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है । क्योंकि कोई भी यज्ञ नामक कमे 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्विसे रहित नहीं देखा गया | 

अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कमं, 
( इन्द्राय, वरुणाय आदि ) राब्दोंद्वारा हवि आदि द्रव्य 
जिनके अर्पण किये जाते हैं, उन देवताविशेषरूप 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाले तथा कर्तापनके 
अभिमानसे और फलकी इच्छसे युक्त देखे गये हैं। 

जिसमेसे क्रिया, कारक और फछसम्बन्धी मेदबुद्धि 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अभिमानसे और 
फलकी इच्छासे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया | 

परन्तु यह उपर्युक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें 
सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारक; 
क्रिया और फळसम्बन्धी भेदबुद्वि नष्ट हो गयी है | 
इसलिये यह अकम ही है | 
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२९९४ 


तथा च दशितम्‌ “कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌? 
“कर्मण्याभिप्रवृत्तीऑॉपे नेव किंचित्करोति स “गुणा 
गुणेषु वतन्ते’ “नेव [किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तत्तवित? इत्यादिभिः । 

तथा च दशेयन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफल- 


भेदबुद्धयपमद करोति । 
इष्टा च : काम्याग्निहोत्रादो कामोपमर्देन 


काम्याय्निहोत्रादिहानिः । 
तथा मतिपूर्वकामतिपूर्वकादीनां कर्मणां 


कार्यविशेषस्य आरम्भकत्वं दृष्टम्‌ । 
तथा इह. अपि ब्रह्मबुद्ध्यपसृदितापेणादि- 
कारकक्रियाफलभेदचुद्धेः बाह्यचेष्टामात्रेण कर्म 
अपि विदुषः अकम संपद्यते । अत उक्तं समग्र 


प्रविलीयते इति । 

अत्र केचिद्‌ आहुः यद्‌ ब्रह्म तदर्पणादीनि । 
ब्रह्म एव किले अपंणादिना पञ्चविधेन 
कारकात्मना व्यवस्थितं सत्‌ तद्‌ एव कम्‌ 
करोति । तत्र न अपंणादिुद्धिः निवर्त्यते 
कि तु अपेणादिषु ब्रह्मबुद्धिः आधीयते । यथा 
प्रतिमादौ विष्ण्वादिबुद्धिः यथा वा नामादौ 
त्र्मबुद्धिः इति । 

सत्यम्‌ एवम्‌ अपि स्याद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ- 
स्तुत्यर्थं प्रकरणं न स्यात्‌ । 

अत्र तु सम्यग्द्शेनं ज्ञानयज्ञशब्दितम्‌ 


अनेकान्‌ यज्ञशब्दितान्‌ क्रियाविशेषान्‌ 
उपन्यस्य ्रेयान्धव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञ” इति 
ज्ञानं स्तोति । 


गी० झा० भा० १७०० 


: पद्येत’ 
'कर्मण्यभिप्रबृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः! 
गुणा शुणेछु वर्तन्ते’ “नेव किंचित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तत्ववित्‌? इत्यादि इलोकोंद्वारा भी 
दिखळायी गयी है | 

और इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक और फळसम्बन्धी भेदबुद्विका 
निषेध कर रहे हैं । 

देखा भी गया है कि सकाम अमिहोत्रादिमें 
कामना न रहनेपर वे सकाम अग्निहोत्रादि नहीं 
रहते । ( उनकी सकामता नष्ट हो जाती है । ) 

तथा यह भी देखा गया है कि जान-बूझकर 
किये हुए और अनजानमें किये हुए कर्म मिन्न-भिन्न 
कार्योके आरम्भक होते हैं अर्थात्‌ उनका फल 
अलग-अलग होता है | 

वैसे ही यहाँ भी जिस पुरुषकी सतत्र ब्रह्मबुद्धि 
हो जानेसे ( स्रुव, इवि आदिमें ) क्रिया, कारक 
और फळसम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है, उस 
ज्ञानी पुरुषके बाह्य चेष्टामात्रसे होनेवाले कर्म भी 
अकम हो जाते हैं | इसीळिये कहा है कि “उसके 
फलसहित कर्म विलीन हो जाते हैं ।? 

इस विषयमे कोई-कोई टीकाकार कहते हैं कि 
जो ब्रह्म है वही खुव आदि है अर्थात्‌ ब्रह्म ही खुव 
आदि पाँच प्रकारके कारकोंके रूपमें स्थित है और 
वही कमे किया करता है, ( उसके सिद्धान्तानुसार ) 
उपयुक्त यज्ञमें खव आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की 
जाती किन्तु खव आदिमें ब्रह्मबुद्धि स्थापित की 
जाती है, जैसे कि मूर्ति आदिमें विष्णु आदि देव- 
बुद्धि या नाम आदिमे ब्रहमयुद्धि की जाती है | 

ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञकी स्तुतिके 
लिये न होता तो यह अर्थ भी हो सकता था । : 

परन्तु इस प्रकरणमें तो यज्ञ नामसे कहे जानेवाळे 
अलग-अलग बइत-से क्रिया-भेदोंकी कहकर फिर 
“द्ृव्यमय यक्षकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ कल्याणकर हे? 
इस कथनद्वारा ज्ञानयज्ञ शब्दसे कथित सम्यक्‌ 
दर्शनकी स्तुति करते हैँ । 


यही बात, 'कमंण्यकर्म य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३० 


NS Ip ४ ++४+४+४+++« 
अत्र च समर्थम्‌ इदं वचनं ब्रह्मापेणम्‌ इत्यादि 
ज्ञानस्य यज्ञत्वसंपादने अन्यथा सवस्य ब्रह्मत्वे 


अर्पणादीनाम्‌ एव विशेषतो त्रह्मत्वामिधानम्‌ 


अनर्थकं स्यात्‌ । 
ये तु अर्पणादिघु प्रतिमायां विष्णुदृश्विद्‌ 


हदष्टिः क्षिप्यते नामादिषु इव च इति ब्रुवते 
न तेषां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवक्षिता स्याद 


अर्पणादिविषयत्वाद ज्ञानस्य । 
न च ष्टिसंपादनज्ञानेन मोक्षफलं प्राप्यते 


ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम्‌? इति च उच्यते। विरुद्धं 


च सम्यग्द्शनम्‌ अन्तरेण मोक्षफलं प्राप्यते 


इति । 
प्रकृतिविरोध! च। सम्यग्दशन॑ च प्रकृतम्‌ । 


“कर्मण्यकम यः पश्येत इत्यत्र अन्ते च 


सम्यग्दर्शनं तस्य एव उपसंहारात्‌ । 


“श्रयान्द्रव्यमयाद्ज्ञाज्ज्ञानयज्ञः, “ज्ञानं लब्ध्वा 


रां शान्तिमः इत्यादिना सम्यग्दर्शनस्तुतिम्‌ एव | 


कुवन्‌ उपक्षीणः अध्यायः । 

तत्र अक्रसाद अर्पणादौ ब्रह्मदृष्टिः अप्रकरणे 
प्रतिमायाम्‌ इव विष्णुदृष्टिः उच्यते इति 
अनुपपन्नम्‌ । 

तसाद यथाव्याख्यातार्थ एव अयं 


इलोक! ॥ २४॥ 


श्रौमडूगवद्वीता 


तथा इस प्रकरणमें जो 'ब्रह्मापणम्‌ इत्यादि 
वचन है, यह ज्ञानको यज्ञरूपसे सम्पादन करनेमें 
समर्थ मी है, नहीं तो वास्तवमें सत्र कुछ ब्रह्मरूप 
होनेके कारण केवळ अर्पण (खुव) आदिको ही 
अलग करके ब्रह्मळूपसे विधान करना व्यर्थ होगा । | 

जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ मूर्तिम विष्णु आदि- 
की दष्टिके सद्दश या नामादिमें ब्रह्मबुद्धिकी भाति 
अर्पण (खुव) आदि यज्ञकी सामग्रीमें ब्रह्मबुद्धि 
स्थापन करायी गयी है, उनकी इष्टिसे सम्भवतः 
इस प्रकरणमें ब्रह्मविद्या नहीं कही गयी है । 
क्योंकि ( उनके मतानुसार ) ज्ञानका विषय खुव 
आदि यज्ञकी सामग्री ही है, ब्रह्म नहीं | 

इस प्रकार केवल ब्रह्मदष्टि सम्पादनरूप ज्ञानसे 
मोक्षलूप फल नहीं मिल सकता ओर यहाँ (स्पष्ट ही) 
यह कहा है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जानेत्राला 
फल ब्रह्म ही है फिर बिना यथार्थ ज्ञानके मोक्षरूप 
फळ मिळता है--यह कहना सर्वथा विपरीत है । 

इसके सिवा ( ऐसा मान लेनेसे ) प्रकरणमें भी 
बिरोध आता है | अभिप्राय यह है कि जो कमंमे 
अकमे देखता है! इस प्रकार यहाँ आरम्ममें सम्यक्‌ 
ज्ञानका ही प्रकरण है तथा उसीमें उपसंहार दोनेके 
कारण अन्तमें भी यथार्थ ज्ञानका ही प्रकरण है । 

क्योंकि 'द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयश् | 
श्रेष्ठतर है? 'शानको पाकर परम शान्तिको 
तुरंत ही प्राप्त हो जाता है? इत्यादि वचनोसे 
यथार्थ ज्ञानकी स्तुति करते इए ही यह अध्याय 
समाप्त हुआ है | 

फिर बिना प्रकरण अकस्मात्‌ मूरतिमें बिष्णु- 
दष्टिकी भाँति सुत्र आदिमें ब्रह्मदष्टिका विधान 
बतलाना उपयुक्त नहीं | 

सुतरां जिस प्रकार इसकी ब्याख्या की गयी है 


इस इलोकका अर्थ वेसा ही है ॥ २४ ॥ 
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तत्र अधुना सम्यग्दशनस्थ यज्ञत्वं संपाद्य | उपर्युक्त छोकमें यथार्थ ज्ञानको यज्ञरूपसे 


दे _ सम्पादन करके अब उसकी स्तुति करनेके लिये 
हातन अपि हा पवी र “देवम्‌ एव” इत्यादि छोकोसे दूसरे-दूसरे यज्ञोका भी 


एव इत्यादिना-- उल्लेख किया जाता है--- 
देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 
ब्रह्माझावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुहति ॥ २५ ॥ 


३७ च ~ ha अदे खे २५ 
दैवम्‌ एव देवा इज्यन्ते येन यज्ञेन असा दवो 
यज्ञः तमू एवं अपरे यज्ञं योगिनः कर्मिणः 


जिस यज्ञके द्वारा देवोका पूजन किया जाता 
वह देवसम्बन्धी यज्ञ है, अन्य ( कितने ही ) योगी 
अर्थात्‌ कर्म करनेवाले लोग उस दैव-यज्ञका ही 
पर्युपासते कुर्वन्ति इत्यथः । अनुष्ठान किया करते हैं । 
ब्रह्माश “सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म? ( तैत्ति०ज० २।| अन्य (ब्रह्मवेत्ता पुरुष) ब्रहमम्निमे (हवन करते हैं) 
अर्थात्‌ घ्र सत्य-शान-अनन्तखरूप दै’ “विज्ञान 
और आनन्द ही ब्रह्म है! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
(प्रत्यक्ष ) है वह ब्रह्म है? 'जो सवोन्तर आत्मा है 
बह ब्रह्म है? इत्यादि वचनोसे जिसका वर्णन किया 
गया है, जो भूख-प्यास आदि समस्त सांसारिक 
धर्मोंसे रहित है, जो “ऐसा नहीं? “ऐसा नहीं? इस 
प्रकार वेदवाक्योंद्रारा सब विशेषणोंसे परे बतळाया 
गया है, वह ब्रह्म शब्दसे कहा जाता है । 


2 ) “विज्ञानमानन्दं बल्ल (बृहू०उ० र | ९1९८) 
` थ्यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ वद्य य आत्मा सर्वान्तर” (बृहृ० 
उ० ३1४1 ? ) इत्यादिवचनोक्तम्‌ अशनायादि 
सर्वसंसारधर्मवर्जितम्‌, नेति नेति इति निरस्ता- 


शेषविशेष॑ ब्रह्मशब्देन उच्यते । 

ब्रह्म च तदू अग्नि; च स होमाधिकरणत्व- 
विवक्षया ब्रह्माः तखिन्‌ ब्रह्माग्रों अपरे अन्ये 
त्रह्मविद!, यज्ञं यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्स- 
नामसु यज्ञशब्दस्य पाठात्‌ तम्‌ आत्मानं यज्ञ 
परमार्थतः परम्‌ एव ब्रह्म सन्तं बुद्धयाद्युपाधि- 
संयुक्तम्‌ अध्यस्तसवोपाधिधमंकम्‌ आहुतिरूपं 
यज्ञेन एव आत्मना एव उक्तलक्षणेन उपजुद्दति 
प्रक्षिपन्ति । ही हवन करते हैं । 


सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन | सारांश यह कि उपाघियुक्त आत्माको जो उपाधि- 
परत्रह्मखरूपेण एव यद्‌ दशनं स तसिन्‌ रहित परन्नह्मरूपसे साक्षात्‌ करना है, वही उसका 
होमः तं इर्वन्ति प्रक्मात्मैकत्वदशननिष्ठाः | उसमें हवन करना है; त्रा और आत्माके एकलब्चानमे 
संन्यासिन इत्यरथः । _ | खित इए वे संन्यासी ढोग ऐसा हवन किया करते हैँ। 


हवनका अधिकरण बतळानेके लिये उस ब्रह्मको 
ही यहाँ अग्नि कह दिया है | उस ब्रह्मरूप अग्निम 
कितने ही ब्रहमवेत्ता-ज्ञानी यज्ञद्वारा यज्ञको हवन 
करते हैं । आत्माके नामामें यज्ञ शब्दका पाठ 
होनेसे आत्माका नाम यज्ञ है जो कि वास्तबमें 
परब्रह्म ही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाधियासे 
युक्त हुआ उपाधियोंके धर्मोंको अपनेम मान रहा 
है | उस आइतिरूप आत्माको उपयुक्त आत्माद्वारा 
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सः अयं सम्यग्दशनलक्षणो यज्ञो देव- 


श्रीमडूगवद्वीता 


“श्रेयान्द्रऱ्यमयाद्यज्ञाउज्ञानयश्ञः परंतपः 


यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते 'बद्यार्पमम? इत्यादि- | इत्यादि छोकोंसे स्तुति करनेके लिये यह सम्यग्दशन 


परंतप? | रूप यज्ञ 'ब्रह्मापंणम्‌' इत्यादि छोकोंद्रारा देवयज्ञ 


आदि यज्ञोमें सम्मिलित किया जाता है || २५ ॥ 


शोक; भ्रेयान्द्रव्यमयाबज्ञाज्ज्ञानयन्ञ 
इत्यादिना स्तुत्यर्थम्‌ ॥ २५॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये 


संयमाझिषु जुहति । 


शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियास्चिषु जुद्दति ॥ २६॥ 


श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः संयमाभिषु 
प्रतीन्द्रियं संयमो भिद्यते इति बहुवचनम्‌ । 
संयमा एव अग्नयः तेषु जहृति इन्द्रियसंयमम्‌ 


एव कुन्ति इत्यथः 
शब्दादीन्‌ विषयान्‌ अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुद्दति 


इन्द्रियाणि एव अग्नयः तेषु इन्द्रियाग्निषु 
जुद्वति श्रोत्रादिभिः अविरुद्धविषयग्रहणं होमं 
मन्यन्ते ॥ २६ ॥ | 


अन्य योगीजन संयमरूप अग्नियोमे श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंका हवन करते हैं | संयम ही असमिया हैं, 


उन्हींमें हवन करते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोंका संयम करते 
हैं | प्रत्येक इन्द्रियका संयम भिन्न-भिन्न है, इसलिये 


यहाँ बहुवचनका प्रयोग किया गया है | 

अन्य ( साधकलोग ) इन्द्रियलूप अभ्नियोंमे शब्दादि 
बिषयोंका हवन करते हैं | इन्द्रियाँ ही अग्नियाँ हैं, उन 
इन्द्रियाप्रियोंमे हवन करते हैं अर्थात्‌ उन श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंद्वारा शाख्सम्मत विषयोंके ग्रहण करनेको 
ही होम मानते हैं ॥२६॥ 


ePID 


कि च ` तथा-- 
सवीणीन्द्रियकमोणि घ्राणकमीणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाझौ जुहृति ज्ञानदीपिते॥ २७ ॥ 


सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि 
इन्द्रियकर्माणि तथा प्राणकर्माणि प्राणी वायुः 
आध्यात्मिकः तत्‌ कमोणि आङुञ्चनग्रसारणा- 
दीनि तानि च अपरे आत्मसंयमयोगाग्नौ आत्मनि 
संयम आत्मसंयमः स एव योगाभिः तसिन्‌ 
आत्मसंयमयोगाग्नी जुति प्रक्षिपन्ति ज्ञान- 
दीपिते स्नेहेन इव प्रदीपिते विवेकविज्ञानेन 
उज्ञ्वलमावम्‌ आपादिते प्रविलापयन्ति 


इत्यर्थः ॥२७॥ 


„दूसरे साधक इन्द्रियोंके सम्पूर्ण कर्मोको और 
शरीरके भीतर रहनेवाळा वायु जो प्राण कहलाता 
है उसके 'संकुचित होने? “फैलने? आदि कर्माको, 
ज्ञानसे प्रकाशित हुई आत्मसंयमरूप योगास्िमें हवन 
करते हैं। आत्मविषयक संयमका नाम आत्मसंयम 
हे, वही यहाँ योगाप्नि है | घृतादि चिकनी वस्तुसे 
प्रज्वलित हुई अस्निकी भाँति विवेकविज्ञानसे 
उज्ज्वलताको प्राप्त हुई ( धारणा-ध्यान समाधिरूप ) 
उस आत्म-संयम-योगाम्नमें ( वे प्राण और इन्द्रियोके 
कर्मोको ) विलीन कर देते हैँ ॥२७॥ 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञा्च यतयः  संशितत्रताः ॥ २८ ॥ 
द्रव्ययज्ञा: तीर्थषु द्रव्यविनियोगं यज्ञबुद्ध्या | जो यजजुद्धिसे तीर्थादिमें द्रव्य लगाते हैं वे द्रव्य- 
कुवन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः | यज्ञा यानी द्रव्य-सम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं । 
तपोयज्ञा ये तपस्विनः ते तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः | जो तपखी हैं वे तपोयज्ञा यानी तपरूप यज्ञ करने- 
ग्राणायामप्रत्याहारादिलक्षणो योगो यज्ञो| वाळे हैं | प्राणायाम-प्रत्याहारखूप योग ही जिनका 
येषां ते योगयज्ञाः । यज्ञ है वे योगयज्ञा यानी योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं | 
तथा अपरे खाध्यायज्ञानयज्ञा: च खाध्यायो। वैसे ही अन्य कई खाध्याययज्ञ और ज्ञानयज्ञ 
यथाविधि ऋगाद्यम्यासो यज्ञो येषां ते| करनेवाले भी हैं | जिनका यथाविधि ऋगवेद आदिका 


ET अम्यासरूप साध्याय ही यज्ञ है, वे खाध्याययज्ञ 
साध्याययज्ञा ज्ञानयज्ञा ज्ञानं शाख्चाथपरि- करनेवाले हैं और शाक्षांका अर्थ जाननारूप ज्ञान 


जञानं यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाः च । जिनका यज्ञ है वे ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं । 
यतयो यतनशीलाः संशितन्रताः इसी तरह कई यक्रशीळ संशित ब्रतवाळे हैं | 


ीकतानि जिनके ब्रत-नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किये हुए 
सम्यावेशतानि तनूकृत किये र 
नकृतानि तीक्ष्ण यानी सूक्ष्म-शुद्ध किये हुए होते हैँ वे पुरुष संशित- 
ब्रतानि येषां ते संशितत्रता; ॥ २८ ॥ व्रत कहलाते हैं | २८ ॥ 


वेक <<... 
कि च-- || तथः 
अपाने जुहूति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
अपाने अपानवृत्तो जुति प्रक्षिपन्ति प्राणं | ( कोई ) अपानवायुमें प्राणवायुका हवन करते 
ग्राणवृत्ति पूरकाख्यं प्राणायाम कुन्ति इत्यर्थ; | | हैं अर्थात्‌ पूरक नामक प्राणायाम किया करते हैं । 
प्राण अपानं तथा अपरे जुह्ृति रेचकाख्यं | वैसे ही अन्य कोई प्राणमें अपानका हवन करते 
च प्राणायामं कुवन्ति इति एतत्‌ । हैं अर्थात्‌ रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं | 
' ` ग्राणापानगती मुखनासिकास्या वायो; | मुख और नासिकाके द्वारा वायुका बाहर निकलना 


निर्गमनं प्राणस्य गतिः तद्विपर्ययेण अधोगमनम्‌ प्राणकी गति है और उसके विपरीत ( पेटमें ) नीचेकी 
ओर जाना अपानकी गति है । उन प्राण और अपान 
अपानस्य ते प्राणापानगती एते रुदूध्या निरुध्य दोनोंकी गतियोंको रोककर कोई अन्य ढोग प्राणायाम- 


प्राणायामपरायणाः प्राणायाम्नतत्पराः कुम्मकाख्यं | परायण होते हैं अर्थात प्राणायामं तत्पर इए वे 
प्राणायामं कुवन्ति इत्यथः ॥ २९ ॥ केवळ कुम्भक नामक प्राणायाम किया करते हैं ॥ २९॥ 


न TS Nemec 
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१२४ श्रीमड़गवद्वीता 

कि च--- - तथा-- 
अपरे नियताहाराः ` प्राणान्प्राणेषु जुद्दति । 
सवेंऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३ ० ॥ 


| अपरे नियताहारा नियतः परिमित आहारो 


येषां ते नियताहाराः सन्तः, प्राणान वायुभेदान्‌ 


प्राणेषु एव जुहृति | 
यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते इतरान्‌ 


अन्य कितने ही नियताह्दारी अर्थात्‌ जिनका 
आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन 
करनेवाले प्राणोंको यानी वायुके भिन्न-भिन्न भेदको 
प्राणोमें ही हवन किया करते हैं | 

भाव यह है कि वे जिस-जिस वायुको जीत लेते 


वायुभेदान तसिन्‌ तसिन्‌ जुह्ूति ते तत्र | हैं उसीमें वायुके दूसरे भेदोंको हवन कर देते हैं यानी 


प्रचिष्टा इच भवन्ति । छ 
सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मधा यज्ञ) 


यथाक्ते; क्षपितो नाशितः कल्मषो येषां ते 
यज्ञक्षपितकल्मषा; ॥ ३० ॥ 


वे सब वायु-भेद उसमें विळीन-से हो जाते हैं । 


ये सभी पुरुष यज्ञोंको जाननेवाले और यङ्ोद्वारा 
निष्पाप हो गये होते हैं अर्थात्‌ उपयुक्त यज्ञोंद्वारा 
जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, वे 'यज्ञक्षपितकल्मष? 
कहलाते हैं ॥ ३० ॥ ; 


ND SS SE CE 


एवं यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ निर्वत्य-- इस प्रकार उपर्युक्त यज्ञोंका सम्पादन करके-- 
यज्ञशिष्टामृतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३ १ ॥ 


यज्ञशिष्टामृतसुजो यज्ञानां शिष्टं यज्ञशिष्ट 
यज्ञशिष्टं च तद्‌ असृतं च यज्ञशिष्टाम्ृतं तद्‌ 
भुक्षते इति यज्ञशिष्टामृतश्चुजो यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ 
कृत्वा तच्छिष्टेन कालेन यथाविधि चोदितम्‌ 
अन्नम्‌ अमताख्यं भुक्षते इति यज्ञणिष्टासृतभुजो 
यान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातनं चिरंतनम्‌ । 

मुमुक्षवः चेत्‌ कालातिक्रमापेक्षया इति 


सामर्थ्याद्‌ गम्यते । 


न अयं लोक: सर्वप्राणिसाधारण; अपि अस्ति 
यथोक्तानां यज्ञानाम्‌ एकः अपि यज्ञो यस्य न 


अस्ति स अयज्ञः तस्य कुतः अन्यो विशिष्ट- 
साधनसाध्यः कुरुसत्तम ॥ २१ ॥ 


यज्ञोंके शेषका नाम यज्ञरि्ट है, बही अमृत है, 
उसको जो भोगते हैं, वे यज्ञशिष्ट अमृतभोजी हैं । 
उपयुक्त यज्ञोंको करके उससे . बचे हुए समयद्वारा 
यथाविधि प्राप्त अमृतरूप विहित अन्नको भक्षण 
करनेवाले यज्ञरिष्ट अमृतभोजी पुरुष; सनातन 
यानी चिरन्तन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । 

यहाँ ध्यान्ति’ इस गतिविषयक शाब्दकी शक्तिसे 
यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करनेवाले मुमुक्ष 
होते हैं तो काळातिक्रमकी अपेक्षासे ( मरनेके बाद 
कितने ही काळतक ब्रह्मलेकमें रहकर फिर प्रल्यके 
समय ) ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । 

हे कुरुश्रेष्ठ ! जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञोमेंसे एक 
भी यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञरहित पुरुषको) सब 
प्राणियोंके लिये जो साधारण है, ऐसा यह छोक 


भी नहीं मिळता, फिर विशेष साधनोंद्वारा प्राप्त होने- 


वाळा अन्य लोक तो मिल ही कैसे सकता दै !॥३१॥ 


--->७५०००७् ७०९४ ०- 
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एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 
एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा वितता | इसी प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकारके यज्ञ त्रह्मके 
विस्तीर्णा त्रझणो वेदस्य मुखे दवारे । यानी वेदके मुखें विस्तृत हैं । 
वेदद्वारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणो सुखे | वेदद्वारा ही सव यज्ञ जाननेमें आते हैं इसी 
नत 1 ८ ._ ५ | अभिप्रायसे शह्मके मुखमें विस्तारित हैं? ऐसा कहा है । 
वितता उच्यन्ते, तद्‌ यथा 'वाचि हि प्राण | जन म वाणीम दी आणोको दवता त हा 
जुहुम' इत्यादयः । ० ( इसी तरह अन्य सत्र यज्ञोका मी वेदमें विधान है ) | 
कर्मजान्‌ कायिकवाचिकमानसकमोद्बान्‌ | उन सब यश्ञोको तू कर्मज-_कायिक, वाचिक और 
- वितो मानसिक क्रियाद्वारा ही होनेवाले जान, वे यज्ञ 
विद्वि तान्‌ सर्वान्‌ अनात्मजान्‌ | निद आसत नेवल नहीं है पियाकि जता हर 
हि आत्मा । चलन आदि क्रियाओंसे रहित है । 
अत एवं जात्रा विमोक्ष्यसे अशुभात्‌। न| - छतरां इस प्रकार जानकर तू अशुभसे मुक्त हो 


व जिव्या पार: जायगा अर्थात्‌ यह सब कर्म मेरेद्वारा सम्पादित 
स्पा म sd उदासीन नहीं हैं, मैं तो निष्क्रिय और उदासीन हूँ, इस प्रकार 
इति एवं ज्ञात्वा असात सस्य'३शनाइ | जानकर इस सम्यक्‌ ज्ञानके प्रभावसे तू संसार- 
मोक्ष्यसे संसारत्रन्धनाद्‌ इत्यर्थः ॥ ३२॥ | बन्धनसे मुक्त हो जायगा || ३२॥ 


i 
ब्रह्मार्पणम्‌? इत्यादिक्लोकेन सम्यग्दशेनस्य 'ब्रह्मापेणम? इत्यादि श्वोकद्वारा यथार्थ ज्ञानको 
यज्ञरूपसे सम्पादन किया, फिर बहुत-से यज्ञांका 
यज्ञत्वं संपादितं यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः ते! | वर्णन किया । अब पुरुषका इच्छित प्रयोजन जिन 
यज्ञांसे सिद्ध होता है, उन उपयुक्त अन्य यज्ञोंकी अपेक्षा 
सिद्धपुरुषार्थप्रयोजने: ज्ञानं स्तूयते | कथम्‌-- आनयज्ञकी स्तुति करते हैं । कैसे ¦ सो कहते हैं 
श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः परंतप । 


सवं कमीखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्‌ द्रव्यसाधनसाध्याद्‌ यज्ञाद्‌ | हे परन्तप | द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा अर्थात्‌ 
म द्रव्यरूप साधनद्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञकी अपेक्षा 

ज्ञानयज्ञ हे परंतप । ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतर है । 
द्रव्यमयों हि यज्ञः फलस्य आरम्भको | क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ फलका आरम्भ करनेवाला 
ज्ञानयज्ञो न फलारम्भकः अतः श्रेयान्‌ | दै और ज्ञानयज्ञ ( जन्मादि ) फल देनेवाला नहीं दै । 
प्रशस्यतरः । | इसलिये वह et न्न हो है । 
र “ | क्योकि हे पार्थ ! सब-के-सब कम मोक्षसाधन- 
>> क र समत म रूप ज्ञानमें, जो कि सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके 
बद्ध पार्थ ज्ञाने मोक्षसाधने सवत!संप्ठुतोदक- | समान है, समाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ उन सबका 


स्थानीये परिसमाप्यते अन्तर्भवति इत्यर्थः । | ज्ञानमें अन्तर्भाव हो जाता है । 
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“य॒था कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन 


सवं तदामिसमोति यात्कि च प्रजाः साधु कुर्वन्ति 
यस्तद्वेद यत्स वेद? ( छा० उ० ४॥ १ । 9 ) इति 


श्रुतेः ॥ ३३ ॥ 


_ श्रीमडूगवद्वीता 


'ज्ैसे (चोपड्के लेलम कृतयुग,त्रेता,हापर ओर 
कलियुग ऐसे नामवाले जो चार पासे होते है उन- 
मंसे) ) ऊतयुग नामक पासेको जीत लेने पर नीचेवाले 
सब पासे अपने-आप ही जीत लिये जाते है, ऐसे ही 

जिसको वह रेक जानता है उस ब्रह्मको जो काई भी 
जान लेता है, प्रजा जो कुछ भी अच्छे कम करती है 
उन सबका फल उसे अपने-आप ही मिल जाता है ।! 
इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ ३३॥ 


तद्‌ एतद्‌ विशिष्टं ज्ञानं तहिं केन प्राप्यते 
इति उच्यते 
तद्विद्धि प्रणिपातेन 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं 
तदू बिद्धि विजानीहि येन विधिना प्राप्त 


इति आचार्यान्‌ अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षण 
नीचेः पतनं प्रणिपातो दीघेनमस्कारः तेन 
कथं बन्धः कथं मोक्ष! का विद्या का च अविद्या 


इति परिप्रसनेन सेवया गुरुशुश्रूषया । 

एवम्‌ आदिना प्रश्रयेण आवजिता आचार्या 
उपदेक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथाक्त- 
विशेषणम्‌, ज्ञानिनः । 

ज्ञानवन्तः अपि केचिद्‌ यथावत्‌ तच्व- 
दर्शनश्ील अपरे न अतो विशिनष्टि 
तत्त्दरिन इति । 

ये सम्यग्दर्शिनः तेः उपदिष्टं ज्ञानं कायंक्षमं 


हैं 


सवति न इतरद्‌ इति भगबतो मतम्‌ ॥ ३४॥ 


इस प्रकारसे श्रेष्ठ बतलाया हुआ वह ज्ञान किस | 
उपायसे मिलता है £ सो कहते हैं -- 
परिप्ररनेन सेवया । 


ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥ ३४ ॥ 

वह ज्ञान जिस विधिसे प्राप्त होता है वह तू 
जान यानी सुन ! आचार्यके समीप जाकर भलीभाँति 
दण्डवतू प्रणाम करनेसे एवं “किस तरह बन्धन 
हुआ ? “कैसे मुक्ति होगी ?? “विद्या क्या है १ 
“अविद्या क्या है ?? इस प्रकार ( निष्कपट भावसे ) 
प्रश्न करनेसे और गुरुकी यथायोग्य सेवा करने- 
से ( वह ज्ञान प्राप्त होता है ) । 

अभिप्राय यह कि इस प्रकार सेवा और विनय 
आदिसे प्रसन्न इए तत्त्वदर्शी ज्ञानी आचार्य तुझे 
उपर्युक्त विशेषणोंबाळे ज्ञानका उपदेश करेंगे । 

ज्ञानवान्‌ भी कोई-कोई ही यथार्थ तत्को 
जाननेवाळे होते है, सब नहीं होते । इसलिये 
ज्ञानीके साथ 'तत्त्वदर्शी' यह विशेषण लगाया है । 

इससे भगवानका यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ 
तत्त्वको जाननेवाले होते हैं, उनके द्वारा उपदेश 
किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्यको सिद्ध करनेमें 
समर्थ होता है दूसरा नहीं || ३४ ॥ 


० 6+5७०८.७९७८२७--- 


तथा च सति इदग्र अपि समर्थ वचनम्‌-- | 


ऐसा होनेपर यह कहना भी ठीक दै-- 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यरेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययो मयि ॥ ३५॥ | 
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त्व ° ~ ~ 
यद्‌ ज्ञात्वा थ्‌ ज्ञान त; उपदिए्टम्‌ अधिगम्य हे पाण्डव ! उनके द्वारा बतलायें हुए जिम 
प्राप्य पुनः भूयो मोइम्‌ एवं यथा इदानीं मोहं | ज्ञानको पाकर फिर तू इस प्रकार मोहको प्राप्त 

गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पाण्डव | | नहीं होगा, जैसे कि अब हो रहा है । 
कि च येन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण ब्रह्मादीनि | तथा जिस ज्ञानके दवारा तू सम्पूर्णतासे सब भूतोंको 
स्तम्बपर्यन्तानि द्रक्ष्यसि साक्षाद्‌ आत्मनि | अर्थात्‌ त्रह्मसे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोको 
प्रत्यगात्मनि मत्संखानि इमानि भूतानि इति, | पद सब भूत सुश क यो न 
अथो अपि सदेव अपने अन्तरात्मामें ही देखेगा देव 
था आपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि be आ 


पना वा व्या परमेरवरमें भी इन सब भूर्ताको देखेगा | अर्थात्‌ सभी 
इति, क्षेत्रज्ञश्वरकत्वं सर्वापनिषत्प्रसिड्डं द्रक्ष्यसि | उपनिषदेमि जो जीवात्मा और र निहित 


७ ३. ७ 
इत्यथः ॥ ३५ ॥ है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा ॥ ३५ | 
— a TR, rms 
कि च एतस्य ज्ञानस्य माहात्म्यम्‌ | इस ज्ञानंका माहास्य क्या है ( सो सुन )-- 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सव॑ ` ज्ञानुवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
अपि चेद्‌ असि पापेभ्यः पापकृद्स्य; सर्वेभ्य यदि तू पाप करनेवाले सब पापियोसे अधिक 
अतिशयेन पापकृत्‌ पापकृत्तमः, सर्व ज्ञानइवेन | पाप करनेयाखा--अति पापी मी है तो भी ज्ञानरूप 
व ज्ञानम्‌ एवः इवं कृत्वा दृजिन इविनार्ण नौकाद्वारा अर्थात्‌ ज्ञानको ही नौका बनाकर 


0८ 5. समस्त पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर 
पापं संतरिष्यसि, धम; अपि इह सुयुक्षीः पापम्‌ | जायगा । यहाँ मुमुक्षुके छिये धर्म भी पाप ही 


उच्यते ॥ ३६ ॥ | कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 
जा re ho पक 
ज्ञानं कथं नाशयति पापम्‌ इति सदृष्टान्तम्‌ | ज्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देता है 
उच्यते-- सो दष्टान्तसहित कहते हैं--- 
च, ००० मिद्धो ~ 
यथैधांसि समिद्धोऽस्िमेस्मसात्कुरुतेऽजुन । 


ज्ञानाभिः$ सरवकमीणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 
यथा एवांसि काष्ठानि समिद्धः सम्यग्‌ इद्धो। हे अर्जुन ! जैसे अच्छी प्रकारसे प्रदीप्त यानी 


दीप) अग्निः भस्मसाद्‌ भस्रीभावं कुरुते अर्जुन, प्रजवित हुआ अग्नि इंभनको अर्थात्‌ काष्ठके समूहको 
2 भस्मरूप कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अभि सब 
ज्ञानम्‌ एव अग्निः ज्ञानात्रिः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ | कमांको भस्मरूप कर देता है, अर्यात्‌ निर्जीज कर 


कुरुते तथा निर्बीडीकरोति इत्यर्थः । देताहै। 

न हि साक्षाद एव ज्ञानाग्निः कमीणि| क्योंकि इंधनकी भाँति ज्ञानू अग्नि 
इन्धनवद्‌ भस्रीकतुं शक्नोति, तस्मात्‌| कमॉको साक्षात्‌ मस्मरूप नहीं कर सकता; 
सम्यग्दर्शन॑ सर्वकर्मणां निमीजत्वे कारणम्‌ | इसलिये इसका यही अभिप्राय है कि यथार्थं ज्ञान 
इति अभिप्रायः | सब कर्मोको निर्बीज करनेका हेतु व | 

` गी० शां० भा० १८ | 
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सामर्थ्याद्‌ येन कर्मणा शरीरम्‌ आरब्धं | जिस कमसे शरीर उत्पन्न हुआ है, वह फल 
[ देनेके लिये प्रवृत्त हो चुका इसलिये उसका नाश 
तत्‌ परबृत्तफत्वाद्‌ उपभोगेन एव क्षीयते । | तो उपमोगद्वारा ही होगा । यह युक्तिसिद्ध बात है। 


अतो यानि अप्रवत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तेः | अतः इस जन्ममें ज्ञानकी उतपत्तिसे पहले और 
| नि च अतीतानेकः ज्ञानके साथ-साथ किये हुए एवं पुराने अनेक जन्मोंमें 
्राक्‌ कृतानि ज्ञानसहभावीन च किये हुए, जो कर्म अभीतक फळ देनेके लिये प्रवृत्त 


जन्मकृतानि च तानि एव सर्वाणि मससात्‌ | नहीं हुए हैं, उन सब कर्माको ही ज्ञानाम्नि भस्म . 
कुरुते ॥ २७॥। ` | करता है ( प्रार्ध-कर्मोको नहीं ) ॥ ३७॥ 
ROR रोला 
यत एवम्‌ अतः-- | क्योंकि ज्ञानका इतना प्रभाव है इसलिये--- 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्खयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
न हि ज्ञानेन सदशं तुल्यं पवित्रं पावनं | ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला- शुद्ध करने- 
शुद्धिकरम्‌ इह विये । _ | वाढा इस लोकमें ( दूसरा कोई ) नहीं है । 
'तद्‌ ज्ञानं खयम्‌, एव योगसंसिद्धो योगेन कम- | कर्मयोग या समाषियोगद्वारा बहुत कालम 
योगेनं समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो | भली प्रकार शुद्धान्तःकरण हुआ अर्थात्‌ वैसी योग्यता- 
योग्यताम्‌ आपन्नो युययक्षुः कालेन महता आत्मनि | को प्राप्त हुआ मुमुक्ष खयं अपने आत्मामें दी उस 
विम्दति लभते इत्यथे! ॥ ३८ ॥ ज्ञानको पाता है यानी साक्षात्‌ किया करता हे ।३८। 


गेन एकान्तेन ज्ञानप्राप्िः भवति स उपाय | जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती 
उपदिश्यते-- . | है वह उपाय बतछाया जाता है--- 
श्रडावॉह्लमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं ळब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ २९ ॥ 
श्रद्धावान्‌ श्रद्धालुः लभते ज्ञानम्‌ | क्‍ श्रद्धावान्‌-श्रद्धादु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। 


अठ >. र 

` अद्वाठत्वे अपि मवति कश्चिद्‌ मन्दप्रखान; | श्रद्धाह होकर भी तो कोई मन्द प्रयत्नवाळा 
प्रो गे भियुक्त , | सकता है, इसलिये कहते हैं. कि तत्पर अर्थात्‌ 
अत जाह: सुरूपासनादा आ, | ज्ञानप्रातिके गुरुझश्रषादि उपायोमें जो अच्छी प्रकार 


ज्ञानलब्ध्युपाये । | लगा हुआ हो । हक 

श्रद्धावान्‌ तत्पर; अपि अजितेन्द्रियः | श्रद्धावान और तत्पर द हे १ त 
श्य इति a संयतेन्द्रियः संयतानि हो सकता है, इसलिये क सथत 
र्‌ं 00 पा क भी होना चाहिये । जिसकी इन्द्रियाँ वशमें की हुई 
बिषयेम्यो _ निवर्तितानि यस्य इन्द्रियाणि | हो. यानी विषयोसे निवृत्त कर ळी गयी हों, वह 
स संयतेन्द्रियः ‘| संयतेन्द्रिय कहलाता है । [ 
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य॒ एवंभूतः श्रद्धावान्‌ तत्परः संयतेन्द्रियः 
` च स्‌ः अवस्य ज्ञानं लभते । 
ग्रणिपातादि? तु वाह्यः अनेकान्तिकः अपि 


भवति मायाचित्वादिसंभवाद्‌ न तु तत्‌ श्रद्धा- 


बच्चादी इति एकान्ततो ज्ानलब्ध्युपाय; । 
कि पुनः ज्ञानलाभात्‌ स्याद्‌ इति उच्यते 


जञानं लब्ध्वा परां मोक्षाख्यां शान्तिम्‌ उपरतिस्‌ 


अचिरेण क्षिप्र एव अधिगच्छति । 


सम्यग्दशंनात्‌ क्षिप्रं मोक्षो भवति इति 
सवशाख्नन्यायप्रसिद्धः सुनिश्चितः अथ; ॥३९॥ 


१३% 


जो इस प्रकार श्रद्धावान्‌, तत्पर और संयतेन्द्रिय 
भी होता है वह अवश्य ही ज्ञानको प्राप्त कर लेता है | 

जो दण्डवतू-प्रणामादि उपाय हैं वे तो बाह्य हैं 
और कपटी मचुष्यद्वारा भी. किये जा सकते हैं 
इसलिये वे ( ज्ञानरूप फल उत्पन्न करनेमें ) अनिश्चित 
भी हो सकते हैं । परन्तु श्रद्धाळता आदि उपार्योमि 
कपट नहीं चल सकता, इसलिये ये निश्चयरूपसे 
ज्ञानग्राप्तिके उपाय हैं | 

ज्ञानप्राप्तिति क्या होगा ? सो ( उत्तराधेमें ) 
कहते हूँ-- 

ज्ञानको प्राक्त होकर मनुष्य मोक्षरूप परम 
शान्तिको यानी उपरामताको बहुत शीघ्र तत्काल 
ही प्राप्त हो जाता है । 

यथार्थ ज्ञानसे तुरंत ही मोक्ष हो जाता है, यह सब 
शाख्नों और युक्तियोंसे सिद्ध सुनिश्चित बात है ॥३९॥ 


अत्र संशयो न कतेव्यः पापिष्ठो हि संशयः, 
कथम्‌ उच्यते-- 
अज्ञश्वाश्रदधानश्चं 


संशयात्मा 


इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि 
संशय बडा पापी है | कैसे ! सो कहते हैं--- 


विनइयति । 


नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


अज्ञः च अनात्मज्ञः अश्रइधानः च 


संशयात्मा च विनइयति | 


अज्ञाश्रदथानो यद्यपि विनश्यतः तथापि 
न तथा यथा संशयात्मा, संशयात्मा तु 
पापिष्ठः सर्वेषास्‌ । 

कथम्‌, न अयं साधारणः अपि लोकः अस्त 


तथा न परो लोको न सुखम, तत्र अपि संशयो- 
पपत्तेः 
संशयो न कतेव्यः ॥ ४०॥ 


संशयात्मनः संशयचित्तस्य । तसात्‌ 


जो अज्ञ यानी आत्मज्ञानसे रंहित है, जो 
अश्रद्धाढु है और जो संशयात्मा है--ये तीनों नष्ट 
हो जाते हैं । 

यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धाळ भी नष्ट होते हैं 
परन्तु जैसा संरायात्मा नष्ट होता है, वेसे नहीं, 
क्योंकि इन सबमें संशयात्मा अधिक पापी है । 

अधिक पापी केसे है? (सो कहते हैं ) 
संशयात्माको अर्थात्‌ जिसके चित्तमें संशय है उस 
पुरुषको न तो यदद साधारण मनुष्यलोक मिळता है, 
न परलोक मिळता है और न सुख ही मिळता है, 
क्योंकि वहाँ भी संशय होना सम्भव है, इसलिये 
संशय नहीं करना चाहिये ॥४ ०] 


ERD] ५०००७००००७ 
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कलातू-- मोणं क £] 
योगसंन्यस्तक ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमोणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 


योगसंन्यस्तक्माण परमार्थदर्शनलक्षणेन | जिस परमार्थदर्शी पुरुषने परमार्थज्ञानरूप योगके 
योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमाथदशिना | याग कर 
धर्माधमोख्यानि तं योगसंन्यस्तकमाणम्‌ । बह योगसंन्यस्तकमां है। ( उसको कम नहीं बाँधते । ) 
कथं योगसंन्यस्तकमो इति आह वह योगसंन्यस्तकर्मा केसे है ? सो कहते हैं-- 
ज्ञानेनआत्मेश्वरेकत्वदशनलक्षणेन संछिन; | आत्मा और ईश्वरकी एकता-दर्शनरूप ज्ञानद्वारा 
जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह 
ज्ञानसंडिनसंशय” कहलाता है | ( इसीलिये वह 
योगसंन्यस्तकर्मा है । ) 
य एवं योगसंन्यस्तकमा तम्‌ आत्मवन्तम्‌ जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है; उस 
आत्मवान्‌ यानी आत्मबलसे युक्त प्रमादरहित 
अग्रमत्त॑ गुणचेशरूपेण दृष्टानि कर्माणि न | पुरुषको हे धनंजय | ( गुण ही गुर्णोमि वर्तते हैं इस 
अनिष्ठादिरुप फलं ` प्रकार ) गुणोंकी चेशमात्रके रूपमे समझे हुए कर्म 
निबधन्ति अनिष्टादिरूपं फलं न आरमन्ते हे नद्दीं बज, अर्थात्‌ इष्ट, अनिष्ट और मिश्र--इन 
तीन प्रकारके फलोंका भोग नहीं करा सकते ॥४१॥ 


= 
ee rt a 


संशयो यस्य स ज्ञानसंछिन्नसंशयः । 


धनंजय ॥ ४१ ॥ 


नो IFS न ० 


यसात्‌ कर्मेयोगानुष्ठानाद्‌ अशुद्धिक्षय- क्योंकि कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्त;करण- 
की अशुद्धिका क्षय हो जानेपर उत्पन होनेवाले 


हेतुकज्ञानसंछिन्नसंशय (| ™ निबध्यते ध्यते बसि हे ३ 
हेतुकज्चानसछिनसंशया न निबध्यत, कमभ’ | आत्मज्ञानसे जिसका संशय नष्ट हो गया है ऐसा 


। दग्ध हो जानेके 
ज्ञानाभिदग्धकर्म ब । यखात च | परप तो ज्ञानाभिद्वारा उसके कम दग्ध हो ३ 
ज्ञानाप्रिद ज्य कर प्‌ कारण कर्मोसे नहीं बँधता; तथा ज्ञानयोग और कर्म- 


ज्ञानकमानुष्ठानबिषये संशयवान्‌ पि नश्यति-- योगके अनुष्ठानमे संशय रखनेवाळा नष्ट हो जाता है-- 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
ङित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्ति¢छ भारत ॥ ४२ ॥ 


त्मात पापिष्ठम्‌ अज्ञानसंभूतम अज्ञानाद्‌ | इसलिये अज्ञान यानी अविवेकसे उत्पन्न और 


कि 2 करणें रहनेवाले ( अपने नाशके हेतुभूत ) इस 
जात एक स्थितं | अन्तःकरणे रह 
अविवेकाद्‌ हदि बुद्ध अत्यन्त पापी अपने संशयको ज्ञानखडगद्वारा अर्थात 


का गेहादिदो a ७ ७ 
ज्ञानासिना शाकमाहादिदाइहर सम्यण्दशने | शोकमोह आदि दोषोंका नाश करनेवाला यथार्थ 


| ज्ञानं तद्‌ एव असि! खड्ग; तेन ज्ञानासिना दरानरूप जो ज्ञान है वही खड्ग है उस खरूपज्ञान- 


आत्मनः स्वस्थ । रूप खडगद्वारा ( छेदन करके कर्मयोगमें स्थित हो) । 


आत्मविषयत्वात्‌ संशयस्थ । साथ “आत्मनः? विशेषण दिया गया है ) । 
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द्वारा पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्मोका त्याग कर दिया हो, . 


यहाँ संशय आत्मविषयक है इसलिये ( उसके : 


me ~ 


शांकरभाष्य अध्याय ४ १४१ 


an 


i hd 


न हि परस्य संशयः परेण छेत्तव्यतां प्राप्तो | क्‍योंकि एकका संशय दूसरेके द्वारा छेदन 
करनेकी शङ्का यहाँ प्राप्त नहीं होती जिससे कि 
येन खस्थ इति. विशिष्यते अत आत्मविषयः ( ऐसी शाङ्काको दूर करनेके उद्देश्यसे ) “आत्मन.' 
विशेषण दिया जावे अतः ( यही समझना चाहिये 
किं ) आत्मविषयक होनेसे भी अपना कहा जा | 
सकता है । ( सुतरां संशयको “अपना? बतलाना 
| असंगत नहीं है । ) 
छित्ता एनं संशयं स्वविनाशहेतुभूतं योगं अतः अपने नाशके कारणरूप इस संशयको 
दि | ( उपयुक्त प्रकारसे ) काटकर पूर्ण ज्ञानकी प्रातिके 
सम्यग्दशनोपायकमोलुष्ठानम्‌ आतिष्ठ कुरु उपायरूप कर्मयोगमें स्थित हो और हे भारत ! अत्र 


इत्यर्थः । उत्तिष्ठ इदानीं युद्धाय भारत इति ।।४२।। | युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥ 


आपि खस्य एव भवति । 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमङ्कगवद्वीताद्ूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे 
शरीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगत्रसूज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कर- 
भगवतः कृतो श्रीमगवद्वीतामाष्ये ब्रह्मयज्ञप्रहांसा नाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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३/० 


पञ्चमोऽध्यायः 


“कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌? इत्यारभ्य “स युक्तः 
कत्लकर्मकत्‌? 'ज्ञानाभिदग्धकर्माणम्‌? “शरारीर केवलं 
कर्म कुवन्‌? “यहच्छालामसंतुष्टः” नह्ार्पणं बरह्महविः’ 
“कर्मजान्विद्धि तान्सर्वान्‌? सवं कर्माखिलं पार्थे’ 
ज्ञानामिंः सर्वकर्माण) 'योगसंन्यस्तकमाणम्‌' 
इत्यन्तेः बचने! सर्वकमसंन्यासम्‌ अवोचद्‌ 
भगवान्‌ | 


(छित्तेने संश्रयं योगमारतिष्ट. इति अनेन 
वचनेन योगं च कमोनुष्ठानलक्षणम्र अनुतिष्ठ 
. इति उत्तवान्‌ । | 

तयोः उभयोः च कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोः 
स्थितिगतिवत परस्परविरोधाद्‌ एकेन सह 
कतुम्‌ अशक्यत्वात्‌ कालभेदेन च अनुष्ठान- 
विधानामावाद्‌ अर्थाद्‌ एतयोः अन्यतरकते- 
व्यताग्रापी सत्याम्‌, यत्‌ प्रशस्यतरम्‌ एतयोः 
कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयो। तत्‌ कतेव्यं न इतरद्‌ 
इति एवं मन्यमानः प्रशस्यतरबुभुत्सया अजुन 
उवाच “संन्यासं कमणां कृष्ण इत्यादिना । 


ननु च आत्मविदो ज्ञानयोगेन निष्ठां 
प्रतिपिपादयिषन्‌ पूवोंदाहृतेः वचनेः भगवान्‌ 
९ ९ ७ 
सवकमसंन्यासम्‌ अवोचद्‌ न तु अनात्मज्ञस्य 
अतः च कर्मानुष्ठानकमंसंन्यासयोः मिन्नपुरुष- 


विषयत्वाद अन्यतरस्य प्रशस्यतरत्वबुञ्चुत्सया 
प्रश्नः अनुपपत्न! | 


'कमेण्यकमे यः पञ्येत्‌? इस पदसे लेकर “स 
युक्त'कत्खकमकत" 'ज्ञानाञ्चिदग्धकमीणम्‌? “शारीर 
केवलं कमें कुवंन? 'यडच्छालाभखंतुष्टः 'ब्रह्मा पेणं 
त्रह्महविः’ 'कमंजान्विद्धि तान्सवॉन! "सर्व 
कमोखिळं पार्थ’ श्ञानाञ्निः सर्वकमोणि? 'योग- 
संन्यस्तकमोणम्‌? यहाँतकके तरचनोंसे भगवानूने 
सब कमोंके संन्यासका वर्णन किया | 


तथा 'छित्वेन संशयं योगमातिष्ठः इस वचनसे 
यह भी कहा कि कर्मानुष्ठानरूप योगमें स्थित हो | 
अर्थात्‌ कमे कर । 


उन दोनोंका, अर्थात्‌ कर्मयोग और कर्मसंन्यास- 
का, स्थिति और गतिकी भाँति परस्पर विरोध होनेके 
कारण, एक पुरुषद्वारा एक साथ ( उनका ) अनुष्ठान 
किया जाना असम्भव है और कालके भेदसे अनुष्ठान 
करनेका त्रिधांन नहीं है, इसलिये खभावसे ही इन 
दोनोंमेंसे किसी एककी ही कर्तव्यता प्राप्त होती है, 
अतएव कर्मयोग और कर्मसंन्यास--इन दोनोमें जो 
श्रेष्ठतर हो, वही करना चाहिये दूसरा नहीं, ऐसा 
मानता हुआ अजुन, दोनोंमेसे श्रेष्ठतर साधन पूछनेकी 
इच्छासे संन्यासं कमणां कृष्ण? इत्यादि वचन बोढा-- 

पू ०-पूर्वोक्त वचनोसे तो भगत्रानूने ज्ञानयोगद्वारा 
आत्म्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे 
केवळ आस्मज्ञानीके लिये ही सत्र कर्मोका संन्यास कहा 
है, आत्मतत्तको न जाननेवालेके लिये नहीं । अतः 
कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास--यह दोनों भिन्न-भिन्न 
पुरुषोद्वारा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनेकें कारण 
दोनॉमेंसे किसी एककी श्रेष्ठतरता जाननेकी इच्छासे 
प्रश्न करना नहीं बन सकता | 
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शांकरभाष्य अध्याय ५ 
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सत्यम्‌ एव त्वदभिग्रायेण प्रश्नो न उप- 
पद्यते प्रष्टुः खामिप्रायेण पुनः प्रश्नो युज्यते 
एव इति वदामः । 

कथसू--- 

पूर्वोदाहतेः बचने! भगवता कर्मसंन्या- 
सस्य कतेव्यतया विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यम, 
अन्तरेण च कर्तारं तस्य कर्तव्यत्वासंभवात्‌, 
अनात्मविद्‌ अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः अनूद्यते एव 
न पुनः आत्मवित्कतेकत्वम्‌ एव संन्यासस्य 
विवक्षितम्‌ इति । 

एवं मन्वानस्य अजुनस्य कर्मानुष्ठानकर्म- 
संन्यासयोः अविद्त्पुरुषकतकत्वम्‌ अपि अर्ति 
इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्परविरोधाद्‌ 
अन्यतरस्य कतेव्यत्वे ग्रासे प्रशस्यतरं च 
कतेच्यं न इतरद्‌ इति प्रशस्यतरविविदिषया 
प्रश्‍नो न अनुपपन्नः । 

प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अपि प्रष्ट; 


अभिप्राय एवस्‌ एव इति गम्यते । 
कथस्‌-- So 
न्यासकमयोगो निःश्रेयसकरौ तयोः 


तु कमेयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम्‌ । 
एतत्‌ निरूप्यं किम्‌ अनेन आत्मवित्क- 
तकयोः संन्यासकमेयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं 
प्रयोजनम्‌ उक्त्वा तयोः एव कुतथिद्‌ विशेषात्‌ 
कमंसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते 
आहदोखिद्‌ अनात्मवित्कतृंकयोः संन्यास- 
कमेयोगयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 


१४२ 


उ०-ठीक है, तुम्हारे अभिप्रायसे तो प्रश्न नहीं 
बन सकता; परन्तु इसमें हमारा कहना यह है कि 
प्रश्नकर्ताके अपने अभिप्रायसे तो प्रश्न ब्रन ही 
सकता है | 

पू०-सो केसे ! 

उ०-पूर्वोक्त वचनोंसे भगवानने कर्मसंन्यासको 
कतंव्यरूपसे वर्णन किया है । इससे उसकी प्रधानता 
सिद्ध होती है । किन्तु बिना कर्ताके उसकी 
कर्तव्यता असम्भव है [ इसलिये एक पक्षमें अज्ञानी 
भी संन्यासका कर्ता हो जाता है ( सुतरां ) उसीका 
अनुमोदन किया जाता है, ] केवळ आस्ञानी कर्तृक 
ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नहीं है । 

इस प्रकार कर्मानुष्ठान और कम संन्यास-यह दोनों 
अज्ञानीद्वारा भी किये जा सकते हैं; ऐसा माननेवाले 
अजुनका, दोनोंमेंसे एक श्रेष्ठतर साधन जाननेकी 
इच्छसे प्रश्न करना, अयुक्त नहीं है | क्योंकि पूर्वोक्त 
प्रकारसे उन दोनोंका परस्पर विरोध होनेके कारण . 
दोनोंमेंसे किसी एककी ही कर्तब्यता प्राप्त होती 
है । ऐसा होनेसे जो श्रेष्ठतर हो उसे ह्वी करना 
चाहिये, दूसरेको नहीं । 


उत्तरमें कहे हुए भगवानूके वचनाँका अर्थ 


- निरूपण करनेसे भी, प्रश्नकर्ताका यही अभिप्राय 


प्रतीत होता है | 

पू०-कैसे १ 

उ०-संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ही 
कल्याणकारक हैं और उन दोनोमेसे कर्मयोग श्रेष्ठ है- 
यह भगवानका उत्तर है । 

इसमें विचारनेकी बात यह है कि इस प्रति- 
वचनसे आत्मज्ञानीद्वारा किये इए संन्यास और कर्म- 
योगका कल्याणक्ारकतारूप प्रयोजन बतलाकर 
उन दोनोंमेंसे ही किसी विरेषताके कारण, कर्म- 
संन्यासकी अपेक्षा कमेयोगकी श्रेष्ठता कही गयी है १ 
अथवा अज्ञानीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोग- 
के विषयमें यह दोनों बातें कद्दी गयी हैं ? 
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श्रीमडगवद्रीता 


किं चं अतो यदि आत्मवित्कतेकयोः 


` संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं तयोः तु 
` कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते 


यदि वा अनात्मवित्कठेकयोः संन्यासकमे- 
योगयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 

अत्र उच्यते, आत्मवित्कतेकयोः संन्यास- 
फर्मयोगयोः असंभवात्‌ तयोः निःश्रेयसकरत्व- 
वचनं तदीयात्‌ च कमंसंन्यासात्‌ कमयोगस्य 
विशिष्टत्वाभिधानम्‌ इति एतद्‌ उभयम्‌ 
अनुपपन्नम्‌ । 

यदि अनात्मविदः कमेसंन्यासः तत्प्रतिकूल 
च कर्मानुष्ठानलक्षणः कमयोगः संभवेतां तदा 
तयोः निःभ्रेयसकरत्वोक्तिः कर्मयोगस्य च 
कर्मसंन्यासाद विशिष्टत्वाभिधानम्‌ इति एतद्‌ 
उभयम्‌ उपपद्यते । ` 

आत्मविदः तु संन्यासकमेयोगयोः 
असंभवात्‌ तयोः निःश्रेयसकरत्वामिधानं 
कर्मसंन्यासात्‌ च कमंयोगो विशिष्यते इति 
च अनुपपन्नम्‌ । 

अत्र आह, किम्‌ आत्मविदः संन्यासकमे- 
योगयोः अपि असंभव आहोखिद्‌ अन्यतरस्य 
असंभवो यदा च अन्यतरस्य असंभवः तदा 
कि. कसंन्यासस्य उत कमेयोगस्य इति 
असंभवे कारणं च वक्तव्यम्‌ इति । 

अत्र उच्यते, आत्मविदो निवृत्त मिथ्याज्ञान- 
त्वात्‌ विपर्ययज्ञानमूरख्च कमेयोगस्य असंभवः 
स्यात्‌ । 


प०-इससे क्या मतलब ? चाहे आतमवेत्ताद्वारा 


किये हुए संन्यास और कर्मयोगक्री कल्याणकारकता . 


और उन दोनोंमें : संन्यासकी अपेक्षा कमेयोगकी 
श्रेष्ठता कही गयी हो अथवा चाहे अज्ञानीद्वारा किये 
हुए संन्यास और कर्मयोगके विषयमें ही वे दोनों 
बातें कही गयी हो । 


उ०--आत्मन्ञानीकर्तृक कर्मसंन्यास और कर्मयोग- 
का होना असम्मव हैं, इस कारण उन दोनोंको 
कल्याणकारक कहना और उसके किये हुए 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना, ये 
दोनों बातें ही नहीं बन सकतीं । 

यदि कर्मसंन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान- 
रूप कर्मयोग इन दोनोंको अज्ञानीकर्तंक मान लिया 
जाय तो फिर इन दोनों साधनोंको कल्याणकारक 
बताना और कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ 
बतलाना-ये दोनों बातें ही बन सकती हें । 


परन्तु आस्मञ्ञानीके दवारा कर्मसंन्यास और कर्म- 
योगका होना असम्मव है, इस कारण उन्हें 
कल्याणकारक कहना एवं कमेसंन्यासकी अपेक्षा 
कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना--ये दोनों. बातें नहीं 
बन सकती । | 


पू०-आत्मन्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म- 
योग दोनोंका ही होना असम्मत्र है अथत्रा दोनांमेसे 
किसी एकका ही होना असम्मव है १ यदि किती 
एकका होना ही अप्तम्मत्र है तो कर्मसंन्यासका होना 
असम्मव है या कर्मयोगक्रा ? साथ ही उसके असम्भव 
होनेका कारण भी बतढाना चाहिये । 


उ०-आत्मज्ञानीका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जातां 
है, अतः उसके द्वारा विपर्यय-ज्ञानमूलक कर्मयोगका 
होना ही असम्भव है । 
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I 


जन्मादिसवेविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्‌ | क्योंकि, जो जन्म आदि समस्त विकारोसे 
_ आत्मानम्‌ आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मविदः रहित निष्क्रिय आत्माको अपना स्वरूप समझ 
सम्यरदर्शनेन अपास्तमिथ्याज्ञानस्य निष्कि- लेता है; जिसने यथार्थ ज्ञानद्वारा मिलान] ह्टा 
i है, उस आत्मज्ञानी पुरुषके लिये निष्क्रिय 
यात्मस्वरूपावस्यानलक्षणं सवकमसंन्यासस्‌ 
पत Or आम्मक्चरूपसे स्थित हो जानारूप सवे कर्मोका संन्यास 
RU वाड एतत Ad बतलाकर, इस गीताशाख्मं जहाँ-तहाँ आत्मखरूप- 
भिमानपुरःसरस्य सक्रियात्मखरूपावस्यान- सम्बन्धी निरूपणके प्रकरणोंमें, यथार्थज्ञान, मिथ्याज्ञान 
रूपस्य कर्मयोगस्य इह शास्त्रे तत्र तत्र आत्म- | और उनके कार्यका परस्पर विरोध होनेके कारण, 
सरूपनिरूपणप्रदेशेषु सम्यर्ज्ञानमिथ्या- | उपयुक्त संन्याससे विपरीत मिथ्याज्ञानमूळक कतृत्व- 
ज्ञानतत्कार्यविरोधाद अभावः प्रतिपाद्यते, | अमिमानपूर्वक सक्रिय आत्मखरूपमें स्थित होनारूप 
यसात्‌, तसाद आत्मविदो निवृत्तमिथ्या- 


कर्मयोगके अभावका ही प्रतिपादन किया गया हे । 
ज्ञानस्य विपर्ययज्ञानमूलः कर्मयोगो न संभवति इसलिये जिसका मिथ्याज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे 
इति युक्तस्‌ उक्त स्यात्‌ । 


आम्मज्ञानीके छिये मिथ्याज्ञानमूलक कर्मयोग सम्भव 
नहीं, यह कहना ठीक ही है । 

पू ० -आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले किन- 
किन प्रकरणोमें ज्ञानीके लिये, कर्मोका अभाव 
बताते हैं ! 

उ०-“उसख आत्माको तू अविनाशी समझ' 
यहाँसे प्रकरण आरम्भ करके 'जो इस आत्माको 


मारनेवाला समझता है! 'जो इस अविनाशी 
नित्य आत्माको जानता है? इत्यादि वाक्योंमें जगह- 


जगह ज्ञानीके लिये कर्मोका अमाव कहा है । 

पू०-इस प्रकार तो आत्मखरूपका निरूपण करने- 
वाले स्थानोमें जगह-जगह कर्मयोगका भी प्रतिपादन 
किया ही है जैसे इखळिये हे भारत ! तू युद्ध कर” 
“'खधमकी ओर देखकर भी तुझे युद्धसे डरना 
उचित नहीं है? “तेरा कममे ही अधिकार है! 
इत्यादि । अतः आत्मज्ञानीके लिये कर्मयोगका होना 
'असम्भव कैसे होगा 


-क्यांकि सम्यक्‌ ज्ञान, मिथ्याज्ञान और उनके 
कार्यका परस्पर विरोध है । 


केषु केषु पुनः आत्मखरूपनिरूपण ग्रदेशेषु 


आत्मविदः कमाभावः प्रतिपाद्यते इति । 

अत्र उच्यते “अविनाशि तु तद्विदः इति 
प्रकुत्य “य एनं वेति हन्तारम? 'वेदाविनातिगं 
नित्यम्‌? इत्यादौ तत्र तत्र आत्मविदः कमाभाव 
उच्यते । 

नतु च कमयोगः अपि आत्मखरूप- 
निरूपणम्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एव तद्‌ 


यथा "तस्माद्युध्यस्व भारत” “स्वघम॑मायि चावेक्ष्य” 


“कर्मण्येवाविकारस्ते? इत्यादौ । अतः च कथम्‌ 


आत्मविद्‌? कर्मयोगस्य असंमवः स्यादृ इति । 
अत्र उच्यते सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानतत्कार्य- 
विरोधात्‌ । 


गी० शां० मा० १९--- 
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कथन किः ऋ ` अः ¬ जारा त घा” 


“ज्ञानयोगेन साँख्यानाम) इति अनेन आत्मतत्तको . जाननेवाळे . सांख्ययोगियोंकी 


सांख्यानाम्‌ आत्मतर्वविदाम्‌ अनात्मवित्कते- निष्क्रिय क स्थितिरूप ज्ञानयोगनिष्ठाको 
'ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌? इस वचनद्वारा अज्ञानियों- 


ककमेयोगनिष्ठातो निष्क्रियात्मखरूपावस्थान- द्वारा की जानेवाळी कर्मयोगनिष्ठासे पृथक्‌ कर 
लक्षणाया ज्ञानयोगनिष्ठायाः एथककरणात्‌ । | दिया है । 


कृतकृत्यत्वेन आत्मविदः प्रयोजनान्तरा- | कृतकृत्य हो जानेके कारण आत्मज्ञानीके अन्य 
भावात्‌ । ह सब प्रयोजनोंका अभाव हो जाता है । | 
“तस्य कार्य न,विधतेः इति कतेव्यान्तराभाव- ! “उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता! इस कथन- - 
- से ज्ञानीके अन्य कतेव्योंका अभाव बताया 


वचनात्‌ च। ` गया है । 

भ्न कर्मणामनारम्मात? “संन्यासस्तु महाबाहो 'कर्मोका आरस्स विना किये शाननिष्ठा नहीं 

मिळती? 'हे महाबाहो ! बिना कमयोगके संन्यास 

दु*्खमाप्तुमयोगतः इत्यादिना च आत्मज्ञानाडु- | प्राप्त करता कठिन है? इत्यादि वचनोंसे कर्मयोगको 
त्वेन कमेयोगस्य विधानात्‌ । आत्मज्ञानका अङ्ग बताया गया है । 

“योगारूढस्य तस्यैव ग्रमः कारणसुच्यते’ “उसी योगारूढ़को उपशम कर्तव्य हैः 
इति अनेन च उत्पन्नसम्यग्दशनस्थ कर्मयोग़ा- | इस वचनसे यथार्थ ज्ञानीके छिये कर्मयोगके अभावका 
भाववचनात्‌ ।  |वणेनहै। 


“रारीरं केवलं कर्म कु्वचाप्तोति किल्विषम्‌’ “केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ 
मनुष्य पापको ग्राप्त नहीं होता” यहाँ भी ज्ञानीके 


इति च श्चरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्य कर्मणो | छिये शरीर-स्थितिके कारणरूप कमोंसे अतिरिक्त 
निवारणात्‌ । कर्मोका निवारण किया गया है । | 

“नेव किचित्करोमीति युक्ती मन्येत तत्त्ववित तथा तत्त्ववेत्ता योगी ऐसा माने कि मे कुछ 
इति अनेन च शरीरखितिमात्रग्रयुक्तेष अपि | भी नहीं करता' इस कथनसे केवळ शरीर-यात्राके 
दर्शनश्रवणादिकर्मसु . आत्मयाथात्म्यविद! | जिये किये जानेवाले दर्शन, श्रवण आदि कमॉमि 
करोमि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा | भी यथाथंदर्शाके लिये “मैं करता हूँ? इस प्रत्ययको 
अकतव्यत्वोपदेशात्‌ । ; समाहितचित्तद्वारा हटानेका उपदेश है । 

आत्मतत्त्वविद्‌ः सम्यग्दशनविरुद्धो मिथ्या- | इन सब कारणोंसे आत्मवेत्ता पुरुषके लिये यथार्थ- 
ज्ञानहेतुकः कर्मयोग खप्ने अपि न संभावयितुं ' दर्शनसे विरुद्ध तथा मिथ्याज्ञानसे होनेवाळा कर्मयोग 
शक्यते यस्मात्‌ । - | खप्नमें भी सम्भव नहीं माना जा सकता । ' 


तसाद्‌ अनात्मवित्कतंकयों! एव|  इसछिये यहाँ अज्ञानीके संन्यास और 
कर्मयोगको ही कल्याणकारक बताया है और 


तंत्यासकमंयोगयो कासम Ce वकर उस अज्ञानीके संन्यासकी अपेक्षा ही ( कर्मयोग- 
तदीयात्‌ च कमसंन्यासात्‌ त्कतेक- | की श्रेष्ठाका विधान है ) । अर्थात्‌ जो पहले कहे 
सर्वकमंसंन्यासविलक्षणात्‌ सति एव कतृत्व- हुए आत्मज्ञानीके संन्याससे विलक्षण है तथा 
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परिकार 


विज्ञाने कर्मेकदेश 


TS np NNT tind 


विषयाद्‌ | यमनियमादि- । जो कर्तापनके ज्ञानसे युक्त होनेके कारण एकदेशीय# 
कर्भसंन्यास है और यम-नियमादि साधनोंसे युक्त 
ट्क नेके करनेमें कठिन है, ऐसे 

त्वात्‌ सुकरत्वेन च होनेके कारण अनुष्ठान कर 
के संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग सुकर है, अतः उसकी 
कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम्‌ इति । श्ेष्ठताका विधान है । ह 
` प्रतियचनवाक्यार्थनिरुपणेन अपि | इस प्रकार भगवानद्वारा दिये हुए उत्तरकं अथ- 
के | का निरूपण करनेसे मी प्रश्नकर्ताका अभिप्राय पहले 
पूर्वोक्त: प्रष्ट; अभिग्रायो निश्चीयते इति खितम्‌ । | बतलाया इआ ही निश्चित होता है, यह सिद्ध इआ। 
“ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते? इति अन्न ज्ञानकर्मणोः | 'ज्यायसी कळ 2 इस शकोकसे ज्ञान ओर 
त 2 कर्मका एक साथ साधन होना असम्मव समझकर 
सहासंभवे यत्‌ श्रेय एतयो; तत्‌ मे ब्रूहि इति रोग जो कल्याणकर ह. नह सरे कहि 
एवं पृष्टः अजुनेन भगवान्‌ प्रकार अर्जुनद्वारा पूछे जानेपर भगवानूने यह निर्णय 
क ¢ ० च ट्‌. ड हि भेन ; किया कि सांख्ययोगियोंकी अर्थात्‌ संन्यासिर्योकी 
संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कश्या लिटा ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे 

योगिनां निष्ठा परोक्ता इति निर्णयं चकार। | कही गयी दै । 


न च संन्यसनादू एवं केवलातू सिद्धि | केबल संन्यास करने मात्रसे ही सिद्धिको 


समधिगच्छति इति वचनाद्‌ ज्ञानसहितस्य | „` नहीं होता है, इस वचनसे ज्ञानसहित 


PR सन्यासको ही सिंद्विका साधन माना है, साथ ही 
सिद्धिसाधनत्वस्‌ इष्टं कम॑योगस्य च विधानात्‌ । | कृर्मयोगका मी विधान किया है, इसलिये ज्ञानरहित 


ज्ञानरहितः संन्यासः श्रेयान्‌ किंवा कमयोगः | संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्मयोग, इन दोनोंकी 
श्रेयान्‌ इति. एतयोः विशेषयु्चत्सया- ! विशेषता जाननेकी इच्छासे अजुन बोला--- 
अर्जुन उवाच-- 


संन्यासं. कमणां कृष्ण पुनयोगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बूहि सुनिश्चितम्‌॥ १ ॥ 


संन्यासं | परित्याग कमणां शा्रीयाणास्‌ | आप पहले तो हट कट क. 
अनुष्ठानविशेषाणां शंससि कथयसि इति एतत्‌। | जे हु के ब्र कह 
पुनः योगं च तेषाम्‌ एव अचुष्ठानस्‌ अनश्य- | अथोत्‌ उपदेश कर ह a 

क च इसलिये 

अतो मे कतरत्‌ श्रेय इति संशयः कि Popo 5 
कर्मानुध्ठान॑ श्रेय! किंवा तद्धानम्‌ इति । कल्याणकर है अथवा उनका त्याग कला £ ' 


= 7. 


` # ऐसे संन्यासमे णहस्थाश्रमके काका तो त्याग है पर साथ ही संन्यास-आश्रमके-कमोमे अभिमान रहता 
है इसलिये यइ एकदेशीय संन्यास है । 
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प्रशस्यतरं च अनुष्ठेयम्‌ अतः च यत्‌ श्रेय | जो रर हो उसीका अनुष्ठान करना चाहिये, 
प्रशस्यतरम्‌ एतयोः कमसंन्यासकर्मानुष्ठानयो! | सळिये इन केर्मसंन्यास और कर्मयोगमें जो श्रेष्ठ 


य॒द्चुष्ठानात्‌ श्रेयोऽचासिः मम स्याद्‌ इति हो अर्थात्‌ जिसका अनुष्ठान करनेसे आप यह 
मानते हैं कि मुझे कल्याणकी प्राप्ति होगी, उस 


मन्यसे तदू एकम अन्यत्रतू सहैकपुरवाडुेयत्वा भळीमाँति निश्चय किये हुए एक ही अभिप्रायको 
संभवात्‌ मे ब्रूहि छुनिश्चिम्‌ अमिग्रेत तव | अळग करके कहिये, क्योंकि एक पुरुषद्वारा एक 
इति ॥ १ ॥ साथ दोनोंका अनुष्ठान होना असम्भव है ॥ १ ॥ 


१४८ श्रीमद्वगवद्वीता 
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अजुनके प्रश्नका निर्णय करनेके लिये भगवान्‌ 
अपना अभिप्राय बतळाते हुए बोळे-- 


खामिग्रायम्‌ आचक्षाणो निणेयाय-- 
श्रीभगवान्‌ उवाच-- 
संन्यास, कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कमंसँन्यासात्क्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
संन्यास: कमणां परित्याग ; कर्मयोग: च तेषास् | संन्यास-कमोका परित्याग और कर्मयोग उनका 
अनुष्ठान तो उमौ अपि निःश्रेयसकरौ नि अनुष्ठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक 
मोक्षं इते । अर्थात्‌ मुक्तिके देनेवाले हैं । 
ज्ञानोत्पच्िहदेतुत्वेन उमो यद्यपि निःश्रेयस-| यद्यपि ज्ञानकी उतत्तिमे हेतु होनेसे ये दोनों ही 
करो तथापि तयोः तु निःभ्रेयसहेत्वोः | कल्याणकारक हैँ तथापि कल्याणके उन दोनों कारणों- 
कमसंन्यासात्‌ केवलात्‌ कर्मयोगो विसिष्यते इति | में ज्ञानरहित केवळ संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ 


कमंयोगं स्तौति ॥ २॥ | है । इस प्रकार भगवान्‌ कर्मयोगकी स्तुति करते हैं ॥ २॥ 
कसात्‌, इति आह-- | (कर्मयोग श्रेष्ठ ) कैसे है ! इसपर कहते है-- 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काह्नति । 


नि्ईन्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रस॒च्यते ॥ ३ ॥ 
नेयो ज्ञातव्यः स कमेयोगी नित्यसंन्यासी उस कर्मयोगीको सदा संन्यासी ही समझना 


किंचिद र चाहिये, कि जो न तो द्वेष करता है और न किसी 
इति, यो न वेडि न काह्ृति, दुःखसुखे वस्तुकी आकाङ्का ही करता है । अर्थात्‌ जो सुख, 


तत्साधने च एवंविधो यः कर्मणि वर्तमानः | देख और उनके साधनोंमें उक्त प्रकारसे राग-देष- 
वद द्‌ रहित हो गया है, वह कर्ममें बतंता हुआ भी सदा 
अपि स नित्यसंन्यासी इति ज्ञातव्य इत्यथे ¦ । | संन्यासी ही है ऐसे समझना चाहिये | 
.. निइन्द्रो ुन्द्रवरजितो हि यस्रादू महाबाहो सुखं | क्योंकि हे महाबाहो ! राग-द्वेषादि इन्द्रोंसे रहित 
हुआ पुरुष सुखपूवेक---अनायास ही बन्धनसे सुक्त 
बन्धादू अनायासेन प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ हो जाता है ॥ ३ ॥ 
I Re Rd 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शांकरभाष्य अध्याय ५ 


ee लमकककफ््ा्फ््ा््>>>ऱस्न्र्स्ञ्म््स््स्स्स्स््स््््म्स्स्स्स्स्स्स्म्मास्म्म्स्म*र 


१४९ 


संन्यासकमंयोगयोः मिज्नपुरुषानुष्ठेययो: 
विरुद्धयोः फळे अपि विरोधो युक्तो न तु 
उसयो; निःश्रेयसकरत्वम्‌ एव इति प्राप्ते इदस्‌ 
उच्यते-- 


मिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर 
विरुद्ध कर्मसन्यास और कर्मयोगक्रे फलमें भी 
विरोध होना चाहिये, दोनांका कल्याणरूप एक 
ही फल कहना ठीक नहीं, इस शङ्काके प्राप्त होने- 
पर यह कहा जाता है-- 


सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रबदन्ति न पण्डिताः । 


एकमप्यास्थितः 
सांख्ययोग प्रथण विरुद्धमिन्नफलो बाला: 


प्रवदन्ति न पण्डिताः | 
पण्डिताः तु ज्ञानिन एकं फलस्‌ अविरुद्धम्‌ 


कथस्‌ एकम्‌ अपि सांख्ययोगयोः सम्यग्‌ 
आस्थितः सम्यग्‌ अनुष्ठितवान्‌ इत्यर्थः । 
उभयोः विन्दते फलम्‌ | 

उमयोः तद्‌ एव हि निःश्रेयसं फलम्‌ अतो 
न फले विरोधः अस्ति । 

ननु संन्यासकमंयोगशब्देन प्रस्तुत्य 
सांख्ययोगयोः फलेकत्वं कथम्‌ इह अप्रकृतं 
त्रवीति । 

न एष दोषः, यद्यपि अजुनेन संन्यासं कसे- 
योगं च केवलम्‌ अभिग्रेत्य प्रश्नः कृतः, भगवान्‌ 
तु तदपरित्यागेन एवं खामिग्रेत॑ च विशेष 
संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददो, 


` सांख्ययोगो इति । 
तौ एव संन्यासकमेयोगो ज्ञानतदुपायसम- 
बुद्धित्वादिसंयुक्तो सांख्ययोगशचन्दवाच्यो 


इति भगवतो मतम्‌ अतो न अप्रकृतप्रक्रिया 
इति ॥ ४ ॥ 


सस्यशुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


बालबुद्धिवाले ही सांख्य और योग-इन दोनोंको 
अलग-अलग विरुद्ध फलदायक बतलाते हैं, 
पण्डित नहीं । 

ज्ञानी-पण्डितजन तो दोनोंका अविरुद्ध ओर 
एक ही फल मानते हँ । 

क्योंकि सांख्य और योग-इन दोनोंमेंसे एकका 
भी भली-माँति अनुष्ठान कर लेनेवाला पुरुष दोनोंका 
फल पा लेता है । 

कारण दोनोंका वही ( एक ) कल्याणख्प 
( परमपद ) फळ है, इसलिये फलमें विरोध नहीं है । 

पू०--'संन्यास! और 'कर्मयोग! इन राब्दोंसे 
प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरणविरुद्ध सांख्य 
और योगके फलकी एकता कैसे कहते हैं ! 

उ०-यह दोष नहीं है । यद्यपि अजुनने केवल 
संन्यास और कर्मयोगको पूछनेके अभिग्रायसे ही 
प्रश्न किया था, परन्तु भगवानूने उसके अभिप्राय- 
को न छोड़कर ही अपना विशेष अभिप्राय जोडते 
हुए “सांख्य? और “योग? ऐसे इन दूसरे शब्दोसे उनका 
वर्णन करके उत्तर दिया है । 

क्योंकि वे संन्यास और कमयोग ही ( क्रमानु- 
सार ) ज्ञानसे और उसके उपायरूप समबुद्धि आदि 
भावोसे युक्त हो जानेपर सांख्य और योगके नामसे 
कहे जाते हैं, यह , भगवानका मत है, अत; यह 
वर्णन प्रकरणविरुद्ध नहीं है ॥ ४ ॥ 


— ERD 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नढे 5 क २" २१५०७७ ०५ "रै rs 
s ® 


१५० ` श्रीमङ्कगवद्गीता 


क्र 
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एकस्य अपि सम्यग्‌ अनुष्ठानात्‌ कथम्‌ । एकका भी मली प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनों- 
उभयोः फलं विन्दते, इति उच्यते-- ` का फळ कैसे पा लेता है ? इसपर कहा जाता है-- 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च यः प्यति स पयति ॥ ५ ॥ 
यत्‌ सांख्यैः ज्ञाननिष्ठैः संन्यासिभिः | सांख्ययोगियोंद्रारा अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठायुक्त 
संन्यासियोंद्वारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता 
प्राप्यते स्थानं मोक्षाख्यं तदू योगैः अपिं । है वही कर्मयोगियोंद्वारा भी ( ग्राप्त किया जाता है )। 
ज्ञानगराप्त्युपायत्वेन ईश्वरे सम्य कमीणि | जो पुरुष अपने लिये ( कमाँका ) फल न चाइकर 


आत्मनः फलम्‌ अनभिपंधाय अन्नुतिष्ठन्त ये सब कर्म इश्वरमें अर्पण करके और उसे ज्ञानप्राप्तिका 
र | उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैं वे योगी हैँ, 
ते योगिनः तेः अपि परमार्थज्ञानसंन्यासग्राप्ति- | उनको भी परमार्थ-ज्ञानहूप संन्यासप्रापिके द्वारा 


द्वारेण गम्यते इति अभिप्राय; । ( वही मोक्षरूप फळ ) मिलता है । यह अभिप्राय है। 

अत एकं सांख्यं योगं च यः पश्यति फले- इसलिये फलम एकता होनेके कारण जो सांख्य 
: और योगको एक देखता है वही यथार्थ 
कत्वात्‌ स सम्यक्‌ पश्यति इत्यर्थः ॥ ५॥ . | देखता है ॥ ५ ॥ 


एवं तहि योगात्‌ संन्यास एव विशिष्यते, | ५०-यदि ऐसा है तब तो कर्मयोगसे कर्मसंन्यास 
कथं तहि इदम्‌ उक्तम्‌ “तयोस्त कर्मसंन्यासात्‌ | दी श्रेष्ठ है, फिर यह कैसे कहा कि “उन दोनोमे 
कर्मयोगो वित्निष्यते? इति । | कमँसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ?” 


श्रृणु तत्र कारणम्‌ | | त्वया पृष्ट केवलं उ०-उसमें जो कारण है सो सुनो तुमने 
कर्मसंन्यासं कर्मयोगं च अभिम्रेत्य तयोः केवळ कर्मसंन्यास और केवल कर्मयोगके अभिप्रायसे 


| तिच पूछा था कि उन दोनोंमें कोन-सा एक कल्याण- 
अन्यतरः कः श्रेयान्‌ । तदलुरूप॑ प्रतिवचनं | कारक है? उसीके अनुरूप मैंने यह उत्तर दिया 


मया उक्त कर्मसंन्यासात्‌ कमेयोगो विशिष्यते | कि ज्ञानरहित कर्मसंन्यासकी अपेक्षा तो कर्मयोग 


इति ज्ञानम्‌ अनपेक्ष्य । ही श्रेष्ठ है । 
ज्ञानापेक्षः तु संन्यासः सांख्यस्‌ इति मया | क्योकि ज्ञानसहित संन्यासको तो मैं सांख्य मानता 
` अभिप्रेतः | परमार्थयोगः च स एव । ` हैं और वही परमार्थयोग मी है । 


यः तु कर्मेयोगो वेदिकः स तादर्थ्याद्‌ जो वैदिक ( निष्काम ) कर्मयोग है वह तो 
६ जावोत , | उसी ज्ञानयोगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे 
योग! संन्यास इति च क योग और संन्यास कहा जाने ळगा है । वह 


तादर्थ्यम्‌, इति उच्यते ' || उसीका साधन केसे है ? सो कहते हैँ-- 
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संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिम न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
संन्यास: तु पारमार्थिको दुःखम्‌ आप्तुं ग्राप्तुस्‌ | बिना कमंयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना 
अयोगतो योगेन विना । कठिन है--दुष्कर है । 
योगयुक्तो वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वरसमपित- | तथा फळ न चाहकर ईश्वर-समर्पणके भावसे 
रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो मनिः मननाद्‌ ईश्वर- | किये इए वैदिक कर्मयोगसे युक्त हुआ, ईश्वरके 
खरूपस्य युनिः ब्रह्म परमात्मज्ञानलक्षणस्वात्‌ | खरूपका मनन करनेवाळा मुनि, ब्रह्मको अर्यात्‌ 
प्रकृतः संन्यासो ब्रह्म उच्यते 'न्यास इति ब्रह्म | परमागमञ्ञाननिष्ठारूप पारमार्थिक सन्यासको, 
बह्म हि परः” (ना०उ० २ । ७८ ) इति श्रुतेः । ar 00 के लेता है इसलिये ने कहा ति 
se कट ~“ ` | 'कमयोग श्रेष्ठ है? | परमात्मज्ञानका सूचक होनेसे 
शक मल छा प्रकरणमें वर्णित संन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है, 
लक्षण न चिरेण क्षिग्रम॒ एव अधिगच्छति ग्राप्नोति | तथा “संन्यास ही बरह्म है ओर ब्रह्म ही पर है? इस 
अता मया उक्तस्‌ “कर्मयोगो वितिष्यते'इति ॥६॥। । श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है | ६॥. 


५--7व् 2. Sogn 


यदा पुनः अयं सम्यग्दर्शनम्राप्त्युपा-| जब यह पुरुष सम्यक्‌ ज्ञानप्राततिके उपाय- 
यत्वेन-- | रूप 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
6 भूत कुर्व 7८2५ को PP RTS टल 
सबभूतात्मभूतात्मा ज्ञपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 
योगेन युक्तो योगधुक्तो बिशुद्धात्मा विशुद्ध-| योगसे | युक्त, , विशुद्ध अन्तःकरणवाला, 
सत्त्वो विजितात्मा विजितदेहो जितेन्द्रियः | विजितात्मा-शरीरविजथी, जितेन्द्रिय और सब 
च, सवमूतात्मभूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां | मूतोमें अपने -आत्माको देखनेवाळा अर्थात्‌ जिंस- 
्तम्बपर्यन्तानां भूतानाम्‌ आत्मभूत आत्मा | का अन्तरात्मा ब्रह्मे लेकर सम्बपर्यन्त सम्पूर्ण 
अत्यक्वेतनो यस्य स सर्वेभूतात्मभूतात्मा | भूतांका आत्मरूप हो गया हो; ऐसा, यथार्थ ज्ञानी 
सम्यग्दशी इत्यरथः । ०" हो जाता है.। | 
स तत्र एवं बतेमानो लोकसंग्रहाय कर्म| तब इस प्रकार स्थित हुआ वह पुरुष लोकसंग्रह- 
न्‌ अपि न लिप्यते न कर्मभिः बध्यते | के लिये कर्म करता हुआ भी उनसे लिति नहीं होता 
इत्यथः ॥ ७॥ >. >> अर्थात्‌ कमॉसे नहीं बँधता ॥ ७ ॥ 


नच असौ परमार्थतः करोति अतः-- | वास्तवमें वह कुछ करता भी नहीं है, Ep 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
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न एव किंचित्‌ करोमि इति युक्तः समाहितः सन्‌ 
मन्येत चिन्तयेत्‌ तत्तविद्‌ आत्मनाः याथात्म्यं 


तसतं वेत्ति इति तस््ववित्‌ परमार्थदशी इत्यर्थः । 


श्रीमद्भगवद्गीता 


यक" बाकर "` "आरप 5-7 ३ एार्णण्ा्यक क्या ०० च्छ” अ" लाए ॥ 
_ ० प्य आकण शह... स 3 स, हलवा» rms, 


आत्माके यथार्थ खरूपका नाम तत्त्व है उसको 
जाननेवाळा तत्त्वज्ञानी-परमार्थदर्शी, समाहित होकर 
ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता । 


कदा कथं वा तत्तम अवधारयन्‌ मन्येत 
इति उच्यते-- 


पइ्यञञ्पृण्वन्स्पृशञ्िघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्त्रपञ्श्चसन्‌ 


तत्वको समझकर कब और किस प्रकार ऐसे 
माने ? सो कहते है-- 
॥८॥ 


प्रलपन्विसजन्गहन्चुन्सिषश्चिसिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थधु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 


` मन्येत इति पूर्वण संबन्धः । 


यस्य एवं तत्विदः सरवकार्यकरणचेष्टासु | 


कर्मसु अकम एव पश्यतः सम्यग्दर्शिनः तस्य 
सर्वकर्मसंन्यासे एव अधिकारः कमणः अभाव- 


दशनात्‌ । 
न हि मृगतृष्णिकायाम उदकबुद्धया पानाय 


प्रवृत्त उदकाभावज्ञाने अपि तत्र एव पान- 
प्रयोजनाय प्रवतेते ॥ ८-९ ॥ 


( देखता, सुनता, छूता, सूँघता, खाता, चलता, 
सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता 
तथा आँखोंको खोलता ओर मूँदता हुआ भी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोंके विषयमें बते रही हैं ऐसे समझकर ) ऐसे 
माने कि “मैं कुछ भी नहीं करता |! इस प्रकार इसका 
पहलेके आधे छोकसे सम्बन्ध है । 

जो इस प्रकार तत्त्वज्ञानी है अर्थात्‌ सब इन्द्रियाँ 
और अन्तःकरणोंकी चेष्टारूप कमेमिं अकर्म देखने- 
वाळा है, वह अपनेमें कर्मोका अभाव देखता है, 
इसलिये उस यथार्थ ज्ञानीका सवेकर्मसंन्यासमें 
ही अधिकार है । 

क्योंकि मृगतृण्णिकामें जल समझकर उसको . 
पीनेके लिये प्रवृत्त हुआ मनुष्य उसमें जळके 
अभावका ज्ञान हो जानेपर फिर भी वहीं जळ पीने- 
के लिये प्रवृत्त नहीं होता ॥ ८-९ ॥ 


mC 0 17 न्न 


यः तु पुनः अतत्तचित्‌ प्रवृत्तः च 
कर्मयोगे-- 


परन्तु जो तत्त्वज्ञानी नहीं है और कर्मयोगर्म 
लगा हुआ है (यानी ) 


ब्रह्मण्याधाय कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते. न स पापेन पझपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 


` ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निक्षिप्य तदर्थं करोमि 


. इति मृत्य इव खाम्यथं सर्वाणि कर्माणि मोक्षे 
अपि फले सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः सर्वकर्माणि । | फलकी भी आसक्ति छोड़कर कर्म करता दै । 


जो “खामीके लिये कर्म करनेवाले नोकरकी 
भाँति मैं ईश्चरके लिये करता हूँ? इस भावसे सब 
कर्मोको ईश्वरमें अर्पण करके यहाँतक कि मोक्षरूप 
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लिप्यते न स पापेन संबध्यते पद्मपत्रम्‌ इव वह, जैसे कमलका पत्ता जळमें रहकर भी उस- 


| से लिप्त नहीं होता, बैसे ही पापोसे लिप्त नहीं 
अम्भसा उदकेन ॥ १० ॥ होता ॥ १० ॥ | 


केवलं सच्चशुद्धिमात्रफलम्‌ एव तस्य कर्मणः, उसके कर्मोका फळ तो केवळ अन्त:करणकी ˆ 
स्यात्‌, यसात | शुद्धिमात्र ही होता है, क्‍्यांकि-- 


कायेन मनसा बुड्या केवलैरिन्द्रियैरपि । 
योगिनः कमे कुवन्ति . सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्वये ॥ ११ ॥ 
कायेन देहेन मनसा बुद्धया च केवलैः ममत्व-। योगी लोग केवळ यानी “मैं सब कर्म ईश्वरके 
वजितेः ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम | ल्यि दी करता हँ, अपने फलके लिये नहीं इस भाव- 


फलाय इति ममत्वबुद्धिशन्यैः इन्द्र्यिः अपि, से ममत्वबुद्धि नहीं रही है ऐसे शरीर, मन, 
La a La ~ ७ 2 इन्द्र ॒ फळवि वि सक्तिको = 

केवलशब्दः कायादिभिः अपि प्रत्येकं संबध्यते | ६ लि कहर 
सर्वव्यापारेषु नाग निक तरण RIS अथात्‌ अन्तःकरणकी शुद्विके 
सवच्यापा षु समतावजनाय, न णः लिये कम करते हें । सभी क्रियाओंमे ममताका निषेध 


कमे कुर्वेन्त सङ्गं त्यक्ला फलविषयम्‌ आत्मशुद्धये | करनेके लिये 'केवळ' शब्दका काया आदि सभी 


सच्चगुद्धये इत्यरथः । शब्दोंके साथ सम्बन्ध है । 
तस्मात्‌ तत्र एव तव अधिकार इति कुरु | तेरा भी उसीमें अधिकार है, इसलिये तू भी 
कर्म एव ॥ ११ ॥ कर्म ही कर ॥ ११॥ 
यसात्‌ च— | क्योकि 
युक्तः कमेफलं त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 


अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 


युक्त ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति | 'सब कर्म ईश्वरके लिये ही हैं, मेरे फलके ढिये 
एवं समाहितः सन्‌ कर्मफं स्यक्त्वा परित्यज्य | नहीं? इस प्रकार निश्चयवाला योगी, कर्मफल्का 
शान्ति मोक्षाख्याम्‌ आप्नोति नैष्ठिकीं निष्ठायां | त्याग करके ज्ञाननिष्ठामें होनेवाळी मोक्षरूप परम 
भवाम्‌ । शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


सर्शुद्वज्ञानग्राप्तिसवंकमसंन्यासज्ञान- यहाँ पहले अन्तःकरणकी शुद्धि, फिर ब्ञानप्रासि, 
| फिर सवे-कर्म-संन्यासरूप ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति--इस 
प्रकार ऋमसे परम शान्तिको प्रात होता है, इतना 

निष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेषः । वाक्य अधिक समझ लेना चाहिये । 


गी० शा भा० २९०-- 
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यः तु पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण 


करणं कारः कामस्य कारः कामकारः तेन 
कामकारेण कामप्रेरिततया इत्यर्थः । मम 


परन्तु जो अयुक्त है अर्थात्‌ उपर्युक्त नि म 
नहीं है वह कामकी प्रेरणासे “अपने फलके लिये यह 
कर्म मैं करता हूँ? इस प्रकार फलमें आसक्त होकर 


बँधता है । इसलिये तू युक्त हो अर्थात्‌ उपर्युक्त 


निश्चयवाला हो, यह अभिप्राय है | करणका नाम कार 


फलाय इदं करोमि कर्म इति एवं फले सक्तो | दै, कामके करंणका नाम कामकार है, उसमें तृतीया 


विभक्ति जोड़नेसे कामके कारणसे अर्थात्‌ 'कामकी 


निबध्यते | अतः त्वं युक्तो भव इत्यर्थः ॥ १२॥ | प्रेरणासे? यह अर्थ हुआ ॥ १२ ॥ 


यः तु परमार्थद्शी स!-- 


pp Thee > Yi 


परन्तु जो यथार्थ ज्ञानी है वह-- 


सर्वेकमीणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी 1 
नंबद्वारे पुरे देही नेव कुर्बन्न कारयन ॥ १३॥ 


सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि संन्यस्य परित्यज्य 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च सवंकमाणि 
तानि मनसा विवेकबुद्ध्या कर्मादौ अकर्म- 
संदशनेन संत्यज्य इत्यर्थ, आस्ते तिष्ठति छुखम। 

त्यक्तवाष्यनःकायचेष्टो निरायासः प्रसन्न 
चित्त आत्मनः अन्यत्र निृत्तबाह्मसवग्रयोजन 
इति सुखम्‌ आस्ते इति उच्यते । 


वशी -जितेन्द्रिय इत्यर्थः, क्क कथम्‌ आस्ते 
इति आह-- 


नवद्वारे पुरे सप्त शीर्षण्यानि आत्मन 
उपलब्धिद्वाराणि :अर्वाग्‌ हे ूत्रपुरीषविसगाथे 
तेः द्वारैः नवद्वारं पुरम्‌ उच्यते । शरीरं पुरम्‌ इव 
पुरम्‌ आत्मक खामिकम्‌, तद्थग्रयोजनेः च 
इन्द्रियमनोबुद्धिविषयेः अनेक्फलविज्ञानस्य 


उत्पादक; पौरेः इव अधिष्ठितम्‌, तसिन्‌ 


नवद्वारे पुरे देही सव॑ कर्म संन्यस्य आस्ते । 


( व॒शी-जितेन्द्रिय पुरुष ) समस्त कर्मोको मनसे 
छोड़कर अर्थात्‌ नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध- 
इन सब कमाँको कर्मादिमें अकर्म-दर्शनरूप विवेक- 
बुद्धिके द्वारा त्यागकर सुखंपूर्वक स्थित हो जाता है । 


मन, वाणी और शरीरकी चेशको छोड़कर, 
परिश्रमरहित, प्रसनचित्त और आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य सत्र बाह्य प्रयोजनोंसे निवृत्त हुआ ( वह ) सुख- 


पूवेक स्थित होता है, ऐसे कहा जाता है । 


वशी--जितेन्द्रिय पुरुष कहाँ और कैसे रहता 
है? सो कहते हूँ 


नौ द्वाखाले पुरमें रहता है । अभिप्राय यह कि दो 

कान, दो नेत्र, दो नासिका और एक मुख- राब्दादि 
विषयोंको उपलब्ध करनेके ये सात द्वार शारीरके 
ऊपरी भागमें हैं. और मळःमून्नका त्याग करनेके लिये 
दो नीचेके अङ्गमें हैं, इन नौ द्वारांचाला शरीर पुर 
कहलाता है । शरीर भी एक पुरकी भाँति पुर है, 
जिसका खामी आत्मा है, उस आत्माके लिये ही 
जिनके सब प्रयोजन हैं, एवं जो अनेक फळ भीर 
विज्ञानके उत्पादक हैं, उन इन्द्रिय, मन, बुद्धिं और . 
विषयरूप पुरवासियोंसे जो युक्त है, उस नौ द्वाखाले 
पुरमें देही सब कर्माको छोड़कर रहता दै । 
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किं विशेषणेन, सर्वो हि देही सन्यासी 
असंन्यासी वा देहे एव आस्ते, तत्र अनर्थकं 
विशेषणम्‌ इति । 


उच्यते थः तु अज्ञो देही देहेन्द्रियसंघात- 
मात्रात्मद्शी स सर्वा गेहे भूमी आसने वा आसे 
इति मन्यते । न हि देहमात्रात्मदर्शिनो गेहे 


इच देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति । | 
देहादिसंघातव्यतिरिक्तात्मदर्सिनः तु देहे 


आसे इति प्रत्यय उपपद्यते | 

परकमंणां च परखिन्‌ आत्मनि अविद्यया 
अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा 
संन्यास उपपद्यते । 

उत्पन्ननिवेकज्ञानस्य सर्कमंसंन्यासिनः 
अपि रोहे इव देहे एव नवद्वारे पुरे आसनम्‌ 
आरब्धफलकर्मसंस्कारशेषाबुइच्या देहे एव 


विशेषविज्ञानोत्पत्तः । 
देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषणफलं 
विद्ठदविद्वत्रत्यय भेदापेक्षत्वात्‌ । 
: यद्यपि कार्यकरणकमाणि अविद्यया 


आत्मनि अध्यारोपितानि संन्यस्य आस्ते 

इति उक्तं तथापि आत्मसमवायि तु कत्व 

कारयितृत्वं च स्याद्‌ इति आशङ्कय आह--- 
न एव कुर्वन्‌ खयं न कार्यकरणानि कारयेन्‌ 


क्रियासु प्रवतेयन्‌ । . 


१५५ 


पू०-इस विशेषणसे क्या सिद्ध हुआ ? सन्यासी 
हो चाहे असंग्यासी, सभी जीव रारीरमें ही रहते 
हैं | इस स्थलमें विशेषण देना व्यर्थ है । 


उ०-जो. अज्ञानी. जीव शरीर और इन्द्रियोंके 
संघातमात्रको आत्मा माननेवाले हैं वे सब 'घरमें 
भूमिपर या आसनपर बेठता हूँ” ऐसे ही माना 
करते हैं; क्योंकि देहसात्रमें आत्मबुद्धियुक्त अज्ञानियों- 
को “घरकी भाँति शरीरमें रहता हूँ? यह ज्ञान होना 


सम्मव नहीं | ट 

परन्तु “देहादि संघातसे आत्मा मिनन है? ऐसा 
जाननेवाळे विवेकीको “मैं शरीरमें रहता हँ” यह 
प्रतीति हो सकती है । 


` तथा निर्लेप आत्मामं अविद्यासे आरोपित जो 


( देह-इन्द्रियादिके ) कर्म हैं, उनका विवेक- 


विज्ञानरूप विद्याद्वारा मनसे संन्यास होना भी 
सम्भव है । 


जिसमें विवेक-विज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे 
स्वकर्मसंन्यासीका भी घरमै रहनेकी भाँति नौ द्वार- 
वाळे शरीररूप पुरमें रहना प्रारब्ध-कर्मोके अवरिष्ट 
संस्कारोंकी अनुबृत्तिसे बन सकता है, क्योंकि 
शरीरमें ही प्रारब्धफलभोगका विशेष ज्ञान होना 
सम्भव है । 

अतः ज्ञानी और अज्ञानीकी प्रतीतिके भेदकी 
अपेक्षासे 'देहे एब आस्ते’ इस विशेषणका फल 
अवश्य ही है । 

यद्यपि “कार्य, करण और कर्मं जो अविद्यासे 
आत्मामें आरोपित हैं उन्हें छोड़कर रहता है? ऐसा 
कहा है तथापिं आत्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाले 
कर्तापन और करानेकी प्रेरकता ये दोनों भाव तो उस 
( आत्मा ) में रहेंगे ही ? इस राङ्कापर कहते हैँ-- 

खयं न करता हुआ और शरीर-इन्द्रियादिसे 
न करवाता हुआ अर्थात्‌ उनको कर्मॉमे प्रवृत्त न 
करता हुआ ( रइता है) । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२.५६ 


खात्मसमवायि सत्‌ संन्यासाद न भवति 
यथा गच्छतो. गतिः गमनव्यापारपरित्यागे 
न स्यात्‌ तइत्‌, कि वा खत एव आत्मनो 
नास्ति इति । 

अत्र उच्यते न अस्ति आत्मनः खत; कतृत्वं 
कारयितुत्वं च । उक्तं हि--अविकार्योज्यदच्यते” 
“रीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते इति । 
“ध्यायतीव लेलायतीव” (ब० उ० ४।२।४) 


इति च श्रुतेः ॥ १३ ॥ 


न कर्मफलसंयोगं 
`. न क॒तृत्वं कुछ इति न अपि कर्माणि रथघट- 
ग्रासादादीनि ईप्सिततमानि छोकस्य सृजति 
उत्पादयति प्रयः आत्मा, न अपि रथादि- 
कृतवतः तत्फलेन संयोगं न कर्मफलसंयोगम्‌ | 

यदि किंचिद अपि खतो न करोति न 
कारयति च देही कः तहिं कुवन्‌ कारयन्‌ च 


ग्रवतेते इति उच्यते । 
खभावः तु खो भावः स्वभावः अविद्या- 


लक्षणा प्रकृतिः माया प्रवते “देवी हि” इत्यादिना 
वक्ष्यमाणा ॥ १४ ॥ 


- श्रीमद्वगवन्गीता 
किं यत्‌ तत्‌ कतेत्वं कारयितृत्वं च देहिनः 


पू०-जैसे गमन करनेवालेकी गति गमनरूप 
व्यापारका त्याग करनेसे नहीं रहती, वैसे ही आत्मा- 
में जो कतुं और कारयितुख हैं वह क्या आहुमा- 
के नित्य सम्बन्धी होते हुए ही संन्याससे नहीं 
रहते ? अथवा खभावसे ही आम्मामें नहीं हँ ? 


YSIS SSSI SSNS SSIS SS, 


उ०-आत्मामें कतृत् और कारयितृत्व खमाव- 
से ही नहीं हैं । क्योंकि “यह आत्मा चिकार- 
रहित कहा जाता है |? “हे कौन्तेय | यह आत्मा 
दारीरमे स्थित हुआ भी न करता है और न 
लिप्त होता है ।' ऐसा कह चुके हैं एवं “ध्यान 
करतां इुआ-सा, क्रिया करता इआ-खा ।! 
इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ १३ ॥ 


न क्त्वं न कमीणि लोकस्य सजति प्रभुः । 


स्वभावस्तु प्रवतते ॥ १४ ॥ 


_ देहादिका खामी आत्मा न तो तू अमुक कर्म कर? 
इस प्रकार लोगोंके कर्तापनको उत्पन्न करता है, 
और न रथ, घट, महल आदि कर्म जो अत्यन्त 
इष्ट हैं उनको रचता है तथा न रथादि बनानेवालेका 
उसके कर्म-फलके साथ संयोग ही रचता है--- 
यदि यह देहादिका खामी आत्मा खयं कुछ मी 
नहीं करता-कराता, तो फिर यह सब कौन कर 
रहा और करा रहा है ? इसपर कहते हैं-- 
खभात्र ही बतेता है अर्थात्‌ जो अपना भाव 
है, अविद्या जिसका खरूप है, जो दैवी हि! 
इत्यादि छोकोंसे आगे कही जानेवाळी है, वह प्रकृति 
यानी माया ही सब कुछ कर रही है॥ १४ ॥ 


परमार्थतः तु-- 


वास्तवे तो-- 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः॥ १५ ॥ 
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न आदत्ते न च गृह्णाति भक्तस्य अपि| विस ( सर्वव्यापी परमात्मा ) किसी भक्तके 
कस्यचित्‌ पापं न च एव आदत्ते सुकृतं भक्तेः | पापको भी ग्रहण नहीं करता और मक्तोद्वारा भर्पण 
प्रयुक्त विभुः | किये हुए सुकृतको भी वह नहीं लेता । 


किमर्थं तहिं भक्तेः पूजादिलक्षणं यागदान- | तो फिर भक्तोंद्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं 
जे छत: यज्ञ, दान, होम आदि सुकृत कर्म किसलिये अर्पण 
होमादिक च सुकृतं प्रयुज्यते, इति आह-- | किये जाते हैं £ इसपर कहते हैं-- 


अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन। जाीवोंका विवेक-विज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है 
सुझन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि | इस कारण अविवेकी--संसारी जीव ही “करता हूँ 
इति एवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणो | “कराता हुँ?, “खाता हुँ?, 'खिळाता हूँ?, इस प्रकार 
जन्तवः ॥ १५ ॥ | मोहको प्राप्त हो रहे हैं ॥ १५ ॥ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥ १६॥ 


|. 


| |  झानेन तु येन अज्ञानेन आवृता युद्यन्ति जिन जीवोंके अन्तःकरणका वह अज्ञान, जिस 
जन्तवः तद्‌ अज्ञानं येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन | अज्ञानसे आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, आस्म- 


आत्मविषयेण नाशितम्‌ आत्मनो भवति, तेषाम, हा नष्ट हों जाता है, उनका 
4३ 9 परम 
आदित्यवद्‌ यथा आदित्यः समस्तं रूपजातम्‌ १ स उस परम परमार्यतत्तको 


- हिना, प्रकाशित कर देता है। अर्थात्‌ जैसे सूये समस्त रूप- 
अवभासयति तद्वद ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु सर्वे | मात्रको प्रकाशित कर देता हैं जैसे ही उनका जाने 


प्रकाशयति तत्परं परमार्थतत्तस्‌ ॥ १६ ॥ समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥ 

` यत्‌ परं ज्ञनं प्रकाशितम्‌-- | जो प्रकाशित हुआ परमन्ञान है-- 
तद्‌बुडयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 


तसिन्‌ गता बुद्धि; येषां ते तद्बुद्भयः | उस परमार्थतत्तमें जिनकी बुद्धि जा पहुँची है 
तदात्मान:तदू॒ एव परं ब्रह्म आत्मा येषां | वे 'तदूबुद्धि? हैं वह परखह्म ही जिनका आत्मा है वे 
ते तदात्मानः तन्निष्ठा निष्ठा अभिनिवेशः | “तदात्मा? हैँ, उस ब्रह्ममें ही जिनकी निष्टा-दृढ़ आत्म- 
तात्पर्य सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ब्रह्मणि| मावना-तत्परता है अर्थात्‌ जो सब कर्मोंका संन्यास 
एव अवस्यानं येषां ते तनिष्ठाः । | करके ब्रह्मामे ही स्थित हो गये हूँ वे “तन्निष्ठ? हैं | 
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श्रीमड़गवद्वीता 


„ तत्परायणाः च तदू एव परम्‌ अयनं परा 
गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवलात्म- 
रतय इत्यर्थः । येषां ज्ञानेन नाशितस्‌ आत्मनः 
अज्ञानं ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनराइृत्तिम्‌ अपुन- 
देहसंबन्धं ज्ञाननिर्धूतकल्मधा यथोक्तेन ज्ञानेन 
निर्धूतो नाशितः कल्मषः पापादिसंसारकारण- 
दोषो येषां ते ज्ञाननिधूतकल्मषा यतय 


इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 


mmm अआ > 


वह परत्रझ ही जिनका परम अयन--आश्रय--- 
परमगति है अर्थात्‌ जो केवळ आत्मामें ही रत हैं वे 
(तत्परायण' हैं, (इस प्रकार) जिनके अन्त:करणका ' 
अज्ञान, ज्ञानद्वारा नष्ट हो ग्या है एवं उपयुक्त . 
ज्ञानद्वारा संसारके कारणरूप पापादि दोष जिनके 
नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञाननिधूतकल्मष संन्यासी 
अपुनरावृत्तिको अर्थात्‌, जिस अवस्थाको प्राप्त कर 
लेनेपर फिर देहसे सम्बन्ध होना छूट जाता है, ऐसी 
अवस्थाको प्राप्त. होते हैं | १७ ॥ 


येषां.ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः अज्ञानं ते 


जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका 
है वे पण्डितजन परमार्थतत्त्वको कैसे देखते हैं ! 


पण्डिताः कथं तस्तं पश्यन्ति, इति उच्यते-- सो कहते हैं--- 


बिद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे 


शुनि चेव खपाके च 

विद्याविनयसम्पन्ने विद्या च विनयः च विद्या- 
विनयो विद्या आत्मनो बोधो विनय उपशम 
ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपन्नो विद्याविनय- 


संपन्नो विद्वान्‌ विनीतः च यो ब्राह्मणः तसिन्‌ 
्राझणे -गविं हस्तिनि शुनि च एव श्वपाके च 


पण्डिताः समदर्शिन; । 

विद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्कारवति त्राह्मणे 
सात्तिके मध्यमायां च राजस्यां गवि संस्कारः 
हीनायाम्‌ अत्यन्तम्‌ एव केवलतामसे हस्त्यादा 
च सत्तादिगुणः तज्जः च संस्कारः तथा 
राजसैः तथा तामसे? च संस्कारे? अत्यन्तम्‌ एव 
अस्पृष्टं समम्‌ एकम्‌ अविक्रियं ब्रह्म द्रष्टं शीलं 
येषां ते पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ 


गवि हस्तिनि । 


पण्डिताः समदशिनः ॥ १८ ॥ 
विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें अर्थात्‌ विद्या-- 


आत्मबोध और विनय-उपरामता-इन दोनों गुर्णासे 
सम्पन्न जो विद्वान और विनीत ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण- 
में, गौमें, हाथीमें, कुत्तेमें और चाण्डालम भी पण्डित- 


जन समभावसे देखनेवाले ( होते हैं ) । 

अभिप्राय यह कि, उत्तम--संस्कारयुक्त विद्या- 
विनयसम्पत्न सात्विक ब्राह्मणमें, मध्यम प्राणी संस्कार- 
रहित रजोगुणयुक्त गौम और ( कनिष्ठ प्राणी )-- 
अतिशय मूढ़ केवळ तमोगुणयुक्त हाथी आदिमे 
सत्त्वादि गुणोंसे और उनके संस्कारांसे तथा राजस 
और तामस संस्कारांसे सर्वथा ही निर्लेप रहनेवाळे, 
सम, एक निर्विकार ब्रह्मो देखना ही जिनका 
खमाव है वे पण्डित समदर्शा हैं || १८॥ 


ननु अमोज्यान्ना ते दोषवन्तः “समासमा- 


भ्या विषमसमे पूजातः? ( गौ० स्मृ० ?७। २०) 


. ईति स्मरतेः । डु 


ए०-वे ( इस प्रकार देखनेवाळे ) दोषयुक्त हैं, 
उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं । क्योंकि 
यह स्मृतिका प्रमाण है कि 'समान झुण-शीळ 
वालौकी विषम पूजा करनेसे ओर विषम गुण- 
शीलवालोंकी सम पूजा करनेसे ( यजमान दोषी 
होता है ) 1 
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न ते दोषवन्तः । कथस्‌-- 
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उ०-ते दोषी नहीं हें | क्योंकि 


इहैब तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। _ 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माह्ृह्मणि ते खिताः ॥ १९॥ 


इह एव जीवदड्धि; एव तैः समदञ्षिमिः 
पण्डिते जितो वशीकृतः सर्गो जन्म येषां साम्ये 


सवभूतेषु ब्रह्मणि समभावे सितं निश्चलीभूतं 
मनः अन्तःकरणम्‌ । 

निर्दोष यद्यपि दोषवत्सु श्वपाकादिषु मूढे; 
तद्दोषेः दोषवद्‌ इव विभाव्यते तथापि . तद्दोषैः 
अस्पृष्टम्‌ इति । निर्दोषं दोषवजित हि यसात्‌। 

न अपि खणुणमेदभिन्नं निर्शुणत्वात्‌ 
चेतन्यस्य, वक्ष्यति च भगवान्‌ इच्छादीनां 
क्षेत्रथमेत्वस्‌ “अनादित्वाद निर्ुणत्वात्‌" इति च । 
न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनो भेदकाः 


सन्ति प्रतिशरीरं तेषां सच्चे ग्रमाणाचुपपत्तेः । 
अत; समं ब्रह्म एकं च तस्माद्‌ ब्रह्मणि एव 
ते स्थिताः तसाद न दोषगन्धमात्रस्‌ अपि 
तान्‌ स्पृशति, देहादिसंघातात्मद्शनामिमाना- 
भावात । 
देहादिसंघातात्मद्शनामिमानवद्विषयं ३ 
तत्‌ सत्रम्‌ “समातमाभ्यां विषमसमे पूजातः” इति 


पूजाविषयत्वबिशेषणात्‌ । 


जिनका अन्तःकरण समतामें अर्थात्‌ सब भूर्ताके 
अन्तर्गत ब्रह्महप समभावमें स्थित यानी निश्चल हो 
गया है, उन समदर्शी पण्डितोंने यहाँ जीवितावस्थामें 
ही सर्गको थानी जन्मको जीत ल्या है अर्थात्‌ 
उसे अपने अधीन कर लिया है | 


क्योंकि ब्रह्म निर्दोष ( और सम ) है । यद्यपि 
मूर्ख ोगोंको दोषयुक्त चाण्डालादिमे उनके दोषोंके 
कारण आत्मा दोषयुक्त-सा प्रतीत होता है, तो 
भी वास्तवमें वह (आत्मा ) उनके दोषोंसे 
निर्लिप्त ही है । 


चेतन आत्मा निर्गुण होनेके कारण अपने 
गुणके भेदसे भी मिन्न नहीं है। भगवान्‌ भी 
इच्छादिको क्षेत्रके ही धर्म बतलावेंगे तथा “अनादि 
और निर्गुण होनेके कारण? ( आत्मा लिप्त नहीं 
होता ) यह भी कहेंगे । ( वैशेषिक शाब्नमें बतलाये 
हुए नित्य द्रव्यात ) “अन्त्य विशेष” भी आत्मामें 
भेद उत्पन करनेवाले नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक 
शरीरमें उन अन्त्य विशेषोंके होनेका' कोई. प्रमाण 
सम्भव नहीं है । 


अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) ब्रह्म सम. है और 
एक ही है । इसलिये वे समदर्शी पुरुष ब्रह्ममें ही 


स्थित हैं, इसी कारण उनको दोषकी गन्ध भी स्प 


नहीं कर पाती । क्योकि उनमेसे देहादि संघातको 
आत्मारूपसे देखनेका अभिमान जाता रहा है। 


"समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः यह सूत्र 
पूजाविषयक . विशेषणसे युक्त होनेके कारण 
देहादि संघातम आत्मदृष्टिके अभिमानवाले, पुरुषोंके 
विषयमे है । . | 
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श्रीमैद्वेगंवद्वीता 


इंस्यते हि जह्मवित्‌ पडङ्गबित्‌ चतुर्षेदविद्‌ 


इति पूजादानादी शुणविशेषसंबन्धः कारणम्‌ । 


ब्रह्म तु सर्वगुणदोषसंबन्धवजितस्‌ इति अतो 


त्रह्मणि ते स्थिता इति युक्तम्‌ । 
'कर्तिविषयं च समासमाम्यामः इत्यादि, इदं 
तु सर्वकर्मसंन्यासिविषयं प्रस्तुतम्‌ 'सर्वकर्माणि 


क्योंकि पूजा, दान आदि कमोंमें ( भेदबुद्विका थि चतर्वेदबिद्‌ | क्योकि पूजा, दान आदि कमोमे (भेदबुद्धिका) 


कारण '्रहमवेत्ता? 'छओं अङ्गोंको जाननेवाला? “चारो 
वेदोंको जानेवाला? इत्यादि बिशेष गुणांका सम्बन्ध 
देखा जाता है । 


परन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण गुण-दोषोंके सम्बन्धसे रहित 
है इसलिये यह ( कहना ) ठीक है कि वे ब्रहम 
स्थित हैं । 


इसके अतिरिक्त 'खमासमाभ्याम' इत्यादि 
कथन तो कर्मियोंके विषयमें है और यह 'सर्वेकमोणि 
मनसा” इस इलोकसे लेकर अध्यायसमाप्तितक सारा 


मनसा” इति आरम्य आ-अध्यायपरिसमासेः १९ | प्रकरण सर्व कर्म-संन्यासीके विषयमें है ॥१९॥ 


यसादू निर्दोष समं ब्रह्म आत्मा तसात्‌ 


क्योंकि निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है, 
इसलिये 


_ न प्रहष्येत्म्रियं प्राप्य नोद्ठिजत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 


स्थिरबुद्धिरसंमूढो 


न प्रहृष्येदू न प्रहर्षे कुर्यात्‌ प्रियम्‌ इष्ट प्राप्य 
लब्ध्वा, न उद्विजेत्‌ प्राप्य एव च अग्रियम्‌ 
अनिष्टं लब्ध्वा, द 

देहमात्रात्मदर्शिनां हि प्रियाभ्रियप्राप्ती हषे- 


विषादस्याने न केबलात्मदशिनः तस्स प्रिया- 


ग्रियप्राप्त्यसमवात्‌ । ु 
किं च सवभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा 


ति खिरा निविचिकित्सा बुद्धि! यख स 
 ख्थिलुद्धिः असंमूढः संमोहवजितः च स्याद्‌ 


यथोक्तो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित अकमेकृत्‌ सव- 


कर्मसंन्यासी इत्यर्थः ॥ २०॥।. 


ब्रह्मविदूत्रह्मणि 


स्थितः ॥ २०॥ 


प्रिय वस्तुको प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थात 
इष्टवस्तु पाकर तो हर्ष न माने और अप्रिय अनिष्ट 
पदार्थके मिलनेपर उद्वेग न करे । 

क्योंकि देहमात्रमें आत्मबुद्धिवाळे पुरुषको ही 
प्रियकी प्राति हर्ष देनेवाली और अग्रियकी प्राति 
शोक उत्पन्न करनेवाळी हुआ करती है, केवल 
उपापिरहित आत्माका साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषको 
नहीं । कारण, उसके लिये ( वास्तबमें ) प्रिय और 
अप्रियकी प्राप्ति असम्भव है । 


सब मूतोंमें आत्मा एक है, सम है और निर्दोष 
है, ऐसी संशय-हिंत बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी 
है और जो मोह---अज्ञानसे रहित है, वह स्थिखुद्धि 
ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही स्थित है | अर्थात्‌ वह कर्म न 
करनेवाळा--सवे कर्मोका त्यागी ही है ॥२०॥ 


a pot, ei nn med 
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कि च ब्रह्मणि स्यितः 


और भी वह ब्रह्ममें स्थित हुआ पुरुष ( कैसा 
होता है सो बताते हैं )-- 


बाह्यस्पर्शष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 


` बाझस्परोंइ बाह्या; च स्पशाः च ते बाहयस्पञ्ञीः 
स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा; शब्दादयो विषयाः तेषु 
चाह्यस्पशषु असक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः 
अयम्‌ असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवजितः सन्‌ 
विन्दति लभते आत्मनि यत्‌ सुखं तदू विन्दति 
इति एतत्‌ । 


स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधिः 
त्रयोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः 


तस्मिन्‌ व्यापृत आत्मा अन्तःकरणं यस्य 


स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा घुम अक्षयम्‌ अस्नुते 
ग्राप्नोति । | 


ताद्‌ बाह्यविषयग्रीते! क्षणिकाया इन्द्रि- 


याणि निवतेयेद्‌ू आत्मनि अक्षयसुखारथी 


इत्यथः ॥ २१ ॥ 


इतः च निवतेयेत्‌-- 


सुखमक्षयमरनुते ॥ २१ ॥ 

'जिनका इन्द्रियोंद्वारा स्पशे ( ज्ञान ) किया जा 
सके वे स्परी हैँ?-- इस ब्युत्पत्तिसे शब्दादि विषर्याका 
नाम स्पर्श है, (वे सब अपने भीतर नहीं हैं इसलिये 
बाह्य हैं) उन बाह्य स्पर्शोमे जिसका अन्तःकरण आसक्त 
नहीं है, ऐसा विषयप्रीतिसे रहित पुरुष उस सुखको प्राप्त 
होता है जो अपने भीतर है । 


तथा वह्‌ ब्रह्मयोग-युक्तात्मा--न्रह्ममे जो समाधि 
है उसका नाम प्रयोग है, उस ब्रह्ममोगसे जिसका 
अन्तःकरण युक्त दै अच्छी प्रकार उसमें 
समाहित है--छगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय 
सुखको-अनुभत्र करता है- प्राप्त होता है । 


इसलिये अपने-आप अक्षय सुख चाहनेवाले पुरुष- 
को चाहिये कि वह क्षणिक बाह्य विषयांकी प्रीतिसे 
इन्द्रियोंको हटा ले | यह अभिप्राय है || २१ ॥ 
इसलिये भी ( इन्द्रियोंकों विषयोंसे ) हटा लेना 
चाहिये 


ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 


आद्यन्तवन्तः कोन्तेय 


ये हि यसात्‌ संस्पर्रजा विषयेन्द्रिय- 


संस्पर्शेम्यो जाता भोग थुक्तयो दुःखयोनय 
एव ते अविद्याकृतत्वात्‌ | इश्यन्ते हि आध्या- 
त्मिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तानि एव। 


यथा इद्द लोके तथा परलोके अपि इति 
ग्यते एवशब्दात्‌ । 


गी० शो० मा० २१-- 


न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 


क्योंकि विषय और इन्द्रियोके सम्बन्धसे उत्पन्न 
जो भोग हैं वे सब अविद्याजन्य होनेसे केवल 
दुःखके ही कारण हैं; क्योंकि आध्यात्मिक आदि 
( तीनों प्रकारके ) दुःख उनके ही निमित्तसे होते 


हुए देखे जाते हैं । 


(एव? शब्दसे यह भी प्रकट होता है कि ये जैसे 


इस ोकमें दुःखप्रद हैं, बैसे ही परछोकमें भी ढुःखद हैं। 
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१६२ श्रीमडठगवद्वीता 


rr 
न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम्‌ अपि अस्ति, | संसारमै सुखकी गन्धमात्र भी नहीं दै, यह 


इति बुद्ष्वा बिषयस्रगतृष्णिकाया इन्द्रियाणि | समझकर बिषयरूप मृगतृष्णिकासे इन्द्रियोंको हटा 
निवतेयेत । लेना चाहिये । 


5 टःखयोनय आयन्तवन्तः च आदिः | ये विषय-मोग केवळ दुःखके कारण हैं, 
जवळ ढु 6 इतना ही नहीं, किन्तु ये आदि-अन्तत्राले भी हैं, 
न्द्रयसंयोगो भोगानाम्र॒ अन्तः च | प्ष्य और इन्द्रियोंका संयोग होना भोगोंका आदि 


तद्वियोग एव । है और वियोग होना ही अन्त है । 


क 


अत आद्यन्तवन्तः अनित्या मध्यक्षण- | इसलिये जो आदि-अन्तवाले हैं वे ल बीचके 
भावित्वाद्‌ इत्यर्थः । क्षणमें ही प्रतीतिवाले होनेसे अनित्य हैं । 

कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमंते बुधो विवेकी | हे कोन्तेय | Cee विवेक- 
अबगतपरमार्थतत्तः, अत्यन्तमूढानाम्‌ एव | शीळ बुद्धिमान्‌ पुरुष उन -मोगोमे नहीं रमा करता | 
हि विषयेषु रतिः इश्यते, यथा पद्युप्रभृती- | क्योंकि केवल अत्यन्त मूढ पुरुषोंकी ही पशु आदि- 
नाम्‌ ॥ २२॥ की भाँति बिषयोंमें प्रीति देखी जाती है॥ २२॥ 


अयं च श्रेयोमार्गप्रतिपक्षी कष्टतमो दोष! | कल्याणके मागेका प्रतिपक्षी यह ( काम-त्रोध- 

; का वेगरूप ) दोष बड़ा दुःखदायक है, सब अनर्थों- 
सर्वानथेप्रातिहेतु! दुनिवाये १ च इति तत्परि- | की प्राप्तिका कारण है और निवारण करनेमें अति 
कठिन भी है । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं. कि इसको 


हारे यल्लाधिक्यं कर्तव्यम्‌ इति आह मगवान्‌--- | नष्ट करनेके लिये खूब प्रयत्न करना चाहिये । 
शक्रोतीहिव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड्डवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २२ ॥ 


शक्नोति उत्सहते इद एव जीवन्‌ एव यः | जो मनुष्य यद्दाँ-जीत्रितावस्थामे ही शरीर छ्ट्नेसे 
पहले-पहले अर्थात्‌ मरणपर्यन्त ( काम-क्रोधसे उत्पन 

हुए वेगको ) सहन कर सकता है अर्थात्‌ सहन करने- 
आ मरणात्‌ । | का उत्साह रखता है ( वही युक्त और सुखी है ) | 
मरणसीमाकरणं जीवतः अवश्यंभावी हि | जीवित पुरुषके अन्तःकरणमें काम-क्रोधका वेग 
अवश्य ही होता. है, इसलिये मरणपर्यन्तकी सीमा 

कामक्रोधोद्धवो वेगः अनन्तनिमित्तवान्‌ हि | की, गयी है, क्योकि वह काम-क्रोथ-जनित वे 


हर अनेकं निमित्तोंसे प्रकट द्दोनेवाळा है, भतः मरने- 
स इति, यावदू मरणं तावद न विभम्मणीय तक उसका बिश्वास न करे ( सदैव उससे सावधान 


त्यर्थः | | रहे ) यह अभिप्राय दै । 


सोढं प्रसहितुं प्राक्‌ पूर्वं रारीरत्रिमोक्षणात्‌ 
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कला ही». 


शाकरभाष्य अध्याय ५ 


१६२३ 


श्रूयमाणे सर्येमाणे वा अनुभूते सुखहेतौ या 
गिः तृष्णा स कामः । 


क्रोधः च आत्मनः प्रतिकूलेषु दुःखहेतुघु 
इञ्यमानेषु श्रयमाणेषु सयमाणेघु वा यो 
` दष! स क्रोधः 
तो कामक्रोधौ उद्भवौ यस्य वेगस्य स 


कामक्रोधोड्भवो वेगो रोमाश्चन हष्टनेत्रवदनादि- 


लिङ्गः अन्तःकरणप्रक्षोभरूपः कामोद्भवो 
वेगः । 
गात्रप्रकम्पप्रस्वेदसंदष्टीष्ठपुटरक्तनेत्रादि- 
` लिङ्गः क्रोधोद्भवो वेगः । 


तं कामक्रोधोद्भवं वेगं य॒उत्सहते प्रसहते 
सोढुं प्रसहितुं स युक्तो योगी सुखी च इह 
लोके नरः ॥ २३ ॥` 


कथंभूतः च ब्रह्मणि खितो ब्रह्म प्राझोति 
इति आह-- 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर््यातिरेव 


काम इन्द्रियगोचरम्रास इष्टे विषये| किसी अनुभव किये इए सुखदायक इष्ट-विषयके 


इन्द्रियगोचर हो जानेपर यानी सुन जानेपर या 
स्मरण हो जानेपर उसको पानेकी जो छालसा--- 
तृष्णा होती है उसका नाम काम है | 


वैसे ही अपने प्रतिकूल दुःखदायक विषर्योके 
दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो 
देष होता है उसका नाम क्रोध है | 


वे काम और क्रोध जिस वेगके उत्पादक होते हैं 
वह काम-क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है। 
रोमाञ्च होना, मुख और नेत्रांका प्रफुल्लित होना 
इत्यादि चिह्वोवाला जो अन्तःकरणका क्षोम है, 
वह कामसे उत्पन्न हुआ वेग है । 


तथा शरीरका कॉपना, पसीना आ जाना, होठोंको 
चबाने छगना, नेत्रोंका लाळ हो जाना इत्यादि चिहों- 
वाळा वेग क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग है | 


ऐसे काम और क्रोधके वेगको जो सहन कर सकता 
है उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य 


इस संसारमै योगी है और वही सुखी है || २३ ॥ 


ब्रह्ममें स्थित हुआ केसा पुरुष ब्रह्मको प्राप्त 
होता है ? सो कहते है-- 


यः । 


स योगी बह्ननिवोणं ब्र्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


यः अन्तःसुखः अन्तरात्मनि सुखं यस्य सः 
अन्तःसुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम 
आक्रीडा यस्य_ सः अन्तरारामः तथा एव 
अन्तरात्मा एव ज्योतिः प्रकाशो यस्य सः 
अन्तर्ज्योतिः एव | 


जो पुरुष अन्तरात्मामें सुखवाला है--जिसको 
अन्तरात्मामें ही सुख है वह अन्त:सुखवाला है तथा जो 
अन्तरात्मामें रमण करनेवाला है- जिसकी क्रीड़ा 
( खेळ ) अन्तरात्मामें ही होती है वह अन्तरारामी 
है और अन्तरात्मा ही जिसकी ज्योति--प्रकाश है 
बह अन्तर्ज्योति है । | 
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१६४ ___ श्रीमद्धगवद्वीता 


PTT ANS ASSP SO 


(इय! स योगी ति, व्रबाणि | जो ऐसा योगी है वह हो जहतत ही 


निर्वेतिं मोक्षम्‌ इह जीवन्‌ एव त्रह्मभूतः सन्‌ | त्रह्मलूप हुआ ब्रह्ममें लीन दोनारूप मोक्षको प्राप्त 


अधिगच्छति प्राग्रोति ॥ २४ ॥ हो जाता है ॥ २४ ॥ 
| — eo | 
किं च . | और भी-- 


अमस? 


लभन्ते ब्रह्मनिवीणसृषयः क्षीणकल्मषाः 
ङिन्नद्टैघा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥२५॥ 


लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षम्‌ ऋषयः सम्यग्दशिन; | जिनके पापादि दोष नष्ट हो गये हैं, जिनके सब 


दिनं | | संशय क्षीण हो गये हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जो सत्र 
संन्यासिन कणकल्पपाः क्षीणपापादिदोषा: भूतोंके हितमें अर्थात्‌ अनुकूल आचरणमें रत हैं 


छिनद्वैधा: छिन्नसंशया यतात्मानः संयतेन्द्रियाः | अर्थात अहिंसक हैं, ऐसे ऋषिजन-सम्पक्‌ ज्ञानी- 
सर्वभूतहिते रताः सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये | संन्यासी लोग ब्रह्मनिर्वाणको अर्थात्‌ मोक्षको प्रा 
रता अहिंसका इत्यर्थः ॥ २५ ॥ होते हैं || २५ ॥ 


किच-- . | तंथा-- 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां कामः च क्रोधः च| जो काम और क्रोध- इन दोनों दोसे रहित हो 
कामक्रोधौ ताम्यां वियुक्तानां यतीनां संन्या- | चुके हैं, जिन्होंने अन्तःकरणको अपने वशमे कर 
सिनां यतचेतसां संयतान्तःकरणानाम्‌ अभित | लिया है, जिन्होंने आत्माको जान ल्या- है, ऐसे 
उभयतो जीवतां मृतानां च ब्रनिर्वाणं मोक्षो | आत्मज्ञानी सम्यग्दर्शी यती-संन्यासियोंको दोनों 
वर्वते विदितात्मनां विदितो ज्ञात आत्मा येषां | ओरसे अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी और मरनेके 
ते विदितातमानः तेषां विदितात्मनां | पश्चात्‌ भी दोनों अवस्थाओंमें ब्रहमनिर्वीण यानी 
. सम्यग्दर्शिनाम इत्यरथः ॥ २६ ॥ मोक्ष प्राप्त रहता है ॥ २६ ॥ 
सम्यग्द्शननिष्ठानां संन्यासिनां सद्यो- | यथार्थ ज्ञानम निष्ठावाळे संन्यासियोंके लिये सथः 
पयोग: रर ( तुरंत ही होनेवाढी ) मुक्ति बतलायी-गयी है तथा 
क्तिः उक्ता कमयोगः च ईशरापित- सब प्रकार ईश्वरार्पितमावसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मामे सत्र 
सव॑भावेन इश्वरे त्राणि आधाय क्रियमाणः | कर्मोका त्याग करके किया हुआ कर्मयोग मी ळी; 
सस्वच्यबिज्ञानप्रातिसर्वकर्मसं करणकी शुद्धि, ज्ञानप्राति और सवेकमसंन्या 
सच्चजुद्धिज्ञानप्रासिसवकमसंन्यासक्रमेण मोक्षाय क्रमसे मोक्षदायक है--यह बात भगवानूने पदः 
इति भगवान्‌ पदे पदे अत्रवीद्‌ वक्ष्यति च । । पदपर कही है और ( आगे भी ) कहेंगे.। 
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अथ इदानीं ध्यानयोगं सम्यग्दर्शनस्य 
अन्तरङ्गं विस्तरेण वक्ष्यामि ` इति, तस्य 
सूत्रस्थानीयान्‌ छोकान्‌ उपदिशति स--- 


अब सम्यक्‌ ज्ञानके अन्तरङ्ग साधनरूप ध्यान- 
योगको विस्तारपूर्वक कहूँगा, यह विचारकर, उस 
ध्यानयोगके सून्रस्थानीय - रलछोकोंका उपदेश 
करते हूँ-- 


स्पशीन्कृत्वा बहिबोद्यांश्रक्षुरचेवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ २७ ॥ 


स्पर्शान्‌ शब्दादीन्‌ इत्वा बहिः बाह्यान्‌ 
श्रोत्रादिद्वारेण अन्तजुद्ौ प्रवेशिताः शब्दादयो 
विषयाः तान्‌ अचिन्तयतो वाझ बहिः एव कृता 
भवन्ति । तान्‌ एवं बहिः कुत्वा चक्षुः च एव 


अन्तरे भुवोः कुत्वा इति अनुषज्यते । तथा 
प्राणापानौ नासाम्यन्तरचारिणो समौ कृत्वा || २७॥ 


शब्दादि बाह्य विषर्योको बाहर करके यानी जो 
शब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्द्रयाँद्वारा अन्तःकरणके 
भीतर प्रविष्ट कर लिये गये हैं, उनका चिन्तन न 
करना ही बाह्य त्रिषयांको निकाल बाहर करना है, 
इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनों नेत्रों (की दृष्टि) 
को भ्रकुटिके मध्यस्थानमं स्थित करके तथा नासिका 
( और कण्ठादि आभ्यन्तर भागों ) के भीतर विचरने- 
वाळे प्राण और अपानको समान करके ॥ २७ ॥ 


यतेन्द्रियमनोबुंडिसुनिर्मोक्षपरायणः | 
_ विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धि यतानि संयतानि 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च यस्य स यतेन्द्रिय- 
सनोघुद्धिः मननादू मुनिः संन्यासी मोक्षपरायण 
एवं देहसंस्थानो मोक्षपरायणो मोक्ष एव परम्‌ 
अयनं परा गतिः यस्य स अय॑ मोक्षपरायणो 
मुनि; भवेत्‌ । विंगतेच्छामयक्रोष इच्छा च भयं 
च क्रोधः च इच्छाभयक्रोधाः ते विगता 
यस्मात्‌ स॒ विगतेच्छाभयक्रोधः | य एवं 
चतेते सदा संन्यासी मुक्त एव स न तस्य मोक्षः 
अन्यः कतेव्यः अस्ति ॥ २८ ॥ 


जिसके इन्द्रिय, मन और बुद्धि वरामे किये हुए 
हैं, जो ईश्वरके खरूपका मनन करनेसे सुनि 
यानी संन्यासी है, जो शरीरमें रहता हुआ भी 
मोक्षपरायण है, अर्थात्‌ जो मोक्षको ही परम 
आश्रय-परम गति समझनेत्राला सुनि है तथा 
जो इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो चुका है-- 
जिसके इच्छा, मय और क्रोध चले गये हैँ--जो इस 
प्रकार बर्तता है वह संन्यासी सदा मुक्त ही है, उसे 
कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है ॥ २८॥ 


एवं संमाहितचित्तेन कि 


विज्ञेयम्‌ इति 


इप्त प्रकार समाहित-चित्त हुए पुरुषद्वारा जानने- 
योग्य क्या है ! इसपर कहते है-- 
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भोक्तारं यज्ञतपसां सवेळोकमहेश्वरम्‌ । 

सुहृदं सवेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 
भोक्तारं यज्ञानां तपसां च कररूपेण | ( मनुष्य ) मुझ नारायणको कर्तारूपसे और 


देवतारूपेण च सर्वळोकमहेश्वरं सर्वेषां लोकानां | देवरूपसे समस्त यज्ञा और तपोंका मोक्ता, सर्वेछोक- 
बे महेश्वर अर्थात्‌ सब लोकोंका महान्‌ ईश्वर, 


महार ईश्वर ९ र. त 
हा र्र छोकमहेश्वरमू, र्क > समस्त प्राणियोंका सुहृदू--प्रत्युपकार न चाहकर 
संवप्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतया छ क सास, उनका उपकार करनेवाला, सब भूतोंके हृदयमें 
सवभूतानां हृदयेशयं सबकमफलाध्यक्षे | स्थित, सब कर्मके फढोंका स्वामी और सब 
सवेप्रत्ययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञात्वा शान्ति | संकल्पोंका साक्षी जानकर शान्तिको अर्थात्‌ सब 
सवेसंसारोपरतिम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति ॥ २९ ॥ । संसारसे उपरामताको प्राप्त ददो जाता है ॥ २९ || 


Pi) 


इति श्रीमहामारते शतसाहस्रचां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमङ्कगवद्गीताद्नपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे कमेसंन्यासयोगो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इति श्रीम्रपरमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूञ्यपाद्‌रिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतो श्रीमद्भगवद्वीतामाष्ये प्रकृतिगर्भो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


कला LS Kn 2 DTS he टि 
| नद 


(क ळी ॥ 
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षष्ठोऽध्यायः 


अतीतान्तराध्यायान्ते ऽ्यानयोगस्य 
सम्यग्दरशनं प्रति अन्तरङ्गस्य सरत्रभूताः छोकाः 
*सपर्ान्छत्वा वाहि? इत्याद्य उपदिष्टा! तेषां 


वृत्तिस्थानीयः अयं षष्ठः अध्याय आरम्यते | 
तत्र ध्यानयोगस्य वहिरङ्गं कमं इति 
यावद्‌ ध्यानयोगारोहणासमर्थः तावद्‌ गृहस्थेन 


अधिकृतेन कतेव्यं कर्म इति अतः तत्‌ स्तौति । 
नतु किमर्थं भ्यानयोगारोहणसीमाकरणं 
यावता अचुष्ठेयस्‌ एव विहितं कमे यावज्जीवम्‌ । 
न, “आरुरुक्षोः झनेयोंगं कर्म कारणगच्यते” 
इति विशेषणाद्‌ आरूढस्य च शमेन एव 
संबन्धकरणात्‌ । 
आरुरुक्षोः आरूढस्य च शमः कर्म च 
_ उभयं कतेव्यत्वेन अभिप्रेतं चेत्‌ स्यात्‌ तदा 
आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति शमकर्मविषय- 
भेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनर्थकं स्यात 
तत्र आश्रमिणां कश्चिद योगम्‌ आरुरुक्षुः 
_ भवति आरूढः च कश्चिद्‌ अन्ये न आरुरुक्षवो 
न च आरूढाः तान्‌ अपेक्ष्य आरुरुक्षोः 
आरूढस्य च इति विशेषणं विमागकरणं च 


उपपद्यते एव इति भेत्‌ । 


' यथाथ ज्ञानके लिये जो अन्तरङ्ग साधन है उस 
ध्यानयोगके सूत्रर्यप जिन 'स्पशोन्कृत्वा बहिः? 
इत्यादि छोकोंका पूर्त्राध्यायके अन्तमें उपदेश 
किया है, उन छोर्कोका व्याख्यारूप०्यह छठा 
अध्याय आरम्भ किया जाता है | | 


परन्तु ध्यानयोगका बहिरङ्ग साधन कर्म है 
इसलिये जबतक ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेमें समर्थ 
न हो, तबतक अधिकारी गृहस्थको कर्म करना 
चाहिये अतः उस ( कम ) की स्तुति करते हैं । 

पू ०-ध्यानयोगपर आरूढ होनेतककी सीमा 
क्यों बाँची गयी £ जबतक जीवे तबतक विहित 
कर्मोका अनुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिये : 

उ ०-यह ठीक नहीं; क्योंकि 'योगपर आरुढ 
होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कम कर्तव्य कहे 
गये हैं” ऐसा कहा है और योगारूढ़ योगीका 
केवळ उपशमसे ही सम्बन्ध बतछाया गया है | 


यदि आरुरुक्षु और आरूढ दोनोंहीके लिये 
राम और कर्म दोनों ही कतंब्यरूपसे माने गये 
हों तो आरुरुक्ष और आरूढके शम और कर्म 
अलग-अलग विषय बतलाकर विशेषण देना और 
विभाग करना व्यर्थ होगा । 


पू०-उन आश्रमवालांमें कोई योगारूढ होनेकी 
इच्छावाला होता है. और कोई आरूढ होता है 
परन्तु कुछ दूसरे न तो आरूढ होते हैं और न 
आरुरुक्षु ही होते हैं | उनकी अपेक्षासे आरुरुक्षु? 
और “आरूढ? यह विशेषण देना और ( उन दोनों 
प्रकारके योगियांको साधारण श्रेणीके छोगोंसे 
पृथक्‌ करके ) उनका विभाग करना, ये दोनों 
बातें ही बन सकती हैं | 
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न, “स्वैव? इति वचनात्‌ । पुनः योग- 


ग्रहणात्‌ च योगारूढस्य’ इतिं य आसीत्‌ 


पूर्व योगम्‌ आरुरुक्षुः तस्य एव आरूढस्य शम 
एव कर्तव्य कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति । 
अतो न यावज्जीबं कतेव्यत्वप्रासिः कस्यचिद्‌ 
अपि कमणः । 


योगविश्रष्टवचनात्‌ च । गुह्यस्य चेत्‌ 


कर्मिणो योगो विहितः षष्ठे अध्याये स 
योगविभ्रष्टः अपि कमेगतिं कमेफलं ग्राम्मोति 
इति तस्य नाशाशङ्का अनुपपन्ना स्यात्‌ ।. 


अवश्य हि कृतं कमं काम्यं नित्यं वा 
मोक्षस्य -नित्यत्वाद्‌ अनारम्यत्वे स्व॑ फलम्‌ 
आरभते एव । 


नित्यस्य च कर्मेण वेदप्रमाणावबुद्धत्वात्‌ 


फलेन भवितव्यम्‌ इति अवोचाम अन्यथा 
वेदस्य आनर्थक्यग्रसङ्गाद इति । न च 


[a © 
कर्मणि सति उभयविश्रष्वचनम्‌ 


कर्मणो बिभ्रंशकारणालुपपत्तेः । 

` कर्म कृतम्‌ श्रे संन्यस्य इति अतः कतरि 
कर्म फलं न आरभते इति चेत्‌ । 
_ न, श्रे संन्यासस्य अधिकतरफल- 


हेतुत्वोपपत्ते! । 


श्रीमद्भगवद्गीता 


४९५९२९ चे 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि 'तस्यैचः 
इस पदका प्रयोग किया गया है । एवं “योगारूढस्यः 
इस विशेषणमें योग शब्द भी ग्रहण किया गया है | 
अर्थात्‌ जो पहले योगका आरुरुक्षु था वही जब 
योगपर आरूढ हो गया तो उसी योगारूढका 
योग-फलकी प्राप्तिके लिये शम ही कारण यानी 
कर्तव्य बताया गया है । इसलिये किसी भी कमेके 
लिये जीवनपर्यन्त कर्तब्यताकी प्राप्ति नहीं होती । 


तथा योगभ्र्विषयक वर्णनसे भी यही बात 
सिद्ध होती है । अभिप्राय यह कि, यदि कमे 
करनेवाले गृहस्थके लिये भी छठे अध्यायमें कहा 
हुआ योग विहित हो, तो अह योगसे भ्रष्ट हुआ 
भी कर्मोकी गतिको अर्थात्‌ कमॉके फलको तो प्राप्त 
होता ही है, इसलिये उसके नाशकी आशङ्का 


. | युक्तियुक्त नहीं रह जाती । ` 


क्योंकि निस्य होनेके कारण मोक्ष तो कमोसे 
प्राप्त हो ही नहीं सकता । इसलिये किये इए काम्य 
या नित्य कर्म अपने फलका आरम्भ अवश्य ही करेगे । 


नित्यकर्म भी वेदप्रमाणद्वारा विज्ञात होनेके कारण 
अवश्य ही फल देनेवाले होते हैं, नहीं तो वेदको . 
निरर्थक माननेका ग्रसङ्ग आ जाता है, यह पहले 
कह चुके हैं | कमेकि नाशक किसी हेतुकी कोई 
सम्भावना न दोनेके कारण कर्मोके रहते इए ( गृहख- 
को ) उमयश्रष्ट कहना युक्तियुक्त नहीं हो सकता | 


पू०-यदि ऐसा मानें कि “वे कमे इश्वरमे अपण 
करके? किये गये हैं, इसलिये वे कर्ताके छिे 


फूलका आरम्भ नहीं करगे | 


०-यह ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वरमे अर्पण 
किये इए कर्मोका तो और भी अधिक फळ देनेवाळ 
होना ही युक्तिसंगत है । | 
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मोक्षाय एव इति चेत्‌ खकमेणां कृतानाम्‌ 


इश्वरे न्यासो मोक्षाय एव न फलान्तराय 
योगसहितो योगात्‌ च विश्रष्ट इति अतः तं प्रति 
नाशाशङ्का युक्ता एव इति चेत्‌ । 


न, “एकाकी यतचिचात्मा निराञ्चीरपरिमहः” 


“बह्मचारिजते स्थितः’ इति कमेसंन्यासबिधानात्‌ । 


न च अन्न ध्यानकाले स्रीसहायत्वाशङ्का 
येन एकाकित्व॑ विधीयते । न च गृहस्थ 
“तिराञ्चीरपरिग्रहः” इत्यादिवचनम्‌ अशुकूरुम्‌ 


उमयविश्रश्प्रश्नानुपपत्ते! च । 


“अनाश्रितः? इति अनेन कमिण एव 
संन्यासित्वं योगित्वं च उक्त प्रतिषिद्धं च 
निरग्नेः अक्रियस्य च संन्यासित्वं योगित्वं च 
इति चेत्‌ । 


न, ध्यानयोगं ग्रति बहिरङ्गस्य सतः कमणः 


फलाकाङ्कासंन्यासस्तुतिपरत्वात्‌ । 


न केवलं निरण्निः अक्रिय एव संन्यासी 


योगी च किं तर्हि कर्मी अपि कर्मफलासङ्गं 


संन्यस्य कर्मयोगम्‌ अनुतिष्ठन्‌ सत्वशुद्धघथ स 
संन्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते । 


न च एकेन वाक्येन क्मफलासङ्गसंन्यास- | 


स्तुतिः चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः च उपपद्यते । 


गी० शां० भा० २२-— 


१६५९ 


पू०-यदि ऐसे मानें कि वे कर्म केबल मोक्षके 
लिये ही होते हैं अर्थात्‌ अपने किये हुए कर्मांका 
जो इश्वरमें योगसहित ( समतापूर्वक ) संन्यास है वह 
केबल मोक्षके लिये ही होता है दूसरे फलके लिये 
नहीं और वह उस योगसे ( समत्वसे ) भ्रष्ट हो गया 
है, अत: उसके लिये नाशकी आशङ्का ठीक ही है | 


उ०-यह भी ठीक नहीं, क्योंकि “एकाकी 
यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः’ “ब्रह्मचारिवते 
स्थित” आदि वचर्नोद्वारा कर्म-संन्यासका विधान 
किया गया है । 

यहाँ घ्यानकाळमें ख्रीकी सहायताकी तो कोई 
आशङ्का नहीं होती कि जिससे गृहस्थक्रे लिये 
एकाकीका विधान किया जाता | “निराशीरपरिग्रहः 
इत्यादि वचन भी गृहस्थके अनुकूल नहीं है | तथा 
उमयश्र्ट-विंषयक प्रश्नकी उत्पत्ति न होनेके कारण 
भी ( उपयुक्त मान्यता ) ठीक नहीं है | 


पू०-अनाश्रितः? इस श्वोकसे कमं करनेवालेको 
ही संन्यासी और योगी कहा है, अग्निरहित 
और क्रियारहिंतके संन्यासिख और योगित्वका 
निषेध किया है । 


उ०-यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह 
इलोक केवळ ध्यानयोगके लिये बहिरंग साधनरूप 
कर्मोके फळाकांक्षासम्बन्धी संन्यासकी स्तुति करनेके 
निमित्त ही है । 

केवळ असिरहिंत और क्रियारहित ही संन्यासी 
और योगी होता है, ऐसा नहीं, किन्तु जो कोई 
कर्म करनेवाला भी कर्मफल और आसक्तिको छोइकर 
अन्त:करणकी झुद्धिके लिये कर्मगोगमें स्थित है 
वह भी संन्यासी और योगी है, इस प्रकार कम॑योगी- 
की स्तुति की गयी है । 


एक ही वाक्यसे कर्मफलविषयक आसक्तिके 
त्यागरूप संन्यासकी स्तुति और चतुर्थ आश्रमका 
प्रतिषेध नहीं बन सकता | 
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न च प्रसिद्ध निरग्नेः अक्रियस्य परमाथ- 
संन्यासिनः श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासयोग 
शास्रविहितं संन्यासि्रं योगित्वं च प्रतिषेधति 
भगवान्‌ । खवचनबिरोधात्‌ च । 

“सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य’ “नेव इवं 
कारयत्‌ आस्ते’ “मौनी संतुष्टो येन केंगचित 
“अनिक्रेतः स्थिरमति? “विहाय कामान्यः 
सर्वानपुमांश्वराति निःसृह पर्वारम्पपरित्यागी? | 
इति च तत्र तत्र भगवता खबचनानि दशितानि 
तै; विरुष्येत चतुथोश्चमप्रतिषेध; । 

तसाद्‌ युनेः योगम्‌ आरुरुक्षोः प्रतिपन्न- 
गाईस्थ्यस्य अग्निहोत्रादि फलनिरपेक्षम््‌ 

अनुष्ठीयमानं ध्यानयोगारोंहणसाधनत्वं 
` सत्तक्ुद्िद्वारेण प्रतिपद्यते। ' 

इति स संन्यासी च योगी च इति स्तूयते-- 


अ 
Dd 


अग्निरहित और क्रियारहित वास्तविक संन्यासीका 
संन्यासित्व और योगित्व जो श्रुति, स्मृति, पुराण, 
इतिहास और योगशाख्नसे विहित तथा सत्र प्रसिद्ध 
है उसका भगवान्‌ प्रतिषेध नहीं करते, क्योंकि 
इससे भगत्रान्‌के अपने कथनमें भी विरोध आता है | 


अभिप्राय यह है कि खव कमोंको मनसे छोड़कर 
“न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है? “मोन 
भाववाळा जिस किस प्रकारसे भी सदा संतुष्ट? 
“विना घरद्वारवाळा स्थिरबुद्धि' “जो पुरुष समस्त 
कामनाआंको छोड़कर निःस्पृह भावसे विचरता 
हे? 'लमस्त आरम्भोंका त्यागी” इस प्रकार जगह- 
जगह भगवानूने जो अपने वचन प्रदर्शित किये हैं, 
उनसे चतुर्थ आश्रमे प्रतिपेधका विरोध है । 


इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) जो गृहस्थाश्रमे 
स्थित पुरुष योगारूढ़ होनेकी इच्छावाला और 
मननशील है, उसके फळ न चाहकर अनुष्ठान 
किये इए अग्निहोत्रादि कर्म अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
ध्यानयोगमें आरूढ़ होनेके साधन बन सकते हैं | 

इसी भावसे “वह संन्यासी और योगी है? इस 
प्रकार उसकी स्तुति की जाती है-- 


i SR ज्य 


श्रीभगवाचुवाच-- 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कमे करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः ॥ १ ॥ 


अनाश्रितो न आश्रितः अनाश्रितः किं कमंफछं 
कर्मणः फलं कमंफलं यत्‌ तद्‌ अनाश्रितः 
कर्मफलठष्णारद्दित इत्यथः । 

यो हि कर्मफलतष्णावान्‌ स कर्मफलम्‌ 
आश्रितो भवति अयं तु तद्विपरीतः अतः 
अनाश्रितः कर्मफलम्‌ । 

एवंभूतः सन्‌ कार्य कतेव्यं नित्यं काम्य- 


बिपरीतम्‌ अग्निहोत्रादिकं करोति निवतेयति, 


जिसने आश्रय नहीं ल्या हो, वह अनाश्रित है; 
किसका ! कर्मफलका अर्थात्‌ जो कर्मोके फलका 
आश्रय न लेनेवाळा-कर्मफळग्री तृष्णासे रहित है । 

क्योंकि जो कर्मफळकी तृष्णावाळा होता है वदी 
कर्मफलका आश्रय लेता है, यह उससे विपरीत दै? 
इसलिये कर्मफलका आश्रय न लेनेवाळा है । 

ऐसा ( कर्मफलके आश्रयसे रहित ) होकर 
जो पुरुष कर्तव्यकमोंको अर्थात्‌ काम्पकमेसि 
विपरीत नित्य अम्निहोत्रादि कमको पूरा करता दै? 
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यः कथर्‌ इेव्ह्यः कर्मी स कर्म्यन्तरेम्यो। ऐसा जो कोई कर्मी है वह दूसरे  कर्म्यन्तरेम्यो। ऐसा जो कोई कर्मा दै वह दूसरे कर्मियोंकी 


विशिष्यते इति एवम्‌ अर्थम्‌ आह स संन्यासी 
च योगी च इति । 


संन्यास; परित्यागः स यस्य अस्ति स 
संन्यासी च योगी च योगः चित्तसमाधानं स 
यस्स अस्ति स योगी च इति एवंगुणसंपन्नः 
अयं मन्तव्य; | 


न केवलं निरग्निः अक्रिय एव संन्यासी योगी 
च इति मन्तव्यः । 


निर्गता अग्नयः कर्माङ्गधूता यस्ात्‌ स 
निरग्निः अक्रियः च अनग्निसाधना अपि 
अविद्यमानाः क्रियाः तपोदानादिका . यस्य 
असो अक्रियः ॥ १ ॥ 


अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसी अभिप्रायसे यह कहा है कि 
वह संन्यासी भी है और योगी भी है | 


संन्यास नाम त्यागका है । वह जिसमें हो वही 
संन्यासी है और चित्तके समाधानका नाम योग है 
वह जिसमें द्दो वही योगी है, अतः वह कर्मयोगी भी 
इन गुणोंसे सम्पन्न माना जाना चाहिये। 


केवल अभ्निरहित और क्रियारहित पुरुष ही 
संन्यासी और योगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिये । 


कर्मोके अंगभूत गार्हपत्यादि अभि जिससे छूट 
गये हैं, वद्द निरग्नि है और बिना अग्रिक्रे होनेवाली 
तप-दानादि क्रिया भी जो नहीं करता वह 
अक्रिय है ॥ १॥ 


—— TRF of 


ननु च निरमे। अक्रियस्य एव श्रुतिस्मृति- 
योगशाख्नषु संन्यासित्रै योगित्वं च प्रसिद्ध 
कथम्‌ इह साग्नेः सक्रियस्य संन्यासित्वं योगित्वं 
च अप्रसिद्धम्‌ उच्यते इति । 

न एष दोषः । कयाचिद्‌ गुणवृत्त्या 


उभयस्य संपिपादयिषितत्वात्‌ । 


तत्‌ कथम्‌? ` 

कर्मफल्संकल्पसंन्यासात्‌ संन्यासित्ं 
योगाङ्गत्वेन च कमोनुष्ठानात्‌ कमफलसंकल्पस्य 
वा चित्तविक्षेपहेतोः परित्यागाद योगित्वं च 
इति गणम्‌ उभयम्‌ । 


न पुनः मुख्यं संन्यासित्वं योगित्वं च 
अभिप्रेतम्‌ इति एतम्‌ अर्थं दशयितुस्‌ आह- 


` पू ०-जव कि निरमि और अक्रिय पुरुषके लिये 
ही श्रुति, स्मृति और योगशाख्नोंमें संन्यासित्व और 
योगित्व प्रसिद्ध है, तत्र यहाँ अभ्रियुक्त और क्रिया- 
युक्त पुरुषके लिये अप्रसिद्ध संन्यासित्व और योगित्व- 
का प्रतिपादन केसे किया जाता है ? 


उ०-यह दोष नहीं है | क्योंकि किसी एक 
गुणबृत्तिसे ( किसी एक-गुणविरेषको लेकर ) 
संन्यासित्र और योगित्व--इन दोनों भावांको उसमें 
( गृहस्थमें ) सम्पादन करना भगवानको इष्ट है । 
पू ०-वह केसे £ 


उ०-कर्मफलके संकल्पोंका त्याग होनेसे 
“संन्यासित्वर है और योगके अंगरूपसे कर्मोका 
अनुष्ठान होनेसे या चित्तविक्षेपके कारणरूप कर्मे- 
फलके संकल्पांका परित्याग होनेसे 'योगित! है, 
इस प्रकार दोनों भाव ही गोणरूपसे माने गये हैं । 


. इससे मुख्य संन्यासित्व और योगित्व इष्ट नहीं 
है। इसी भावको दिखलानेके लिये कहते हैँ 
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यं संन्यासमिति प्राहयोगं तं विद्धि पाण्डव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 
यं सर्वकर्सतत्फलपरित्यागरक्षणं परमार्थः | श्रृति-स्मृतिके ज्ञाता पुरुष सकम और 
संन्यासम्‌ इति प्राहुः श्रुतिस्सृतिविदः, यो उनके फलक्रे त्यागइप जिस भावको वास्तविक 
। |, 


पर सन्यापं संन्यास कहते हैं, हे पाण्डव ! कर्माचुष्ठानरूप 
कर्मानुष्ठानलक्षणं तं न्यासं विदि | योगको ( निष्काम कर्मयोगको ) मी तू वदी वास्तविक 
जानीहि हे पाण्डव । 


संन्यास जान । 
कसेयोगस्य ग्रबृत्तिलक्षणस्य तद्विपरीतेन 
निव्॒त्तिरक्षणेन परमार्थसंन्यासेन कोश 
सामान्यम्‌ अङ्गीकृत्य तद्भाव उच्यते इति 
अपेक्षायाम्‌ इदभ्‌ उच्यते -- 


अस्ति परमार्थसंन्यासेन साइञ्यं कत द्वारक 


प्रवृत्तिरूप कर्मयोगकी उससे विपरीत निदृत्तिरूप 
परमार्थ-संन्यासके साथ कैसी समानता खीकार 
करके एकता कही जाती है ? ऐसा प्रश्न होनेपर 
यह कहा जाता है-- 


परमार्थ.संन्यासके साथ कर्मयोगकी कतृविषयक 
समानता है । क्योंकि जो परमार्थ-संन्यासी है 
वह सब कर्मसाधनोंका त्याग कर चुकता है इसलिये 
सत्र क्मोका और उनके फलविषयक. संक्रल्पोंका; 
जो कि प्रवृत्तिहेतुक कामके कारण हैं, त्याग करता : 
हे । और यह कर्मयोगी भी कर्म करता हुआ 
फळविषयक संकल्पोंका त्याग करता ही है (इस प्रकार 
दोनोंकी समानता है ) इस अभिप्रायको दिखळाते 
हुए कहते हैं-- 


कर्मयोगस्य । यो हि परमार्थसंन्यासी स त्यक्त- 
सर्वकर्मसाधनतया सवकमेतत्फलविषयं संकल्पं 
प्रवृत्तिहेतुकामकारणं संन्यस्यति । अयस्‌ अपि 
कर्मयोगी कर्म कुबोण एव फलविषयं संकटपं 


संन्यस्यति इति एतम्‌ अर्थं दशेयन्‌ आह-- 

न हिं यसादू असंन्यस्तसंकल्पः असंन्यस्तः 
अपरित्यक्तः फलविषयः संकल्पः अभिसंधिः 
येन सः असंन्यस्तसंकल्पः, कश्चन कश्चिद्‌ अपि 
कर्मी योगी समाधानवान्‌ भवति, न 'संभवति 
त्यर्थः । फलसंकल्पस्य चित्तविश्षपहेतुत्वात्‌ । 

तखाद यः कश्चन कमी संन्यस्तफलसंकल्पो | इसलिये जो कोई कर्मी फळविषयक संकल्पोका 


८  ,. - | त्याग कर देता है वही योगी होता है । अभिप्राप 
मवेत्‌ त योगी तगावारवात अधिधिप्तचित्त | यह है कि चित्तविक्षेपत्त कारण जो फलविषयक 


भवेत्‌ चित्तविश्षेपहेतोः फरसंकल्पस्य संन्यस्त. | संकल्प है उसके त्यागसे ही मनुष्य समाधानयुक्त 
त्वाद्‌ इति अभिप्राय; । यानी चित्तविक्षेपसे रहिंत योगी होता है । 


जिसने फलविषयक संकल्पाँका यानी इच्छाओंका 
त्याग न किया हो; ऐसा कोई भी कर्मी, योगी 
नहीं हो सकता । अर्थात्‌ ऐसे पुरुषका चित्त 
समाधिस्थ होना सम्मव नहीं है । क्योंकि फलका 
संकल्प ही चित्तके विक्षेपका कारण है । 
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एवं परमाथेसंन्यासकर्मयोगयोः कतंद्वारकं 
संन्याससामान्यम्‌ अपेक्ष्य यं संन्यासमिति 
ग्राहुयोंग तं विदि पाण्डवः इति कर्मयोगस्य 
स्तुत्यर्थं संन्यासत्वम्‌ उक्तम्‌ ॥°२॥ 


SANS #म्र 


इस प्रकार परमार्थ-संन्यासकी और कर्मयोगकी 
कर्ताके भावसे सम्बन्ध रखनेवाली जो त्यागविषयक 
समानता है, उसकी अपेक्षासे ही कमयोगकी स्तुति 
करनेके लिये “यं संन्यासमिति प्राहुयांगं तं चिद्धि 
पाण्डव” इस कमें उसे संन्यास बतलाया है ॥२॥ 


कमेयोगो 


“्यानयोगस्य फलनिरपेक्ष्‌: 


फलेच्छासे रहित जो कर्मयोग है वह ध्यानयोगका 


बहिरङ्गं साधनम्‌ इति तं सन्यासत्वेन स्तुत्वा | बहिरंग साधन है इस उद्देश्यसे उसकी संन्यासरू्पसे 


अधुना कमयोगस्य ध्यानयोगसाधनत | स्तुति करके अब यह भाव दिखाते हैं कि कर्मयोग 
दर्शयति-- ध्यानयोगका साधन है-- 

आरुरुक्षोमेनेयौग कमं कारणमुच्यते । 

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 


आरुरुक्षोः आरादुम्‌ इच्छतः अनारूढस्य 


ऽयानयोगे अवस्थातुस्‌ अशक्तस्य एव इत्यथः, 
कस्य आरुरुक्षोः सुनः कमेफलसंन्यासिन 
इत्यथ्‌ः । किम्‌ आरुरुक्षोः योगं कर्मं कारणं 
साधनम्‌ उच्यते । 

योगारूढस्य पुनः तस्य एव शम उपशम 


स्वकर्मभ्यो निवृत्तिः कारणं योगारूढत्वस्य 
| ७ 
साधनम्‌ उच्यते इत्यथे! । 


यावदू यावत्‌ कमेम्य उपरमते तावत्‌ 


तावद निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं 
समाधीयते । तथा सति स झटिति योगारूढो 
भवति । 

तथा च उक्त व्यासेन-- 

“नैशहरश ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता 
सत्यता च | झीलं स्थितिदण्डनिधानमाजवं 
' ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥? ( महां० श्ान्ति० 
१७५ | २७ ) इति॥३॥ 


जो ध्यानयोगमें आरूढ नहीं है--ध्यानयोगमें 
स्थित नहीं रह सक्ता है, ऐसे योगारूढ़ होनेकी 
इच्छावाले मुनि अर्थात्‌ कर्मफलत्यागी पुरुषके 
लिये ध्यानयोगपर आरूढ होनेका साधन “कम 
बतलाया गया है । 

तथा वही जब योगारूढ़ हो जाता है तो उसके 
लिये योगारूढताका ( ध्यानयोगमे सदा स्थित | 
रहनेका ) साधन शम-उपशम यानी “सवे कमॉसे 
निवृत्त होना? बतळाया गया है । 

( मनुष्य ) जितना-जितना कर्मोंसे उपरत होता 
जाता है, उतना-उतना ही उस परिश्रमरहित 
जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समाहित होता जाता है । 
ऐसा होनेसे वह झटपट योगारूढ़ हो जाता है । 


व्यासजीने भी यही कहा है कि 'त्राहणके लिये 
दूसरा ऐसा कोई धन नहीं है जेसा कि एकता, 


५ 
समता, सत्यता, शील, स्थिति, अहिंसा, आजं 


, और उन-उन क्रियाओसे उपराम होना है? ॥ ३॥ 


oR RD 
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अथ इदानीं कदा योगारूढो भवति 
उच्यते-- 


श्रीमहठगवद्वीता 


eee 


इति | | 


साधक कब्र योगारूढ हो जाता है, यह अब 
बतलाते हैं ह 


यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमंखनुषजते । 


सर्वसंकल्पसंन्यासी 
यदा समाधीयमानचित्तो योगी हि इन्द्रिपार्थेषु 
इन्द्रियाणाम्‌ अर्थाः शब्दादयः तेषु इन्द्रियार्थेषु 


कर्मझु च नित्यनेमित्तिकक्ाम्यप्रतिषिद्वेषु 


प्रयोजनामावबुद्धधा न अनुषजते अनुपङ्ग 
कतेव्यताबुद्धिं न करोति इत्यथः । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी सवान्‌ संकल्पान्‌ इहा- 


ुत्राथेकामहेतून्‌ संन्यसितुं शीलम्‌ . अस्य 
इति सर्वसंकल्पसंन्यासी, योगारूढः प्राप्तयोग 


इति एतत्‌ तदा तसिन्‌ काले उच्यते । 
सर्वसंकल्पसन्यासी इति वचनात्‌ सवान्‌ 
च कामान्‌ सर्वाणि च कर्माणि संन्यसेद्‌ 


इत्यर्थः । 
संकल्पसूला हि सर्वे कामाः-- 
“संकल्पमूलः कामो पै यज्ञाः संकल्पसंभवाः |? 


( मड० २। २) 
“काम जानामि ते मूलं संकल्पारवं हि जायसे | 
न त्वां संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यति ॥ 


( महा० ग्यान्ति० ?१७७।२ ५ ) इत्यादिस्सृते $ | 
सर्वकामपरित्यागे च सवेकमसंन्यासः सिद्धो 


भवति 'स यथाकामो मवति तत्कतुर्भवाति 
| यत्कतुर्मवाति तत्कर्म कुरुते? (बह ० उ० ४ । ४ । ५) 
| इत्यादिश्रुतिभ्य १ “यद्याडि कुरुते. कर्म तत्तत्कामस्य 


चेश्तिमः ( महु० ९ । ४ ) इत्यादिस्मृतिम्य; च। 


योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


चित्तका समाधान कर लेनेवाला योगी जब 
इन्द्रियोंके अर्थामे, अर्थात्‌ इन्द्रियोके विषय जो 
शब्दादि हैं उनमें एवं नित्य, नैमित्तिक, काम्य 
और निषिद्ध कमॉमें अपना कुछ भी प्रयोजन न 
देखकर आसक्त नहीं होता, उनमें आसक्ति यानी 
ये मुझे करने चाहिये ऐसी बुद्धि नहीं करता । 

तब--उस समय वह सब संकल्पोंका त्यागी 
अर्थात्‌ इस लोक और परलोकके भोगोंकी कामनाके 
कारणरूप सब संकल्पांका त्याग करना जिसका 
खभाव हो चुका है, ऐसा पुरुष, योगारूढ़ 
यानी योगको प्राप्त हो चुका है, ऐसे कहा 
जाता है । 

(सत्ेसंकल्पसंन्यासी इस कथनका यह आशय 
है कि सब कामनाओंको और समस्त कर्मोको छोड़ 
देना चाहिये । 

क्योंकि सब कामनाओंका मूळ संकल्प ही है । 
स्मृतिमें भी कहा है कि--'कामका सूळ कारण 
संकल्प ही है । समस्त यज्ञ संकल्पसे उत्पन्न होते 
हैं ।? 'हे काम ! मै तेरे मूल कारणको जानता हूँ। तू 
निःसन्देह संकट्पसे द्दी उत्पन्न होता है । मै तेरा 
संकल्प नहीं करूँगा, अतः फिर तू मुझे प्राप्त 
नहीं होगा ।' | 

सब कामनाओंके परित्यागसे ही सवे कर्मोका 
त्याग सिद्ध हो जाता है | यह बात 'वह जेखी कामना- 
वाला होता है वैसे ही निश्चयवाला द्वोता है, जैसे 
निश्चयवाला होता है वही कर्म करता दै' 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है और 'जीव जो-जो कमे 
करता है चह सब कामकी ही चेष्टा दै ( 


इत्यादि स्मृतिसे भी प्रमाणित है । _ 
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न्यायात्‌ च । न हि सर्वसंकल्पसंन्यासे | युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती दै । क्योकि 
सब संकल्पोंका त्याग कर देनेपर तो कोई जरा-सा 

कथ्चित्‌ स्पन्दितुम्‌ अपि शक्तः ।. हिल मी नहीं सकता । 


तसात्‌ सवेसंकल्पसंन्यासी इति वचनात्‌ | सुतरां 'सर्वसंकल्पसंन्यासीः कहकर भगवान्‌ 
सवान्‌ कामान्‌ सर्वाणि कर्माणि च त्याजयति | समस्त कामनाओंका और समस्त कर्मोका त्याग 
भगवान्‌ ॥ ४॥ कराते हैं || ४ ॥ 


“दाणा 


यदा एवं योगांरूढ। तदा तेन आत्मा | जब मनुष्य इस प्रकार योगारूढ हो जाता है 
आत्मना उद्वतो मवति संसाराद्‌ अनथेत्रातादू | तब वह अनथाँके समूह इस संसारसमुद्रसे खयं अपना 
अतः-- उद्धार कर लेता है, इसलिये--- 
उद्दरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


उद्धरेत्‌ संसारसागरे निमग्नम्‌ आत्मना आत्मानं संसार-सागरमें डूबे पड़े हुए अपने-आपको उस 


८३ , | संसारसमुद्रसे आत्म-बलके द्वारा ऊँचा उठा लेना 
तत ऊथ्वे हरेद्‌ उद्धरेद्‌ योगारूढतां हिये 
ऽ उद्धरे | चाहिये अर्थात्‌ योगारूढ़ अवस्थाको प्राप्त कर लेना 


आपादयेद्‌ इत्यर्थः | चाहिये । 
न आत्मानम्‌ अवसादयेद्‌ न अधो नयेद्‌ न| आपना अधःपतन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 
अघो गमयेत्‌ । अपने आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये । 


आत्मा एव हि याद आत्मनो बन्धुः । न क्योंकि यह आप ही अपना बन्धु है । दूसरा 
हि अन्यः कश्चिद्‌ | बन्धु; य! संसारशुक्तये कोई ( ऐसा ) बन्धु नहीं है जो संसारसे मुक्त करने- 


न क्षं पति प्रति वाला हो । प्रेमादि भाव बन्धनके स्थान होनेके 
भर्वात । बन्धुः अपि तावद्‌ मोक्ष प्रति प्रतिकूल | कारण सांसारिक बन्धु मी ( वास्तवं) मोक्षमार्गका 


एव स्नेहादिबन्धनायतनत्वाद्‌ ताद्‌ युक्तम्‌ | तो विरोधी ही होता है । इसलिये निश्चयपूर्वक्र यह 
अवधारणम्‌ “आत्मा एव हि आत्मनो बन्धुः’ इति। | कहना ठीक ही है कि, आप ही अपना बन्धु है। 


आत्मा एव रिः शत्रुः यः अन्यः अपकारी | तया आप ही अपना श्नु है । जो कोई दूसरा 
आ आच आर ~ | अनिष्ट करनेवाळा बाह्य शत्रु है वह भी अपना 
बाह्य शत्रु; सः अपि आत्मप्रयुक्त एव इति, | ही बनाया हुआ होता है, इसलिये आप ही अपना 
युक्तम्‌ एव अवधारणम्‌ आत्मा एव रिपुः | शत्रु है, इस प्रकार केवळ अपनेको ही शत्रु बतलाना 
आत्मन इति ॥ ५ ॥ - भी ठीक ही दै || ५॥ 


कय... सव 
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| 
ESSE ~ 


TITTIES 
आत्मा एव बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मन | आप दी अपना मित्र है और आप ही अपना 
शत्रु है यह बात कही गयी, उसमें किन लक्षणोंचाला 


इति उक्तम्‌ तत्र किंलक्षण आत्मनो बन्धुः किं | पुरुष तो ( आप ही ) अपना मित्र होता है और 
कौन ( आप ही ) अपना शत्रु होता है ? सो 
रक्षणो वा आत्मनो रिपुः इति उच्यते-- | जाता है-- | 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु इत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ ६॥ 


बन्धुः आत्मा आत्मनः तस्य तस्य आत्मनः उस जीवात्माका तो वही आप मित्र है कि 
स आत्मा बन्धुः येन -आत्मना आत्मा एव | जिसने खयमेव कार्य-करणके समुदाय शरीररूप 
जितः आत्मा कार्यकरणसंघातो येन | आमाको अपने वशमें कर लिया हो अर्थात्‌ जो 


नो ९ . _ | जितेन्द्रिय हो । जिसने ( कार्य-करणके संघात ) 
वशीकृतो जितेन्द्रिय १ । अनात्मनः र 
या इत्यथेः || अनाशनः उ शरीररूप आत्माको अपने वरामं नहीं किया 


अजितात्मनः तु रादु शत्रुभावे वर्तेत आत्मा | उसका वह आप ही शत्रुकी भाँति शत्नुभावमे 
एव शन्नुवत्‌, तथा अनात्मा शत्रुः आत्मनः | बर्तता है । अर्थात्‌ जैसे दूसरा शत्रु अपना अनिष्ट 
अपकारी तथा आत्मा आत्मनः अपकारे | करनेत्राला होता है, वेले ही वह आप ही अपना 
वर्तत इत्यर्थ ॥६॥ अनिष्ट करनेमें लगा रहता है ॥ ६ ॥ 


ET) 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


जिताअनः कार्यकरणादिसंघात आत्मा जितो जिसने मन, इन्द्रिय आदिके संघातरूप इस 
हेदा," शरीरको अपने वशमें कर लिया है और जो प्रशान्त 
ल 2 ' ` ` | है-जिसका अन्त: क द रहता है उस 
प्रसन्नान्तःकरणस्य सतः सन्यासन, परमात्म | संन्यासीको भळी प्रकारसे सर्वत्र परमात्मा प्राप्त दै 
समादिः साक्षाद आत्ममावेन वतेते इत्यर्थः | | अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्ममात्रसे विद्यमान है । 
` 'किं च शीतोष्ण्खदुःखेडु तथा माने अपमाने | तथा वह सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखमे एवं मान 
और अपमानमें यानी पूजा और तिरस्कारमें भी 
खच मानापमानयोः पूजापरिभवयोः ॥ ७ ॥ ( सम हो जाता) ॥ ७ ॥ 


ज्ञानविज्ञानतृत्तामा कूटस्थो - विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टासमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 
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ज्ञानत्रिज्ञानतृप्तामा ज्ञानं शास्रोक्तपदार्थानां 
परिज्ञानं विज्ञानं तु शा्रतो ज्ञातानां तथा 
एच स्यानुभवकरणं ताभ्यां ज्ञानविज्ञानाभ्यां 
तृप्तः संजातालंप्रत्यय आत्मा अन्तःकरणं यस्य 
स ज्ञानविज्ञानतप्ात्मा. कूटस्थः अप्रकम्प्यो 
भवति इत्यर्थः । विजितेन्द्रि: च । य ईशो 
युक्तः समाहित इति स॒ उच्यते कथ्यते । 
- स॒ योगी समलोष्टाऱमकाञ्चनो ठोष्टाश्म- 


काश्वनानि समानि यस्य स॒समलोष्टाश्म- 
काञ्चनः ॥ ८ ॥ 


शाक्षोक्त पदाथांको समझनेका नाम 'ज्ञान' है 
और शाख्नसे सपझे हुए भावोंको बसे ही अपने 
अन्त:करणम प्रत्यक्ष अनुभव करनेका नाम “त्रिज्ञानः 
है, ऐसे “ज्ञान? और 'विज्ञान!से जिसका अन्त:करण 
तृप्त है अर्थात्‌ जिसके अन्त:करणमें ऐसा विश्वास उत्पन 
हो गया है कि “ब्रस, अत्र कुछ भी जानना वाकी नहों 
है? ऐसा जो ज्ञान-त्रिज्ञानसे तृप्त हुए अम्तःकरणवाळा 
है तथा जो कूटस्थ यानी अविचछ और जितेन्द्रिय 
हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित ( समाधिस्थ ) 
कहा जाता है । | 
वह योगी मिट्टी, पत्थर और छुवर्णको समान समझने- 
वाला होता है अर्थात्‌ उसकी दृष्टिम मिट्टी, पत्थर 
और सोना सब समान हैं ( एक ब्रह्मरूप है )॥ ८॥ 


कि च-- | तया- 
सुहन्मित्रायुंदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु | 
साधुष्वपे च पापेषु समबुडिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 
सुहृदित्यादिश्वोकाधम्‌ एक पदम्‌ | . | “सुहृत्‌' शब्दसे लेकर आधा छोक एक पद है | 


सुहृद्‌ इति प्रत्थुपकारम्‌ अनपेक्ष्य उपकता । 
मित्रं स्नेहवान्‌ । अरिः शाज्ुः । उदासीनो न 
कस्यचित्‌ पक्षं भजते । मध्यस्थो यो विरुद्धयोः 
उभयोः हितेषी । दरे आत्मनः अग्रियः | 
बन्धुः सम्बन्धी इति एतेषु साधुषु शाख्रानुयतिघु 


अपि च पापेषु प्रतिषिद्धकारिषु सवषु एतेषु 


. समबुद्धिः कः किंकसा इति अव्याएतबुद्धि; 
इत्यर्थः । त्रिशिष्यते विभ्रुच्यते इति बा 
पाठान्तरम्‌ । योगारूढानां सर्वपाम्‌ अयम्‌ उत्तम 
इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


“सुहृत्‌?--प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाला, 
(मित्र प्रेमी) 'अरि?-शब्नु. 'उदासीन!- पक्षपात- 
रहित, “मध्यस्थः-जो परस्पर विरोध करनेवाले दोनों- 
का हितेषी हो, 'देष्य/-अपना अप्रिय और “बन्धु? 
अपना कुटुम्बी, इन सवें तथा शाख्ानुसार चळने- 
वाळे श्रेष्ठ पुरुषोंमें और निषिद्ध कम करनेवाले 
पापियोंमे भी जो समबुद्विवाला है; इन सब्रमें कौन 
कैसा क्या कर रहा है ऐसे विचारमं जिसकी बुद्धि 
नहीं लगती है वह श्रेष्ठ है | अर्थात्‌ ऐसा योगी सब 
योगारूढ़ पुरुषोंमें उत्तम है | यहाँ 'त्रिशिष्यतेःके 
स्थानमै 'विमुच्यते? ( मुक्त हो जाता है ) ऐसा 
पाठान्तर भी है ॥ ९ ॥ 


— SIC 
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अत एवम्‌ उत्तमफलश्राप्तये-- | अतः ऐसे उत्तम फलकी प्राप्तिके लिये--- 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं ग्हसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराझीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
योगी ध्यायी युञ्जीत समादध्यात्‌ सततं ध्यान करनेवाला योगी अकेला-किसीको साथ 
न लेकर पहाइकी गुफा आदि एकान्त स्थानों 
स्थित हुआ, निरन्तर अपने अन्तःकरणको ध्यानमें 
गिरिगुहादो स्थितः सन्‌ एकाकी असहायः । स्थिर किया करे । 
रहसि थित एकाकी च इति विशेषणात्‌ | 'रकान्त स्थानमें स्थित हुआ? और आळा? इन 
विशेषणोंसे यह भात्र पाया जाता है कि संन्यास 
संन्यासं कृत्वा इत्यथः। | ग्रहण करके योगका साधन करे । 
यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा | जिसका चित्त-अन्तःकरण और आत्मा-शरीर 
देहः च संयतौ यस्य स यतचित्तात्मा निराशीः | ( दोनों ) जीते इए हैं ऐसा यतचित्तात्मा, निराशी- 
वीततृष्णः अगरिग्रदः च परिग्रहरहितः । | तृष्णाहीन और संप्ररत होकर अथात्‌ संन्यासी 
संन्यासित्वे अपि त्यक्तसवपरिग्रहः सन्‌ युञ्जीत | होनेप भी सब संग्रहका त्याग करके योगका 
इत्यथः ॥ १० ॥ अभ्यास करे | १० ॥ 


अथ इदानीं योगं युञ्जत आसनाद्दारत्रिहारा- योगाभ्यास करनेवालेक्रे लिये योगक्रे साधन- 
रूप आसन, आहार और विहार आइिका 
दीनां योगसाधनस्वेन नियमो वक्तव्यः प्राप्ता- | नियम बतछाना उचित है एवं योगको प्राप्त हुए 
पुरुपका लक्षण और उसका फल आदि भी कहना 
योगलक्षणं तत्फलादि च इति अत आरभ्यते | चाहिये | इसलिये अब ( यह प्रकरण ) आरम्भ 
| किया जाता है | उसमें पहले आसनका ही वर्णन 
तत्र आसनम्‌ एवं तावत प्रथमम्‌ उच्यते-- | करते हैं 
शुचो देशे. प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 


नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
शुचौ झुद्धे विविक्ते स्वभावतः संस्कारतो | शुद्ध स्थानमें अर्थात्‌ जो खभात्रसे अथवा झ.डने- 
युहारने आदि संस्कारोंसे साफ किया हुआ पत्रिन 
और एकान्त स्थान हो, उसमें अपने आसनको 
आसनं न अत्युच्छित न अतीव उच्छित न अपि | जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा हो और 
अतिनीचं तत्‌ च चैठाजिनङुशोत्तरम्‌, चैलम्‌ अजिनं जिसपर क्रमसे बल्ल, मृगचर्म और कुदा बिछाये 


| गये हों, अत्रिचळमात्रसे स्थापन करके । यहाँ पार्छ 
यसिन्‌ आसने तद्‌ आसनं 
ड्या > उर 2 ुु छ ऋमसे उन वस्नादिका क्रम उटा समझना चाहिये 
चेलाजिनङुशोत्तरं पाठक्रमाद्‌ विपरीत; अत्र | अर्थात्‌ पहले कुशा, उसपर मृगचर्म और फिर 
क्रम; चेलादीनाम्‌ ॥ ११ ॥ उसपर वन्न बिछावे || ११ ॥ 


ee 0 + विक 


सर्दा आत्मानम्‌ अन्तःकरणं रहसि एकान्ते 


वा देशें खाने, प्रतिश्जप्य स्थिरम्‌ अचलम्‌ आत्मन 
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प्रतिष्ठाप्य किप्‌ | ( आसनको ) स्थिर स्थापन करके क्या करे 
( सो कहते हैं )--- 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविइयासने युञ्ञ्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
तत्र तस्मिन्‌ आसने उपविश्य योगं पुञ्ञ्यात्‌। | उस आसनपर बैठकर योगका साधन करे | 


कथम्‌, सनत्रिपयेभ्य उपसंहृत्य एकाग्रं मनः | कैसे करे ? मनको सत्र विषयोंसे हटाकर एकाग्र 
करके तथा यतचित्तेन्द्रियक्रिय यानी चित्त और 
इन्द्रियांकी क्रियाओंको जीतनेत्राला होकर योगका 
च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः संयता यस्य स | साधन करे | जिसने मन और इन्द्रियोंकी क्रियाओं- 

का संयम कर लिया हो उसको यतचित्तेन्द्रियक्रिय 


कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिःः चित्तं च इन्द्रियाणि 


यतचित्तन्द्रियक्रिय; । कहते हैं । 
स्‌ किमर्थ योगं युञ्ज्याद्‌ इति आह-- वह किसलिये योगका साधन करे ? सो 
| कहते हैं--- 
आत्मत्रिशुद्भये अन्त+करणस्य विशुद्धचथेम्‌ आत्मशुद्विके लिये अर्थात्‌ अन्तःकरणकी 
इति एतन्‌ ॥ १२ ॥ शुद्धिके लिये करे ॥ १२ ॥ 


चाहम्‌ आसनम्‌ उक्तम्‌ अधुना शरीरधारणं बाह्य आसनका वणेन किया, अब शरीरको कँसे 
कथम्‌ इति उच्यते-- रखना चाहिये ! सो कहते हैं-- 


समं कायशिरोग्रीी धारयन्नचल स्थिरः । 


संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं ` रवं दिराश्राननलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 

समं कायशिरोग्रीवं कायः च शिरः च ग्रीवा च | काया, शिर और गरदनको सम और अचळ 
कायशिरोग्रीवं तत्‌ समं धारयन्‌ अचल च समं भावसे धारण करके खिर होकर बठे । समानभातरसे 
धारयतः चलनं संमवति अतो विशिनष्टि | धारण किये इए कायादिका भी चड़न होना सम्भव 
अचलम्‌ इति । स्थिरः खरो भूत्वा इत्यथः । है इसलिये “अचलम्‌? यह त्रिशेषण दिया गया है | 
स्वं नासिकाग्रं संप्रेष्य सम्यक प्रेक्षणं दर्शनं | तथा अपनी नासिकाके अप्रभागको देखता हुआ 
यानी मानो वह उधर ही अच्छी तरह देख रहा 

कृत्वा इव । है । इस प्रकार दृष्टि करके । 
इति इवशब्दो लप्तो द्रष्टव्यः | न हि यहाँ 'संप्रेक्ष्पः के साथ (इव! शब्द लुप्त समझना 
चाहिये क्योंकि यहाँ अपनी नासिकाके अग्रभाग- 


सनासिकाग्रसग्रेक्षणम्‌ इह विधित्सितम्‌ । को देखनेका विधान करना अभिमत नहीं है । 
किं तहि चक्षुषोः इष्टिसंनिपातः । तो क्या है ! बस, नेत्रोंकी दृष्टिको ( विषयोंकी 


ओरसे रोककर ) बद्वा स्थापन करना ही इष्ट दै । 
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१८० श्रीमडुगवद्रीता 
rr खचख्य्य न च्लत्त्त , ल्‍थपश्य्यस्प 
स च अन्तःकरणसमाधानापेक्षों विवक्षितः । | वह ( इस तरह दृष्टिस्थापन करना ) भी अन्त:- 
करणके समाधानके लिये आवश्यक होनेके कारण - 
खनासिकाग्रसंप्रेक्षणम्‌ एव चेद्‌ विवक्षितं मन; | ही अभीष्ट है । क्योंकि यदि अपनी नासिके 
अग्रमागको देखना ही विश्येय माना जाय तो 
तत्र एव समाधीयते न आत्मनि । फिर मन वहीं स्थित होगा, आत्मामें नहीं | 
आत्मनि हि मनसः समाधानं वक्ष्यति परन्तु ( दप sb ) “आत्मसंस्थं मनः 
/आत्मस स्यं मनः इत्वा’ इति । तस्माद्‌ इवशब्द- | छत्वा' इस पदसे आत्मामे ही मनको स्थित करना 
- गः बतळायेंगे | इसलिये “इव? शब्दके लोपद्वारा नेत्रांकी 
छ ह अया, दा्टतातयात एव हे दृष्टिको नासिकाके अग्रमागपर लगाना ही 'सेम्रेक्ष्य! 
इति उच्यते । इस पदसे कहा गया है । 
दिशः च अनवलोकयन्‌ दिशां च अवलोकनम्‌ | इस प्रकार ( नेत्रोंकी दृष्टिको नासिकाके अग्रमाग- 
पर लगाकर ) तथा अन्य दिशाओंको न देखता हुआ 
अन्तरा अकुबन्‌ इति एतत्‌ ॥ १३।॥ ` | अर्थात्‌ बीच-बीचमें दिशाओंकी ओर दृटि न डालता 
| हुआ ॥ १३ ॥ 


IE > 


कि च-- | तशा--- 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्बेह्मचारित्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 
प्रशान्तात्मा प्रकर्षण शान्त आत्मा अन्त;- प्रशान्तामा- अच्छी प्रकारसे गे हुए अन्त; - 
करणं यस्य सः अयं प्रशान्तात्मा विंगतमीः | करणवाला, विगतभी--निर्भग और ब्रह्मचारियोके 


2122 :... ~ > | ब्रतमें स्थित हुआ अर्थात्‌ ब्रह्मचये, गुरुसेवा, भिक्षा- 
विगृतमयो ब्रह्मचासिते खितो त्र्नचारिणो भोजन आदि जो ब्रह्मचारीके ब्रत हैं उनमें स्थित हुआ 


त्रतं ब्रह्मचर्यं शुरुशश्रूषामिक्षाश्चक्त्या ८ [दि तसन्‌ | उनका अनुष्ठान करनेवाला होकर और मनका 
खितः तदनुष्ठाता भवेद्‌ इत्यथः | कि च | संयम करके अर्थात्‌ मनकी वृत्तियाोंका उपसंहर 
मनः संयम्य मनसो बत्ती! उपसंहृत्य | करके तथा मुझमें चित्तवाळा अर्थात्‌ मुझ प 
| रि चित्तं हे त्त होकर 
इति एतद्‌ मचित्तो मयि परमेश्वरे चित्तं यस्य | मे दी जिसका चित्त छा र है ऐता मचि र 
। मचित्तो तथा समाहितचित्त होकर और मुझे ही सब 

सः अयं [ युक्तः समाहितः सन्‌ आसीत 


= ` `` | माननेवाळा, अर्थात्‌ मैं ही जिसके मतम सबसे श्रेष्ठ 
उपविशेत्‌ मतयर: अहं परो यस्य सः अं मत्परः । |, ऐसा होकर बैठे । 


भवति कञ्चिद्‌ रागी स्रीचित्तो न तु खियम्‌| कोई ख्रीप्रेमी में चित्तवाला हो सकता है 
परन्तु वह जीको सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता | तो 


एव परत्वेन गृह्वाति, कि तहिं राजानं महादेवं | किसको समझता है ¦ वह राजाको या गो 
ख्रीकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है; परन्तु यह साधक 


वा अं तु मचित्तो मत्परः च ॥ १४॥ | चित्त भी मुझमें ही रखता है और मुझे ही से 
अधिक श्रेष्ठ भी समझता है || १४ ॥ 
EO ree 
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वत तत सीत ति IIPS SIU, 


- अथ इदानां योगफलम्‌ उच्यते-- | अबं योगका फल कहा जाता है--- 


युञ्जन्नवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १ ५ ॥ 


युञ्जन्‌ समाधानं कुवेन एवं यथोक्तेन नियत मनवाला योगी अर्थात्‌ जिसका मन 
विधानेन सदा आत्मानं पोगी नियतमानसो निग्रतं | जीता हुआ है ऐसा योगी उपर्युक्त प्रकारसे सदा 
संयतं मानसं मनो यस्य सः अयं नियत- | आएमाका समाधान करता हुआ अर्थात्‌ मनको 
मानसः, शान्तिम्‌ उपरतिं निर्वाणपरमां निर्वाणं a स्थिर करता-करता मुझमें स्थित 
त उतरा पि ता प ल निवाणदायिनी शान्तिको-उपरतिको पाता है 


म Rr ` | अर्थात्‌ जिस शान्तिकी परमनिष्ठा--अन्तिम स्थिति 
नि्वाणपरमा तां निर्वाणपरमां मग्सँखा | क्च है एवं जो मुशे खित ह ० २२ 


मदधीनाम्‌ अधिगच्छति ग्राप्तोति ॥ १५ ॥ ऐसी शान्तिको प्राप्त होता है || १५ ॥ 
ब. प्या Donn 
इदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते-- | अब योगीके आहार आदिके नियम कहे 
| जाते हवे-- 


नात्यश्चतस्ठु योगोऽस्ति न चेकान्तमनइनतः । 
न चातिखमशीळस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥ 


न अत्यशनत आत्मसंमितम्‌ अन्नपरिमाणस्‌ | अधिक खानेवालेका अर्थात्‌ अपनी शक्तिका 
उल्लङ्घन करके शक्तिसे अधिक भोजन करनेवाळेका 
योग सिद्ध नहीं होता, और बिल्कुल न खानेवालेका 
च. एकान्तम्‌ अनशनतो योग; अस्ति “यढु ह वा | भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह श्रुति है कि 
जो अपने शरीरकी शक्तिके अनुसार अन्न खाया 
जाता है वह रक्षा करता है, चह कष्ट नहीं देता 
( बिगाड़ नहीं करता) जो उससे अधिक होता 
हे वह कष्ट देता है और जो प्रमाणसे कम होता है 


अतीत्य अनतः अत्य्नतो न योगः अस्ति, न 


आत्मसंवितमन्नं तदवाति तब हिनस्ति’ 'यद्भूयो 


हिनस्ति तद्यत्कनीयो न तदवति’ ( शतपथ ) 


इति श्रुतेः । वह रक्षा नहीं करता ।? 
तसादू योगी न आत्मसंमिताद अन्नाद्‌ | इसलिये योगीको चाहिये कि अपने लिये जितना 
अधिक न्यूनं वा अश्नीयात्‌ । उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अन न खाय | 


अथ वा योगिनो योगशास्त्रे परिपठिताद्‌ | अथवा यह अर्थ समझो कि योगीके लिये योग- 
अन्नपरिमाणाद्‌ अतिमात्रम्‌ अइनतो योगो न | शाब्नमें बतलाया हुआ जो अन्नका परिमाण है 
अस्ति | उससे अधिक खानेवालेका योग सिद्ध नहीं होता | 
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१८२ श्रीमडठगवद्वीता 


हि “अर्धमशनत्य सव्यजनस्य वहाँ यह परिमाण वतलाया है कि पेटका आधा 
2 भाग अर्थात्‌ दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्यञ्जनो- 
: 50 t 
तृतीयसुदकस्य ठु । वायोः सञ्चरणार्थ तु चतुर्थः | सहित भोजने और तीसरा हिस्सा जरसे 
की पूण करना चाहिये तथा चोथा वायुके आने- 
दि परि जानेके लिये खाली रखना चाहिये! इत्यादि | 
मवत्ञेषयेत्‌ ॥ इत्यादि परिमाणम्‌ । 


तथा न च अतिल्लमशीलस्य योगो भवति. तथा हे अर्जुन | न तो बहुत सोनेवालेका ही 
च अतिमात्रै जाग्रतो योगो भवति च | योग सिद्ध होता दै और ल चिक जागनेत्रालेको 
त्य ॥ १६ ॥ ही योग-सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १६॥ 


— ID णी” 


तौ फिर योग कैसे सिद्ध होता हैं £ सो 
कहते हैं--- 


00 ९ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेप्टस्य कससु । 
युक्तखभावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ १७ ॥ 


युक्ताह्वारविहारस्य आहियते इति आहार जो खाया जाय बह तय अ त्‌ अन्न और 
। विहरण विहारः ¦ तौ युक्ती | चलना-फिरनारूप जो पेरोंकी क्रिया है वह विहार, 
BEN व । यह दोनों जिसके नियमित प रिमाणसे होते हैं 
नियतपरिमाणौ यस्य तथा अकवहर इकत | और कमॉंमे जिसकी चेश नियमित परिमाणसे 
नियता चेष्टा यस्य कमस तथा युक्तखप्नाव- | होती है, जिसका सोना और जागना नियत-कालमें | 
बोधस्य युक्तौ खप्न; च अवबोधः च तो नियत- | यथायोग्य हे है, ऐसे यथायोग्य . ke 
कालौ यस्य, तस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तः | विहारवाले और कमान यथा योग्य चे हा कर है 

चेष्टस्य कर्मसु युक्तखप्नावबोधस्य योगिना | तथा यथायोग्य सोने और जागनेवाले यो 
योगो भवति दुःखहा । दु;खनाशक योग सिद्ध हो जाता है । क 
णि हन्ति इति यु व्‌ दःखोंकों हरनेवालेका नाम 'दुःखहा! & | 

दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखहा सर्वे |. सव को बालका ता 
ऐसा सब संसारझूप दुःखका नारा क 
पोग ( उस यो सिद्ध हो अभिप्र 

संसारदुःखक्षयङद्‌ योगो भवति इत्यर्थः ॥१७॥ बुक त आ ) सिद्ध हाता है यह 


कथं पुन; योगो भबति इति उच्यते-- 


ke RD 


प क्ब 
अथ अधुना कदा युक्तो भवति इति| अब यह बतढाते हैं कि ( साधक पुरुष ) 
उच्यते युक्त ( समाधिस्थ ) हो जाता है-- 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावति§्षते । 
निःस्पृद्दः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ १८ | । 
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यदा प्रिनियतं चित्त विशेषेण नियतं संयुतम्‌ | वशमें किया हुआ चित्त यानी विशेषरूपसे 
एकाग्रतास्‌ आपन्नं चित्तम्‌, हित्वा वाह्मचिन्ताम्‌ एकाग्रताको प्राप्त हुआ चित्त, जत्र वाह्य चिन्तनको 
आत्मनि एव केरले अबतिऽएते सात्मनि स्थिति | छोड़कर केबल आत्मामें ही स्थित होता है - अपने 
लभते इत्यथ; | खरूपमें स्थिति लाभ करना है | 

निःस्पृहः सत्रकामेम्पो निर्गता दष्टाइध- तब-उस समय सत्र भोगोंक्ी छाल्सासे रहित 
विपयेभ्य १ स्पृहा तृष्णा यस्य यागिन १ स्‌ | इंआ योगी अर्थात्‌ दट और अदट समस्त भोग 
जिसकी तृष्णा नष्ट हो गयी है ऐसा योगी युक्त . 
है--समाधिस्थ ( परमात्मामें स्थितित्राला ) है, ऐसे 
काले ॥ १८ ॥ . कहा जाता है ॥ १८ ॥ 


युक्तः समाहित इति उच्यते तदा तसिन्‌ 


तस्य योगिनः समाहितं यत्‌ चित्तं तस्य | उस योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी 
उपमा उच्यते-- | उपमा कही जाती है-- 

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 

यथा दीपः प्रदीपो निवातस्थो निवाते बात-, जैसे वायुरद्दित स्थानमें रखा हुआ दीपक 

चजिते देशे स्वता न इज्जत न्‌ चलात, | विचलित नहीं होता, बही उपमा आत्मध्यानका 
सा उपमा उपभीयते अनया इति उपमा | अम्यात करनेबाके--समाधिमे स्थित हुए योगीके 
योगज्ञः चित्तप्रचारदशिमिः स्म्रता चिन्तिता | ._ 


योगिनो यतचित्तस्य संयतान्त१करणस्य युञ्जतो इ दछ करणको, रि तःगतिको प्रत्यक्ष 
'योगम | अननुतिष्ठत आत्मनः समाधिम्‌ अनुतिष्ठत देखनेवाले यं गवेत्ता पुरुषोने मानी है । जिससे फिसी- 


इत्यर्थः ॥ १९ ॥ की समानता की जाय उसका नाम उपमा है॥१९॥ 
एवं योगाभ्यासबलाद्‌ एकाग्रीभूतं निवात-, इस प्रकार योगाभ्यासके बल्से वायुरहित स्थानमें 
प्रदीपकट्पं सत्‌-- रखे हुए दीपककी भाँति एकाग्र किया हुआ--- 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध॑ योगसेवया । 
यत्र चेबात्मनात्मानं पद्यन्नात्मनि तुप्यति ॥ २० ॥ 
यत्र यसिन्‌ काले उपरमते चित्तम्‌ उपरति योगसाधनसे निरुद्ध किया हुआ, कत्र ओरसे 
गच्छति निरुद्ध सवतो नितारितभ्रचारं योगसेत्रया , चञ्चलतारदित किया हुआ चित्त, जिस समय 


र उपरत होता है--उपरतिको प्राप्त होता है | तथा 
योगानुष्ठानेन, यत्र च एव यसिन्‌ च काले ८ र 
+ जिस कालमें समाधिद्वारा अति निर्मल ( खच्छ ) हुए 


तस सलाधनारशन अन्त कल | अन्तःकरणसे परम चैतन्य उ्येतिःखरूप आत्माका 
परं चतन्यज्योतिःखरूपं पश्यत्‌ उपलभमानः | साक्षात्‌ करता हुआ वह अपने आपमें ही सन्तुष्ट 
स्त्रे एव आत्मनि तुष्यति तुष्टिं भजते ॥ २० ॥ हो जाता है--तृत्ति लाभ कर लेता है || २० || 


हज po Ese ee चि 
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१८४ श्रीमद्भगवद्वीता | 
किं च-- शी 
सुखमात्यन्तिकं | यत्तदूबुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 


त्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २९ ॥ 
घुखम, आत्यन्तिकम्‌ अत्यन्तम्‌ एव भति | जो सुख अत्यन्त यानी अन्तसे एदित-अनात है, 
` इति आत्यन्तिकम्‌ अनन्तम्‌ इत्यर्थः । यत्‌ तद्‌ | जो इन्द्रि प्रोंकी कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्विसे 
बुद्धिग्राह्यं बुद्धया एव इन्द्रियनिरपेक्षया गृह्यते ही ग्रहण किया जानेयोग्य है, जो इन्द्रियोंकी पहुँचसे 
इति बुद्विग्राझम्‌ अतीन्द्रियम्‌ इन्द्रियगोचरातीतम्‌ | अतीत है यानी जो विषयजनित सुख नहीं है, ऐसे 
अविषयजनितम्‌ इत्यर्थः | वेत्ति तद्‌ श सुखको यह योगी जिस काळमें अनुभव कर लेता है, 
सुखम्‌ अनुभवति यत्र यसिन्‌ काले, न च; जिस काळमें अपमें खरूपमें स्थित हुआ यह ज्ञानी 
एव अयं विद्वान्‌ आत्मखरूपे स्थितः तस्माद्‌ : 
न एवं चलति तत्ततः तखखरुपाद्‌ न प्रच्यवते | उस तत्त्वसे--बास्तविक खरूपसे चलायमान नहीं 


इत्यर्थः ॥ २१ ॥ होता-विचलित नहीं होता ॥ २ ९ ॥ 
न्य 
कि न्च ६ तथा--- 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो ` न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
यं छब्ध्वा यम्‌ आत्मलाभं लब्ध्वा प्राप्य च जिस आतमप्राप्तिरूप लाभको प्राप्त होकर उससे 
अपरम्‌ अन्यल्लाभान्तरं ततः अधिकम्‌ अस्तिइति न | अधिक कोई दूसरा लाम है ऐसा नहीं मानता, दूसरे 
मन्यते चिन्तयति | किं च यस्मिन्‌ आत्मत्वे | छाभको स्मरण भी नहीं करता | एवं जिस आत्मतत्वमें 
स्थितो दुःखेन शस्रनिपातादिलक्षभे युरुणा | स्थित हुआ योगी शाख्नात्रात आदि बड़े भारी दुः र्खो- 
महता अपि न विचाल्यते ॥ २२ ॥ द्वारा मी विचलित नहीं किया जा सकता ॥ २२॥ 


वि 


“यत्रोपरमते. इत्याद्यारभ्य  यावाडू! (यञ्जोपरमते' से लेकर यहाँतक समस्त विशेषणों- 
विशेषणेः विशिष्ट आत्मावस्याविशेपो योग | से विशिट आत्माका अवस्थाबिशेषरूप जो योग कहा 
उक्त!-- गया है-- 

तं विद्यादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स॒ निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनि्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 

तं विद्याद विजानीयाद्‌ दुःखसंयोगबियोगम्‌, | उस योग नामक अवस्थाको दुः खोके संयोगका 

दु खे; संयोगा दु;खसंयोग; तेन वियोगो वियोग समझना चाहिये | अभिप्राय यह किं दुः खोसे 


eT Eo >> ९ खसंयोग वियो ७ संयोग होना रै दु, ४ संयोग! है, उससे वियोग हो जाना 
॥ रिम ही 2 ड न न “दुःखोंके संयोगका वियोग! है, उस 'दुःख-संयोग- 
योग इत एव संज्ञित विपरीतळक्ष णंन ॥त्रधादू वियोगः को “योग? ऐसे बिपरीत नामसे कहां हुआ 


विजानीयाद्‌ इत्यर्थः । समझना चाहिये । 
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शांकरभाष्य अध्याय ६ १८५ 


ः ' यागफलम्‌ उपसंहृत्य पुनः अन्वारम्मेण योग-फलका उपसंहार करके अब दृढ़ निश्चय- 


भाग्य व व्या उच्यते, निशचयानिवेदयोः को और योगविषयक रुचिको भी योगका साधन 
बतानेके लिये पुनः प्रकारान्तरसे योगकी कर्तन्यता 


योगसाधनत्वविधानार्थम्‌ । बतायी, जाती है--- 
सं यथोक्तफलो योगो निश्चयेन अध्यवसायेन | वह उपर्युक्त फळ्वाळा योग बिना उकताये इए 
योक्तव्यः अनिर्विण्णचेतसा | चित्तसे निश्चयपूर्वक करना चाहिये । 


न निविण्णम्‌ अनिर्विण्णं किं तत्‌ चेतः तेन | जिस चिक्तमें निर्विण्णता ( उद्वेग ) न हो वह 
| अनिविण्ण-चित्त है, ऐसे अनिर्विण्ण ( न उकताये 


PR साह ९ हुए ) चित्तसे निश्चयपूवक योगका साधन करना 
निर्बेद्रहितेन चेतसा चित्तेन इत्यथः ॥ २३ ॥ | चाहिये, यह अभिप्राय है ॥ २३ ॥ 


RR केक (कट क्या 


कि च-- | तथा-- 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवोनशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्रामं . विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 


संकल्पप्रभवान्‌ संकल्प! प्रभवो येषां कामानां | संकल्पसे उत्पन्न हुई समस्त कामनाओंको 
ते संकल्पप्रभवाः कामाः es तान्‌ त्यक्वा | निःशेषतासे अर्थात्‌ लेशमात्र भी शेष न रखते हुए 
परित्यज्य सवान्‌ अशेषतो निर्ठपेन । कि च | निलेपमावसे छोड़कर, एवं विवेकयुक्त मनसे 
मनसा एब विवेकथुक्तोन इन्िणम इन्द्रिय इन्द्रियाके समुदायको सब ओरसे रो 
समुदाय विनियम्य नियमनं कृत्या समन्ततः HS रसे रोककर अर्यात्‌ 


शनेः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌॥ २५॥ 


शनेः शनैः न सहसा उपरमेद्‌ उपरति त सि? शनेः-शनेः अर्थात्‌ सहसा नहीं, क्रम-क्रमसे 
कुर्यात्‌ | उपरतिको प्राप्त करे। 


कया, बुद्धया । किंविशिष्टया उतिगृहीतया किसके द्वारा ? बुद्धिद्वारा । कैसी बुद्धिद्वारा : 
धृत्या धैर्यण गृहीतया धृतिगृहीतया घयण | धेयसे धारण की हुई अर्थात्‌ धैर्ययुक्त बुद्धिद्वारा । 
युक्तया इत्यर्थः । | 9 

_आत्मसंस्थम आत्मनि संस्थितम्‌ आत्मा एव | तथा मनको आत्मामें स्थित करके अर्थात्‌ “यह 


किंचिवू ० सब कुछ आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त अन्य कुछ 
सव न तत; अन्यत्‌ अस्ति इति एवम्‌ भी नहीं है? इस प्रकार मनको आत्मामे अचल 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, न किचिद्‌ अपि चिन्तयेदू करके अन्य किसी वस्तुका भी चिन्तन न करे | 
एष योगस्य परमो बिधि; ॥ २५ ॥ - यह योगकी परम श्रेष्ठ विधि है || २५ ॥ 


aR Dos 
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१८६ श्रीमडठगवद्वीता 


इस प्रकार मनको आत्मामें स्थित करनेमें लगा 
आ योगी--- 


यतो यतो निश्चति मनश्चञ्चलमखिरस्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत ॥ २६ ॥ 


| निमित्तात्‌ १ यो अत्यन्त चञ्च है 

यतो यतो यसाद्‌ याद्‌ निमित्तात्‌ शब्दादेः | खाभाविक दोषके कारण ज | 

ट a RL बदोषादू मनः चञ्चलम्‌ तथा इसीळिये जो अस्थिर है ऐसा मन जिस-जिस 
ऽछा सारत शब्दादि विषयके निमित्तसे विचढित होता. है-- 


अत्यर्थं चरुम्‌ अत एव अस्थिर ततः ततः तसात्‌ | बाह्र जाता है, उस-उस शब्दादि विषयरूप 

तसात्‌ शब्दादेः निमित्ताद्‌ नियम्य तत्‌ तद्‌ | निमित्तसे ( इस मनको ) रोककर एवं उस-उस 
९ तत्त्वनि 

निमित्त याथात्म्पनिरूपणेन आभासीकृत्य | विषयरूप निमित्तको यथार्थ तत्त्वनिरूपणद्वारा 


वेराग्यमावनया.च एतद्‌ मन आत्मनि एव बसं | आमासमात्र दिखाकर, वैराग्यकी भावनासे इस 
मनका ( बारबार ) आत्मामें ही निरोध करे अर्थात्‌ 


तत्र एवम्‌ आत्मसंखं मनः कतुं प्रत्तो | 


Cr] 


TN आपा a इसे आत्माके ही वशीमूत किया करे । इस प्रकार 
योगाम्यासबछाद्‌ योगिन आत्मनि एव | योगाम्यासके बलसे योगीका मन आत्मामें ही 
प्रशाम्यति मनः ॥ २६ ॥ शान्त हो जाता है ॥ २६ ॥ 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखसुत्तमस्‌ । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रशान्तमनसं प्रशान्त मनो यस्य स प्रशान्त-| क्योंकि जिसका मन भढीभाँति शान्त है, 


“हि एनं योगिनं सख जिसका रजोगुण शान्त हो गया है अर्थात्‌ जिसका 
' तं प्रशान्तमनसं दि एनं योगिनं सुखम्‌ उत्तमम्‌ अ 
मोहादि छेशरूप रजोगुण अच्छी प्रकार क्षीण हो 


निरतिशयम्‌ शान्तरजसं 

i प्रधीणमोहादिळे णे इल, | । जद्यमूत चुका है, जो ब्रह्मरूप-जीवन्मुक्त अर्थात्‌ “यह सब 
शरजसम्‌ इत्यथः । ममं | ७ ब्रहा ही ददः ऐसे निश्चयवात्य है एवं जो 
जीवन्युक्त त्रम एव सम्‌ इति एवं निश्चयवन्तं | अधर्मादि दोषोंसे रहित है, उस योगीको निरतिशय 
त्रह्मसूतम्‌ अकल्मषम्‌ अधमोदिवजितम्‌ ॥ २७ ॥ | उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ २७॥ 


abe 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८॥ 
एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्त- |  योगविषयक विभ्नोंसे रहित हुआ विगतकल्मपर- 
(पित सदा आत्मानं विगतकल्मषो विगत- | निष्पाप योगी उपयुक्त क्रमसे सदा चित्तको समाहित 
पापः सुखेन अनायासेन ब्रहमसस्परी ब्रह्मणा परेण | करता हुआ, अनायास ही जह्म-प्रापतिरूप निरति 
संस्पर्शा यस्य तद्‌ त्रह्मसंस्पशं सुखम्‌ अत्यन्तम्‌ | राय-उत्कृष्ट सुखका अनुमव करता है अर्थात्‌ 
अन्तम्‌ अतीत्य वर्तते इति अत्यन्तम्‌ उत्कृष्ट | जिसका परत्रक्षसे सम्बन्ध हे और जो अन्तसे अतीत- 
निरतिशयम्‌ अस्ते व्याझोति ॥ २८ ॥ अनन्त है ऐसे परम सुखको प्राप्त हो जाता हे ॥२८॥ 
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इदानीं योगस्य यत्‌ फलं अहयोकत्वदशन 


सर्वेसंसारविच्छेदकारणं तत्‌ प्रदश्येते-- 
सर्वेभूतस्थमात्मानं 

क्षते 

स्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्थितं खम्‌ आत्मानं 
सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि 
च स्येभूतानि आत्मनि एकतां .गतानि ईक्षते 
पञ्यति योगयुक्तास्मा समाहितान्तःकरणः सत्र 
समदशनः सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विषमेषु 
सवभूतेषु समं निर्विशेष॑ त्रह्मात्मैकत्वविषयं 
दशनं ज्ञानं यस्य स सवेत्रसमदशनः॥ २९ ॥ 


एतस्य आस्मैकत्वदशेनस्य फलम्‌ उच्यते 


सवेभूतानि 


योगयुक्तात्मा 


१८७ 


अब, योगका फल जो कि समस्त संसारका 


विच्छेद करा देनेवाला ब्रह्मके साथ एकताका देखना 


है वह दिखलाया जाता हे-- 


चात्मनि । 
सवेत्रसमदशनः ॥ २९ ॥ 


समाहित अन्तःकरणसे युक्त और सत्र जगह 
समदृष्टिवाला योगी--जिसका ब्रम और आत्माकी 
एकताको विषय करनेवाला ज्ञान, ब्रह्मासे लेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त विभक्त प्राणियोमें भेदमावसे 
रहित--संम हो चुका है, ऐसा पुरुष--अपने 
आत्माको सब भूर्तोम स्थित ( देखता है ) और 
आत्मामें सब भूतोंको देखता है । अर्थात ब्रह्मासे 
लेकर सम्त्रपर्यन्त समस्त प्राणियोंको आत्मामें 
एकताको प्राप्त हुए देखता है ॥ २९ || 


0) ळल 


इस आत्माकी एकताके दर्शनका फल कहा 
जाता है-- 


यो मां पश्यति स्त्र सर्व च मयि पश्यति । 


तस्याहं न प्रणश्यामि स 


यो मां पश्यति वासुदेवं सवेस्य आत्मानं 
सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु सर्व च ब्रह्मादिभूतजातं मयि 
सर्वात्मनि 'पश्यति, तस्य एवम्‌ आत्मेकत्वदशिन! 
अहम्‌ ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि 
सच मे न प्रणर्‍्यति स च विद्वान मम 
वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षीभवति। 
तस्य च मम च एकात्मकत्वात्‌ । 


खात्मा हि नाम आत्मनः प्रिय एव भवति 


च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥ 


जो सबके आत्मा मुझ वासुदेवको सब्र जगह 
अर्थात्‌ सब भूतोंमें ( व्यापक ) देखता है और 
त्रा आदि समस्त प्राणियांको मुझ सर्त्रात्मा 
( परमेश्वर ) में देखता है, इस प्रकार आत्माकी एकताको 
देखनेवाळे उस ज्ञानीके लिये मैं इश्वर कभी अदृश्य 
नहीं होता अर्यात्‌ कमी अप्रत्यक्ष नहीं होता और वह 
ज्ञानी मी कंमी मुझ वासुदेवसे अद्दश्य-- परोक्ष नहीं 
होता, क्योंकि उसका और मेरा खरूप एक ही है । 

निःसन्देह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता 
है ओर जो सर्वात्ममावसे एकताको देखनेवाला है 


यसात्‌ च अहम्‌ एव सवात्मेकत्वदर्शी ॥३०॥ | वह मैं ही हुँ ॥ ३० ॥ 


RRR CE Xs 
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१८८ | 
सर्वभूतस्थितं यो मां 

सर्वथा वतमानो$पि स 

इति एतत्‌ पू्वछोकार्थ सम्यग्दशनम्‌ अनय 


तत्फलं मोक्षः अभिधीयते । सर्वथा सर्वप्रकारे: 
बर्तमानः अपि सम्यग्दर्शी योगी मयि वेष्णवे 
परमे पदे वर्तते नित्यमुक्त एव स न मोक्ष 
प्रति केनचित्‌ प्रतिबध्यते इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 


कि च अन्यत्‌-- | 


6 


आत्मोपम्येन सवे 


श्रीमद्गगवद्गीता 


_---्म्म्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््न्न्त्त्क््क्क्क्व्व्व्व्क््क्क्््न्न्न््स्््् 


भजत्येकत्वमास्थितः । 
योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥ 
( एकत्व मावमें स्थित हुआ जो पुरुष सम्पूर्ण 


`| भूतोमें स्थित मुझ वासुदेवको भजता है ) इस 


प्रकार पहले छोकके अर्थरूप यथार्थ ज्ञानका 
इस आघे छोकसे अनुवाद करके उसके फलखरूप 
मोक्षका विधान करते हैं । वह पूर्ण ज्ञानी--योगी सब 
प्रकारसे वर्तता हुआ भी वेष्णव परमपद्रूप मुझ 


परमेश्वरमें ही बर्तता है अर्थात्‌ वह सदा मुक्त ही है- 
उसके मोक्षको कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ३१ ॥ 


तथा और भी कहते हैँ-- 


त्र समं प्यति योऽजुन । 


सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 


आत्मौपम्येन आत्मा खयम्‌ एव उपमीयते 
[ अनया ] इति उपमा तस्या उपमाया भाव 


ओपम्यम्‌ । | 
नेन आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतेषु समं तुल्यं 


प्यति यः अर्जुन | न 

स च कि समं पश्यति इति उच्यते-- 

यथा मम घुखम्‌ इष्ट तथा सबेग्राणिनां सुखम्‌ 
अनुकूलम्‌ । वा शब्दः चार्थे । यदि वा यत्‌ च 
दुःखं सम प्रतिकूलम्‌ अनिष्ट यथा तथा सवः 
प्राणिनां दुःखम्‌ अनिष्टं प्रतिकूलम्‌ इति एवम्‌ 
आत्मौपम्येन सुखदुःखे अलुकूलग्रतिकूले 

९ ७ ~ 
समं पश्यति, न कस्याचित्‌ 

तुल्यतया सर्वभूतेषु बत 
प्रतिकूलम्‌ आचरति अहिंसक इत्यथः । 

य एवम्‌ अहिंसकः सम्यम्दशननिष्ठ; स योगी 
परम उत्कृष्टो मतः अभिम्रेतः सवयोगिनां 


मध्ये ३२॥ 


आत्मा अर्थात्‌ खयं आप, भौर जिसके द्वार 
उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाके भावको 
( साद्ृश्यको ) औपम्य कहते हैं । 

हे अर्जुन ! उस आत्मोपम्यद्वारा अर्थात्‌ अपनी 
सद्शतासे जो योगी सवेत्र-सब भूतोमें तुल्य 
देखता है । 

वह तुल्य क्या देखता है ? सो कहते हैं--- 

जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियो- ' 
को सुख अनुकूल है और जैसे दुःख मुझे अप्रिय--- 
प्रतिकूल है वैसे ही वह सब प्राणियाको अप्रिय-- 
प्रतिकूल है इस प्रकार जो सब प्राणियोमें अपने 
समान ही सुख और दुःखको तुल्यभावसे अनुकूल 
और प्रतिकूल देखता -है, किसीके भी प्रतिकूल 
आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है । यहाँ “बा' 
शब्दका प्रयोग “च' के अर्थम हुआ है । 

जो इस प्रकारका अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञानम 
स्थित है वह योगी अन्य सब योगियोमें परम उत्कृष्ट 


| माना जाता है ॥२२॥ 
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एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्दशनलक्षणस्य | इस उपर्युक्त पूर्णज्ञानरूप योगको कठिनता- 
योगस्य दुःखसंपाद्यतास्‌ आलक्ष्य शुश्रूषुः ध्रुवं | से सम्पादन किया जानेयोग्य समझकर उसकी 
तत्प्राप्त्युपायम्‌- प्रा्िके निश्चित उपायको सुननेकी इच्छावाळा 
अर्जुन उवाच-- अजुन बोला-- 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यासि चञ्चलत्वाल्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे | हे मधुसुदन ! आपने जो यह समत्वमावरूप 
मधुसूदन एतस्य योगस्य अहं न पश्यामि न | योग कहा है, मनकी चश्चळताके कारण में इस 
उपलभे चन्चलत्वाद्‌ मनसः कि स्थिराम्‌ अचलां | योगकी अचळ स्थिति नहीं देखता हूँ-पह वात 
स्थिति ग्रसिद्धस्‌ एतत्‌ ॥ ३३ ॥ प्रसिद्ध है ॥ ३३ ॥ 


mer FTE, ककस 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बळवद्च्ढम्‌। 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ २४ ॥ 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण इति कृपते! विलेख- | क्योंकि हे कृष्ण ! यह मन बड़ा ही चश्चछ 
है । विलेखनके अर्थमें जो “क्ष” धातु है उसका रूप 
(कष्ण? है । भक्तजनोंके पापादि दोषको निवृत्त करने- 
कृष्णः | ४320 वाले होनेके कारण भगवानका नाम “कृष्ण है | 

न केवलम्‌ अत्यर्थं चञ्चलं प्रमाथि च प्रसथन- | यह मन केवल अत्यन्त चञ्चल है इतना ही नहीं, 
शीलं प्रमभाति शरीरम्‌ इन्द्रियाणि च विक्षिपति | किन्तु प्रमधनशील भी है अर्थात्‌ शरीरको क्षुब्ध 
परवशीकरोति । और इन्द्रियोंको विक्षिप्त यांनी परवश कर देता है । 

किं च वल्वदू न केनचिद्‌ नियन्तुं शक्यम्‌। | तथा बड़ा बल्वान्‌ है--किसीसे भी वशर्म 
किया जाना अशक्य है | साथ ही यह बड़ा दढ 
मी है अर्थात्‌ तन्तुनाग ( गोह ) नामक जळचर 
जीवकी भाँति अच्छे है । 


तस्य एवंभूतस्य मनसः अहं निग्रहं निरोधं | ऐसे ढ्क्षणोंवाळे इस मनका निरोध करना में 
मन्ये वायोः इव । यथा वायोः दुष्करो निग्रहः | वायुकी भाँति दुष्कर मानता हूँ | अभिप्राय यह 
ततः अपि मनसो दुष्करं मन्ये इति| कि जैसे वायुका रोकना दुष्कर दै, उससे भी 
अभिप्राय; ॥ ३४ ॥ अधिक दुष्कर मैं मनका रोकना मानता ई ॥ ३४ ॥ 


नार्थस्य रूपं भक्तजनपापादिदोषाकर्षणात्‌ 


किं च दृढ तन्तुनागवद्‌ अच्छेद्यम्‌ । 
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आंध्र hd ति 


एवम्‌ एतद्‌ यथा ब्रवीषि-- श्रीभगवान्‌ बोले कि जैसे त्‌ कहता है यह 
श्रीमगवानुवाच-- | ठीक ऐसा ही है-- 


असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन ठु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्मते ॥ ३५॥ 


असंशयं न अस्ति संशयो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ | हे महाबाहो ! मन चञ्चर और कठिनतासे बशमें 
अभ्यासेन तु | दोगेवाला है इसमें ( कोई ) सन्देह नहीं । किन्तु 

इस ह रदा {न ह अभ्यासे अर्थात्‌ किसी चित्तमूमिमें एक समान 
अभ्यासो नाम चित्तभूमौ कस्यांचित्‌ समान- वृत्तिकी बारंबार आवृत्ति करनेसे और दृष्ट तथा 


प्रत्ययावृत्ति! चित्तस्य । वैराग्यं नाम दष्टादष्टेष्ट- | अदृष्ट प्रिय भोगोंमें बारंबार दोषदशनके अभ्यास- 


८ स्ट द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छारूप वेराग्यसे चित्तके 
च्‌ 
मोगेषु दोषदशनाभ्यासाद्‌ वेतष्ण्यं तेन विक्षेपरूप प्रचार ( चञ्चलता ) को रोका जा सकता 


रम्येण गुह्यते विक्षेपरूपः प्रचारः चित्तस्य | एवं | है | अर्थात्‌ इस प्रकार उस मनका निग्रह-निरोष 
तदू मनो गृद्यते निगृह्यते निरुध्यते इत्यथः ।३५। | किया जा सकता है ॥ ३५॥ ` 


नरक बट पट De 
५ | परन्तु जिसका अन्तःकरण वरामें किया हुआ 
यः पुनः असंयतात्मा तेन-- “ 
नहीं हे उस य 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 

 वञ्यात्मना ठु यतता शक्योऽवाप्ठुस्ुपायतः॥ २६ ॥ 
असंयतामना अभ्यासवैराग्याम्याम्‌ असंयत | मनको वशमें न करनेवाले पुरुषद्वारा अर्थात्‌ 
आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम्‌ असंयतात्मा | जिसका अन्तःकरण अभ्यास और वेराग्यद्वारा संयत 
ह. ना नग दाणे किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुषद्वारा योग प्राप्त किया 
तेन असंयतात्मना योगो दुआपो दुःखेन प्राप्यते जाना कठिन है, अर्थात्‌ उसको योग कठिनतासे 

इति मे मति; । | प्राप्त हो .सकता है-यह मेरा निश्चय है । 
यः तु पुनः वश्यात्मा अभ्यासपेराम्याभ्यां | परन्तु जो खाधीन मनवाला है-जिसका मन 


बश्यत्वम्‌ आपादित आत्मा मनो यस्य सः अयं | अभ्यासवैराग्यद्वारा वरामें किया हुआ हवै और जो 
बठ्र्यात्मा तेन वऱ्यात्मना तु यतता भूयः अपि | फिर भी बारंबार यत्न करता ही जाता है ऐसे 
प्रयत्नं कुवेता शक्यः अवाप्तुं योग उपायतो | पुरुषद्वारा पूर्वोक्त उपायोंसे यह योग प्राप्त किया 
यथोक्ताद्‌ उपायात्‌ ॥ २३ ॥ . जा सकता है॥ ३६ ॥ 
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. तत्र योगाभ्यासाङ्गीकरणे न परलोकेहलोक- | योगाम्यासको खीकार करके जिसने इस जोक 
ग्रापिनिमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योग- | और परछोककी प्रा्तिके साधनरूप कर्मोका तो 
सिद्धिफलं च मोक्षसाधनं सम्यग्दर्शनं न प्राप्तम | आग कर दिया और योगसिद्धिका फल, मोक्षप्रापि- 
इति योगी योगमार्गाद्‌ मरणकाले चलितचित्त| ^ `. पेण जात (को Bere 

3 जिस योगीका चित्त अन्तकालमें योगमागसे विचलित 
इति तस्य नाशम्‌ आशङ्कय-- हो गया हो, उस योगीके नाशकी आशङ्का करके 
अजुन उवाच-- अजुन पूछने लगा-- | 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
अयतिः अप्रयत्नवान्‌ योगमार्गे श्रद्धया हे कृष्ण | जो साधक योगमागमें यत्न करनेवाला 
आस्तिक्यचुद्धया च उपेतो योगाद्‌ अन्तकाले a परन्तु र अर्थात्‌ pi युक्त 
याचित Re ओर अन्तकाले जिसका मन योगसे चळायमान 
अपि च मानसं मनो यस्य चकितमानसो रोया हे वचर तता यत त 
अष्टस्मृतिः सः अप्राप्य योगसंसिद्धि योगफलं | योगकी सिद्धिको अर्यात्‌ योगफळरूप पूर्ण ज्ञानको 
सम्यण्दशेनं कां गतिं हे कृष्ण गच्छति || ३७ || | न पाकर किस गतिको प्राप्त होता है ! ॥ ३७॥ 
FP Ee | 
कश्चिन्नोभयविभ्रष्टरिछन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठी महाबाहो विमूढो ब्रमणः पथि॥३१८॥ 
कच्चित्‌ कि न उभयविभ्रष्टः कसंमार्गाद्‌। हे महाबाहो ! वह आश्रयरहित और ब्रहम- 
योगमागोत्‌ च विभ्रष्ट! सन्‌ छिनाभ्रम्‌ इव नश्यति | प्राप्तिके मार्गमे मोहित हुआ पुरुष कर्ममार्ग और 
किं वा न नश्यति अग्रतिष्ठो निराश्रयो हे | ज्ञानमार्ग दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर क्‍या छिन-मिन्न 
महाबाहो विमूढः सन्‌ त्रझ्णः पथि ब्रह्मग्राप्ति- | हुए बादलकी भाँति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट 
मार्गे ॥ ३८ ॥ नहीं होता १ || ३८॥ 


एतन्मे संशयं कृष्ण. ेत्तुमर्हस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्त न पपद्यते ॥ ३६ ॥ 
एतदू मे. मम संशयं कृष्ण छेतुम्‌ अपनेतुस्‌| हे कृष्ण ! मेरे इस संशयको निःशेषतासे काठनेके 
अईसि अरोषतः खदन्यः त्वत्तः अन्य ऋषिः | ज्ये अर्थात नष्ट करनेके ढिये आप ही समर्थ हैं 
द्‌ $ क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता 
देवो वा डेता नाशयिता संरायस्य अस्य न हि इस संशयका नाश करनेवाला सम्भव नहीं है | अतः 
` य॒द्‌ उपपथते संमवति अतः त्वम्‌ एव छत्तम्‌ | आपको ही इसका नाश करना चाहिये यह 
अइँसि इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ अभिप्राय है ॥ ३९ ॥ 
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श्रीमगवानुवाच-- | श्रीमगब्रात्‌ बोले--- 
a विद्यते 
पाथ नेवेह नामुत्र विनाइास्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुरीतिं तात गच्छति ॥ ४०॥. 


हे पार्थ न एव इह लोके न अमुत्र परस्मिन्‌ | हे पार्थ ! उस योगभ्रष्ट पुरुषका इस ळोकमें 

चा लोके विनाशः तस्य विद्यते, न अस्ति नाशो | या परलोकमें कहीं भी नाश नहीं होता है | पहले- 

नास पूर्वाद्‌ हीनजन्मप्राप्िः स योगभ्रष्टस्य | की अपेक्षा हीन-जन्मकी प्राप्तिका नाम नाश है 
न अस्ति | सो ऐसी अवस्था योगश्रष्टकी नहीं होती । 

न हि यसात कल्याणक्कत्‌ शुभकृत्‌ कश्चिद्‌ | क्योंकि हे तात ! शुम कार्यं करनेवाला कोई 

दुर्गति त्सतां गतिं हे तात तनोति आत्मानं | " उस ढुगतिको अर्थात्‌ नीच गतिको नही 

पाता । पिता पुत्ररूपसे आत्माका विस्तार करता 

पुत्ररूपेण इति पिता तात उच्यते, पिता | है अतः उसको “तात? कहते हैं तथा पिता ही 

पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है अतः पुत्रको भी तात? 


एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते शिष्यः 
छ मल शा | कहते हैं | शिष्य भी पुत्रके तुल्य है इसळ्यि उसको 


आपि पुत्र उच्यते, गच्छति ॥ ४० ॥ भी “तात? कहते हैं ॥ ४०॥ 
RE ळा 
किं तु अस्य भवति-- | तो फिर इस योगश्रष्टका क्या होता है !-- 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्चतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


योगमार्ग प्रवृत्तः संन्यासी सामर्थ्यात्‌ | योग-मार्गमें ळगा हुआ योगभ्रष्ट संन्यासी पुण्य- 
प्रापय गत्वा पुण्यकृताम्‌ अश्वमेधादियाजिनां कर्म करनेवालांके अर्थात्‌ अश्वमेध आदि यज्ञ करने- 
लोकान्‌ तत्र च उपित्बा वासम्‌ अनुभूय शाती: वार्छोके लोकोंमें जाकर, वहाँ बहुत काळतक अर्थात 


पे त्व . | अनन्त वर्षोतक वास करके, उनके भोगका क्षय होने- 
नित्या; समाः रान्‌ तळू शुचीनां १ | 
न्‌ तद्धोगक्षये छ पर शाल्लोक्त कर्म करनेवाले शुद्ध और श्रीमात्‌ 


यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेरे गृहे | पुरुषेकि घरमे जन्म लेता है | ग्रकरणकी सामर्थ्यसे . 
योगभ्रष्टः अभिजायते ।। ४१ ॥ यहाँ योगश्रष्टका अथ संन्यासी लिया गया है || 9१॥ 


अथवा योगिनामेव कुळे भवति धीमताम्‌ । ह 
एतडि दुलभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२॥ 


द्रिद्राणां कुळे भवति जायते धीमतां बुद्धिमताम्‌ । | दरिद्र योगियोंका कुछ है उसीमें जन्म ले लेता दै | क 


A 
चू 
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एतद्‌ हि जन्म यद्‌ दरिद्राणां परन्तु ऐसा जन्म अर्थात्‌ जो उपर्युक्त दरिद्र आदि 
योगिनां कुले दुर्टमतरं दुःखलभ्यतरं पूवम्‌ | त्रिशेषर्णोसे युक्त योगियोंके कुछमें उत्पन्न द्वोना है, वह 
अपेक्ष्य लोके जन्म यद्‌ इदृशं यथोक्तविशेषणे | इस लोकमें पहले बतळाये हुए श्रीमानोंके कुछमं 
कुले ॥ ४२ ॥ उत्पन्न होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुर्लभ है ॥४२॥ 


यस्ात्‌-- |e RM 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्दौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


तत्र योगिनां कुले तं बुद्धिसंयोगं बुद्धया वहाँ योगियोके कुम पहले शरीरमें होनेवाले 
संयोगं बुद्धिसंयोगं उमते पौवदेहिक पूर्वेखिन्‌ | उस बुद्धिके संयोगको पाता है---अर्थात्‌ योगी कुमे 
Re 00 रि , _- | जन्म लेते ही उसका पूव-जन्ममे प्राप्त हुई बुद्धिसे 
देहे मं पोव देहिकप, पे लि अर करोति सम्बन्ध हो जाता है और हे कुरूनन्दन ! वह उस 
ततः तख्रात्‌ पूवकुतात्‌ संस्काराद्‌ भूयो वहुतर | पूर्वक्कत संस्कारके बढसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेके 
संसिद्वौ संसिद्विनिमित्तं हे कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ | लिये फिर और भी अधिक प्रयत्न करता है ॥ ४३॥ 


कथं पूवे देहबुद्विसंयोग इति तद्‌ उच्यते-- | स बुद्विसे उसका संयोग कैसे होता 
! सो कहते हू-- 


पूवीम्यासेन तेनेव ह्वयते ह्यवशोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य  राब्दब्रह्मातिवतेते ॥ ४४ ॥ 


यः पूर्वजन्मनि कृतः अभ्यासः स क्योंकि वह योग-श्रष्ट पुरुष पखरा इआ भी 

पूर्वाम्यासः तेन एव बलवता द्वियते दि यसाद्‌ पूर्वाभ्यासके द्वारा अर्थात्‌ जो पहले जन्ममें किया 
र हुआ अभ्यास है, उस अति बलवान्‌ पूर्वाम्यासके 
हाः घ पोर द्वारा योगकी ओर खींच लिया जाता है । 

न कृतं चेद्‌ योगाम्याससंस्कारादू बलवत्तरम | यदि योगाम्यासके संस्कारोंकी अपेक्षा अधिक 
अधर्मादिलक्ष्ण कर्म तदा योगाम्यासजनितेन | बल्वान्‌ अधर्मादि कर्म न किये हों तो वह 
संस्कारेण हियते । अधर्मः चेद्‌ बलवत्तर! | योगाम्यास-जनित संस्कारोते खिंच जाता है और 
कृतः तेन योगजः अपि संस्कार; | यदि अधिक बढ्यान्‌ अधर्म किया हुआ दवोता है तो 
अभिभूयते एव । . उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं. । 


गी० शा० भा० २५-- 
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ततक्षे तु योगजः संस्कारः खयम्‌ एव परन्तु उस पाप-कर्मका क्षय होनेपर वे योगजन्य 
कायेम्‌ आरभते, न दीघेकाल्खस्थ अपि | संस्कार खयं ही अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं । बहुत 
विनाश तस्य अस्ति इत्यर्थः । कालतक दबे रहनेपर भी उसका नाश नहीं होता | 


जिज्ञासुः अपि योगस्य स्वरूपं ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ | जो योगका जिजञाणु मी है अर्थात्‌ जो योगके 
खरूपको जाननेकी इच्छा करके योगमागमें छगा 

योगमार्ग प्रवृत्तः संन्यासी योगभ्रष्टः साम्यात्‌ | हुआ योग-श्रष्ट संन्यासी है वह भी शब्दब्रह्मको 
अर्थात्‌ वेदमें कहे हुए कर्मफलको अतिक्रम कर 

सः अपि राब्दत्रम वेदोक्तकर्मानुष्ठानफलम्‌ | जाता है, फिर जो योगको जानकर उसमें स्थित 


= | हुआ अभ्यास करता है उसका तो कहना ही क्या 
तिबरते किम्‌ यो डि ल? 
ह अपाकरिष्यति उ है | यहाँ प्रसंगकी शक्तिसे जिज्ञासुका अर्थ संन्यासी 


योगं तन्निष्ठः अभ्यासं कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ किया गया है || ४४॥ 
कुतः च योगित्वं श्रेय इति-- | योगित्व श्रेष्ठ किस कारणसे है £-- 


प्रयत्नादतमानसतु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिम्‌॥ ४५ ॥. 


प्रयत्ञाद्‌ लाः अधिक यतमान इत्यर्थः जो प्रयत्नपूर्वक--अधिक साधनमें लगा हुआ है वह 
तत्र योगी विद्वान्‌ संशुद्धकिल्बिषो विशुद्धकिल्बिष | विद्वान्‌ योगी विशुद्धकिल्बिष अर्थात्‌ अनेक जन्मों- 
संशुद्धपापः दी री त्‌ में थोडे-थोडे संस्कारांको एकत्रितकर उन अनेक 
संस्कारजातम्‌ उपचित्य तेन उपचितेन अनेक- संस्कारोंसे तर 
रा नेक गतातसिद ततो जन्मोके सञ्चित संस्कारांसे पापरहित होकर 


७ ८ पथा है रके 
लन्धसम्यग्दर्शनः सन्‌ याति परां प्रकृष्टां | अवस्थाको प्रास इआ-सम्य्‌ ज्ञानको ग्राप्त क 


गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ परमगति-मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ 
त्रस्त Sans 
याद्‌ एवं तसात्‌ | ऐसा होनेके कारण 


तपल्लिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुँन ॥ ४६ ॥ 
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तपश्चिम्यः अघिको योगी ज्ञानिम्यः अपि, ज्ञानम्‌ | तपखियों और ज्ञानियोंसे भी योगी अधिक 
अत्र शाख्रपाण्डित्यं तडड्धथः अपि मतो ज्ञातः | दै | यहाँ ज्ञान शात्र-विषयक पाण्डित्यका नाम 


व्ह यक है, उससे युक्त जो ज्ञानवान्‌ हैं उनकी अपेक्षा योगी 
अधिकः श्रेष्ठ इति कर्मिम्यः अग्निहोत्रादि कमे 


व अर अधिक श्रेष्ठ है | तथा अग्निहोत्रादि कर्म करनेवार्ल- 
' तद्वद्धय अघिको योगी विशिष्टो यस्मात्‌ तस्माद्‌ | से मी योगी अधिक श्रेष्ठ है इसलिये हे अर्जुन ! 


योगी भव अर्जुन ॥ ४६ ॥ | तू योगी हो || ४६ ॥ 


योगिनामपि सर्वेषां - मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 


योगिनाम्‌ अपि सर्वेषां रूद्रादित्यादिध्यान- | रुद्र, आदित्य आदि देवोके ध्यानमें लगे हुए 
पराणां मध्ये मद्वतेन मयि वासुदेवे समाहितेन | समस्त योगियोंसे भी जो योगी श्रद्धायुक्त हुआ मुझ 
` अन्तरात्मना अन्तःकरणेन श्रद्धावान्‌ श्रद्दधानः | वासुदेवे अच्छी प्रकार स्थिति किये इए अन्तःकरण- 
सन्‌ भजते सेवते यो मां स मे मम युक्ततमः | से मुझे ही भजता है, उसे मैं युक्ततम अर्थात्‌ 
अतिशयेन युक्तो मतः अभिप्रेत इति ॥ ४७॥ | अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ || 9७ || 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां पेयासिक्यां भीष्मः 
पर्वणि श्रीमङ्कगवद्गीता्ूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ध्यानयोगो नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्यूज्यपाद्‌रिष्यश्रीमच्छंकरभगततः 
कृतौ श्रीमगवद्गीतामाष्येऽभ्यासयोगो नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


८७ 
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सप्तमोऽध्यायः 
44गिनामाए सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 'योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 


श्रद्धावान्मजते यो मां स मे युक्ततमो मत? ॥' भ्रद्धावान्मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥' 


इति प्रश्नबीजम्‌ उपन्यस्य स्वयम्‌ एव इस छोकद्रारा छठे अध्यायके अन्तमे प्रश्नके 


। मदो | मद्तान बीजकी स्थापना करके फिर खयं ही “ऐसा मेरा 
१७ फक हन य तत्त्व है? “इस प्रकार मुझमें स्थित अन्तरात्मावाला हो 
दात एतद्‌ मा | 


जाना चाहिये? इत्यादि बातोंका वर्णन करनेकी 
श्रीमगत्रानुवाच-- इच्छावाले भगवान्‌ बोले-- 


सय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ 


मयि वक्ष्यमाणविशेषणे परमेश्वरे आसक्तं | आगे कहे जानेवाले विशेषणोंसे युक्त मुझ परमेश्वरः 

में ही जिसका मन आसक्त हो, वह 'मय्यासक्तमना' 

मनो यस्य॒ स॒मथ्यासक्तमना हे पार्थ, योगं युझन्‌ | है और मैं परमेश्वर ही जिसका (एकमात्र) अवलम्बन 
र /" हूँ वह “मदाश्रय? है, हे पार्थ ! ऐसा “मय्यासक्तमना' 

मन!समाधानं कुवन्‌ मदाश्रयः अहम्‌ एव परमेश्वर | और 'मदाश्रय' होकर दू योगका साधन करता हुआ 
अर्थात्‌ मनको ध्यानमे स्थित करता हुआ (जिस प्रकार 


आश्रयो यस्य स मदाश्रयः । मुझको संरायरहित समग्ररूपसे जानेगा सो सुन-) 


यो हि कश्रित्‌ पुरुषार्थेन केनचिद्‌ अथी| जो कोई (धर्मादि पुरुषार्थोमेंसे) किसी पुरुषार्थका , 


मवति स तत्साधनं कर्म अग्निहोत्रादि तपो | चाहनेवाला होता है, वह उसके साधनरूप अग्नि- 

दानं वा किंचिद्‌ आश्रयं प्रतिपद्यते । अयं तु | दोत्रादि कर्म, तप या दानरूप किसी एक आश्रयको 

' योगी माम्‌ एव आश्रयं प्रतिपद्यते हिस्वा अन्यत्‌ | ग्रहण किया करता है, परन्तु यह योगी तो अन्य सा: 

साधनान्तरं मयि एव आसक्तमना भवति। | को छोड़कर केवल मुझको ही आश्रयरूपसे ग्रहण 
करता है, और मुझमें ही आसक्त-चित्त होता है । 

य! त्वम्‌ एवंभूतः सन्‌ असशय समग्र समस्त इसलिये तू उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न होकर 


देगुणसंपन्नं मा विभूति, बळ, ऐश्वर्य आदि गुर्णोसे सम्पन्न मुझ सम 
बिभूतिबलशक्त्ये ञ्य न्नं मां यथा 
दिण ड परमेश्वरको जिस प्रकार संरायरहिंत जानेगा कि 


येन प्रकारेण झात्यसि संशयम्‌ अन्तरेण एवम्‌ एव | भगवान्‌ निस्सन्देह ठीक ऐसा ही है?, वह प्रकार 
भगवान्‌ इति तत्‌ श्रण उच्यमानं मया ॥ १ ॥ | मैं तुझसे कहता ई, सुन ॥ १ ॥ 


न“ Dorp 
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तत्‌ च मद्विषयम्‌ | वही यह अपने खरूपका-- 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 
ञानं ते तुभ्यम्‌ अहं सविज्ञानं विज्ञानसहितं | ज्ञान मैं तुझे बिज्ञानके ` सहित अर्थात्‌ अपने 
खानुमवसंयुक्तस्‌ इद वक्ष्यामि कथयिष्यामि | अनुभवके सहित नि :दोषत:-सम्पूर्णतासे कहूँगा । 
अशेषतः कार्स्न्येन । 
तदू ज्ञानं विवक्षितं स्तौति श्रोतुः अभिञ्ुखी- | श्रोताको सम्मुख अर्थात्‌ सावधान करनेके ल्यिं 
करणाय । | जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते हैं | 
यद्‌ ज्ञाता यदू ज्ञानं ज्ञात्वा न इद॒ भूयः पुन; | जिस ज्ञानको जान लेनेपर फिर इस जगतमें 
ज्ञातव्यं पुरुषार्थसाधनमू अवशिष्यते, न अवशेषो | पुरुषार्थका कोई साधन जानना शेष नहीं रहता 
भवति इति मत्तच्वज्ञो यः स सर्वज्ञो भवति | अर्थात्‌ जो मेरे तत्त्वको जाननेवाळा है वह सश 
इत्यर्थः । अतो विशिष्टफलत्वाद दुलेभं | हो जाता है । अतः यद्द ज्ञान अति उत्तम फल्वाला 
ज्ञानम्‌ ॥ २॥ होनेके कारण दुर्म है ॥ २ ॥ 


कथम्‌ इति उच्यते | यह ( दुम ) कैसे है £ सो कहते है--- 
मन्नुष्याणां सहस्रेषु कश्चियतति सिदये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३॥ 
मनुष्याणां मध्ये सहस्रेषु अनेकेषु कश्चिद्‌ | हजारों मनुष्योमें कोई एक ही ( मोक्षरूप ) 
यतति प्रयत्नं करोति सिद्धये सिद्धचर्थम्‌ , तेषां सिद्धिके लिये प्रयत्न करता है और उन यत्न 


द 28 3 करनेवाले सिद्धांमे मी- जो मोक्षके लिये यत्न 
यतताम्‌ अपि सिद्धानां सिद्धा एव हि ते ये मोक्षाय 


द क करते हैं वे ( एक तरहसे ) सिद्ध ही हैं उनमें 
यतन्ते तेषां कश्चिद्‌ एव मां वेति त्तो | भी-कोई एक ही मुझे तत्वसे-ययार्थ जान 


यथावत्‌ । ३ ॥ पाता है ॥ ३॥ 
श्रोतारं प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह-- ह प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोताको सम्मुख करके 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुडिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रक्रतिरष्टघा॥ ४ ॥ 
भूमिः इति पृथिवीतन्मात्रम्‌ उच्यते न स्थूला | 'मिन्ना प्रकृतिरष्धधा” यह कथन शोनेके कारण 


यहाँ भूमि-शब्दसे पृथिती-तन्मात्रा कही जाती 
'मिन्ना प्रकृतिरष्ट्या/ इति वचनात्‌ । तथा हू स्थूळ पृथ्वी नही; वैसे ही जङ आदि तत्व भी 


अवादयः अपि तन्मात्राणि एव उच्पन्ते। 'तम्मात्रारूपसे ही कहे जाते हैं । 
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आपः अनढो वायुः खं मन इति मनसः| (इस प्रकार पृथ्वी,) जल, अभि, वायु और आकाश 


अहंकारो ति अह म मन-यहाँ उसके कारणभूत अहंकार- 
कारणम्‌ गृह्यते । बुद्दिः इति अहंकारः | एव मन -यहाँ मनसे उस [त अह 
TE का ग्रहण किया गया है-तथा बुद्धि अथात्‌ अहंकार- 


कार तस्‌ | जार तिः अनिदा का कारण महत्तत्त और अहंकार अर्थात्‌ अविद्या- 
सुक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ । युक्त अव्यक्त-- मूलप्रकृति । 
यथा विषसंयुक्तम्‌ अन्नं विषम्‌ उच्यते एवम्‌, जैसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है 


अहंकारवासनावद्‌ अव्यक्त मूलकारणम्‌ अहंकार | वैसे ही अहंकार और वासनासे युक्त अव्यक्त--पूळ- 
। ः , | प्रकृति भी “अहंकार? नामसे कही जाती है । क्योंकि 
इति उच्यते प्रवतंकत्वाद्‌ अहंकारस्य । अहंकार | अहार सबका प्रवर्तक है, संसारमें अहंकार ही 
एव हि स्वस्थ प्रवृत्तिबीजं ष्टं लोके । सबकी प्रबृत्तिका बीज देखा गया है | 
इति इयं यथोक्ता प्रकृति मे मम ईश्वरी | इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अर्थात्‌ मुझ ईश्वर- 
॒ की मायाशक्ति आठ प्रकारसे भिन्न है---विभागको 
मायाशक्ति? अष्टधा मिन्ना भेदस्‌ आगता ॥ ४॥ | प्राप्त दुई है ॥ 9 ॥ 


rR 
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अपरेयमितरत्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 


अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकरी | यह ( उपयुक्त ) मेरी. अपरा प्रकृति है अर्थात्‌ 

संसारबन्धनात्मिका ३यम्‌ । परा नहीं, किन्तु निकृष्ट है, अशुद्ध है और अनथे 
करनेवाली है एवं संसारबन्धनरूपा है । 

इतः अस्या यथोक्तायाः ठु अन्यां विशुद्धां | और हे महाबाहो ! इस उपर्युक्त प्रङृतिसे दूसरी 

प्रकृति मम आत्मभूतां विद्वि मे परां प्रकृष्टां | जीवरूपा अर्थात्‌ प्राणधारणकी निमित्त बनी हुई 


लो क आफ्धरणनिमित्तमता जो क्षेत्रज्ञरूपा प्रकृति है, अन्तरम प्रविष्ट हुई जिस 
र क्षेत्रज्ञलक्षणां त हि 0 समख जात धारण किया जाता है 


हे महाबाहो यया प्रकृत्या इदं धायते जगत्‌ अन्त;- | उसको तू मेरी परा प्रकृति जान अर्थात्‌ उसे मेरी 
प्रविष्टया ॥ ५ ॥ | आत्मरूपा उत्तम और शुद्ध प्रकृति जान ॥ ५ ॥ 


एतद्योनीनि ' भूतानि सवोणीत्युपधारय । 
अहं कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
एतद्योनीनि एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञजक्षणे | यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों “परा? और 
पनि; येषां भृतानां तानि एतद्योनीनि | “सर प्रश्नति ही जिनकी योनि--कारण हैं: ऐसे 
प्रकृती योनिः येषां भूतानां तानि एतद्योनीनि ये समस्त भूतप्राणी प्रक्गतिरूप कारणसे ही उत्पन 
भूतानि सर्वाणि इति एवम्‌ उपधारय जानीहि । | इए हैं, ऐसा जान । ` 
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यस्माद्‌ मम प्रकृती योनिः कारणं सर्व-| क्योंकि मेरी दोनों प्रकृतियाँ ही समस्त भूर्तोकी 
भूतानाम्‌ अत; अहं कृत्लस्य समस्तस्य जगत: | योनि यानी कारण हैं, इसलिये समस्त जगतका 
प्रभव उत्पत्ति; प्रयो विनाश! तथा, प्रकृति- | प्रभव--उत्पत्ति और प्रळय--विनाश में ही हूँ 
हयद्वारेण अहं सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम्‌ | अर्थात इन दोनों प्रकृतियोंद्वारा मैं सर्वज्ञ ईश्वर ही 
इत्यर्थः ॥ ६॥ समस्त जगतूका कारण हूँ ॥ ६ ॥ 


यतः तसात्‌ ` | ऐसा होनेके कारण-- 
मत्तः परतर नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सवेमिद्‌ं प्रोतं ` सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७॥ 
मत्तः परमेश्वरात्‌ परतरम्‌ अन्यत्‌ कारणान्तरं | सुञ्च परमेश्वरसे परतर ( अतिरिक्त ) जगतका 
किंचिद्‌ न अस्ति न विद्यते, अहम एवं कारण अन्य कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ मैं ही 
जगत्कारणम्‌ इत्यथः जगतूका एकमात्र कारण हूँ । 
है धनंजय यसाद एवं तसाद मयि | हे धनंजय ! क्योंकि ऐसा है इसलिये यह 
परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सर्वम्‌ इदं जगत्‌ प्रोतम्‌ सम्पूण जगत्‌ और समस्त प्राणी सुझ परमेशरमे, 
म्य ९ | दीघ तन्तुओंमें वत्नकी भाँति तथा सूत्रमें मणियांकी 
अजुस्यूतस्‌ अठुगतसू्‌ अचावद्ध ग्राथतम्‌ इत्यर्थः । | शति पिरोया हुआ- अनुस्यूत--अनुगत--बिंधा 
दीर्घतन्तुषु पत्‌ सूत्रे च मणिगणा इव ॥ ७ || .हआ--गूँथा हुआ है | ७॥ 


ree] 


केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सवस इदं | यह समस्त जगत्‌ किस-किस धर्मसे युक्त 
प्रोतस्‌ इति उच्यते आपमें पिरोया हुआ है ? इसपर कहते हैं-- 


रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि रारिसूर्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द्‌ः खे पोरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 


रसः अहम्‌ अपां यः सारः स रसः तसिन्‌ | जलमें मैं रस हूँ अर्थात्‌ जलका जो सार है 
उसका नाम रस है उस रसरूप मुझ परमात्मामें 
रसभूते मयि आपः प्रोता इत्यथः । एवं सवत्र | | समस्त जळ पिरोया हुआ है । ऐसे ही और सबमे 
भी समझना चाहिये । 
यथा अहम्‌ अप्सु रस एवं प्रमा अस्मि | जैसे जलमें मैं रस हूँ, वैसे ही चन्द्रमा और 
सूयमें मैं प्रकाश हूँ । समस्त वेदोंमें मैं ओंकार हूँ 
अर्थात्‌ उस ओंकाररूप मुझ परमात्मामें सब वेद 
प्रणवभूते मयि सर्वे वेदाः प्रोताः । पिरोये इए हैँ । 


शसिसूर्ययोः । प्रणव ओंकारः सर्ववेदेषु, तस्मिन्‌ 
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काशें शब्दः सारभूतः तसिन्‌ आकाशमें उसका सारंभूत = = द| कारन उसका सारभूत शब्द हैं, अर्थात हूँ, 
> गमन ४ पु उस शब्दरूप मुझ ईश्वरमें आकाश पिरोया हुआ है । 
| & - जू ww घोमि जो 
पौरुषं भावों यतः पंबुद्धिः | तया पुरुषोंमे मैं पौरुष हूँ अर्थात, पुरु 
१0... यु पुरुषत्व है, जिससे उनको पुरुष समझा जाता है 


मैं हूँ, उस पौरुषरूप मुझ इश्वरमें पुरुष पिरोये 
यि पुरुषाः प्रोताः ॥ ८ ॥ | बह मैं हूं, 
व्य | द हुए हैं ॥ ८॥ 
वी 1०० 0 हि मट 


कर आ 
पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसी । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपखिघु॥ ९ ॥ 
पुण्यः सुरभि! गन्धः प्रथिव्यां च अहं तसिन्‌ | एयिवीमे मैं पवित्र गन्ध-- छुगन्च हूँ अर्थात्‌ उस 
7 प्रथिबी रोता । सुगन्धरूप मुझ ईश्वरमे पृथिवी पिरोयी हुई है । 
| व्या में र की पवित्रताका लक्ष्य 
। गन्ध खमावत एव पृथि जळ आदिमें रस आदिकी प 
| म्य व ` | करानेके लिये यहाँ गन्धकी स्वाभाविक पवित्रता 
दर्शितम्‌ अबादिषु रसादेः ुण्यत्वोपलक्षणारथम्‌। | दी एथिवीमे, दिखडायी गयी है । 
अपुण्यत्वं तु गन्धादीनाम्‌ अविद्याधर्माचपेक्ष | गन्धरस आदिमें जो अपवित्रता आ जाती दै, 
र वह तो सांसारिक पुरुषोंके अज्ञान और अधम आदि- 
संसारिणां भूतविशेषसं सर्गनिमित्त की अपेक्षासे एवं भूतविशेषोके संसगसे है ( वह 
णां भूतविशेषसंसगनिमित्त भवति । न 
ह े स्वाभाविक नहीं है ) । 
तेजो दीपिः च अस्मि बिमावसौ अग्नो । मैं अम्निम प्रकाश हूँ तथा सब प्राणियांमें जीवन 
जीवनं सर्वभूतेषु येन जीवन्ति सर्वाणि हूँ अर्थात्‌ जिससे सब प्राणी जीते हैं वह जीवन 
तथा 


मैं टँ और तपखियोमे तप मैं हूँ अर्थात्‌ उस 
भूतानि तद्‌ जीवनम्‌ । तपः च अस्मि तपखि | तपरूप मुझ परमात्मामें ( सब ) तपस्वी पिरोये 


तसन्‌ तपसि मयि तपखिनः प्रोताः ॥ ९॥ | इए हैं ॥ ९ ॥ 


बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहस्‌ ॥ १ ° ॥ 
बीजं ग्ररोहकारणं मां बिद्वि सर्वभूतानां हे। दे पार्थ ! मुझे तू सब भूतोंका सनातन 
पार्थं सनातनं चिरन्तनम्‌ । किं च बुद्दिः | पुरातन बीज अर्थात्‌ उनकी उत्पत्तिका मूळ कारण 
विवेकश्च क्तिः अन्तःकरणस्य बुद्धिमतां विवेकः | जान । तथा मैं 'ही बुद्धिमानोंकी बुद्धि अर्थात्‌, 
शक्तिमताम्‌ आत्म, तेजः प्रागरम्यं तद्वतां | विवेकशक्ति और॒तेजलियो. अर्थात्‌ प्रभावशाली 
तेजखिनाम्‌ अहम्‌ ॥ १० ॥ पुरुषोंका तेज- प्रभात्र हूँ १० ॥ 
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बले बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌ । 
धमोविरुडो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११॥ 


बढ सामर्थ्यम्‌ ओजो बळ्वताम्‌ अहम | तत्‌ | बब्वानोंका जो कामना और आसक्ति रदित 
च बढ कामरागविवर्जितम्‌ | बल--ओज-सामथ्य है, वह में हँ । 


काम; च रागः च कामरागो कामः तृष्णा ( अभिप्राय यहद कि ) अप्राप्त ७ 
गरि निसन न क “काम? दै और प्राप्त विषयोंमें 
असंनिक्रृष्टेपु विपयेघु रागो रञ्जना प्राप्तेषु है, उसका नाम "काम! है 


र ० ८2 दे नच प्रीति-तन्मयता है, उसका नाम “राग? है, उन दोर्नोसे 
विषयेषु ताभ्यां विवर्जितं देहादिधारणमात्राथ रहित, केवळ देह आदिको धारण केके डिये 
बलम्‌ अहम्‌ असि, न तु यत्‌ संसारिणां | जो बळ है, वह मैं हूँ । जो संसारी जीवोंका बळ 


ठष्णारागकारणस्‌ । कामना और आसक्तिका कारण है, वह मैं नहीं हूँ । 


कि च धर्माविरुद्धो धर्मेण शास्रार्थन तथा हे भरतश्रेष्ठ | प्राणियमि जो रे अविर्द्ध 
यः प्राणिषु भूतेषु कामो यथा देहधारण- | शासत्रानुकूळ कामना है, जैसे देहधारणमात्रके 
मात्राद्यर्थ, अशनपानादिविषयः काम; अस्मि | लिये खाने-पीनेकी इच्छा आदि, वह ( इच्छारूप ) 
हे भरतर्षम ॥ ११ ॥ काम भी मैं ही हूँ ॥ ११ ॥ 


RES 
कि च— तथा--- 


ये चेव सात्त्विका. भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥ १२॥ 


ये च एव साखिका: सच्वनिब्वताः भावा: जो सात्तिक-सत्त्वगुणसे उत्पन इए भाव- 
पदाथी राजसा रजोनिबताः तामसाः तमो पदार्थ हैं और जो राजस-रजोगुणसे उत्पन्न इए 


न - एवं तामस-तमोगुणसे उत्पन्न इए भाव-पदाये 
निव्वंताः च ये केचित्‌ प्राणिनां खकमेवशाद | हे, उन सबको अर्थात्‌ प्राणियोंके अपने कर्मानुसार 


जायन्ते भावाः तान्‌ मत्त एव जायमानान्‌ | ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते हैं. उन सबको 
` इति एवं विद्वि सवान्‌ समस्तान्‌ एव । तू मुझसे ही उत्पन्न हुए जान । 


। वे. पि मैं 
मत्तो जायन्ते तथापि न तु| यद्यपिवे मुझसे उत्पन्न होते हैं. तथ 
2.2 उनमें नहीं हूँ अर्थात्‌ संसारी मनुष्योकी भाँति मैं उनके 
बशमे नहीं हूँ, परन्तु वे मुझमें हैं. यानी मेरे वरामे 
पुन; मयि मद्दशा; मदधीनाः ॥ १२ ॥ हैं--मेरे अधीन हैं ॥ १२॥ 


SS) ७-७ 0-- ० 


अहं तेषु तदधीनः तद्वशो यथा संसारिणः ते 


गी० शां० भा ९६ 
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= मा पोक क" चाक पारियो 7 २ # २७: 


` एवंभूतम्‌ अपि परमेश्वरं नित्युद्धबुद्धमुक्त- 


खभाव॑ स्भूतात्मानं निर्गुण संसारदोषबीज- 
ग्रदाहकारणं मां न अभिजानाति जगद्‌ इति 
अनुक्रोशं दर्शयति भगवान्‌ | तत्‌ च किंनिमित्तं 
जगतः अज्ञानम्‌ इति उच्यते 


त्रिभिगुणमयेभोवे रेभिः 
मोहितं नाभिजानाति 


त्रिभिः गुणमयैः शुणविकारे रागढ्वेषमोहादि- 
प्रकार; मावैः पदार्थः एमिः यथोक्तः सर्वम्‌ इदं 
प्राणिजातं जगत्‌ मोहितम्‌ अविवेकताम्‌ 
आपादितं सत्‌ न अभिजानाति माम्‌ एम्यो 
यथोक्तेम्यो गुणेभ्यः परं व्यतिरिक्तं विलक्षणं 
च अव्ययं व्ययरहितं जन्मादिसर्वभावनिकार- 
वर्जितम्‌ इत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


श्रीमङ्कगवद्वीता 
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ऐसा जो साक्षात्‌ परमेश्वर नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्तखमात्र एवं सब भूतोंका आत्मा गुणोंसे 
अतीत और संसाररूप दोषके बीजको भस्म करने- 
वाला मैं हुँ, उको जगत्‌ नहीं पहचानता | इस 
प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते हैं और जगतका 
यह अज्ञान किस कारणसे है, सो बतळाते हैं 


सर्वेमिदं जगत्‌. । 
मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 


गुणोंमें विकाररूप सात्त्विक, राजस और तामस 
इन तीनों मार्वोसे अर्थात्‌ उपर्युक्त राग, द्वेष और 
मोह आदि पदार्थोंसे यह समस्त जगत्‌-प्राणिसमूह 
मोहित हो रहा है अर्थात्‌ विवेकशून्य कर दिया गया है, 
अतः इन उपयुक्त गुणोंसे अतीत-विलक्षण, 
अविनाशी-विनाशरहवित तथा जन्मादि सम्पूर्ण भाव- 
विकारोंसे रहित मुझ परमात्माको नहीं जान पाता।१३। 


/ 


कथं पुन; देवीम्‌ एतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं 


मायाम्‌ अतिक्रामन्ति इति उच्यते 


तो फिर इस देवसम्बन्धिनी त्रिगुणात्मिका 
वैष्णवी मायाको मनुष्य कैसे तरते हैँ ? इसपर 
कहते है-- 


दैवी होषा शुणमयी मम माया दुरत्यया । 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां 


दैवी देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णो; खमूता 
हि याद एषा यथोक्ता गुणमयी मम माया 
दुरत्यया दुःखेन अत्ययः अतिक्रमणं यस्याः 
सा दुरत्यया । तत्र एवं सति सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य माम्‌ एव मायाविनं खात्मभूतं 
सर्वात्मना ये प्रपचन्ते ते मायाम्‌ एतां सभूत- 
मोहिनीं तरन्ति अतिक्रामन्ति, संसारवन्धनाद्‌ 


मुच्यन्ते इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 


तरन्ति ते ॥ १४॥ 


क्योंकि यह उपर्युक्त दैत्री माया अर्थात्‌ मुझ 
व्यापक ईश्वरकी .निज शक्ति मेरी त्रियुगमयी माया 
दुस्तर है अर्थात्‌ जिससे पार होना बड़ा कठिन 
है, ऐसी है ।. इसलिये जो सब धर्मोको छोड़कर 
अपने ही आत्मा मुझ माधापति परमेश्वरकी ही 
सर्वात्ममावसे शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूतों- 
को मोहित करनेत्राली इस मायासे तर जाते हैं- 
वे इसके पार हो जाते हैं अर्थात्‌ संसार-बन्धनसे 
सुक्त हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
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ener 


यदि त्वां प्रपन्ना मायाम्‌ एतां तरन्ति | यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस मायासे तर 
कस्मात्‌ त्वाम्‌ एव सर्वे न प्रपद्यन्ते, इति जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण क्यों नहीं 
— | लेते ! इसपर कहते हैं-- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रप्न्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 
न मां परमेश्वरं दुष्कृतिनः पापकारिणो मूढा: जो कोई पापकम करनेवाले मूढ और नराधम 


, ५ अर्थात्‌ मनुष्योमें अधम-नीच हैं एवं मायाद्वारा 
प्रपद्यन्ते नराधमा नराणां मध्ये अधमा निकृष्टा! हैं अयात्‌ मनु 


| जिनका ज्ञान छीन ल्या गया है वे हिंसा, मिथ्या- 
ते च मायया अपहतज्ञानाः संसुषितज्ञाना आएर | भाषण आदि आतुरी भावोके आश्रित इए मनुष्य 


मावं हिंसानृतादिलक्षणम्‌ आश्रिताः ॥ १ ५ || | मुझ परमेश्वरकी शरणमें नहीं आते ॥ १५ ॥ 


ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकर्माण — : परन्तु जो पुण्यकर्म करनेवाले नरश्रेष्ठ हैं. ( वे 
| क्या करते हैं सो बतळाते हैं.) 
७ कृतिनो ७ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 
आरतो जिज्ञासुरथीर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६॥ 
चतुर्विधाः चतुष्प्रकारा मजन्ते सेवन्ते मां हे भारत ! आर्त अर्थात्‌ चोर, व्याघ्र, रोग आदिके | 
जनाः सुकृतिनः पुण्यकर्माणो हे अर्जुन । आतं | वशमें होकर किसी आपत्तिसे युक्त हुआ, जिज्ञातु 
आतिंपरिगुहीतः तस्करव्याघ्ररोगादिना | अर्थात्‌ भगवानका तत्त्व जाननेकी इच्छात्राला, अर्थाथी 
अभिभूत आपन्नो जिज्ञासुः भगवत्तस्तं ज्ञातुम्‌ | यानी धनको कामनावाला और ज्ञानी अर्थात्‌ विष्णुके 
इच्छति यः अर्थार्थी धनकामो ज्ञानी विष्णोः | त्को जाननेत्राला, हे अर्जुन ! ये चार प्रकारके 
तत्ववित्‌ च हे भरतर्षभ ॥ १६ ॥ पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा मजन-सेवन करते हैं ॥१६॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 


¢ क्तों ९ 
तेषां चतुणा मध्ये ज्ञानी तत्त्ववित्‌ तत्व-| उन चार प्रकारके मरक्तोमि जो ज्ञानी है अर्थात्‌ 
यथार्थ तत्वको जाननेवाला है वह तत्त्ववेत्ता होनेके 
कारण सदा मुझमें स्थित है और उसकी ष्टिम 


३ |अन्य किसी भजनेयोग्य वस्तुका अस्तित्व न 
भजनीयस्य अदर्शनाद्‌ अतत व रहनेके कारण वह केवल एक मुझ परमात्मामे ही 
८ ८ _ | अनन्य भक्तिवाला होता है | इसलिये वह अनन्य 
विशिष्यते, विशेषम्‌ आधिक्यम्‌ अपपत; प्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ठ माना जाता है। (अन्य तीनों- 


रिच्यते इत्यरथः । की अपेक्षा) अधिक-उचच कोटिका समझा जाता है | 


वित्ताद्‌ नित्ययुक्तो भवति एकभक्तिः च अन्यस्य | 
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प्रियो हि याद्‌ अहम्‌ आत्मा ज्ञानिनः अत; क्योंकि मैं ज्ञानीका आत्मा हूँ इसलिये उसको 
तस्य अहम्‌ अलर्थ प्रिय; । | अत्यन्त प्रिय हूँ । 


प्रसिद्धं हि लोके आत्मा प्रियो भवति | संसारमें यह प्रसिद्ध ही है कि आत्मा ही प्रिय 
होता है । इसळिये ज्ञानीका आत्मा होनेके कारण 


इति । तसाद ज्ञानिनः आत्मत्वाद्‌ वासुदेवः | भगवान्‌ बासुदेव उसे अत्यन्त प्रिय होता है । यह 


-टटटस्स्सल्क्स्स्ल्क्स्स्प्प्टप्प्ट्टप्ॉप्प्प्स्प्फ्फ्फ्प्प्स्प्प्स्स्प्यस्य्यस्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य् 


प्रियो भवति इत्यर्थः । अभिप्राय है । 
स्‌. च ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा एव तथा वह ज्ञानी भी सुझ वालुदेवका आत्मा ही 
इति मम अत्यर्थं प्रियः ॥ १७ ॥ है, अतः वह मेरा अत्यन्त प्रिय है || १७ ॥ 


न तहि आर्तादय; त्रयो वासुदेवस्य ग्रियाः.। | . तो फिर क्या आर्त आदि तीन प्रकारके भक्त 


आप वासुदेवके प्रिय . नहीं हैं £ यह बात नहीं, 
न, कि तहि तो क्या बात है ! | 


उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतस्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८॥ 


' उदारा उत्कृष्टाः सर्वं एव एते त्रयः अपि| ये सभी मक्त उदार हैं, श्रेष्ठ हैँ । अर्थात्‌ वे 


मम प्रिया एव इत्यर्थः | न हि कश्चिद मद्भक्तो | तीनों भी मेरे प्रिय ही हैं । क्योंकि मुझ वासुदेवको 
मम वासुदेवस्य अप्रियो भवति, ज्ञानी तु | अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता; परन्तु ज्ञानी 
अत्यर्थ प्रियो भवति इति विशेषः । मुझे अत्यन्त प्रिय होता है इतनी विशेषता है । 
तत्‌ कसाद्‌ इति आह-- ऐसा क्यों है सो कहते हैं-- 

` ` ज्ञानी तु आत्मा एव न अन्यो मत्त इति मे| ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, वह मुझसे अन्य 
मम मतं निश्चयः । आस्थितं आरोदुं प्रवृत्त; स | नहीं है, यह मेरा निश्चय है; क्योंकि वह योगारूढ़ 
ज्ञानी हि यसाद अहम एव भगवान्‌ वासुदेवो | होनेके लिये प्रबृ्त हुआ ज्ञानी-“खयं मैं ही 
न अन्यः अखि इति एवं युक्तात्मा समाहित- | भगवान्‌ वासुदेव हूँ, दूसरा नहीं? ऐसा युक्तात्मा-- 
चित्तः सन्‌ माम्‌ एव पर ब्रह्म गन्तव्यम्‌ अनुत्तमां | समाहितचित्त होकर मुझ परम प्राप्तव्य गति- 


गतिं गन्तुं प्रवृत्त इत्यर्थ १ ॥ १८ ॥ स्वरूप परब्रह्ममें ही आनेके लिये प्रवृत्त है। १८॥ 
I pe Sh pe 
ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते | फिर भी ज्ञानीकी स्तुति करते है - 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपच्यते । 
वास्ुदेबः सवेमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥ 
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बहूनां जन्मनां ज्ञनार्थसंस्काराजनाश्रयाणाम्‌ | शानग्रात्तिके लिये जिनमें संस्कारोंका ५ 
अन्ते समाप्तौ जानवान्‌ प्राप्तपरिपाकज्ञानो मां किया जाय ऐसे बहुत-ते जन्मोंका अन्त-समाति होने- 
पर (अन्तिम जन्मर्मे) परिपक्क ज्ञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी 
वासुदेवं प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षतः प्रपद्यते । | अन्तरात्मारूप मुझ वासुदेवको “सब कुछ वासुदेव ही 
कथस्‌, वासुदेवः सर्वम्‌ इति । है? इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त होता है । 
थ एवं सर्वात्मानं मां प्रतिपद्यते स महात्मा | जो इस प्रकार सर्वात्महूप मुझ परमात्माको 


८ नक | | प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है; 
न तत्सम, अत्य: अत अ उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है, 
सुदुलमः स मनुष्याणां सहस्रेषु इति | अतः कहा है कि हजारों मनुष्यों भी ऐसा पुरुष 
उक्तम्‌ ॥ १९ ॥ अत्यन्त दुर्छम है॥ १९॥ 


BU माड Mm 


बासुदेव ही है! 
आत्मा एव सब वासुदेव इति एवम्‌ अप्रात- | प्यह सर्व जगत्‌ आत्मखरूप वासुदेव ही है 
पत्तो कारणम्‌ उच्यते-- इस प्रकार न समझमें आनेका कारण बतळाते हैं-- 


कामेस्तैस्तेहेतज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्यदेवताः । 


तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 


कामैः तैः तैः पुत्रपशुखगादिविषये; हृतज्ञाना | पुत्र, पछ, ख आदि भोगोंकी प्रात्तिविषयक 

pe | कामनाओंद्वार जिनका विवेक-िज्ञान 
अपहृतचिवेकविज्ञानाः “पणः ` ` | नष्ट हो चुका है वे ढोग अपनी प्रकृतिसे अर्यात्‌ 
` प्राप्नुवन्ति वासुदेवाद्‌ आत्मनः अन्या देवताः | जन्म-जन्मान्तरमे इकट्ठे किये हुए संस्कारोके 
तं तं नियमं देवताराधने प्रसिद्धो यो थो नियमः | समुदायरूप मावे प्रेरित इए अन्य देवताओको 
८ अता पता त अर्थात्‌ आत्मखरूप मुझ वासुदेवसे भिन्न जो देवता 
तं तमू आस्थाप आश्रत्य प्रत्या खभन हू. उनको, उन्हीकी आराधनाके लिये जो-जो 
जन्मान्तराजितसंस्कारविशेषेण नियता ।निय- | नियम प्रसिद्ध हैं. उनका अत्रढम्बन करके मजते 


मिताः खया आत्मीयया ॥ २० ॥ हैं अर्थात्‌ उनकी शरण लेते हैं | २० ॥ 
re 9 — 
तेषां च कामिनास्‌- | | उन कामी पुरुषोमेंसे-- 


यो यो यां याँ तनु भक्तः श्रडयाचितुमिच्छति । 


तस्य तस्याचलां श्रां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
यो यः कामी याँ यां देवता-तलुं श्रद्यया। जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके 
संयुक्तो मक्तः च सन्‌ अचितु पूजयितुम्‌ इच्छति, | खख्मका भद्ध और भक्तियुक्त होकर अचन- 
तस्य तस्य कामिनः अचलां खिरां श्रद्धां ताम्‌ एव | पूजन करना चाहता है, उस-उस भक्तकी देवता- 
बिदघामि- स्थिरीकरोमि । विषयक उस श्रद्धाको मै अचल--स्थिर कर देता हूं । 
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यया एव पूर्व प्रवृत्तः खमावतो यो यां| अभिप्राय यह कि जो पुरुष पहले खभावसे ही . 
प्रवृत्त हुआ जिस श्रद्धाद्वारा जिस देवताके खरूप- . 


देवतातनु श्रद्धया अचिंतुम्‌ इच्छति इतिं ॥२१॥ | का पूजन करना चाहता है ( उस पुरुषकी 
उसी श्रद्धाको में स्थिर कर देता हू ) ॥ २१ ॥ : 


RS Se 


स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 
` स तया मद्विहितया श्रद्धया युक्तः सन्‌ तस्या | मेरे द्वारा खिर की हुई उस श्रद्धासे युक्त 
हुआ वह उसी देवताके खरूपकी सेवा--पूजा : 
देवतातन्वा राधनम्‌ आराधनंस्‌ रहते चेष्टते । | करनेमें तत्पर होता है । 
मते च ततः तस्या आराधिताया देवता- | और उस आराधित देवविग्रह्मे कर्म-फल-विभाग- 
तन्वाः कामान्‌ ईप्सितान्‌ मया एव परमेश्वरेण | के जाननेवाळे मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा निश्चित किये 
सवक्षेन क्मफलविभागज्ञतया विहितान्‌ | इए ३४ भोगोंको प्राप्त करता है र वे भोग परमेश्वर- 
निर्मितान्‌ तान्‌ दि थस्ात्‌ ते भगवता विहिताः | दारा निश्चित किये होते हैं इसलिये वह उन्हें अवशय 
कामाः तसात्‌ तान्‌ अवश्यं लभते इत्यर्थः | | पाता है, यह अभिप्राय है । 


हितान्‌ इति पदच्छेदे हितत्वं कामाना यहाँपर यदि “हितान्‌? ऐसा पदच्छेद करें तो 
Fe भोगोंमें जो 'हितत्वः है उसको औपचारिक समझना 


उपचरितं कर्प्यं न हि कामा हिताः | चाहिये, क्योंकि वास्ते भोग किसीके ल्यि भी 


कस्यचित्‌॥ २२ ॥ हितकर नहीं हो सकते ॥ २२ ॥ 
—— FRR OS 
यसाद्‌ अन्तवत्साधनव्यापारा अविवे-| क्योंकि वे कामी और अविवेकी पुरुष विनाश- 
किन! कामिनः च ते अत!-- शीळ साधनकी चेष्टा करनेवाले होते हैं, इसळिये-- 


अन्तवत्तु फलं तेषां तद्कबत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्गक्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 
अन्तवद्‌ विनाशि तु फळं तेषां तद्‌ भवति, उन अन्पुद्विवाछोंका वह फळ नारावान्‌-- 
अन्पमेधसाम्‌ अल्पप्रज्ञानाम्‌, देवान्‌ देवयजो यान्ति | विनाशशील होता है । देवयाजी अर्थात्‌ जो देवों 
देवान्‌ यजन्ति इति देवयजः ते देवान्‌ यान्ति। | का पूजन करनेवाले हैं वे देवोंको पाते हैं और मेरे 
मद्भक्ता यान्ति माम्‌ अपि | भक्त मुझक्रो ही पाते हें | 
एवं समाने अपि आयासे मास्‌ एव न| अहो | बडे दुःखकी बात है कि इस प्रकार समान 
ग्रपद्यन्ते अनन्तफलाय अहो खडु कष्ट वर्तन्ते, परिश्रम होनेपर भी लोग अनन्त फलकी प्रातिके लिये 
क... तक केवल मुझ परमेश्चरकी ही शरणमें नहीं आते । इस 
इति अनुक्रोशं दशयति भगवान्‌ ॥ २२ ॥ | प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते हैं ॥ २३॥ ` 
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किंनिमित्तं माम्‌ एव न प्रपद्यन्ते इति| वे मुझ परमेश्वरकी ही शरणमें क्यों नहीं आते; 
उच्यते-- सो बतलाते हैँ-- 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय; । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


अव्यक्तम अप्रकाशं व्यक्तिम्‌ आपन्नं प्रकाश मेरे अविनाशी निरतिशय परम मात्रको अर्थात्‌ 
गतम्‌ इदानीं मन्यन्ते मां नित्यप्रसिद्ठम्‌ इश्वरस्‌ परमात्मत्वरूपको न जाननेवाळे बुद्धिरहित---विवेक- 
पि सन्तम अबुद्धयः अविवेकिनः परं मात्र हीन मनुष्य मुझ को, यद्यपि मै नित्य-प्रसिद् सबका 
MUST eS अविवेकिनो इश्वर हूँ तो मी, ऐसा समझते हैं कि यह पहळे 
परमात्मखरूपम्‌ अजानन्तः किनो मम 


| । मदीं प्रकट नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं । अभिप्राय यह कि मेरे 
अव्ययं व्ययरहितम्‌ अदुत्तमं निरतिशर्यं मदाय | बास्तविक प्रभावको न समझनेके कारण वे ऐसा 


भावम्‌ अजानन्तो मन्यन्ते इत्यर्थः ॥ २४॥ । मानते दै ॥ २४ ॥ 
eR 


तदीयम्‌ अज्ञानं किनिमित्तम्‌इति उच्यते | उनका वह अज्ञान किस कारणसे दै ¦ सो 
बतलाते हैँ-- 


नाहं प्रकाशः सवेस्य योगमायासमावृतः । 


मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 


न अहं प्रकाशः सर्वस्य लोकस्य केषांचिद्‌ | तीनों गुणोंके मिश्रणका नाम योग है और वही 
एव मद्धक्तानां प्रकाश; अहम्‌ इति अभिप्राय! । माया है--उस योगमायासे आच्छादित हुआ मैं 


| जोनी 1 समस्त प्राणिसमुदायके लिये प्रकट नहीं रहता ई 
योगमायासमाइतो योगो शुणानां युक्तिः घटनं ड 


अभिप्राय यह कि किन्हीं-किन्हीं भक्तोंके लिये ही 
सा एव माया योगमाया तया योगमायया | ज्ञ प्रकट होता हुँ । इसलिये यह मूढ़ जगत्‌ 


समावृतः संच्छन्न इत्यथः । अत एव मूढो छोकः | ( प्राणिसमुदाय ) मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा 
अयं न अभिजानाति माम्‌ अजम्‌ अत्ययम्‌ ॥२५॥ ' को नहीं जानता ॥ २५॥ 


bn Pimms 


यथा योगमायया समाबृतं मां लोको न| जिप्त योगमाग्रासे छिपे हुए स pe 
[क 29 1 गी ही 
योगमाया मदीया | संसार नहीं जानता, वह योगमाया, 
SSIS न. असी ~ ड ४ 2266 द ~ | कारण मुझ मायापति इश्वरके ज्ञानका प्रतिबन्ध 
सती मम शरस मायाविनो ज्ञानं प्रतिबध्नाति | नही कर सकती, जैसे कि अन्य मायाती ( बाजीगर ) 
यथा अन्यस्य अपि मायाविनो माया ज्ञान | पुरुषोंकी माया भी उनके ज्ञानको ( आच्छादित 


तइत्‌ । यत एवम्‌ अत . | नहीं करती ) इसब्यि-- 
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_ व्रेवाहं समतीतानि 


[ श्रीमङ्कगतद्गीता 
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——— Nm 


वर्तमानानि चार्जुन । 


भविष्याणि च भूतानि मां ठु वेद न कश्चन ॥ २६॥ ग 


अहं तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि 
भूतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च 
भूतानि चेद अहम्‌, मां तु वेद न कश्चन मद्भक्तं 
मच्छरणम्‌ एक युक्त्वा मत्तस्रवेदनामावाद्‌ 


एव न मां भजते ॥ २६ ॥ 


हे अर्जुन | जो पूवेमें हो चुरे हैं उन प्राणियोंको 
एवं जो वतमान हैं और जो भत्रिष्यमें होनेत्राळे हैं उन 
सब भूतोंको में जानता हुँ । परन्तु मेरे शरणागत 
भक्तको छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता 
और मेरे तत्तको-न जाननेके कारण ही ( अन्य 
जन ) मुझे नहीं भजते || २६ ॥ 


RRR Sonn 


केन पुनः त्वत्तत्तवेदनग्रतिबन्धेन प्रति. | आपका तत्त्व जाननेमें ऐसा कौन प्रतिबन्धक है, 
बद्धानि सन्ति जायमानानि सःभूतानि त्वां न | जिससे मोहित इए समी उत्पत्तिशीळ प्राणी आपको 


विदन्ति इति अपेक्षायाम्‌ इदम्‌ आह-- 


इच्छाट्ठेषसमुत्येन इन्द्वमोहेन 


नहीं जान पाते! यह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं- 


भारत । 


सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप॥ २७॥ . 
इच्छाद्रेषसमुत्येन इच्छा च देषः च इच्छाद्वेष इच्छा और देष इन दोनोंसे जो उत्पन्न होता 


ताभ्यां समुत्तिष्ठति इति इच्छाद्वेषसमुत्थः तेन 
इच्छा पसश्चुत्थेन । 


केन इति त्रिशेषापेक्षायाम्‌ इदम्‌ आह-- 


दन्दमोहेन हुन्द्रनिमित्तो मोहों इन्द्रमोह तो 
एव इच्छाद्वेषौ शीतोष्णवत्‌ परस्परविरुद्ध 
सुखदुःखतद्वेतुविषयौ यथाकालं सरभेभूतेः 
संत्रष्यमानो इन्द्रशब्देन अभिधीयेते । तत्र यदा 
इच्छाद्वेषौ सुखदुःखतद्धेतुसंग्राप्त्या लब्धात्मको 
भवतः तदा तो सर्वभूतानां ग्रज्ञायाः 
स्रवश्ञापादनद्वारेण परमार्थात्मतत्वविषय- 
जञानोत्पत्तिम्रतिबन्धकारणं मोहं जनयतः । 


है उसका नाम इच्छाद्वेषसमुत्य है, उससे ( प्राणी 
मोहित होते हैँ । ) 

बह कौन है! ऐसी विशेष जिज्ञासा होनेपर 
यह कहते हैँ— 

नरोके निमित्तसे होनेत्राला जो मोह है उस दन्द- 
मोहसे ( सब मोहित होते हैं. ) । शीत और उष्णकी 
भाँति परस्परविरुद्ध ( खभाववाळे ) और सुख-दुःख 
तथा उनके कारणोंमें रहनेवाले वे इच्छा और द्वेष ही 
यथासमय सत्र भूतप्राणियांसे सम्बन्धयुक्त होकर 
न्द्र नामपे कहे जाते हैं | सो ये इच्छा और द्वेष, 
जब इस प्रकार सुख-दुःख और उनके कारणकी प्राति 
होनेपर प्रकट होते हैं, तब वे सब भूतोंकी बुद्धिको 
अपने वरामें करके परमार्थ-तत्त-विषयक ज्ञानकी 
उत्पत्तिका प्रतिबन्ध करनेवाले मोहको उत्पन्न करते दै. ! 
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न हि इच्छाद्वेषदोषवशीकृतचित्तस्य यथा- 
भृताथेविषयज्ञानम्‌ उत्पद्यते बहिः अपि, किस 
वक्तव्यं ताभ्याम्‌ आतिष्टबुद्धेः संमूढस्य 
प्रत्यगात्मनि बहुप्रतिबन्धे ज्ञानं न उत्पद्यते 
इति । 


अत; तेन इच्छाद्वेषसमुत्थेन इन्द्मोहेन 
भारत भरतान्वयज सत्रभूतानि संमोहितानि 
सन्ति संमोहं संमूढतां सर्ग जन्मनि उत्पत्तिकाले 
इति एतद्‌ यान्ति गच्छन्ति हे परंतप | 

मोहवशानि एव सवभूतानि जायमानानि 
जायन्ते इति अभिप्राय! 


थत एवम्‌ अतः तेन दन्द्रमोहेन प्रतिवद्ध- 


प्रज्ञानानि सर्वभूतानि संमोहितानि माम्‌ 


आत्मभूतं न जानन्ति अत एव आत्मभावेन 
मां न भजन्ते ॥ २७॥ 


जिसका चित्त इच्छा-द्वेषूप दोषोके वरामं फैंस 
रहा है, उसको बाहरी विषर्याके भी यथार्थ तत्तका 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता, फिर उन दोनोंसे जिसकी 
बुद्धि आच्छादित हो रही है ऐसे मूढ़ पुरुषको 
अनेकों प्रतिबन्धोंवाले अन्तरात्मविषयका ज्ञान नहीं 
होता, इसमें तो कहना ही क्या है ! 

इसलिये हे भारत ! अर्थात्‌ भरतवंशमें उत्पन्न 
अर्जुन | उस इच्छा-द्वेष-जन्य इन्द्र-निमित्तक मोहके 
द्वारा मोहित इंए समस्त प्राणी, हे परन्तप | जन्म- 
काळमें--उत्पन्न होते ही मूढ़मावमें फँस जाते हैं | 

अभिप्राय यह है कि उत्पत्तिशीळ समस्त प्राणी 
मोहके .वशीभूत हुए ही उत्पन होते हँ । 

ऐसा होनेके कारण इन्द्रमोहसे जिनका 
ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया है वे मोहित हुए समस्त 
प्राणी अपने आत्मारूप मुझ ( परमात्मा) को 
नहीं जानते और इसीलिये वे आत्मभावसे मुझे 
नहीं भजते ॥ २७ || 


के पुनः अनेन इन्हमोहेन निशुक्ताः सन्तः 
त्वां विदित्वा यथाशास्रम्‌ आत्मभावेन भजन्ते 
इति अपेक्षितम्‌ अर्थं दशेयितुस्‌ उच्यते-- 


तो फिर इस इन्द्रमोहसे छूटे इए ऐसे कौन-से 


मनुष्य हैं जो आपको शाख्नोक्त प्रकारसे आत्मभावसे 
मजते हैं ! इस अपेक्षित अर्थको दिखानेके लिये 


कहते हैँ-- 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । > 
ते ठुन्द्ठमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढब्रताः॥ २८॥ 


येषां तु पुन; अन्तगतं समाप्तप्रायं क्षीणं पापं 
जनानां पुण्यकर्मणां पुण्यं कमे येषां सच्चशुद्धि 
कारणं विद्यते ते पुण्यकर्माण; तेषां पुण्यकमणाम्‌ , 
ते ढन्दमोहनिरमुक्ता यथोक्तेन इन्द्रमाहेन निशुक्ता 
भजन्ते मां परमात्मानं इव्त्रताः, एवम्‌ एव 
परमार्थतत्तं न अन्यथा इति एवं निश्चित- 
विज्ञाना इढव्रता उच्यन्ते ॥ २८ ॥ 


जिन पुण्यकर्मा पुरुषोंके पार्पोका लगमग अन्त 
हो गया होता है, अर्थात्‌ जिनके कमे पवित्र यानी 
अन्तःकरणकी ञुद्धिके कारण होते हैं वे पुण्यकर्मा 
हैं ऐसे उपर्युक्त इन्द्रमोहसे मुक्त इए वे दढत्रती 
पुरुष मुझ परमात्माको भजते हैं । 'परमार्थतत्त 
ठीक इसी प्रकार दै, दूसरी प्रकार नहीं? ऐसे निश्चित 
विज्ञानवाळे पुरुष दढ़त्रती कहे जाते हैं २८ ॥ 


rae य. ० सलल र Pee 


गी० शो० भा० ९७-- 
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२१० श्रीमडूगवद्वीता 
TTT 
ते किमर्थ भजन्ते, इति उच्यते-- | बे किसलिये भजते हैं ¦ सो कहते हैं-- 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 


ते ब्रह्म तद्विदुः क्ृत्लमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌॥ २९ ॥ 


_ जरामरणमोक्षाय जरामरणमेक्षार्थं माँ जो पुरुष जरा और मृत्युसे छुटनेके लिये मुझ 
परमेश्वरम्‌ आश्रित्य मस्समाहितचित्ताः सन्तो परमेश्वरका आश्रय लेकर अर्थात्‌ मुझमें चित्तको 


दु त समाहित करके प्रयत्न करते हैं, वे जो परब्र है 
यतन्ति प्रयतन्ते ये ते यदू त्रत पर तद्‌ «दु: उसको जानते हैं एवं समस्त अध्यात्म अर्थात्‌ 


कृत्स्नं समस्तम्‌ अध्यात्म ग्रत्यगात्मविषयं वस्तु | अन्तरात्मविषयक वस्तुको और समस्त कमको 
तदू विदुः, कर्म च अखिलं समस्तं विदुः २९। भी जानते हैं ॥ २९ ॥ 


eS ऊनन्ा्् 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते . विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३०॥ 


भूतं घिदेव परमेश्वरको 
साधिमूताषिदैवम्‌ अधिभूतं च अधिदैवं च | (इसी प्रकार ) जो मनुष्य मुझ पर 
अधिभूताधिदेव॑ सह अधिभूताधिदेवेन साधि- साधिभूताधिदैव अर्थात्‌ अधिमूत और अधिदैवके 
सूताधिदेवं च मां ये विदुः साधियज्ञं च सह अधि- | सहित जानते हैं, एवं साधियज्ञ अर्थात्‌ 
यज्ञेन साधियज्ञं ये विदुः प्रयाणकाले अपि च अघियज्ञके सहित भी जानते हैं वे निरुद्ध चित्त 
मरणकाळे अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः | योगी लोग मरण-काळमें भी मुझे यथावत्‌ 
समाहितचित्ता इति ॥ ३० ॥ जानते हैं || ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्धगवद्वीताम्रपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


<> 
इति श्रीमतरमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगत्रतूज्यपाद रिष्यश्रीमच्छंकार- 
भगवतः कृतौ श्रीभगतद्वीतामाष्ये ज्ञानत्रिज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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३ 


अष्टमोऽध्यायः 
“ते बह्म तद्विदुः इत्स्नम्‌ इत्यादिना भगवता | ते ब्रह्म तहिदुः कत्खम्‌” इत्यादि वचनोसे 
अजुनख प्रश्नबीजानि उपदिष्टानि अतः | ( पूर्वाध्यायमें ) भगवानूने अर्जुनके लिये प्रश्नके 
तत्मश्नाथेमू-- ञ बीजोंका उपदेश किया था, अत; उन प्रश्नोको . 
अजुन उवाच--- पूछनेके लिये अर्जुन बोला-- 
कि तह किमध्यात्मं कि कमे पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ १ ॥ ` 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेःस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥ २॥ 
हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्मतत्त्व क्या है : अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत किसको कहते 


हैं ? अधिदैव किसको कहते हैं £ हे मधुसूदन ! इस देहमें अधियज्ञ कौन है और कैसे है तया 
संयतचित्तवाळे योगियांद्वारा आप मरण-कालमें किस प्रकार जाने जा सकते हैं ? || १-२ ॥ 


— a RS 


एपां प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णयाय इन प्रश्नांका क्रमसे निर्णय करनेके लिये 
श्रीमगत्राचुवाच-- श्रीमगवान्‌ बोले-- 


अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोूवकरो विसगः कमसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


अक्षरं न क्षरति इति परमात्मा “तस्य वा | -परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात्‌ वे गार्गि ! इस 
अक्षरके शासनमै ही यह सूर्य ओर चन्द्रमा चारण 
अक्षरस्य प्रज्ञाने गार? ( बृह उ० ३1 ८ । ९) | किये हुए स्थित हैं’ इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका 
वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता वह 

इति श्रुतेः । | परमात्मा ही “अहम? है । 
ओंकारस्य च 'ओगित्येकाक्षर बर्त इति| 'परम' विशेषणसे युक्त होनेके कारण यहाँ 
४ « अक्षर शब्दसे 'ओमित्येकाक्षर व्रहा' इस वाक्यमें 
परेण विशेषणाद्‌ अग्रहणं परमम इति च | वर्णित ओंकारका ग्रहण नहीं किया गया है। क्योंकि 
; (परम यह विशेषण निरतिशय अक्षर ब्रह्ममें ही 
निरतिशये ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरं विशेषणम्‌.] | अधिक. सम्म युक्तियुक्त-है । 
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तस्य॒ एव परस्य मह्मण' 
प्रत्यगात्मभावः खभाव: । खमावः 
उच्यते । 


आत्मानं देहम्‌ अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया 
प्रवत्तं परमार्थत्रह्मावसानं वस्तु खमावः 
अध्यारमम्‌ उच्यते अध्यात्मशब्देन अभिधीयते । 


भूतमातोद्भवकरो सूतानां भावो भूतभावः 
तस्य उद्भबो भूतमाबोङ्कवः तं करोति इति 
भूतमावोङ्भवकरो भूतवस्तूर्पत्तिकर इत्यर्थः । 
बिसर्गो विसर्जन देवतोदेशेन चरुपुरोडाशादेः 
व्यस्य परित्यागः स एष विसगलक्षणो 
यज्ञः) कर्मसंज्ञितः कर्मशब्दित इति एतत्‌। 
एतसाद्‌ हि बीजभूताद्‌ एष्टयादिक्रमेण 
स्थावरजङ्गमानि भूतानि उद्धवन्ति ॥ २ ॥ 


श्रीमद्भगवद्वीता 
प्रतिदेहं 


अध्यात्मम्‌ | भाव है उसका नाम खभाव है, वह स्वभाव ही 


उसी परब्नह्मका जो प्रत्येक शरीरमें अन्तरात्म- 


'अध्यात्मः कहलाता है । 


अभिप्राय यह कि आत्मा यानी शरीरको आश्रय 
बनाकर जो अन्तरात्ममावसे उसमें रहनेवाला है 
और परिणाममें जो परमार्थ ब्रह्म ही है वही तत्त्व . 
स्वभाव है उसे ह्वी अध्यात्म कहते हैं अर्थात्‌ वही 
अध्यात्म नामसे कहा जाता है । 


“भूतमाव-उद्धव-कर' अर्थात्‌ भूतोंकी सत्ता “मूत- 
भाव’ है । उसका उद्धव ( उत्पत्ति ) “भूतभावो द्भ? 
है, उसको करनेवाला 'भूतमातोद्भवकर' यानी भूत- 
वस्तुको उत्पन्न करनेवाछा, ऐसा जो विसर्ग अर्थात्‌ 
देवोंके उद्देश्यसे चरु, पुरोडारा आदि ( हवन 
करनेयोग्य ) द्रः्योंका त्याग करना है, .वह 
त्यागरूप यज्ञ, कर्म नामसे कहा जाता है ! इस - 
बीजरूप यज्ञसे ही वृष्टि आदिके क्रमसे स्थावर- 
जङ्गम समस्त भूतप्राणी उत्पन्न होते हैं || ३ ॥ 


mat poe eS re) 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 


अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभ्रतां 


अधिभूतं प्राणिजातम्‌ अधिकृत्य भवति 
इति । कः असौ क्षरः क्षरति इति क्षरो 
विनाशी मावो यत्किंचिद्‌ जनिमद वस्तु 


परुषः पूर्णम्‌ अनेन सवम्‌ इति पुरि शयनाद्‌ 
वा पुरुष आदित्यान्तर्गतो हिरण्यगर्मः सर्वे 


प्राणिकरणानाम्‌ अनुग्राहक; सः अधिदैवतम्‌ | 


वर ॥ ४ ॥ 


जो प्राणिमात्रको आश्रित किये होता है उसका 
नाम अधिभूत है । वह कोन है ? क्षर--जो कि क्षय 
होता है ऐसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पत्ति- 
शील पदार्थ हैं वे सब-के-सब अधिभूत हैं । 


पुरुष अर्थात्‌ जिससे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण 
है अथवा जो शरीररूप पुरमें रहनेवाला , होनेसे 
पुरुष कहलाता है, वह सब प्राणियोंके इन्द्रियादि 
करणोंका अनुग्राहक सूय॑लोकमें रहनेवाला हिरण्य- 
गर्म अधिदेवत है । | । 
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ws 


अधियज्ञः स॒वयज्ञाभिमानिनी देवता | 'यक्ष दी विष्णु है? इस श्रुतिके अनुसार सब 
विष्ण्याख्या यज्ञो वै विष्णु» इति श्रुतेः । | पका अधिष्ठाता जो विष्युनाम देवता है वह 
स हि विष्णुः अहम्‌ एव अत्र अखिन्‌ देहे यो अधियज्ञ है । हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अजुन ! इस देहमें 


जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णुरूप अधियज्ञ? 
यज्ञः तस्य अहम्‌ अधियज्ञः, यज्ञो हि देहः मे ही हँ । यज्ञ शरीरसे ही सिद्ध होता है अतः 
निवेत्य॑त्वेन देइसमवायी इति देहाधिकरणो | यज्ञका शरीरसे नित्य सम्बन्ध है इसलिये बह 


भवति, देहतां वर ॥ ४ ॥ | शरीरमें रहनेवाला माना जाता है || 9 ॥ 


अन्तकाले च _ मामेव स्मरन्सुक्त्वा कलेत्ररम्‌। 
यः. प्रयाति स मट्टावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ ५ ॥ 


अन्तकाले च मरणकाले माम्‌ एव परमेश्वर | और जो पुरुष अन्तकांलमें--मरणकालमें मुझ 
विष्णुं स्मरन्‌ मुकवा परित्यज्य कलेवर शरीरं | परमेश्वर-विष्णुका दी स्मरण करता हुआ शरीर 
यः प्रयाति गच्छति स मद्भावं वेष्णज ततत्वं याति, | छोड़कर जाता है, वह मेरे मावको अर्थात्‌ विष्णुके 
न अस्ति न विद्यते अत्र अखिन्‌ अर्थे संशयो | परम खरूपको प्राप्त होता है | इस त्रिषयमें प्राप्त होता 
याति वा न वा इति ॥ ५॥ है या नहीं? ऐसा कोई संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 


न मद्विषय एव अयं नियमः किं तर्हि--| केवल मेरे विषयमे ही यह नियम नहीं है, 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
यं यं वा अपि यंयं मा देवताविशेषं , हे कुन्तीपुत्र ! प्राणत्रियोगके समय (यह जीव) जिस 
सरन्‌ चिन्तयन्‌ त्यजति परित्यज्ञति अन्ते जिस मी भावका अर्थात्‌ ( जिस किसी भी ) देवता- 


वियोग प । 2 विशेषका चिन्तन करता हुआ शरीर छोड्ता है, उस 
प्राणवियोगकाले कडितरम तं तम्‌ एव समृतं भावम्‌ | भाषसे भावित हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किये 


एव एति न अन्यं कौन्तेय सदा सर्वदा तद्वाव- | हुए मात्रको ही प्राप्त होता है, अन्यको नहीं । उपास्य 


सावित यानी बारबार चिन्तन करनेके द्वारा अभ्यस्त 
सर्यमाणतया अभ्यस्त येन स तद्भावभावितः | छ्या हो, उसका नाम 'तद्वावमाबित' है ऐसा होता 


सन्‌ ॥ ६॥ हुआ ( उसीको प्राप्त होता है ) ॥ ६0 
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०० 
यसाद्‌ एवम्‌ अन्त्यां भावना देहान्तर- क्योंकि इस प्रकार अन्तकालकी भावना ही अन्य 
प्राप्ती कारणम्‌ | शरीरकी प्राप्तिका कारण है-- 


तस्मात्सर्वे कालेषु मामडुस्मर युध्य च। 


मय्यर्पितमनोबुडिमीमेवैष्यस्यसंशयः Wen 


:।. इसलिये तू हर समय मेरा स्मरण कर और 
कालेषु माम्‌ अनुस्मर यथाशा्र| सश” 
हा सत शाक्षाज्ञानुसार खधमरूप युद्ध भी कर । इस प्रकार 


क 2. युद्ध Me है स के मुझ वासुदेवमें जिसके मन-बुद्धि अर्पित हैं, ऐसा तू 
अपिते मनोबुद्धी यस तव स त्य म" मुझमें अर्पित किये हुए मन-बुद्धिवाला होकर मुझको 
बुद्धि: सन्‌ माम्‌ एवं यथास्म्तम्‌ एप्पसि आग- | ही अर्थात्‌ मेरे यथाचिन्तित स्वरूपको ही प्राप्त हो 
मिष्यसि असंशयो न संशयो अत्र विद्यते ॥ ७॥ | जायगा, इसमें संशय नहीं ॥ ७॥ 


DR 2110 99००० 
कि च-- | तथा--- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 
परमं पुरुषं. दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌॥ ८ ॥ 


अम्यासयोगयुक्तेन, मयि चित्तसमर्पणबिषय-| हे पार्थ | अम्यासयोगयुक्त अनन्यगामी चित्तद्वारा, 


भूते एकसिन्‌ तुल्यप्रत्ययावृत्तिठक्षणी विलक्षण- चित्तसमर्पणके आश्रयभूत एक मुझमें ही विजातीय 


अत्ययानन्तरित प गे प्रतीतियोंके व्यवधानसे रहित तुल्य प्रत्ययोंकी आवृत्ति 
० pI 0 अस्त का नाम अभ्यास! है, वह अम्पास ही योग है, ऐसे 


योगः तेन युक्त तत्र एव व्यावृतं योगिनः चेतः | अम्यासरूप योगसे युक्त, उस एक ही आहम्बनमें 
तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे | ह्या हुआ, विषयान्तरमें न जानेवाळा जो योगीका 
गन्तुं शीलम्‌ अस्य इति न अन्यगामि तेन | चित्त है उस चित्तद्वारा, शा्न और आचायके उपदेशा- 
नान्यगामिना परमं निरतिशयं परुषं दिव्यं दिवि | उसार चिन्तन करता हुआ योगी परम be 
सयमण्डले भव याति गच्छति हे पार्थ, अनुचिन्त- दिव्य पुरुषको-जो आकाशस्थ सूर्यमण्डल 

यन्‌ शाखाचार्योपदेशम्‌ अनुध्यायन्‌ इति एतत्‌ ८ | पुरुष है-उसको प्राप्त होता है| ८॥ 


RR DS द 


किंविशिष्टं च पुरुषं याति, इति उच्यते | किन लक्षणोंसे युक्त परम पुरुषको ( योगी ) 
2 प्राप्त होता है £ इसपर कहते हैं--- 


कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेथः । 
सर्वस्य धातारमर्चिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
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कविं क्रान्तदर्शिनं सबज्जं पुराणं चिरंतनम्‌ 
अनुशासितारं सवस्य जगतः प्रशासितारम्‌ अणोः 
सूक््माद्‌ अपि अणीयांसं स्रूक्ष्मतरम्‌ अनुस्मरेद्‌ 
अनुचिन्तयेद्‌ यः कथित्‌ सरस्य कर्मफलजातस्य 
धातारं ` . विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं 
विभज्य दातारम्‌ अचिन्सरूपं न अस्य रूपं 
नियतं विद्यमान अपि केनचित्‌ चिन्तयितुं 
शक्यते इति अचिन्त्यरूपः तम्‌ आदित्यवरणम्‌ 
आदित्यस्य इव नित्यचेतन्यप्रकाशा 
वर्णा यस्य तमू आदित्यवर्णं तमतः परस्ताद्‌ 
अज्ञानरक्षणाद्‌ मोहान्धकारात्‌ परम्‌ । 


तम्‌ अनुचिन्तयन्‌ याति इति पूर्वण एव 
संबन्धः ॥ ९ ॥ 


कि च | 


PT a ih it 


जो पुरुष भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानको जानने” 
वाळे--सर्वज्ञ, पुरातन, सम्पूर्ण संसारके शासक और 
अणुसे भी अणु यानी सूक्ष्मसे मी सूक्ष्मतर परमात्माका; 
जो कि सम्पूर्ण कर्मफळका विधायक अर्थात्‌ विचित्र- 
खूपसे विभाग करके सब प्राणियांको उनके कर्मोंका 
फल देनेवाळा है, तथा अचिन्त्यखरूप अर्थात्‌ जिसका 
खरूप नियत और विद्यमान होते हुए भी क्रिसीके 
द्वारा चिन्तन न किया जा सके ऐसा है, एवं सूयके 
समान वर्णवाला अर्थात्‌ सूर्यके समान नित्य चेतन- 
प्रकाशमय वर्णत्राला है और अज्ञानरूप मोहमय 
अन्धकारसे सर्वथा अतीत है, उसका स्मरण करता है । 


(वह) उसका स्मरण करता हुआ उसीको प्राप्त 
होता है, इस प्रकार पूर्व छोकसे सम्बन्ध है ॥ ९॥ 


७ » ` 


तथा-- 


प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
ुवो्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रयाणकाले मरणकाले मनसा अचलेन 
चलनवजितेन भक्त्या युक्तो भजनं भक्तिः तया 
युक्तो योगबलेन च एव योगस्य बळ योगबल 
तेन समाधिजसंस्कारम्रचयजनितचित्तस्थैये- 
लक्षण योगबलं तेन च युक्त इत्यर्थः । पूर्व 
हृदयपुण्डरीके वशीकृत्य चित्तम्‌, तत ऊध्वे- 
गामिन्या नाड्या भूमिजयक्रमेण भुवोः मध्ये 
प्राणम्‌ आवेशय स्थापयित्वा, सम्यग्‌ अप्रमत्तः 
सन्‌ स एवं बुद्धिमान्‌ योगी “कवि पुराणम्‌' 
इत्यादिलक्षणं तं परं पुरुषम्‌ उपैति प्रतिपद्यते 
दिव्यं द्योतनात्मकम्‌ ॥ १० ॥ 


( जो योगी ) अन्त समय- मृत्युकाले भक्ति 
और योगबळसे युक्त हुआ--भजनका नाम भक्ति है 
उससे युक्त हुआ और समाधिजनित संस्काराके 
संग्रहसे उत्पन्न हुई चित्तस्थिरता नाम योगबल है, 
उससे भी युक्त हुआ, चञ्चढतारहित--अचढ मनसे, 
पहले हृदय-कमळ्में चित्तको स्थिर करके, फिर 
ऊपरकी ओर जानेत्राली नाडीद्वारा चित्तकी प्रत्येक 
भूमिको क्रमसे जय करता हुआ मुकुटिके मध्यम 
प्राणोंको स्थापन करके भली प्रकार सावधान हुआ . 
( परमात्मस्वरूपक्रा चिन्तन करता है ) वह ऐसा 
बुद्विमान्‌ योगी “कवि पुराणम? इत्यादि लक्षणो- 
वाळे उस दिव्य-चेतनात्मक परमपुरुषको प्राप्त 
होता है | १०॥ 


— eA 


कमी पि 
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पुनः अपि वक्ष्यमाणेन उपायेन प्रति। . 
प्राप्त | 
बिशेषर्णोद्वारा वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मका प्रति- 


पित्सितस्य त्रह्मणो वेदविड्दनादिविशेषण- 
विशेष्यस्य अभिधानं करोति मगवानू-- 


श्रीमद्धगवद्वीता 


फिर भी भगवान्‌ आगे बतळाये जानेवाळे उपार्योसे 
होने योग्य और 'वेदविदो वदन्ति? इत्यादि 


पादन करते हैं---- 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 


यदिच्छन्तो त्र्चर्यं चरन्ति 


यदू अक्षरं न क्षरति इति अक्षरम्‌ अविनाशि 
वेदविदो वेदार्थज्ञा वदन्ति "तद्वा एतदक्षरं गार्गि 
ब्राह्मणा अभिवद॒न्तिः (बृह० उ० २ । ८ । ८)इति 
श्रुतेः । सर्वविशेषनिवतकत्वेन अभिवदन्ति 
'अस्थूलमनणु' (बृह०३० रै । ८ । ८) इत्यादि । 


किं च विशन्ति प्रविशन्ति सम्यग्दरशनप्रापो 
सत्यां यद्‌ यतयो यतनशीलाः संन्यासिनो 
वीतरागा विगतो रागो येभ्यः ते बीतरागाः । 


यत्‌ च अक्षरम्‌ इच्छन्तो ज्ञातुम्‌ इति वाक्य- 
शेषः । अक्मचय शुरो चरन्ति । 


तत्‌ ते पदं तदू अक्षराख्यं पदं पदनीयं ते | ` 


तुभ्यं संग्रहेण संग्रह; संक्षेप, तेन संक्षेपेण 
प्रवक्ष्ये कथयिष्यामि ॥ ११ ॥ 


शस यो ह वै तद्धगवन्मचष्येष शायण तल 
ममिध्यायीत कतमे वाव स तेन लोकं जयतीति 
तस्मै स द एतद्वै सत्यकाम प्र चापरं च 
र्म यदोंक्रारः” इति उपक्रम्य. “यः पुनरेतं 
त्रियात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत” 
(प० ३०५ । १-२-५) इत्यादिना षचनेन, 


तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये॥ ११ ॥ 

“हे. गार्गि | ब्राह्मणछोग उसी इस अक्षरको 
वर्णन किया करते हैं? इस श्रुतिके अनुसार वेदके 
परम अर्थको जाननेवाळे विद्वान्‌ जिस अक्षरका अर्थात्‌ 
जिसका कमी नाश न हो, ऐसे परमात्माका 'वद न 
स्थूळ दै, न सुक्ष्म है’ इस प्रकार सत्र त्रिशेर्षोका 
निराकरण करके वर्णन किया करते हैं, | 

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे 
वीतराग, यत्नशील, संन्यासी, यथार्थ ज्ञानकी प्राति 
हो जानेपर जिसमें प्रविष्ट होते हैं, 


एवं जिस अक्षरको जानना# चाहनेवाले (साधक) 
गुरुकुलमें त्रझचर्यत्रतका पालन किया करते हैं, 


वह अक्षरनामक पद अर्थात्‌ प्राप्त करने- 
योग्य स्थान में तुझे संग्रहसे--संक्षेपसे बतलाता हूँ । 
संग्रह संक्षेपको कहते हे ॥ ११॥ | 


SR पके, 5 


सत्यक्रामके यह पूछनेपर कि “दे भगवन्‌ ! 
मनुष्यामेसे वह जो कि मरणपयन्त आकारका 
भली प्रकार ध्यान करता रहता है वह उस 
साधनसे किस लोकको जीत लेता है ? पिप्पलाद 
ऋषिने कहा कि हे सत्यकाम ! यह ओंकार दी 
निःसन्देह, परत्रह्म है और यही अपर ब्रह्म भी दै।' 
इस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके फिर “जो कोई 
इस तीन मात्रावाळे “ओम्‌? इस अक्षरद्वारा परम 
पुरुषकी उपासना करता रहता दै ।' इत्यादि 


वचनांसे ( प्रश्नोपनिषदूमे ); 


% “शातुम्‌” शब्द मूल इळोकर्मे नहीं है, इसको माष्यकारने वाक्यशेष माना है। 
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“अन्यत्र घर्मादन्यत्राधर्मात इति च उपक्रम्य 


Se ~ resis हणाका 


तथा जो धमंसे विलक्षण हे. आर अधमे भी 
विलक्षण है? इस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके फिर 
“समस्त वेद जिस परमपदका वर्णन कर रहे हं; 
समस्त तप जिसको वतला रहे हैं, तथा जिस 
परमपदको चाहनेवाले त्रह्मचर्यका पालन किया 
करते हैं, बह परमपद संक्षेपसे तुझे वतलाऊगाः 
चह है “ओम” पेखा यह ( एक अक्षर ) !' इत्यादि 
वचनांसे ( कठोपनिषद्‌म ) । 

परत्रह्मका वाचक होनेसे एवं प्रतिमाकी भाँति 
उसका प्रतीक ( चिह्न ) होनेसे मन्द और मध्यम 
बुद्धिवाळे साधकोके लिये जो परब्रह्म-परमात्माको 
प्रातिका साधनरूप माना गया है उस आंकारकी 
कालान्तरमें मुक्तिरूप फल देनेत्राली जो उपासना 
बतलाया गयी है, 

यहाँ भीं कचि पुराणमचुशासितारम्‌' 'यदक्षर 
वेदविदो वदन्ति’ इस प्रकार प्रतिपादन. किये हुए 
परबरह्मकी प्राप्तिका पूर्वोक्तरूपसे उपायभूत जो 
ओंकार है, उसकी काळान्तरमें मुक्तिरूप फल देने- 


“सर्वे वेदा यत्यइमामनान्ति तप्राति सर्वाणि च 
यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो बह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं 
संपहण ववीम्शोमित्येतत्‌? (क० उ० ?।२।१ ४-१९) 
इत्यादिभिः च वचने! । 

परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत्‌ 
प्रतीकरूपेण च परन्नह्मप्रतिपत्तिसाघनत्वेन 
मन्दमध्यमबुद्धीनां विवक्षितस्य आकारस्य 
उपासनं कालान्तरे मुक्तिफलम्‌ उक्तं यत्‌; 


तद्‌ एव इह अपि “कविं पुराणमलुञ्ञा- 
पितारम्‌” “यदक्षरं वेदविदो वदान्त’ इति च. 
उपन्यस्तस्य परस्य ब्रह्मणः पूर्वाक्तरूपेण प्रति- 
पत्युपायभूतस्य आकारस्य कालान्तरसुाक्त- | वाढी बही उपासना, योग-धारणासहित कहनी है । 
फलम्‌ उपासन्‌, योगधारणासहित वक्तव्यं | तथा उसके प्रसङ्ग और अनुप्रसङ्गमे आनेवाली बातें 


प्रसक्तानुप्रसक्त च यत्किंचिद्‌ इति एवमर्थं | भी कहनी हैं । इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते-- जाता है-- 


सबेह्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
मूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १ 


सर्वद्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च समस्त द्वारोंका अर्थात्‌ त्रिषयोंकी उपलब्धिक्रे | 
न ह ARR रूप जो समस्त इन्द्रियगोलक हैं उन सबका संयम 
सर्दद्वाराणि उपलब्धो तानि सर्वाणि संयम्य | ^ 02 


? करके, एवं मनको हृदयकमळमें निरुद्ध करके अर्थात्‌ 
संयमनं कृत्वा, मनो हृदि हृदयपुण्डरीके निरुध्य | संकल्प-वरिकल्पसे रदित करके, फिर वरामें किये हुए 


निराध कृत्वा निष्प्रचारम्‌ आपाद्य, तत्र वशी मनके स्‌ ररेसे हृदये ऊपर जानेवाली नाडीद्वारा 
आति ऊपर चढ़कर अपने प्राणोंको मस्त कप स्थापन करके 
ध+गापमिन्या टर 

कृतेन मनसा हृदयाद्‌ ३४५ पन्या नाड्या योगधारणाको धारण करनेके लिये प्रवृत्त हुआ साधक 

ऊच्तम्‌ - आर्य मूक्ति आधाय आत्मनः प्राणम्‌ ( परमगतिओो प्राप्त होता है इस प्रकार अगले 

आस्थितः प्रवृत्तो योगधारणां धारयितुम्‌ ॥ १२॥ | छोकसे सम्बन्ध है ) ॥ १२ ॥ ह्म 


RR ० नाक 


गी० शाँ० भां० २८२” 
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उसी जगह ( प्राणोंको ) स्थिर रखते इए-- 
व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १२ ॥ 


ओम्‌ इति एकाक्षरं ब्रह्म ब्रमणः अभिधानभूतस्‌ 


(ओम्‌ इस एक अक्षररूप ब्रह्मका अर्थात्‌ ब्रह्मके 
स्वरूपका लक्ष्य करानेत्राले आकारका उचारण 


ओंकारं व्याइरन्‌ उच्चारयन्‌ तदथभूतं माम ईश्वरम्‌ | करता हुआ और उसके अर्थरूप मुझ ईश्वरका चिन्तन 


अनुस्मरन्‌ अनुचिन्तयन्‌ यः प्रयाति भ्रियते, 
स॒ त्यजन्‌ परित्यजन्‌ देहं शरीरम्‌, त्यजन्‌ 


देहम्‌ इति प्रयाणविशेषणार्थ देहत्यागेन प्रयाणम्‌ 
आत्मनो न खरूपनाशेन इत्यर्थः । सं एवं 


करता हुआ जो पुरुष शरीरको छोड़कर जाता है 


अर्थात्‌ मरता है, 


वह इस प्रकार शरीरको छोड़कर जानेवाला परम 
गतिको पाता है | यहाँ “त्यजन्देहम्‌? यह विशेषण 
।मरण'का लक्ष्य करानेके लिये है | अभिप्राय यह कि 
देहके त्यागसे ही आत्माका मरण है, स्तरूपके 


त्यजन्‌ याति गच्छति परमां प्रकृष्टां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ | नाशसे नहीं || १३ ॥ 


RR me re ed 


कि च 


तथा-- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 


तस्याहं सुलभः पार्थ 


अनन्यचेता न अन्यविषये चेतो यस्य सः | 


अयम्‌ अनन्यचेता योगी सततं सर्वदा यो मां 
परमेश्वरं स्मरति नित्यशः [ 

सततम्‌ इति नेरन्तयंम्‌ उच्यते | नित्यश 
इति दीर्घक्ालत्वम्‌ उच्यते । न षण्मासं संवत्सरं 
वा किं तर्हि यावज्जीवं नेरन्तयेण यो मां 
सरति इत्यर्थः । 

तस्य योगिनः अहं सुलभ: सुखेन लम्यः 
पार्थ नित्ययुक्तसय सदा समाहितस्य योगिनः । 
यत एवम्‌ अतः अनन्यचेताः सन्‌ मयि सदा 
समाहितो भवेत्‌ । १४ ॥ 


नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 

अनन्यचित्तवाला अर्थात्‌ जिसका चित्त अन्य 
किसी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, ऐसा जो 
योगी सबंदा निरन्तर प्रतिदिन मुझ परमेश्वरका स्मरण 
किया करता है । 

यहाँ 'सततम्‌? इस राब्दसे निरन्तरताका कथन 
है और 'नित्यशः? इस शाब्दसे दीर्घकाळका कथन 
है, अतः यह समझना चाहिये कि छः महीने या 
एक वर्ष ही नहीं किन्तु जीवनपर्यन्त जो निरन्तर 
मेरा स्मरण करता है । 


हे पार्थ ! उस नित्य-समाधिस्थ योगीके लिये मैं 
सुलभ हूँ । अर्थात्‌ उसको मैं अनायास प्राप्त हो 
जाता हूँ | जब कि यह बात है, इसलिये ( मनुष्य- 
को ) अनन्य चित्तवाला होकर सदा ही मुझमें 
समाहितचित्त रहना चाहिये || १४ ॥ 
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तव सोलभ्येन कि स्यात्‌, इति उच्यते आपके सुलभ हो जानेसे क्या होगा ? इसपर कहते 
सृण तद्‌ मम सोलभ्येन यद्‌ भवति-- हैं कि मेरी सुळम प्रापिरे जो होता है, वह सुन-- 


मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५ ॥ 


माम उपेत्य मास्‌ ईश्वरम्‌ उपेत्य मद्भावम्‌ | सुझ ईश्वरको पाकर अर्थात्‌ मेरे भावको प्राप्त करके 
आपाद्य पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिं न प्राप्नुवन्ति । | फिर ( वे महापुरुष ) पुनजेन्मको नहीं पाते । 


किंविशिष्टं पुनर्जन्म न ग्राप्नुवन्ति इति| किस प्रकारके पुनर्जन्मको नहीं पाते, यह स्पष्ट 
तद्विशेषणम्‌ आह-- | करनेके लिये उसके विशेषण बतळाते हैं- 


दुःखाल्यं दुःखानाम आध्यात्मिकादीनाम | आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखका जो 
आयस्‌ आश्रयम्‌ आलीयन्ते यखिन्‌ दुःखानि | स्थान-आधार है अर्थात्‌ समस्त दुःख जिसमें रहते 
इति दुःखालयं जन्म । न केवलं दुःखालयम्‌ | है; केवळ दुःखोंका स्यान ही नहीं जो अशाख़त भी 
अशाश्‍वतम अनवस्ितरूप॑ च न आप्ुवन्ति | है अर्थात्‌ जिसका खरूप स्थिर नहीं है; ऐसे 
ईशा पुनरजथ्म महात्मानो यतयः संसिद्धि | पुनर्जन्मको मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त हुए 

` मोक्षाख्यां परमा प्रकृष्टां गताः प्राप्ताः ये पुनः | महात्मा-संन्यासीगण नहीं पाते । परन्तु जो मुझे 
मां न प्राप्लुवन्ति ते पुनः आवतेन्ते ॥ १५ ॥ | प्राप्त नहीं होते वे फिर संसारमें आते हैं ॥ १५ || 


किं पुनः तवत्तः अन्यत्‌ ग्रासाः पुनः आवतेन्ते | तो क्या आपके सिवा अन्य स्थानको प्राप्त 
होनेवाळे पुरुष फिर संसारमें आते हैं ! इसपर . 
इति उच्यते कहा जाता है--- 


आब्रह्मसुबनाल्लोकाः पुन्रावतिनोऽजुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ १६॥ _ 
आन्रहझञ्ुवनाद्‌ भवन्ति यसिन्‌ भूतानि | जिसमे प्राणी उत्पन्न होते और निवास करते है 


` इति गुवन ब्रह्मवनं त्रह्मलोक इत्यथः । उसका नाम सुवन है, ब्रह्मलोक ब्रह्ममुवन कहलाता है | 
लोकाः हे अर्जुन ! ब्रह्लोकपर्यन्त अर्थात्‌ रहडोकसहित 
णात पाक त समस्त लोक पुनरावती हैं अर्थात्‌ जिनमें जाकर फिर 


पुनरावर्तिनः पुनरावर्तेनखमावा हे अर्जुन । | सारसे जन्म लेना पडे, ऐसे है. । परंतु हे कुन्तीपुत्र ! 
माम्‌ एकम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिः | केवळ एक मुझे प्राप्त होनेपर फिर पुनजेन्म--- 
न विद्यते ॥ १६ ॥ पुनरुत्पत्ति नही होती ॥ १६ ॥ 
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कसात्‌ ब्रहलोकसहित समस्त लोक पुनरावती किस 
कारणसे हैं ? कालसे परिच्छिन्न हैं इसलिये; काळसे 


पुनरावर्तिनः कालपरिच्छिन्नत्वात) कथम्‌ | परिच्छिन्न कैसे है : 
ख्युगपयेन्तमहयेद्ह्मणी विदुः । 
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽद्दोरात्रविदो जनाः॥ १७ ॥ 
| सहस १ पर्यव- | प्रजापति अर्थात्‌ विराट्के एक दिनको, एक - 
सहक्षयुगपर्यन्तं सहस्रं युगानि पर्यन्तः पर्ययः |  श्रहम-भ्रजा र अं विके एक दिनको, ए 
यानं यस्य अहः तदू अदः सहस्रयुगपर्यन्तं श्रमणः | सदस्तयुगशी अत्रविवाला अर्थात जिसका एक सहस्रः 
प्रजापतेः विराजो व्रिदुः । युगमें अन्त हो, ऐसा समझते हैं । 


२.८० ०६० ०७० १८०७ ५७००४, ४८७ ४७ ८४ ४४४१ ७ ७७० 


ब्रह्मलोकसहिता लोका 


तथा ब्रह्माकी रात्रिको मी सहस्रयुगकी अवघित्राढी 


रात्रिम अपि युगसहखान्ताम्‌ अहःपरिमाणास्‌ | ` दो 
अर्थात्‌ दिनके बराबर ही समझते है । 


एव | 
के विदुः इति आह-- ऐसा कौन समझते. हैं ! सो कहते हैं-- 

' ते अहोोरात्रविद: कालसंख्याविदो जना इत्यथे!। | वे दिन और रातके तत्तको जाननेवाले, अर्थात्‌ 
| कालके परिमाणको जाननेवाळे योगीजन ऐसा 
जानते हैं | इस प्रकार काळसे परिच्छिन्न होनेके कारण 


वर्तिनो लोकाः ॥ १७ ॥ क्‍ वे सभी छोक पुनरावृत्तिवाले हँ ॥ १७॥ 


यत एवं कालपरिच्छिन्नाः ते अत; पुनरा- 


प्रजापतेः अहनि यद्‌ भवति रात्रौ च तदू | प्रजापतिके दिनमें और रात्रिमें जो कुछ होता 


उच्यते | है उसका वर्णन किया जाता है-- 


अव्यक्ताट्ट्यक्तयः सवीः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ अव्यक्तं प्रजापतेः स्वापावस्या | दिनके आरम्भक्रारका नाम “अहरागम! है, ब्रह्मा 
तसाद अव्यक्ता र व्यक्तयो व्यज्यन्ते इति | के दिनके आरम्भकालमे अर्थात्‌ ब्रह्माके प्रबोधकाळमें 
व्यक्तयः स्यावरजङ्गमलक्षणाः ` सर्वाः प्रजा; | अव्यक्तसे--प्रजापतिकी निद्रावस्थासे समस्त 


| व्यक्तियाँ-स्थावर-जङ्गमखूप समस्त प्रजाएँ उत्पन्न 
प्रमवन्ति अभिव्यज्यन्ते, अह आगमः अहरागमः | ˆ 
I दसय होती हैँ-प्रकट होती हैं । जो व्यक्त-प्रकट होती 


है, उसका नाम व्यक्ति है । 
तथा रात्र्युमे ब्रह्मण४ स्वापकाले प्रढीयन्ते| तथा रात्रिके आनेपर--ब्रह्माके शयन करनेके 
सर्वा व्यक्तयः तत्र एव पूर्वोक्ते अध्यक्त- | समय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापतिकी 


संन्नके ॥ १८ ॥ निद्रावस्थाम ही समस्त प्राणी छीन हो जाते हैं १८ ॥ 


वथ अषा पा 3 
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शांकरभाष्य अध्याय ८ २२१ 


अकृताभ्यागमकृतविम्रणाशदोषपरिदारार्थम्‌, | न किये कर्माका फल मिळना और किये इए 

0 कर्मोका फल न मिळना, . इस दोषका परिद्दार . 
ब्रन्धमोक्षशास्प्रदत्तिसाफल्यप्रदशनाथम्‌ अवि- | करनेके लिये, बन्धन और मुक्तिका मार्ग बतळाने- 
बाळे शाख्रवाक्योकी सफलता दिखानेके लिये और 
“अविद्यादि पञ्च-क्लेशमूछक कर्मसंस्कारोके वशम 
म डि आ प्राणी-समुदाय बारबार उत्पन्न 
भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति अतः कीने क क 
संसारे वैराग्यप्रदर्शनार्थ च इदम्‌ आह-- | संसा वैराग्य दिखछानेके लिये यह कहते हैं-- 


भूतग्रामः स॒ एवायं भूत्वा भूत्वा प्रहीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 


भूतग्रामो भूतसमुदाय; स्यावरजज्गमरक्ष णो | जो पहले कल्पमें था, वही-दूसरा बु 

यः पूर्वसन्‌ कर्पे आसीत्‌ स एव अयं न अन्यो स्थावर-जङ्गमरूप भूतोंका समुदाय ब्रह्माके दिन 
आएम्ममें, बारंबार उत्पन्न हो-दोकर दिनकी समाप्ति 
मू्वा मूला अहरागमे प्रडीयते पुन; पुनः और रात्रिका प्रवेश होनेपर पराधीन हुआ ही बारबार 
रात्र्यागमे अहः क्षये अवशः अखतन्त्र एव पार्थ, | ल्य होता जाता है और फिर उसी प्रकार विवश होकर 
प्रति अवश एव अहरागमे ॥ १९ ॥ दिनके प्रवेशकालमें पुनः उत्पन्न होता जाता है॥ १९॥ 

——— TDS 

यदू उपन्यस्तम्‌ अक्षरं तस्य ग्राप्त्युपायो | जिस अक्षरका पहले प्रतिपादन किया था उसकी 
प्रातिका उपाय 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म? इत्यादि कथनसे 


द्यादिझेशमूलकमाशयबश्ञात्‌ च अवशो 


निर्दिष्ट 'ओमिलेकाक्षरं बढ इत्यादिना । अथ | छ दिया । अब उसी अक्षरके खरूपका निर्देश 


इदानीम्‌ अक्षरस्य एव खरूपनिदिदिक्षया इदम्‌ | करनेकी इच्छासे यह बतळाया जाता है कि “इस 


उच्यते अनेन योगमार्गेण इदं गन्तव्यस्‌ इति-- | योगमा्गेद्वारा अमुक बस्तु मिलती दै 


` परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु सूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
परो व्यतिरिक्तो भिन्नः । कुतः तस्मात्‌] "तुः शब्द यहाँ आगे वर्णन किये जानेवाले अक्षर- 


८ | उस पूर्वोक्त अव्यक्तसे विलक्षणता दिखलानेके लिये 
पूर्वाकात्‌। ए शब्द: क र हिरत है । ( वह अव्यक्त ) माव यानी अंक्षरनामक परत्रक्म 
अव्यक्ताद्‌ वैलक्षण्यप्रदशनाथ । मावः अक्ष- | परमात्मा अत्यन्त मिन दै । किससे ! उस पहले कहे 
राख्यं परं ब्रह्म । | हुए अव्यक्तसे । 

व्यतिरिक्तत्वे सति अपि साएक्षण्यग्रसञ्गः | भिन्त होनेपर भी किसी प्रकार समानता द्द 


अस्त इति तद्िनिवृत्त्यथम्‌ आइ अन्य इति । | सकती है ¦ इस शंकाकी निदृत्तिक लिये कहते हैं 


न्यो अन्यक्तः अनिन्द्रिय- | कि वह इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष होनेवाळा अव्यक्तमाव 
182 ली हल अन्य--दूसरा है अर्थात्‌ सर्वथा विढक्षण है । 
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२.२२ श्रीमद्भगवद्वीता 


` परः तसाद्‌ इति उक्तम्‌, कसात्‌ पुनः परः, | उससे पर है ऐसा कहा, सो किससे पर है ! 
पूर्वोक्ताद्‌ भूतग्रामबीजभूताद्‌ अविद्यालध- वह उस पूर्वोक्त भूत-समुदायके बीजभूत अविद्या. 
णाद्‌ अन्यक्तात्‌ | सनातनः चिरंतन! । यः स | रूप अव्यक्तसे परे है । ऐसा जो सनातन भाव अर्थात्‌ 
भावः सवे भूतेषु ब्रह्मादिषु नश्यतु न| सदासे होनेत्राला भाव दै, वह ब्रह्मादि समस्त प्राणियों. 
बिनश्यति ॥ २० ॥ का नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता || २० ॥ 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तदडाम परमं मम॥ २१॥ 


यः असो अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम्‌ एच | जो वह “अव्यक्त? “अक्षर” ऐसे कहा गया है 
अक्षरसंज्ञकम्‌ अव्यक्त भाषम्‌ आइः परमा पृष्टां | उसी अक्षर नामक अन्यक्तमावको परम-श्रेष्ठ गति 
गतिम्‌ | यं भाव प्राप्य गत्वा न निवतन्ते संसाराय | कहते हैं | जिस परम भावको प्राप्त होकर ( मनुष्य ) 
तदू धाम स्थानं परमं प्रकृष्टै मम विष्णोः परमं | फिर संसारमें नहीं लौटते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान 


पद्म्‌ इत्यथः ॥ २१ ॥ है अर्थात्‌ मुझ विष्णुका परमपद है ॥ २१ ॥ 
तछुन्धेः उपाय उच्यते-- | उस परमधामकी प्रातिका उपाय बतलाया , 
र जाता है-- 


पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌॥ २२॥ 


पुरुषः पुरि शयनात्‌ पूणेत्वाद्‌ वा स परः | शरीररूप पुरमें शयन करनेसे या सर्वत्र परिपूर्ण 
पार्य परो निरतिशयो यात्‌ पुरुषाद्‌ न परं | दोनेसे परमात्माका नाम पुरुष है । हे पार्थ | वह 
किंचित्‌ स भक्त्या ढम्यः तु ज्ञानलक्षणया निरतिराय परमपुरुष, जिससे पर ( सूक्ष्म-श्रेष्ठ ) 
अनन्यया आत्मबिषयया यस्य पुरुषस्य | ६ ३९ भी नहीं है, जिस पुरुषके अन्तर्गत समस्त 


1. कार्यरूप भूत स्थित हैं-क्योंकि कार्य कारणके 
_ मध्यस्थानि कार्यभूतानि कि । | अन्तर्वती हुआ करता है-- और जिस पुरुषसे यह 
काये हि कारणस्य अन्तवेति ` मवात | | सारा संसार आकाशसे घट आदिकी माँति व्याप्त है । 
येन पुरुषेण सर्वम्‌ इदं जगत्‌ तत व्याप्तम्‌ | ऐसा परमात्मा, अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ आत्मविषयक 
आकाशेन इव घटादि ॥ २२ ॥ ज्ञानरूप भक्तिसे प्राप्त होने योग्य है || २२ ॥ 
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कालान्तरमुक्तिमाजा ब्रह्मप्रतिपत्तये उत्तरो 


शांकरभाष्य अध्याय ८ २२३ 


प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेशितत्रहमबुद्धीनां |" जिन्होंने ओंकारमें ब्रहमबुद्धि सम्पादन की दै, 
जिन्हें काळान्तरमें मुक्ति मिळनेवाळी है तया यहाँ 
जिनका प्रकरण चढ रहा है, उन योगियोंकी ब्रह्म- 
प्रातिके लिये आगेका मार्ग बताना चाहिये | अतः 
विवक्षित अर्थको बतळानेके लिये ही 'यत्र काले! 
ST डा ह आवृत्तिमार्मो त्यादि अगले इलोक कहे जाते हैं । यहाँ पुनरावर्ती 
विषक्षिता्थसमर्पणाथम्‌ उच्यते । आ - | ८ द 
क $ मार्गका वर्णन दूसरे मार्गकी स्तुति करनेके लिये 
पन्यास इतरमागस्तुस्यथेः-- किया गया है-- 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि . भरतर्षभ ॥ २३ ॥ 


मागो वक्तव्य इति यत्र काले इत्यादि 


यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन सम्बन्धः । यत्र काले! इस पदका व्यत्रघानयुक्त “प्रयाताः? 
इस अगले पदसे सम्बन्ध है । 

यत्र यसिन्‌ काले तु अनावृत्तिम्‌ अपुनर्जन्भ | जिस कालमें अनावृत्तिको-अपुनर्जन्मको और 
जिस कालमें आवृत्तिको--उससे विपरीत पुनर्जन्मको 


आइत्ति तद्विपरीतां च एव । योगिन इति योगिनः योगी ढोग पाते हैं। “योगिनः? इस पदसे कर्म 


७ | करनेवाले कर्मी ढोग मी योगी कहे गये हैं; क्योकि 
कर्मिणः च उच्यन्ते | कर्मिणः तु शुणतः “कम | «योगेन योगिनाम्‌’ इस विशेषणसे कर्मी भी किसी 
योगेन योगिनाम्‌ , इति विशेषणाद्‌ योगिनः । उ ग ह र RS 
गेशिनः तात्पयं यह है कि जस हुए 
यत्र काले प्रयाता मृता योगिन अनादृसि यागी खग पुनर्जन्मको नहीं पाते और जिस कालम 
यान्ति यत्र काले च प्रयाता आवृत्ति यान्ति | २ हु छोग पुनर्जन्म पाते हैं मैं अब उस कालका 
तं काळं वक्ष्यामि भरतर्षम ॥ २३ ॥ वर्णन करता हूँ ॥ २३ ॥ 


अभिज्योतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बरह्मविदों जनाः ॥ २४ ॥ 


अग्निः कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योति: | यहाँ अग्नि काछामिमानी देवताका वाचक है तथा 


भिमानिनी _ | ज्योति भी काळाभिमानी देवताका ही वाचक है, 

देवता एव काला । अथवा अग्नि ला ता 

ज्योतिषी यथाश्रुते एव देवते । बैदिक देवता ही हैं । पड 
* न निगो “यत्र काले! “तं 3 जिस वनमें आमके पेड अधिक 

भूयसां तु निर्देशो यत्र काले ते क. जत आमका बन कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ 

कालामिमानी देवताओंका वर्णन अधिक होनेसे 

काले! 'तं काळम? इत्यादि कालवाचक शर्ब्दो 
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२२४ श्रीमडगवद्वीता . 


हक कह उम क | प पित मिल 


र ज्योतिदेवता, ) जिनका देवता, शुक्ल-पक्षका देवता 
पक्षदेवता कक य, आपि दवता और उत्तरायणके छः महीनांका देवता है उस मार्गमें 
एव मागेभूता. इति स्थितः अन्यत्र न्यायः | ( अर्थात्‌ उपर्युक्त देवताओके अधिकारमें ) मरकर 
तत्र तसिन्‌ मागें प्रयाता सृता गच्छन्ति ब्रह गये हुए ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्मकी उपासनामें तत्पर 
* हु > ~ | हुए पुरुष क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । यहाँ उत्तरायण 

ब्रह्मविदो जनाः इत २६ 

| डाडा यास नतरा, । क्रमेण इ मार्ग मी देवताका ही वाचक है, क्योंकि अन्यत्र 

वाक्यशेषः । = ( ब्रहमसून्रमें ) भी यही न्याय माना गया है । 
न हि सद्योमुक्तिमाजां सम्यग्दशेननिष्ठानां | ज्ञो पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सद्योमुक्तिके पात्र होते हैं 
- ह! नहीं होता ! श्रुति भी 

ति: ९ वन तस्य | उनका आना-जाना कह 1 
गतिः आगतिः वा कचिद्‌ आति कहती है, “उसके प्राण निकळकर कहीं नहीं जाते ।' 
प्राणा. उल्लामन्ति” इति श्रुतेः ब्रह्मसंलीनग्राणा | बै तो व्रह्मसंळीनप्राण' अर्थात्‌ ब्रह्ममंय-त्रहम- 


एव ते ब्रह्ममया ब्रह्मभूता एव ते ॥ २४७ ॥ | रूप ही हैं ॥ २४॥ 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवतेते ॥ २५ ॥ 


धूमो रात्रि: धूमामिमानिनी रात्यभिमानिनी | जिस मार्गमें धूम और रात्रि है अर्थात्‌ धूमा 
2 भिमानी और रात्रि-अभिमानी देवता हैं तथा कृष्णपक्ष 
च देवता | तया षणः कृष्णपक्षदेवता । भण्भासा | अर्थात्‌ कृष्णपक्षका देवता है एवं दक्षिणायनके छः 
दक्षिणायनम इति च पूवेवद्‌ देवता एव । तत्र महीने हैं अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ दक्षिणायन मार्गाभिमानी 
"ज्योति देवता है, उस मार्गमें ( उन उपयुक्त देवताओंके 
चन्द्रससि मव चान्त्रमसँ अतिः गम्‌, अधिकारमें मरकर ) गया हुआ योगी अर्थात्‌ इृष्ट-पूत 
इृष्टादिकारी योगी कर्मी प्राप्य झुक्‍्त्वा तत्क्षयाद आदि कर्म करनेवाला ` कर्मी, चन्द्रमाकी ज्योतिको 
| अर्थात्‌ कर्ममछको प्राप्त होकर--भोगकर उस कर्मे- 

निवर्तते ॥ २५ ॥ ` | फळका क्षय होनेपर लौट आता है ॥. २५ ॥ 


शुक्कुकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया lयात्यनावृत्तिमन्ययात्रतते पुनः॥ २६॥ 


शुङ्ककृष्णे शुक्रा च कृष्णा च झुक्ककृष्णे।| शङ और कृष्ण ये दो मार्ग, अर्थात्‌ जिसमें 
PE हल ज्ञानका प्रकाश है--वह शुक और जिसमें उसका | 
ज्ञान्काशकलात्‌ शुक्ला तदमाबात्‌ ष्णा | पा हे बढ कण रेस वे दोनों माग जके व्य 


एते शुक्रकृष्णे हि. गती. जगतः इति नित्य--सदासे माने गये हैं क्योंकि जगत्‌ नित्य है.] 
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रे 
जेट पोज अंक ०४० मिस ४७७ 


शांकरभाष्य अध्याय ८ २२५ 


I SS Dts th fs SS श्र कान Ses Sf = 


अधिकृतानां ज्ञानकमंणोः न जगतः सवस्य एव | यहाँ जगत्‌-शब्दसे जो ज्ञानी और कर्मी उपर्युक्त 

एते गती संभवतः । शाश्वते नित्ये संसारस्य | गतिके अधिकारी हैं उन्हींको समझना चाहिये, क्योंकि 
नित्यत्वाद्‌ मते अभिग्रेते । सारे संसारके लिये यह गति सम्भव नहीं है । 

तत्र एकया शुक्कया याति अनावृत्तिम्‌ अन्यया | उन दोनों मार्गॉमेसे एक शुक्कमार्गसे गया हुआ 

तो फिर लोटता नहीं है और दूसरे मार्गसे गया 

इतरया आत्रतते पुनः भूयः ॥ २६ ॥ हुआ छोट आता है ॥ २६ ॥ 


—— FR PN 


_ नेते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वे कालेषु योगयुक्तो भवाजुन॥ २७॥ 
न एते यथोक्ते सुती मागो पार्थ जानन्‌ | हे पार्थ ! इन उपर्युक्त दोनों मार्गांको इस प्रकार 


संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इति योगी | जाननेवाछा कि “एक पुनजेन्मकूप संसारको देनेवाछा 
ति त वहा से है और दूसरा मोक्षका कारण है” कोई मी योगी 
न सुझति कथन कश्चिद्‌ अपि । तस्मात्‌ सर्वे | मोहित नहीं होता । इसलिये हे अर्जुन ! त्‌ सब 


कालेषु योगयुक्तः समाहितो भव अजुन ॥२७॥ । समय योगयुक्त हो अर्थात्‌ समाधिस्थ हो || २७॥ 
शृण योगस्य माहात्म्यम्‌-- | योगका माहाल्य छुन 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु . चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चायम्‌॥ २८ ॥ 
वेदेषु सम्यग्‌ अधीतेषु यज्ञे च साद्शुण्येन | इनको जानकर अर्थात्‌ इन सात प्रश्षोंके 
अनुष्ठितेषु तपःघु च सुतप्तेषु दानेषु च सम्यग्‌ निणेयद्वार कहे हुए रहस्यको यथार्थ समझकर 
दत्तेषु यदू एतेघु पुण्यफलं पण्यस्य फलं पुण्यफलं और उसका अनुष्ठान करके योगी « पुरुष, भली- 
परदिष्ट चा कति अतीत्य च्यत तस भाँति पढ़े हुए वेद, श्रेष्ठ गुर्णासह्दित सम्पादन किये 


ु ८ .  , | हुए यज्ञ, भछी प्रकार किये इर तप और यथार्थ 
फरुजातम्‌ इदं विदित्वा सपतप्रश्षनिर्णयह्ठारेण उक्त | पात्रको दिये हुए दान इन सबका शाने जो पुण्य- 


सम्यग्‌ अवधाय अननुष्ठाय योगी, परं प्रकृष्टम्‌ | फर बतलाया है उस सबको अतिक्रम कर जाता है 
ऐस्बरं स्थानम्‌ उपैति प्रतिपद्यते, आम्‌ आदो | और आंदिमें होनेवाले सबके कारणरूप परम श्रेष्ठ 
भवं कारणं ब्रह्म इत्यर्थः ॥ २८ ॥ ऐश्वर-पदको अर्थात्‌ ब्रह्मको पा लेता है ॥ २८ ॥ 


र 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीसद्कगबद्गीतास्रपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे तारकब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


गी० शां० भा० २५९७७ 
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उ 


नवमोऽभ्यायः 


अष्टमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगुण | व 
अंगोंसहित वर्णन किया है और उसका फल 


` उक्त; | तस्य च फलम्‌ अग्न्यचिरादिक्रमेण 
कालान्तरे. ब्रह्मप्रापिलक्षणम्‌ एव अनाइत्तिरूप॑ 
निर्दिष्टम्‌ । | 


तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलस्‌ 


अधिगम्यते न अन्यथा. इति तदाशङ्का- 
व्याविवृत्सया--- 
श्रीभगवानुवा च--- 


“र 
आठवें अध्यायमें सुषुम्ना नाडीद्वारा धारणायोगका 


अम्नि, ज्योति आदिकी प्राप्तिके ऋमसे कालान्तरमें | 
ब्रह्म-प्रातिर्ष और अपुनरावृत्तिहप दिखलाया 
गया है । 

वहाँ ( यह शङ्का होती है कि ) क्या इस प्रकार 
साधन करनेसे ही मोक्ष-ग्रा्िरूप फल मिळता है अन्य 
किसी प्रकारसे नहीं मिळता ? इस शङ्काको नित्त 
करनेकी इच्छासे श्रीमगत्रान्‌ बोले-- 


इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
जञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ १ ॥ 


इदं ब्रह्मज्ञानं वक्ष्यमाणम्‌ उक्तं च पूर्वेषु 
अध्यायेषु तद्‌ बुद्धौ संनिधीकृत्य इदम्‌ इति 
आह तु शब्दों विशेषनिधोरणाथ! । 


इदम्‌ एव सम्यग्ज्ञानं साक्षाद्‌ मोक्षप्रासि 
साधनम्‌ “वातुदेवः सीमिति’ आत्मैवेदं सर्वम्‌” 
(बृह ०७०२ | ० ।$ ) “एकमेवाद्वितीयम्‌ (छा? उ० 


$ । २। ?) इत्यादिशरुतिस्मृतिम्यः । न अन्यत्‌ । 
“अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्य- 


लोका मवन्ति” इत्यादिश्चुतिभ्थः च | 


ते तुभ्यं गुह्यतमं गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथः 
यिष्यामि अनसूयवे अख्यारहिताय । 


किं तत्‌, ज्ञानम्‌, किंविशिष्ट विज्ञानसहितम्‌ 


अनुभवयुक्तम्‌ । 


जो ब्रह्मज्ञान आगे कहा जायगा और जो किं पूरके 
अध्यायोमें भी कहा जा चुका है, उसको बुद्धिके 
सामने रखकर यहाँ इदम्‌? शब्दका प्रयोग किया है । 
“तु? शब्द अन्यान्य ज्ञानोसे इसे अळा करके 
विशेषतासे लक्ष्य करानेके लिये है । 

यही यथार्थ ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षप्राप्तिका साधन 
है | जो कि “सब कुछ वासुदेव ही है? आत्मा ही 
यह समस्त जगत्‌ है” 'बह्म अद्वितीय एक ही दद 
इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे दिखळाया गया दै, ( इसे 
अतिरिक्त ) और कोई ( मोक्षका साधन ) नहीं है | 

“जो इससे विपरीत जानते हैं, वे अपनेसे भिश्च 
अपना खामी साननेवाले मनुष्य विनाशशील 
लोकौको प्राप्त होते हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही 
सिद्ध होता है । | 

तुझ असुयारहित भक्तसे में यह अति 
गोपनीय विषय कहूँगा । 

वह क्या है ? ज्ञान । कैसा ज्ञान  विज्ञानसहित 
अर्थात्‌ अनुभत्रसहित ज्ञान । 
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शांकरभाष्य अध्याय ९ 


यदू ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य मोक्ष्यसे अशुभात्‌ 
संसारबन्धनात्‌ ॥ १ ॥ 


२२७ 
जिस ज्ञानको जानकर अर्थात्‌ पाकर तू 
संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ 


क He hn Mend 


तत्‌ च— 
राजविद्या राजगुह्य 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्य 
राजविद्या विद्यानां राजा दीप्त्यतिशयत्वात्‌ । 
दीप्यते ,हि इयम्‌ अतिशयेन ब्रह्मविद्या 
स विद्यानाम्‌ । 
तथा राजगुह्यं शुह्यानां राजा । पवित्रम्‌ पावनस्‌ 
इदम्‌ उत्तमं सर्वेषां पावनानां शुद्विकारणम्‌ इदं 
रह्मज्ञानम्‌ उत्कृष्टतमम्‌ । अनेकजन्मसहस्र- 
सञ्चितम्‌ अपि धर्माधमीदि समूलं कमे क्षण- 
मात्राद्‌ भखीकरोति यतः अत; कि तस्य 
पावनत्वं वक्तव्यम्‌ । 
किं च प्रत्यक्षावगमं प्रत्यक्षेण सुखादेः इव्‌ 
अवगमो यस्य तत्‌ प्रत्यक्षावगमम्‌ । 
अनेकगुणवतः अपि धभेविरुड्धत्व इष्टं न 


AE # ७ 


तथा आत्मज्ञानं धर्मविरोधि किन्तु 
धर्माद्‌ अनपेतम्‌ । 
एवम्‌ अपि स्याद्‌ दुःसंपाद्यम्‌ इति अत आह 


घम्यं 


एुएुखं क्लुं यथा रत्नविवेकविज्ञानम्‌ । 


तत्र अल्पायासानां कर्मणां सुखसंपाद्यानाम्‌ 
अल्पफठत्वं दुष्कराणां च सहाफलत्व इष्टम्‌ 
इति इदं तु सुसंपाद्यत्वात्‌ फलक्षयाद्‌ ।व्येति 


इति प्राप्तम्‌ अत आह 


वह ज्ञान-- 
पविन्रमिद्म्नुत्तमम । 
सुसुखं कतुमव्ययम्‌॥ २॥ 


अतिशय प्रकाशयुक्त होनेके कारण समस्त 
विद्याओंका राजा है । ब्रह्मविद्या सब विद्याओमे 
अतिशय देदीप्यमान है यह प्रसिद्ध ही है | 

तथा ( यह ज्ञान) समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
भावोंका भी राजा है | एवं यह बड़ा पवित्र और 
उत्तम भी है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण पवित्र करनेवालोंको 
पित्र करनेवाला यह्‌ ब्रह्मज्ञान सबसे उत्कृष्ट है । 
जो अनेक सहस्र जन्मोंमें इकट्ठे हुए पुण्य-पापादि 
कमॉको क्षणमात्रमें मूलसहित भस्म कर देता है 
उसकी पवित्रताका क्या कहना है : 

साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवमें 
आनेवाळा है, अर्थात्‌ सुख आदिकी माँति जिसका 
प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, ऐसा है । | 

अनेक गुणोंसे युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध 
देखा जाता है; परन्तु आत्मज्ञान उनकी तरह 
घर्मविरोधी नहीं है बल्कि धर्म्म--धर्ममय है अर्थात्‌ 
धर्मसे युक्त है । 

ऐसा पदार्थ भी दुःसम्पाद्य ( प्राप्त करनेमें बड़ा 
कठिन ) हो सकता है । इसलिये कहते हैं कि 
यह ज्ञान रत्नोंके विवेक-विज्ञानकी भाँति समझनेमें 
बड़ा सुगम है | 


परन्तु संसारमें अल्प परिश्रमसे सुखपूवेक सम्पन्न 
होनेत्राले कर्माका अल्प फल और कठिनतासे सम्पन्न 
होनेत्राले कमॉका महान्‌ फल देखा गया है, अतः 
यह ज्ञान भी सुगमतासे सम्पन्न होनेवाला होनेके 
कारण अपने फलका क्षय होनेपर क्षीण हो 


जायगा, ऐसी शङ्का प्राप्त होनेपर कहते है 
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अव्ययं न अस्य फलतः कर्मवद्‌ व्यय;| यह ज्ञान अव्यप है अर्थात्‌ कर्मोकी भाँति 


अस्ति इति अव्ययम्‌ अतः श्रद्धेयम्‌ आत्म- | फलनाशके द्वारा इसका नारा नहीं होता । अतः 
ज्ञानमू ॥ २ ॥ - यह आत्मज्ञान श्रद्धा करने योग्य है ॥ २ ॥ 


7777 T फन्को ८०५ क 


ND EDS ललल" 
परन्तु जो-- 
ये पुनः | | छु [ 
अश्रदइधानाः पुरुषा धमस्यास्य परतप। 
अप्राप्य माँ निवतैन्ते मरत्युसंसारवत्मेनि॥ ३ ॥ 


अश्रदधानाः श्रद्वाविरहिता आत्मज्ञानस्य ना (5000 थे क ह कह 

र फलमें आस्तिक भाः 

) खरूपे नास्तिकाः | अर्थात्‌ इसके खरप हे आके सात 
40५ ब. त रहित हैं - नास्तिक हैं वे के सिद्धान्ताका 
पापकारिणः असुराणाम्‌ उपनिषद देहमात्रात्म- अनुवर्तन करनेवाले देहमात्रको दी आला समझने- 


दर्शनम्‌ एव प्रतिपन्ना असुतृप; परुषाः परंतप | बाळे एवं पापकर्म करनेवाले इन्द्रियकोडप मनुष्य 
अप्राप्य मां परमेश्वर मत्म्रासो न एव आशङ्का | हे परन्तप | मुझ परमेखरको प्राप्त न होकर-मरी 


मार्गसाधनमेदमक्तिमात्रम्‌ अपि प्रातिकी तो उनके लिये आशङ्का भी नहीं हो 
हति मत्प्रासि प सकती, मेरी प्राप्तिके मार्गकी साधनरूप भेदभक्तिको 


अप्राप्य इत्यर्थ ; । निवर्तन्ते निश्चयेन आवतेन्ते । भी प्राप्त न होकर-निश्चय ही घूमते रहते हैं । 
क) मत्युसंसारवर्भनि मृत्युयुक्तः संसारो | कहाँ घूमते रहते हैं ! मृत्युयुक्त संसारके मागें 
4502 ९ 6८ . ८ । अर्थात जो संसार म्रृयुयुक्त है उस मृत्युसंसारके 
मृत्युसंसारः तस्य वत्म, नरकतियंगादिश्राप्ति- | रक और पशु-पक्षी आदि -योनियोंकी प्रातिरूप 


मार्ग तसिन्‌ एव वर्तन्त इत्यर्थः ॥ ३ ॥ | मार्गम वे बारंबार घूमते रहते हैं. ॥ ३ ॥ 


——— RR Dg > 


इस प्रकार ज्ञानकी प्रशंसाद्वारा अर्जुनको सम्सु 
सुत्या अर्जुनम्‌ अभिश्चुखीकृत्य आह-- | करके कहते है 
मया ततमिदं सबै जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ ४ ॥ 
मया मम यः परो मावः तेन ततं व्याप्त | मुझ अव्यक्तस्वरूप परमात्माह्वारा अर्थात्‌ मेरा जो 
र्म इदं जगद्‌ अव्यक्तमूर्तिन न व्यक्ता मूर्ति; | परममाव है, जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है यानी 
खरूपं यस्य मम सः अहम्‌ अव्यक्तमूतिः | मन, बुद्धि और इन्द्रियोंका विषय नहीं है, ऐसे सु 
तेन मया अव्यक्तमूर्तिना कर्णगोचरखरूपेण ना यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है- 
; || परिपूर्ण 
गी मयि अव्यक्तमृतों खितानि| उस अव्यक्तस्वरूप मुझ परमात्मामें ब्रह्मासे 
स्थानि सर्वभूतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि । | लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी स्थित हैं | 
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न हिं निरात्मकं किंचिद्‌ भूतं व्यवहाराय 
अवकल्पते अतो मत्स्थानि मया आत्मना 
आत्मवत्त्वेन स्थितानि अतो मयि स्मितानि इति 
उच्यन्ते । 

तेषां भूतानाम्‌ अहम्‌ एव आत्मा इति अतः 
तेषु स्थित इति सूढबुद्धीनास्‌ अवभासते । अतः 
ब्रवीमि न च अहं तेषु भूतेषु अवस्थितः, भूतवत्‌ 
संश्लेषामावेन आकाशस्य अपि अन्तरतमो 


हि अहम्‌ | न हि असंसगि वस्तु क्चिद्‌ 


आघेयभावेन अवस्थितं भवति ॥ ४ ॥ 


क्योंकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यबहारके योग्य 
नहीं समझा जाता | अतः वे सब मुझमें स्थित हैं 
अर्थात्‌ मुझ परमात्मांसे ही आत्मत्रान्‌ हो रहे हैं, 
इसलिये मुझमें स्थित कहे जाते हैं । 

उन भूर्तोका वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ इसलिये 
अज्ञानियोंको ऐसी प्रतीति होती है कि मैं उनमें 
स्थित हूँ, अतः कहता हूँ कि मैं उन मूर्तोमें स्थित 
नहीं हुँ | क्योंकि साकार वस्तुआंकी भाँति मुझमें 
संसगदोष नहीं है । इसलिये मैं बिना संसगके सूक््ममावसे 
आकाशके मी अन्तर्भ्यापी हूँ । सङ्गहीन वस्तु कहीं 
भी आधेयमावसे स्थित नहीं होती, यह प्रसिद्ध है। ४॥। 


अत एव असंसरित्वाद्‌ मम-- 


में असंसर्गी इँ इसलिये-- 


न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतश्नञ च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ ५॥ 


न च मत्स्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि पश्य मे 
योगं युक्तिं घरनं मे मम ऐखरम्‌ ईश्वरस्य इमम्‌ 
ऐश्वरं योगस्‌ आत्मनो याथात्म्यम्‌ इत्यर्थः । 

तथा च श्रुतिः असंसगित्वाद असङ्गतां 
दशेयति 'जसङ्गो न हि सजते? (बृह उ० ३। ९। 
२६) इति । 

इदं च आश्वम्‌ अन्यत्‌ पश्य गूतमद्‌ असङ्गः 
अपि सन्‌ भूतानि बिभति न च भूतस्थो 
यथोक्तेन न्यायेन दशितत्वाद्‌ भूतसथत्वा- 
सुपपत्तेः । 


कथं पुनः उच्यते असो मम आत्मा इति, 
विभज्य देहादिसंघातं तसिन्‌ अहंकारम्‌ 


अध्यारोप्य लोकबुद्विम्‌ अनुसरन्‌ व्यपदिशति 
मम आत्मा इति, न पुनः आत्मन आत्मा अन्य 


( वास्तवे ) ब्रह्मादि सब प्राणी भी मुझमें स्थित 
नहीं हैं, तू मेरे इस ईश्वरीय योग-युक्ति-घटनाको 
देख, अर्यात्‌ मुझ इश्वरके योगको यानी यथार्थ 
आत्मतत्तको समझ | 

'संसगरहित आत्मा कहीं भी लिप्त नहीं होता” 
यह श्रुति भी संसर्गरहित होनेके कारण ( आस्माकी ) 


निर्ढेपता दिखढाती है । 


यह और भी आश्चयं देख कि भूतभावन मेरा आत्मा 
संसगरहित होकर भी भूतोंका भरण-पोषण करता 
रहता है परन्तु भूतोंमें स्थित नहीं है। क्योंकि 
परमात्माका भूतोमें थित होना सम्मव नहीं, यह बात 
उपयुक्त न्यायसे स्पष्ट दिखलायी जा चुकी है । 


पू०-( जब कि आत्मा अपनेसे कोई अन्य वस्तु 
ही नहीं है ) तो “मेरा आत्मा' यह कैसे कहा जाता है ! 


उ०-लौकिक बुद्धिका अनुकरण उरते हुए 
देहादि संघातको आत्मासे अळा करके फिर 
उसमें अहंकारका अध्यारोप करके “भेरा आत्मा? ऐसा 
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IO 


गे जानन. आत्मा अपने आपसे मिनन है ऐसा न है ऐसा समझकर 
अजानन्‌ । कहते हैं, आत्मा अपने आपसे 
jr के लोगोंकी भाँति अज्ञानपूर्वक ऐसा नहीं कहते | 
तथा भूतमावनो भूतानि भावयति उत्पाद- | जो भूरतोको प्रकट करता है-उसन्न करता है या 
यति वर्धयति इति वा भूतमावनः ॥ ५॥ | बढ़ाता है उसको भूतभात न कहते हैं ॥ ५॥ 


माळा 2 र 
यथोक्तेन श्ोकढयेन उक्तम्‌ अर्थ दष्टान्तेन | उपर्युक्त दो श्छोकाद्वार कह इए अ को 
उपपादयन्‌ आइ-- दृष्टान्तसे सिद्ध करते हुए कहते हैं -- 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवेत्रगो महान्‌। 
तथा सवीणि भूतानि सत्खानीत्युपघारय ॥ ६ ॥ 
यथा लोके आकाशस्थित आकाशे ख्ितो | ोकमें जैसे ( यह प्रसिद्ध है कि ) सब जगह. 
नित्यं : सवे ति सर्वत्रगो | त्रिचरनेवाला परिमाणमें अति महान्‌ वायु सदा 
5 हि ता र में ही स्थित है, वैसे ही आकाशके समान 
महान्‌ परिमाणतः तथा आकाशवत्‌ सबगते मयि | आकाशम हा हि डो ळा 
असंश्लेषेण एव खितानि इति एवम्‌ उपधारय | सत्र परिपूर्ण मुझ परमामान सम ते का ९ 
जानीहि ॥ ६ ॥ भावसे स्थित हैं, ऐसा तू जान ॥ ६ ॥ 
RB tt ns 2 र 
एवं वायुः आकाशे इव मयि सितानि | इस प्रकार जगतके स्थितिकाळमे, आकारा 
सर्वभूतानि खितिकाले तानि | वांयुकी भाँति, मुझमें स्थित जो समस्त भूत हैं वे— 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 


कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसुजाम्यहम्‌॥ ७॥ 

सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम्‌ | सम्पूर्ण प्राणी, हे कुन्तीपुत्र ! प्रल्यकाळम न 

अपरां निकृष्टां यान्ति मामिकां मदीयां कल्पक्षये त्रिगुणमयी-अपरा-निकृष् प्रकृतिको प्राप्त हा डा 

प्रलयकाले । पुनः भूयः तानि भूतानि उत्पत्ति- | दै और फिर कल्पके आदिर्मे अर्थात्‌ उत्प आर 
काले कल्पादौ विसजामि उत्पादयामि अहं | मैं पह्लेकी भाँति पुनः उन प्राणियोंको रचता ई 


पूर्वचत्‌ ॥७॥ उत्पन्न करता हूँ ॥ ७ ॥ 
rR DT 
एवम्‌ अविद्यालक्षणाम्‌-- | इस प्रकार अविद्यारूप-- 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस॒ज्ञामि पुनः पुनः | 


_ भूतग्राममिमं कृत्खमवरां प्रकृतेवेशात्‌॥ ८ ॥ उ 
प्रकृतिं खाँ स्वीयाम्‌ अवष्म्य वश्ीकृत्य | अपनी प्रकृतिको बरामें करके; मै प्रकृति 
बिसृजामि पुनः पुनः प्रकृतितो जातं भूतग्रामं | उत्पन्न हुए इस विद्यमान समग्र अतन्त्र मू 
अत्रम्‌ उ नव, समुदायको, जो कि खभाववश अविद्यादि, दोर्षोसे 

प्रकृतेः वशात्‌ खमाववशात्‌ ॥ ८ ॥ ` पखश हो रहा दै, बारंबार रचता हूँ ॥ ८ ॥ 


I a Manns 
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तहि तस्य ते परमेश्वरस्य भूतग्रामं विषमं 
चिदघतः तन्निमित्ताम्यां धर्माधर्माम्यां संबन्धः 
स्याद्‌ इति इदम्‌ आह भगवान्‌-- 


उदासीनवदासीनमसक्त 
न च माम्‌ इंशं तानि भूतग्रामस्य विषम- 


विसगनिमित्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय | 
तत्र कमेणास्‌ असंबद्धत्वे कारणम्‌ आह-- 
उदासीनवद्‌ आसीनं यथा उदासीन उपेक्षकः 
कश्चित्‌ तद्वद्‌ आसीनम्‌ आत्मनः अवि- 
क्रियत्वात्‌, असक्तं फलासङ्गरहितस्‌ अभिमान- 
वर्जितम्‌ अहं करोमि इति तेषु कर्मघु । . 
अतः अन्यस्य अपि कतृत्यामिमानामावः 
फलासङ्गाभावः च अबन्धकारणम्‌ अन्यथा 
Oe च कप 
कमेमिः बध्यते सूढः कोशकाखद इति 


अभिप्रायः ॥ ९ ॥ 


तत्र भूतग्रामम्‌ इमं विसृजामि उदासीनवद्‌ 
आसीनम्‌ इति च विरुद्धम्‌ उच्यते इति तत्परिहा- 
रार्थस्‌ आह-- 
मयाध्यक्षेण 
` हेतुनानेन 


प्रकृति: 


कोन्तेय 


तब तो भूतसमुदायको विषम रचनेवाळे आप 
परमेश्चरका उस विषम रचनाजनित पुण्य-पापसे 
भी सम्बन्ध होता ही होगा ? ऐसी शङ्का होनेपर 


भगवान्‌ ये वचन बोले--- 


न च मां तानि कमोणि 


निबध्नन्ति धनंजय । 
तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥ 


हे धनंजय ! भूतसमुदायकी विषम रचना- 
निमित्तक वे कर्म, मुझ ईश्वरको बन्धनमें नहीं 
डाळते | | 

उन कमॉका सम्बन्ध न होनेमें कारण 
बतळाते हें-- 

में उन कमेमिं उदासीनकी भाँति स्थित रहता हूँ 
अर्थात्‌ आत्मा निर्विकार है, इसलिये जैसे कोई 
उदासीन-उपेक्षा करनेवाला स्थित हो, उसीकी भाँति 
मैं स्थित रहता हूँ | तथा उन कमॉमें फल्सम्बन्धी 
आसक्तिसे और “मैं करता हूँ? इस अभिमानसे भी मैं 
रहित हूँ ( इस कारण वे कर्म मुझे नहीं बाँधते ) | 


इससे यह अभिप्राय समझ लेना चाहिये कि 
कर्तापनके अभिमानका अभाव और फळसम्बन्धी 
आसक्तिका अमाव दूसरोंको भी बन्धनरहित कर 
देनेवाळा है | इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये हुए 


कर्मोद्वारा मूर्ख लोग कोशकार ( रेशमके कीड़े ) की 


भाँति बन्धनमें पड़ते हैं ॥ ९ ॥ 
यहाँ यह शङ्का होती है कि (इस भूतसमुदायको 
मैं रचता हूँ? तथा मैं उदासीनकी भाँति स्थित रहता 
हूं? यह कहना परस्पर विरुद्ध है । इस शङ्काको दूर 
करनेके लिये कहते हैं-- 
सूयते : सचराचरम्‌। 


जगद्विपरिवतेते ॥ १० ॥ 
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मया सवेतो इशिमात्रखरूपेण अविक्रिया- 
त्मना अध्यक्षेण मम माया त्रिगुणात्मिका 
अविद्यालक्षणा प्रकृतिः सूयते उत्पाद्या 
सचराचरं जगत्‌ । 


तथा च मन्त्रवणे$-'एको देवः सर्वभूते गूढः 
सर्वव्यापी सर्वसूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूतार्वि- 
वासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥' (श्‍वे० उ० 
$ | १? ) इति । 


हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय 


जगत्‌ सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मक॑ विपखितेते 


सीस अवस्यासु । 


दिकरमत्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सर्वा 
प्रवृत्ति: अहम्‌ इदं भोक्ष्ये पश्यामि इद शृणोमि 
| सुखम्‌ अचुमवामि दुःखम्‌ अनुभवास 
व इदं करिष्यामि एतदर्थम्‌ इदं करिष्ये 
इदं ज्ञास्यामि इत्याधा 
अवगत्यवसाना एव । 


यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌? (तै ० बा ० ९।८। 
९) इत्यादयः च मन्त्रा एतम्‌ अर्थ दशेयन्ति । 


ततः च एकस्य देवस्य सर्वाध्यक्षभूत- 
चैतन्यमात्रस्य परमार्थतः  सवेभोगानमि- 
संबन्धिनः अन्यस्य चेतनान्तरस्थ अभावे 
मोक्तुः अन्यस्य अमावात्‌ किंनिमित्ता इय 
सृष्टिः इति अत्र प्रश्नप्रतिवचने अनुपपन्ने । 


“क्रो अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत जाजाता 
कृत इयं विख” (तै बा०२।८।९) 


इत्यादिमन्त्रचर्णभ्यः । 


- श्रीमडठगवद्वीता 


सब ओरसे द्रष्टामात्र ही = ह ओरसे वरमत्र दी जिसका खरूप है ऐसे 
निर्विकारखरूप मुझ अघिष्ठातासे ( प्रेरित होकर ) 
अविद्यारूप मेरी त्रियुणमयी माया-प्रकृति समस्त | 
चराचर जगतको उत्पन्न किया करती है । 


वेद-मन्त्र भी यही बात कहते हैं कि “समस्त 
भूतामे अदइयभावसे रहनेवाला एक ही देव है 
जो कि सर्वव्यापी और सम्पूण भूतांका 
अन्तरात्मा तथा कमाँका स्रामी, समस्त भूतोका 
आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध और निणुण है ।: 

हे कुन्तीपुत्र ! इसी कारणसे अर्थात्‌ मैं इसका 
अध्यक्ष हूँ इसीलिये चराचरसहित साकार-निराकार- 
रूप समस्त जगत्‌ सब अवस्थाओंमें परिवर्तित होता 
रहता है । 


क्योंकि जगतूकी समस्त प्रवृत्तियाँ साक्षी-चेतनके 
ज्ञानका विषय बननेके लिये ही हैं. । में यह खाउँगा, 
यह देखता हूँ, यह सुनता हूँ; अमुक सुखका अनुभव 
करता हूँ, दुःखका अनुभव करता हूँ, उसके डिये अमुक 
कार्य करूँगा, इसके लिये अमुक कार्य करूगा, अमुक 
वस्तुको जानूँगा इत्यादि जगतूकी समस्त प्रबृत्तिया 
ज्ञानाधीन और ज्ञानमें ही ल्य हो जानेवाली हुँ | 


“जो इस जगतका अध्यक्ष साक्षी चेतन है वह 
हृदयाकाशमे स्थित है” इत्यादि मन्त्र भी 
यही अर्थ दिखला रहे हैं । 


जब कि सबका अध्यक्षरूप चैतन्यमात्र एक देव 
बास्तवमें समस्त भो्गेके सम्बन्धसे रहित है और उसके 
सिवा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोक्ताका 
अभाव है तो यह सृष्टि किसके लिये है! इस मकार 
का प्रश्‍न और उसका उत्तर--यह दोनों ही नहीं १" 
सकते ( अर्थात्‌ यह विषय अनिर्वचनीय है )। 


५( इसको ) साक्षात्‌ कौन जानता है-इस 
विषयमै कौन कह सकता दै ? यह जगत क 
आया ? किस कारण यह रचना हुई !' इत्यादि 
मन्त्रोंसे ( यही बात कही गयी है ) । 
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दर्शितं च भगवता “अज्ञानेनात्रतं ज्ञानं तेन इसके सित्रा मात्रानूने भी कहा है कि “अक्षानसे 
ज्ञान आवृत हो रहा है इसलिये समस्त जीव 
मोहित हो रहे है? || १०॥ 


मुह्यान्त जन्तवः’ इति ॥ १० ॥ 
a ge nnd 


एवं मां नित्यशुद्धबुड्भुक्तस्वभावं समे- | इस प्रकार में यद्यपि नित्य-शुद्ध-वुद्ध-मुक्तस्वभाव 
जन्तूनाम्‌ आत्मानस्‌ अपि सन्तम्‌-- तथा समी प्राणियोंका आत्मा हूँ तो मी-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रतम्‌। 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ११॥ 


अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं कुन्ति मां मूढा | मृढु-अत्रिवेकी लोग मेरे सर्वे लोकोके महान्‌ 
अविवेकिनो मातुश्री मनुष्यसंबन्धिनीं ततुं देहस | ईैखररूप परमभावको अर्थात्‌ सबका अपना आत्ा- 
आश्रितं मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम्‌ इति एतत्‌ । रूप मैं परमात्मा सब्र प्राणियांका महान्‌ ईश्वर हूँ 


36:76 ) ` | एवं आकाशक्री भाति बल्कि आकाशकी अपेक्षा भी 
परं प्रक्ृष्टं भावं परमारमतर्वम्‌ आकाशकएपय्‌ 


ह सूक्ष्मतर भात्रसे व्यापक हूँ-इस परम परमात्मतत्तको 
आकाशाद्‌ अपि अन्तरतमम्‌ अजानन्तो मम | न जाननेके कारण मुझ मनुष्यदेहधारी परमात्माको : 


भूतमहेश्वर सनभूतानां महान्तम्‌ ईश्वरं खम्‌ | तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ मनुष्यरूपसे ढीला करते हुए 


आत्मानम्‌ । मुझ परमात्माकी अत्रज्ञा-अनादर करते हैं । 
ततः च तस्य मम अप्रज्ञानमावनेन आहता | इसलिये मुझ परमात्माके निरादरको भात्रनासे वे 
वराकाः ते ॥ ११ ॥ पामर जीव ( व्यर्थं ) मारे इए पड़े हैं ॥ ११ ॥ 
RSE Doo | 
कथम्‌ | क्यांकि-- 


मोघाशा मोघकमीणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥ 


मोघाशा वृथा आशा आशिषो येषां ते| वे मोधाशा-जिनकी आयारँ--कामनाएँ व्यर्थ हो 
मोघाशाः । तथा मोघकर्माणो यानि च अग्नि- | ऐसे व्यर्थ कामना करनेवाले और मोधकर्मा-व्यर्थ 
होत्रादीनि तै; अदुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि | कर्म करनेवाले होते हैं; क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ 
च तेपां भगत्परिमवात्‌ स्वात्मभूतस्य | अग्निहोत्रादि कमे किये जाते हैं वे सब अपने 
अवज्ञानाद्‌ मोघानि एव निष्फलानि कर्माणि | अन्तरात्मारूप भगवानका अनादर करनेके कारण 
भवन्ति इति मोघकमाणः । निष्फळ हो जाते हैं । इसलिये वे मोधकर्मा होते हैं । 
री० झा० भा० ३७--- | 
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मया सर्वतो दशिमात्रखरूपेण अविक्रिया- 
त्मना अध्यक्षेण मम माया त्रिगुणात्मिका 
अविद्यालक्षणा प्रकृतिः सूयते उत्पादयति 
सचराचरं जगत्‌ । 


तथा च मन्त्रवणे!-।एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सवभूतापि- 
वासः साक्षी चेता केवलो निर्णुणश्व ॥' (श्‍वे० उ० 
६ । १? ) इति । 


हेतुता निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय 


जगत्‌ सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मकं विपरिवतते 


सर्वासु अवस्थासु । 


दृशिकर्मत्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सर्वा 
प्रवृत्ति; अहम्‌ इदं भोक्ष्ये पश्यामि इदं शृणोमि 
इदं सुखम्‌ अनुभवामि दुःखम्‌ अनुभवामि 
तदर्थम्‌ इदं करिष्यामि एतदथम्‌ इदं करिष्ये 
इदं ज्ञास्यामि इत्याद्या अवगतिनिष्ठा 
अवगत्यवसाना एव । 


“यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌” (तै ० बा ० २१८। 
अर्थ 0 “०. 
९) इत्यादयः च मन्त्रा एतम्‌ अर्थं दशयन्ति । 


ततः च एकस्य देवस्य स्वोध्यक्षभूत- 
चैतन्यमात्रस्य परमार्थतः सवेभोगानभि- 
संबन्धिनः अन्यस्य चेतनान्तरस्य अमावे 
भोक्तुः अन्यस्य अभावात्‌ किंनिमित्ता इयं 
सृष्टि; इति अत्र प्रश्‍नप्रतिवचने अलुपपन्ने । 


“को अडा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता 
कुत इयं विसा!” ( ते० बा० २।८।९) 


इत्यादिमस्त्रवर्णेभ्य! । 


- श्रीमङ्कगवङद्गीता 


सब ओरसे द्रष्टामात्र ही जिसका खरूप है ऐसे 
निर्विकारखरूप मुझ अधिष्ठातासे ( प्रेरित होकर ) 
अविद्यारूप मेरी त्रिगुणमयी माया-प्रकृति समस्त 


चराचर जगतको उत्पन्न किया करती है । 


वेद-मन्त्र भी यही बात कहते हैं कि “समस्त 
भूतामे अहच्यभावसे रहनेवाला एक ही देव है 
जो कि सर्वव्यापी और सम्पूणं भूताका 
अन्तरात्मा तथा कमोंका खामी, समस्त भूताका 
आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध और निगुण है ।! 

हे कुन्तीपुत्र | इसी कारणसे अर्थात्‌ मैं इसका 
अध्यक्ष हुँ इसीलिये चराचरसहित साकार-निराकार- 
रूप समस्त जगत्‌ सब अतरस्थाओंमें परिवर्तित होता 
रहता है । 


क्योंकि जगतूकी समस्त प्रवृत्तियाँ साक्षी-चेतनके 
ज्ञानका विषय बननेके लिये ही हैं । में यह खाऊंगा, 
यह देखता हूँ, यह सुनता हूँ, अमुक सुखका अनुभव 
करता हूँ, दुःखका अनुभव करता हूँ, उसके लिये अमुक 
कार्य करूँगा, इसके लिये अमुक कार्य करूँगा, अमुक 
वस्तुको जानूँगा इत्यादि जगतूकी समस्त प्रवृत्तिया 
ज्ञानाधीन और ज्ञानमें ही लय हो जानेवाली हैं । 


“जो इख जगतका अध्यक्ष साक्षी चेतन है वह 
परम हृदयाकाशमें स्थित है! इत्यादि मन्त्र भी 
यही अर्थ दिखला रहे हैं । 


जब कि सबका अध्यक्षरूप चैतन्यमात्र एक देव 
वास्तबमें समस्त भोगोंके सम्बन्धसे रहित है और उसके 
सिवा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोक्ताका 
अमाव है तो यह सृष्टि किसके लिये है ! इस प्रकार 
का प्रश्न और उसका उत्तर--यह दोनों ही नहीं बन 
सकते ( अर्थात्‌ यह विषय अनिर्वचनीय है ) । 


.५( इसको ) साक्षात्‌ कौन जानता है-इस 
विषयमै कौन कह सकता है ? यह जगत्‌ कहाँसे 
आया ? किस कारण यह रचना हुई ?' इत्यादि 
मन्त्रोसे ( यही बात क़ही गयी है ) । 
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SAAS HONE 


दर्शितं च भगवता 'अन्ञानेनात्रृतं ज्ञातं तेन 


इसके सित्रा भगवानने भी कहा है कि 'अक्षानसे 
शान आवृत हो रहा है इसलिये समस्त जीव 
मोहित हो रहे है! || १०॥ 


मुह्यन्ति जन्तवः” इति ॥ १० ॥ 


एवं मां नित्यशुद्धबुद्धसुक्तखमावं सरये- | इस प्रकार मैं यद्यपि नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वमाव 
जन्तूनाम्‌ आत्मानम्‌ अपि सन्तम्‌ तथा समी प्राणियोंका आत्मा हूँ तो भी 


' अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रतम्‌। 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌॥ ११॥ 


अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं कुञन्ति मां मूढा |  मृढ़-अविवेकी लोग मेरे सर्व लोकोके महान्‌ 
अविवेकिनो मानुषीं मनुष्यसंचन्धिनीं तनु देहम सरसू परमभावको अर्थात्‌ सबका अपना अ 
आश्रितं मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम्‌ इति एतत्‌ । | शेम मै परमातमा व माणिपोका महान रर हूँ 
परं प्रकृष्टं भावं परमात्मतत्तम्‌ आकाशकल्पम्‌ एवं आकाराकी भाँति बल्कि आकाशकी अपेक्षा भी 
र ये सूक्ष्मतर भात्रसे व्यापक हुँ-इस परम परमात्मतत्तको 

आकाशाद्‌ अपि अन्तरतमम्‌ अजानन्तो मम | न जाननेके कारण मुझ मनुष्यदेइधारी परमात्माको. 


भूतमहेश्वर सनभूतानां महान्तम्‌ ईश्वरं स्त्रम्‌ | तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ मनुष्यरूपसे ढीला करते इंए 


आत्मानस्‌ । मुझ परमात्माकी अतरज्ञा-अनादर करते हैं । 
ततः च तस्य मम अवज्ञानमावनेन आहता | इसलिये मुझ परमात्माके निरादरकी सात्रनासे वे 
वराका) ते ॥ ११ ॥ पामर जीव ( व्यर्थ ) मारे हुए पड़े हैं ॥ ११ ॥ 
— DRE, Doo 
कथम्‌-- | क्योंकि 


मोघाशा मोघकमीणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः १२॥ 


मोघाशा वृथा आशा आशिषो येषां ते| वे मोधाशा-जिनकी आशारँ-कामनाएँ व्यर्थ हों 
मोघाशाः । तथा मोघकर्माणो यानि च अग्नि- | ऐसे व्यर्थ कामना करनेवाले और मोधकर्मा-व्यर्थ 
होत्रादीनि तैः अनुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि | कर्म करनेवाले होते हैं; क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ 
च तेपां भगवत्परिभवात्‌ खात्मभूतस्य | अग्निदोत्रादि कमे किये जाते हैं वे सब अपने 
अवज्ञानाद्‌ मोघानि एव निष्फलानि कर्माणि | अन्तरात्मारूप भगवानका अनादर करनेके कारण 
भचन्ति इति मोघकमाणः । निष्फळ हो जाते हैं । इसलिये वे मोघकर्मा होते हँ । 
गी० झाँ० भा० ३७-- | 
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छ पः एकट सकर सळ च्यक जक = याया TTT जक फू का केकय्याः = करण का 


तथा मोघज्ञाना निष्फलज्ञाना ज्ञानम्‌ अपि | इसके अतिरिक्त वे मोधज्ञानी-निष्फल ज्ञानवाले 
तेषां निष्फलम एव स्यात्‌ त्रिचेतसो विगत- | होते हैं, अर्थात्‌ उनका ज्ञान भी निष्फळ ही होता 
विवेकाः च ते भवन्ति इति अभिप्राय! । है । और वे त्रिचेता अर्थात्‌ बित्रेकहीन भी होते हैं | 
किं च ते भत्रन्ति राक्षसीं रक्षसां प्रकृति | तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाली देहात्मवादिनी 
खभावम्‌ आसुरीम्‌ असुराणां च प्रकृतिं मोहिनी राक्षसी और आसुरी प्रकृतिका यानी राक्षसोंके और 


८ अता आश्रिताः छिन्धि | अखरोके स्त्रमावका आश्रय करनेवाले हो जाते हैं | 
मोहकरीं देहात्मवादिनी अभिप्राय यह कि तोडो, फोड़ो, गियो, खाओ, 


भिन्धि पिब खाद परतप अपहर इति एवं दूसरोंका धन कट लो इत्यादि वचन बोळनेवाले और | 
वदनशीलाः कूरकर्माणो भवन्ति इत्यर्थः । | बड़े क्रूरकर्मा हो जाते हैं । श्रुति भी कहती है कि 'बे 
(अधुयौ नाम ते लोका” (ई० ३० २ ) इति श्रुतेः || ¡ अखुरोक रहने योग्य ढोक प्रकाशहीन है? इत्यादि | 


ये पुनः श्रद्याना भगवड्भक्तिलक्षणे मोक्ष- परन्तु जो श्रद्धायुक्त हैं और भगवद्भक्तिरूप 
मार्ग प्रवृत्ता मोक्षमार्गमें ठगे हुए हैं वे-- 


महात्मानस्तु माँ पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌॥ १३॥ 


महात्मानः तु अक्षुद्रचित्ता माम्‌ इश्वरं पार्थ दैवीं हे पार्थ | शम, दप, दया, श्रद्धा आदि सद्‌ गुण- 
रति दयाश्रद्धादिलक्षणाम रूप देवोंके स्वभात्रका अवलम्बन करनेवाले उदार- 
देवानां प्रकृति शमदम लक्षणाम्‌ | चित्त महात्मा मक्तजन, मुझ ईश्वरकों सब भूर्तोका 


आश्रिताः . सन्तः, भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः | अर्थात्‌ आकाशादि पश्चमूतोंका और समस्त 


| 22 का » | प्राणियोंका भी आदिकारण जानकर, एवं अत्रिनाशी 
भूता पे 
अनन्यचित्ता ज्ञात्रा भूतादि भूतानां वियदादीनां नसे चकत हर सजते हज 


प्राणिनां च आदिं कारणम्‌ अव्ययम्‌ || १३ ॥ | मेरा चिन्तन किया करते हैं ॥ १३ ॥ 


कथम्‌-- | किस प्रकार भजते हैं--. 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ १४॥ | 
सततं सर्वदा. भगवन्तं ब्रह्मस्वरूपं मां कीर्त- | वे दढत्रती भक्त अर्थात्‌ जिनका निश्चय दढ- 
क स्थिर-अचल है ऐसे वे भक्तजन सदा-निरन्तर ब्रह्म- 
यन्तो यतन्तः च इन्द्रियोपसंहारशमदमदया- | स्वरूप मुझ भगवानका कीर्तन करते हुए तथा 
` हिंसादिलक्षणेः धर्मे! प्रयतन्तः च दृढत्रता ढं | इन्द्रिय-निम्रह, शाम, दम, दया और अहिंसा आदि 


खिरम्‌ ° भेपां धर्मों ए 2 हृदयमें 
रम अचाशञ्चल्यं व्रतं येपां ते दढव्रताः, | भोसे युक्त होकर प्रयत्न करते हुए एवं हृदः 
म ४ बास करनेवाले मुझ परमात्माको .भक्तिपूवेक 


नमस्यन्तः च मां हृदयेशयम्‌ आत्मानं भक्त्या | नमस्कार करते हुए और सदा मेरा चिन्तन करनेमें छगे 
नित्ययुक्ताः सन्त उपासते सेवन्ते ॥ १४ ॥ रहकर, मेरी उपासना--सेवा करते रते हैं ॥१४॥ 


i He य समस 
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ुँ ते केन केन प्रकारेण उपासते इति, वे किस-किस प्रकारसे उपासना करते हैं 
उच्यते--- सो कहते हैं -- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 


एकत्वेन . पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोसुखम्‌॥ १५॥ 

ज्ञानयज्ञेन ज्ञानम्‌ एव भगत्रद्विषयं यज्ञः तेन | कुछ ( ज्ञातीजन ) दूसरी उपासनाओंक्रो छोडकर 
ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तो माम्‌ इश्वरं च अपि | भगवद्विषयक्र ज्ञानरूप यज्ञसे मेरा पूजन करते 
अन्ये अन्यास्‌ उपासनां परित्यज्य उपासते | तत्‌ | इए उपासना किया करते हैं. अर्थात्‌ परमत्रह्म 
च ज्ञानम्‌ एकत्वेन एकम्‌ एव परं ब्रह्म इति | परमात्मा एक ही है, ऐसे एकत्वरूप परमार्थज्ञानसे 
परमार्थदशनेन यजन्त उपासते । पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। 

केचित्‌ च एथक्वेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन | और कोई-कोई पृथक्‌ भात्रे अर्थात्‌ आदित्य, 
चन्द्रमा आदिके भेदसे इस प्रकार समझकर उपासना 
करते हैं कि वही भगवान्‌ विष्णु, सूये आदिके रूपमे 
अवस्थित इति उपासते । स्थित इए हैं | 

केचिदू बहुधा अवस्थितः स एव भगवान्‌ | तथा कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि वही 
सर्वतोमुखो विश्वतोयुखो विश्वरूप इति, तं | सब ओर सुखवाळे विश्ववृति भगवान्‌ अनेक रूपसे 
विश्वरूपं सेतोमुखं बहुधा बहुप्रकारेण | खित दो रहे हैं| उन विश्वरूप विराट भगत्रान्‌- 
उपासते ॥ १५ ॥ हीकी विविध प्रकारसे उपासना करते हैं ॥ १५॥ 


स एव भगवान्‌ विष्णुः आदित्यादिरूपेण 


— eS ड 
यदि बहुमिः प्रकारे! उपासते कथं त्वास्‌| यदि अक्तढोग बहुत प्रकारे उपासना करते है 
तो आपकी ही उपासना कैसे करते हैं ? इसपर 


एव उपासते इति अत आह-- कहते है 
अहं क्रतुरहं यज्ञः खघाहमहसौषधस्‌ |. 
मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमस्िरहं हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 


अहं कतुः श्रौतकम भेद! अहस्‌ एव अदं यज्ञः | क्रतु-श्रीतयक्षविशोष मैं हूँ और यज्ञ-स्मा्ते- 
सात । किं च खवा अन्नम्‌ अहं पितृभ्यो यदू | कर्मविशेष मी मैं ही हैं। तया जो पितरोको 


- | दिया जाता है, वह खधा नामक अन्न भी मैं ही ईँ । 
दीयते । अहम्‌ औषधं सवैप्राणिभिः यद्‌ अद्यते सब प्राणियांसे जो खायी जाती है, उसका नाम 


तद्‌ ओषधश्ब्दवाच्यम्‌ । औषध है, वह औषध मी मैं ही हूँ । 

अथत्रा खधा इति सबेग्राणिसाधारणम्‌ अन्नम्‌ | अथा यों समझो कि सत्र प्राणिर्याका साधारण 
अन्न 'खधाः है और व्यापिका नाश करनेके 
औषधम्‌ इति व्याध्युपशमार्थ भेषजम्‌ । लिये काममें ली जानेवाली भेषज “औषध? है । 
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२३६ श्रीमद्धगवद्वीता 
मन्त्र, अहं येन मन्त्र अहं येन पिठम्यो देवताभ्यः च| तथा जिसके द्वारा देव और पितरोको हवि देवताभ्यः च| तथा जिसके द्वारा देव और पितरोंको हवि 


भन पहुँचायी जाती है वह मन्त्र भी मैं ही हूँ । इसके 
१ आज्यं हि; च अहम्‌ हॅ 
हृविः दीयते | अहम्‌ एव हि अतिरिक्त मैं ही आज्य-हवि-घृत हूँ, जिसमें होम 


असिः यसिन्‌ हूयते सः अग्नि; अहम्‌ एव अहं | क्या जाता है वह अग्नि मी मैं ही हूँ और में ही 


इतं हवनकमे च ॥ १६ ॥ इवनरूप कर्म भी हूँ ॥ १६॥ 
ss RS Oi 
कि च | तथा-- 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः।. 
वेद्यं पवित्रमोंकार क्रक्सामयजुरे्‌व च॥ १७॥ 


पिता जनयिता अहम्‌ अस्प जगतो माता, मैं ही इस जगतका उत्पन्न करनेवाला पिता 
: और उसकी जन्मदात्री माता हुँ तथा मैं ही 
जनयित्री, धाता कमफलस्य प्राणिभ्यो विधाता, | प्राणियोंके कर्मफलका विधान करनेवाळा विधाता 


और पितामह अर्थात्‌ पिताका पिता हूँ; तथा 
जाननेके योग्य, पत्रित्र करनेत्राला ओंकार, ऋग्वेद, 
पावनम्‌, ओंकार: च ऋक्सामयञ्ञः एव च ॥१७॥ । सामवेद और यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूँ ॥ १७॥ 
कि च-- | | तथा मैं ही-- 

गतिभेतो प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌। ` 

प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌॥ १८ ॥ 
गतिः कर्मफलम्‌) मर्ता पोष्टा, प्रभुः स्वामी, |  गति-कर्मफळ, भर्ता-सबका पोषण करनेवाला, 


प्राणिनां ५ के प्रभु-सबका खामी, प्राणियोंके कर्म और अकर्मका 
साक्षी ग्राणिनां कृताकृत, निवासो यिन्‌ साक्षी, जिसमें प्राणी निवास करते हैं वह वासस्थान, 


प्राणिनो निवसन्ति, शरणम, आर्तानां प्रपन्नानाम्‌ | शरण अर्थात्‌ शरणमें आये इए दुःखियोंका दुःख 
पे दूर करनेवाला, सुद्दत्‌--प्रत्युपकार न चाहकर 
आर्तिहरः, सुहृत प्रत्युपकारानपेक्ष, सन्‌ क या या माता उतर 


उपकारी, प्रभव उत्पत्तिः जगतः, प्रल्य: प्रलीयते | कारण और जिसमें सब लीन हो जाते हैं वह प्रळय 


यास्मिन इति । भी मैं ही हूँ । 
तथा स्थानं तिष्ठति असिन्‌ इति, निधानं | तथा जिसमें सब स्थित होते हैं वह स्थान) 
। प्राणियोंके काळान्तरमें उपभोग करनेयोग्य कर्मक 


निक्षेपः कालान्तरोपभोग्यं प्राणिनाम्‌, बीजं | भण्डाररूप निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही 
| हूँ अर्थात्‌ उत्पत्तिशीळ वस्तुओंकी उतपत्तिका 


प्ररोहकारणं प्ररोहधमिणाम्‌, अव्ययम्‌ | अविनाशी कारण मैं ही हूँ । 


पितामहः पित्तुः पिता, वेद्यं वेदितव्यम्‌, पवित्र 
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यावत्संसारमावित्वाद्‌ अव्ययम्‌ । न हि 
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४१८०४५ ANT १७४९४” NANA AN 


जबतक संसार है तबतक उसका बीज भी 
अवश्य रहता है, इसलिये बीजक्ो अविनाशी कहा 
cr ee as है; क्योंकि बिना बीजके कुछ भी उत्पन्न नहीं 
अत्रीजं ` किंचित्‌ प्ररोहति । नित्यं च प्ररोहः | होता और उत्ति नित्य देखी जाती है, इससे 
यह जाना जाता है कि बीजकी परम्पराका नाझ 
दर्शनाद्‌ बीजसंततिः न व्येति इति गम्यते। १८। | नहीं होता ॥ १८ ॥ 
किं च | तथा 
तपाम्यहमहं वर्ष निगह्ाम्युत्मजामि च। 


अमृतं चेव सत्यु सदसञ्चाहमजुन ॥ १९॥ 


तपामि अहम्‌ आदित्यो भूत्वा कैश्चिद्‌ रदिमिभिः 
उल्बणेः अहं वर्षे कश्चिद्‌ रश्मिभिः उत्सजामि 


उत्सृज्य पुन १ निगृहामि कश्चिद्‌ रश्मिमिः 
अष्टभिः मासे! पुनः उत्सृजामि प्रावृषि । 

अमृतं च एव देवानां मृलुः च मत्यानाम्‌ । 
सद्‌ यस्य यत्‌ संबन्धितया विद्यमानं तद्विपरीतम्‌ 
असत्‌ च एव अहम्‌ अजुन । 

न पुनः अत्यन्तम्‌ एव असद्‌ भगवान्‌ 


खयम्‌ । कार्यकारणे वा सदसती । 


ये पूर्वोक्ते अनुबृततप्रकारेः एकत्व- 
एथक्त्वादिविज्ञानः , यज्ञैः मां पूजयन्त 
उपासते ज्ञानविदः ते यथाविज्ञानं माम्‌ एव 
प्राप्नुवन्ति ॥ १९ ॥ 


मैं ही सुर्य होकर अपनी कुछ प्रखर रसिमियासे 
सबको तपाता हूँ और कुछ किरणांसे वर्षा करता 
हूँ तथा बर्षा कर चुकनेपर फिर कुछ रस्मियोंद्वारा 
आठ महीनेतक जळम़ा शोप्रग करता रहता हूँ 


और वर्षाकाळ आनेपर फिर बरसा देता हूँ । 


हे अजुन | देवोंका अमृत और मर्त्यलोकमें 
बसनेवालोंकी मृत्यु तथा सत्‌ और असत्‌ सत्र में 
ही हूँ अर्थात्‌ जो जिसके सम्बन्धसे विद्यमान है 
वह और जो उसके विपरीत है वह भी में ही हूँ । 


परन्तु ( यह भ्यानमें रखना चाहिये कि) स्वयं 
भगवान्‌ अत्यन्त असत्‌ नहीं हैं | अयत्रा सत्‌ और 
असतका अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिये | 


जो ज्ञानी पहले कहे इए क्रमानुसार एकत्व- 
पृथक्त्व आदि विज्ञानहूप यज्ञासे पूजन करते हुए 
मेरी उपासना करते हैं वे अपने विज्ञानानुसार मुझे 
ही प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ 


sD RD 


ये पुनः अज्ञाः कामकामाः 


परन्तु जो विषयत्रासनायुक्त अज्ञानी---- 


त्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैर्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमक्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० || 
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११८ , .श्रीमद्गवद्ीता 


>. शैविद्या क्र॒ग्यजुसामविदो मां वस्वादिदेव- | ऋWक्‌, य और साम-इन तीनों वेदोंको जानने- 
रूपिणं सोमपाः सोमं पिबन्ति इति सोमपाः | वाळे, सोमरसका पान करनेवाले और पापरहित 


तेन एव सोमपानेन पूतपापाः शुद्धकिल्बिषाः, | डर अर्थात्‌ सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप 
यद: अग्निशेमादिमिः वा पूजयित्या, | "४ ही गये हैं ऐसे सकाम पुरुष बह आदि देवांके 


न सतिः तां आर रूपमें स्थित मुझ परमात्माका अग्निष्टोमादि यज्ञोंद्वारा 
ति इवत स्वगति; तां प्राथयन्ते । ते पूजन करके लगती इच्छा करते हैं. । वे अपने 
च पुण्य पुण्यंफलम्‌ आसाच संग्राप्य सुरेन्द्रलोक | पुण्यके फलस्त्ररूप इन्दके स्थानको पाकर स्तम 
शतक्रतोः स्थानस्‌ अश्नन्ति भुञ्जते दिव्यान दिवि | देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं अर्थात्‌ देवताओं- 
मवान्‌ अप्राकृतान्‌ देवमोगान्‌ देवानां भोगाः | के जो स्तर्गमे होनेवाले अप्राकृत भोग हैं उनको 
तान्‌ ॥ २० ॥ भोगते हैं || २० || 


ते तं भुक्त्वा स्वरगेलोकं विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रैध्म्यमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा छभन्ते ॥ २१॥ 
` तेतं युक्त्या स्वर्गलोक विशाल विस्तीणे क्षीणे| वे उस त्रिशाळ---त्रिस्तृत स्वर्गळोकको भोग 


| र ज़ चुकनेपर ( उसकी प्राप्तिके कारणरूप ) पुण्यांका 
ण्ये मंत्यछोकम्‌ इमं विशन्ति आविशन्ति । | क्षय हो जानेपर इस मृत्युढोकमे लौट आते हैं । 


2 एव हि भाक्‌ प्रकारेण न्य केवलं | उपर्युक्त प्रकारसे केवळ बैदिक कमोंका आश्रय 
बंदिक कम अलुपरपन्ना गतागतं गतं च आगतं | नेवाले कामकामी-विषयवासनायुक्त मनुष्य बारंबार 
च गतागतं गमनागमनं कामकामाः कामान्‌ | आवागमनको ही प्राप्त होते रहते हैं अर्थात्‌ जाते है और 
कामयन्ते इति कामकामा छमन्ते गतागतम्‌ एव | लौट आते है इस प्रकार बराबर -आवागमनको ही प्राप्त 
न तु स्वातन्त्र्य क्कचिद्‌ रमन्ते इत्यथः ॥ २१ ॥ | होते हैं, कही मी स्वतन्त्रता छाम नहीं करते ॥ २१॥ 

ये पुनः निष्कामाः सम्यम्दर्िनः- | परन्तु जो निष्कामी--पूर्ण ज्ञानी हैं--- 

अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 

| तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम ॥ २२॥ 

ऽ अनन्या अपृथग्भूताः परं देवं नारायणम्‌ | जो संन्यासी अनन्पभात्रसे युक्त हुए अर्थात्‌ परमदेव 
आत्मत्वेन गताः सन्तः चिन्तयन्तो मां ये जनाः | सश नारायणको आत्मरूपसे जानते हुए मेरा निरन्तर 
संन्यासिनः पर्युपासते, तेषां परमार्थदर्शिनां | चिन्तन करते हुए मेरी श्रेष्ठ-निष्काम उपासना करते 


र » क : ड निर न्त्र मे ही का 
० न सग ता क निता तिल 


अप्नापतस्य प्रापणं क्षेमः तद्रक्षणं तदू उमयं | नाम योग है और प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है, | 


बहामि. प्रापयामि अहम्‌ | उनके ये दोनों काम मैं स्वयं किया करता हुँ । 
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ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्‌? 'स च मम | क्योंकि 'ज्ञानीको तो मैं अपना आत्मा ही मानता 


प्रि” यसात्‌ तसात्‌ ते मम आत्मभूताः । | हूँ” और वद मेरा प्यारा है? इसडिये वे उपर्युक्त 
प्रियाः च इति । भक्त मेरे आत्मारूप और प्रिय हँ । 


ननु अन्येषाम्‌ अपि भक्तानां योगक्षेमं, १०-अन्य भक्तोंका योगक्षेम मी तो. मगवानू 
बहति एव भगवान्‌ । | ही चळाते हैं ? | | 

सत्यम्‌ एजँ वहति एव। क्रि तु अयं | उ०-यहबात ठीक है, अवश्य मगवान्‌ ही चलते. 
विशेपः अन्ये ये भक्ताः ते खात्माथे खयम्‌ र bl के कि जो कसे भक्त ब 

~ = छ 0000 0 स्वयं भी अपने लिये योगक्षेम-सम्त्रन्धी चेश 
3 य न्ते तवर द हैं, पर अनन्यदर्शी भक्त अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी 
आत्मार्थ योगक्षेमम्‌ ईहन्ते । न दि ते जीविते | 3) नही करते । क्योंकि वे जीने. और मरनेमे भी 
मरणे वा आत्मनो गर्थि कुन्ति केवळम्‌ एव | अपनी बासना नहीं रखते, केवळ भगवान्‌ ही उनके 
भगवच्छरणाः ते। अतो भगवान्‌ एव तेषां अबलम्बन रह जाते हैं। अतः उनका योग-क्षेम 
योगक्षेमं बहति इति ॥ २२ ॥ स्वयं भगवान्‌ ही चढाते हैं || २२ ॥ 


I I on Mn 


ननु अन्या अपि देवताः त्वम्‌ एव चेत्‌ | यदि कहो कि अन्य देव भी आप ही हैं; अतः 
उनके भक्त भी आपहीका पूजन करते हैं तो यह 
तद्धक्ताः च खाम्‌ एव यजन्ते सत्यम्‌ एवस्‌-_ | बात ठीक है -- 


येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रदयान्विताः । , 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवेकम्‌॥ २३॥ .. 


ये अपि अन्यदेवतामक्ता अन्यासु देवतासु जो कोई अन्य देवोंके मक्त--अन्य देवताओंमें 
भक्ता अन्यदेततामक्ताः सन्तो यजन्ते| भक्ति रखनेवाळे, श्रद्धासे--आस्तिकजुद्धिसे युक्त 
पूजयन्ते श्रद्यया आणस्तिक्यघुद्धया अन्विता | हुए ( उनका ) पूजन करते हैं, दे कुन्तीपुत्र | वे 
अनुगताः ते अपि माम्‌ एव कौन्तेय यजन्ति | भी मेरा ही पूजन करते हैं ( परन्तु ) अविधिपूर्वक 
अतिषिपूर्वकम अविधिः अज्ञानं तत्पूर्वम्‌ | ( करते हैं ) | अविधि अञ्ञानको कहते हैं, सो वे 
अज्ञानपूर्वकं यजन्ते इत्यर्थः ॥ २३ ॥ अज्ञानपूर्वक मेरा पूजन करते हैं ॥ २३॥ 


कलात ते अविधिपूर्वकं यजन्ते इति उच्यते | उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे दै ¦ सो 
यसात्‌-- | कहते हैं. कि--- कक 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रमुख च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्तवेनातइच्यवन्ति ते॥ २४॥ 
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अहं हिं सर्वयज्ञानां श्रौतानां सार्तानाँ च 
सर्वेषां यज्ञानां देवतास्मत्वेन भोक्ता च प्रभः एव 
च । मत्स्रामिको हि यज्ञः “आवियन्ञोऽहमेवात्र’ 
इति हि उक्तम्‌ । तथा न तु माम्‌ अभिजानन्ति 
तत्वेन यथावत्‌ । अतः च अविधिपू+कम्‌ इष्टा 
यागफलात्‌ च्यवन्ति ग्रच्यवन्ते ते ॥ २४ ॥ 


TTT TTT DO ll td DNA i पी." Rom NNN RF NSN en 


श्रौत और स्मार्त समस्त यज्ञोंका देवतारूपसे 


मैं ही भोक्ता हूँ और मैं ही खामी हूँ । मैं ही सब 
यज्ञोंका खामी हूँ यह बात “अधियशो5हमेवात्र” 
इस इछोकमें भी कही गयी है । परन्तु वे अज्ञानी 


इस प्रकार यथार्थ तत्त्रसे मुझे नहीं जानते | अतः 
अविधिपूत्रंक पूजन करके वे यज्ञके असली फसे 
गिर जाते हैं अर्थात्‌ उनका पतन हो जाता है।२४॥ 


ये अपि अन्यदेवतामक्तिमत्वेन अविधि- 


जो भक्त अन्य देवताओंकी भक्तिके रूपमें 


अवििपूर्चक भी मेरा पूजन करते हैं उनको भी 


पूर्वक यजन्ते तेषाम्‌ अपि यागफलम्‌ अवश्यं | न पळ अवश्य मिलता है। केसे? (सो 


गावि, कथम्‌ 


`| कहा जाता है--) 


यान्ति देवव्रता देबान्पितृन्यान्ति पितृब्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌॥ २५॥ 


` यान्ति गच्छन्ति देवत्रता देवेषु व्रतं नियमो 
भक्तिः च येषां ते देवव्रता देवान्‌ यान्ति। 
पितन्‌ अभिष्वात्तादीन्‌ यान्ति पितृत्रता: श्राद्धादिः 
क्रियापराः पितृभक्ताः । भूतानि विनायक- 
मातृगणचतुमेगिन्यादीनि यान्ति भूतेज्या 
भूतानां पूजकाः । यान्ति मयाजिनो मद्यजन- 
शीला चैष्णबा माम्‌ एव । समाने अपि आयासे 
माम एव न भजन्ते अज्ञानात्‌ । तेन ते अल्प- 
फरमाजो मवन्ति इत्यर्थः ॥ २५ ॥ 


जिनका नियम और भक्ति देवोंके लिये ही है 
वे देव-उपासकगण देवोंको प्राप्त होते हैं । श्राद्ध 
आदि क्रियाक़े परायण इए पितृभक्त अग्निप्वात्तादि 
पितरोंको पाते हैं । भूर्तोकी पूजा करनेत्राले 
विनायक, षोडशमातृकागग और चतुर्भेगिनी 
आदि भूतगणोंको पाते हैं तथा मेरा पूजन करनेवाले 
वैष्णव भक्त अवश्यमेव मुझे ही पाते हैं । अभिप्राय 
यह कि समान परिश्रम होनेपर भी वे (अन्यदेवोपासक) 
अज्ञानके कारण केवळ मुझ परमेश्वरको ही नहीं 
भजते इसीसे वे अल्प फलके भागी होते हैं ॥२५॥ 


ql RS 


न केवलं मङ्कक्तानाम्‌ अनाव्ृत्तिलक्षणम्‌ 


अनन्तफलं सुखाराधनः च अहं कथम्‌ 


मेरे भक्तांको केवळ अपुनरावृत्तिरूप अनन्त 
फल मिलता है इतना ही नहीं, किन्तु मेरी 
आराधना भी सुखपूर्वक की जा सकती है । कैसे 
( सो कहते है ) 


पत्रं पुष्यं फळं. तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


तदहं 


भक्त्युपहतमश्षामि 


प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
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पत्रं पुष्पं फळं तोयम्‌ उदक यो मे सह्यं भक्त्या 
प्रयच्छति तदू अहं पत्रादि भक्त्या उपहृतं भक्ति- 


पूवक प्रापितं भक्त्या उपहूतम्‌ अश्नामि गृह्णामि | हुए वे पत्र-पुष्पादि मैं ( खयं ) खाता 


प्रयतात्मनः शुद्धबुद्धेः ॥ २६ ॥ 


OT OT OO A i 


जो भक्त मुझे पत्र, पुप्प, फल और जळ आदि 


| कुछ भी वस्तु भक्तिपूवक देता है, उस प्रयतात्मा-- 


“बुद्धि भक्तके द्वारा भक्तिपूवक अर्पण किये 
अर्थात्‌ 
हण करता हू ॥ २६॥ 


य॒त एवम्‌ अतः-- 
यत्करोषि 
यत्तपस्यसि कोन्तेय 
यत्‌ करोषि स्वतः प्राप्त यद्‌ अरनासि यत्‌ 
च जुहोषि हवन निर्घतेयसि श्रोतं साते वा, 
यदू ददासि प्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्या- 
ज्ञाज्यादि यत्‌ तपस्यसि तप; चरसि कौन्तेय 
तत्‌ कुरुष्व मदर्पणं मत्समर्पणस्‌ ॥ २७ ॥ 


क्योंकि यह बात है इसलिये-- 


यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 


तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! तू जो कुछ भी खतःप्राप्त कर्म 


करता है, जो खाता, जो कुछ श्रौत या स्मार्त 
यज्ञरूप हवन करता. है, जो कुछ सुवर्ण, अन्न, 
घृतादि वस्तु ब्राह्मणादि सत्पात्रोंको दान देता है 
ओर जो कुछ तपका आचरण करता है, वह सब 
मेरे समपंण कर || २७॥ 


एवं कुर्वतः तब यढ्‌ भवति तत्‌ श्रुण-- | 

मोक्ष्यसे 
विसुक्तो 

शुभाद्युमफळेः एवं शुभाशुभे इष्टानिष्टफले | 


शुभाशुभफळेरेवं 
संन्यासयोगयुक्तात्मा 


येषां तानि शुभाशुभफलानि कर्माणि तेः 
शुभाशुमफले $ कर्मबन्धनैः कर्माणि एच बन्ध- 
नानि तै; कर्मचन्धनै। एऽ मत्समपेणं कुवन्‌ 
मोक्ष्यसे | सः अयं संन्यासयोगो नाम संन्यासः 
च असौ मत्समपणतया कर्मत्वाद योगः च 
असौ इति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मा 
अन्तःकरणं यस्य॒ तव स॒ त्वं संन्यासयोगयुक्तात्मा 
सन्‌ विमुक्तः कर्मबन्धने! जीवन्‌ एव 
पतिते च असिन्‌ शरीरे माम्‌ उपेष्यसि 
आगमिष्यसि ॥ २८ ॥ 


ऐसा करनेसे तुझे जो छाम होगा वह घुन-- 
कर्मत्रन्धनेः । 
 सासुपेष्यसि॥ २८॥ 


इस प्रकार कमको मेरे अपण करके व्‌ शुमाशुम 
फल्युक्त कर्मतन्धनसे अर्थात्‌ अच्छा और बुरा 
जिसका फल है ऐसे कमलप बन्धनसे छूट 
जायगा | तथा इस प्रकार तू संन्यासयोगयुक्तात्मा 
होकर,--मेरे अर्पण करके कमे किये जानेके 
कारण जो 'संन्यास? है और कंमरूप होनेके कारण 
जो योगः है उस संन्यासरूप योगसे जिसका 
अन्तःकरण युक्त है. उसका नाम 'संन्यास-योग- 
युक्तात्मा? है, ऐसा होकर,--त्‌, इस जीविताबस्थामें 
ही कर्म्न्धनसे सुक्त होकर इस शरीरका नाश 
होनेपर मुझे ही प्राप्त हो जायगा । अर्थात्‌ मुझमें 
ही विळीन हो जायगा [| २८ ॥ 


गी० शॉ० भां० ३१ 
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२४२ श्रीमद्धगवद्ीता 


( यदि कहो कि) तब तो भगवान्‌ राग-देषसे 
युक्त हैं; क्‍योंकि वे भक्तांपर ही अनुग्रह करते है 
दूसरोपर नहीं करते, तो यह कहना ठीक नहीं है- 


रागठेषवान्‌ तहि भगवान्‌ यतो भक्तान्‌ 


अनुगृह्णाति न इतरान्‌ इति, तद्‌ न 
समोऽहं सवेभूतेष न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
; तस्यः अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः असि | मैं सभी प्राणियोंके प्रति समान हूँ, मेरा न तो 
म मिच ( कोई ) द्वेष्य है और न (कोई) प्रिय है । मैं अझ्निके 
न प्रियः अग्निवद्‌ अहम्‌, दूरस्थानां यथा अभिः | समान हूँ । जैसे अभि अपनेसे दूर रहनेगाले 
शीत न अपनयति ° _ | ग्राणियोके शीतका निवारण नहीं करता, पास 
शीतं न अपनयति समीपम्‌ उपसपतास्‌ अपन आनेत्रालोंका ही करता है, बैसे ही में भक्तोंपर 
यति, तथा अहं भक्तात्‌ अनुग्ृह्मामि न इतरान्‌ । | अनुग्रह किया दारता हूँ, दूसरोपर नहीं । 
` ये भजन्ति तु माम्‌ ईश्वरं भक्त्या मयि ते| जो ( भक्तः) मुझ ईश्वरका व भजन 
TE रागनिरि , ४० लि करते हैं, वे मुझमें स्वभावसे ही स्थित १ कुछ मेरी 
खमावत एव न मम त्तं मयि वतन्ते । 2 = रण नही ओह में थी सवसा 
तेषु च अपिं अदं खमावत एव वर्ते न इतरेषु | उनमें स्थित हूँ, दूसरोमि नहीं । परन्तु इतनेहीसे यह 


न एंताचता तेषु देषो मम ॥ २९ ॥ बात नहीं है कि मेरा उनमें ( दूसरोंमें ) द्वेष है ॥२९॥ 
श्रृण मद्भक्तेः माहात्म्यम्‌ | मेरी भक्तिकी महिमा सुन-- 


अपि . चेत्सुदुराचारो . भजते मामनन्यभाक्‌ 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ ३०॥ 


अपिं चेद्‌ यद्यपि सुष्ट दुराचारः घुदुराचारः |. यदि कोई सुदुराचारी अर्थात्‌ अतिशय बुरे 
| आचरणत्राला मनुष्य भी अनन्य प्रेमसे युक्त 


अतीव कुत्सिताचारः अपि भजते माम अनन्यमाग्‌ हुआ मुझ ( परमेश्वर ) को मंजता है तो उसे साधु 


अनन्यभक्तिः सन्‌ साधः एव सम्यग्बृत्त एव | ही मानना चाहिये अर्थात्‌ उसे यथार्थ आचरणं 
` व्यवसितो करनेवाला ही समझना चाहिये, क्योकि वह 
स मन्तव्यो ज्ञातव्यः सम्पर्‌ यथावद नत यथार्थ निश्चययुक्त हो चुका है--उत्तम निश्चयवाला 


हि यसात साधुनिश्रयः सः ॥ ३० ॥ हो गया है || ३० ॥ 


उत्सुज्य च बाह्यां दुराचारताम्‌ अन्त;-| आन्तरिक यथार्थ निश्चयकी शक्तिसे बाहरी 
सम्यरव्यवसायसामर्थ्यात- दुराचारिताको छोडकर 


क्षिप्रं भवति घमीत्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 
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क्षिप्र शीघ्रं भवति धर्मात्मा धर्मचित्त एव शश्वद्‌ | बह शीघ्र ही धर्मात्मा--धार्मिक चित्तवाळा बन 
जाता है और सदा रहनेवाली नित्य शान्ति-उपरति- 

नित्यं शान्ति च उपशमं निगष्छति प्राझोति। | को पा लेता है । 
श्रृणु परमार्थं कौन्तेय प्रतिजानीहि | ` है झुन्तीपुत्र ! त्‌ यथाथ बात सुन, तू यह 
निश्चितां प्रतिज्ञा कुरु, न मे मम भक्तो मयि निश्चित प्रतिज्ञा कर अथात्‌ दृढ निश्चय कर ले कि 


क जिसने मुझ परमात्मामें अपना अन्त:करण समर्पित 
समपितान्तरात्मा मद्धक्तो न प्रणर्यति | कर दिया है वह मेरा भक्त कमी नष्ट नहीं होता, 


इति ॥ ३१ ॥ अर्थात्‌ उसका कमी पतन नहीं होता ॥ ३१ ॥ 


— es, 
कि च-- | तथा-- 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ ३ २ ॥ 


मां हि यस्ात्‌ पार्थ व्यपाश्रिय माम्‌ आश्रय- | क्योकि हे पाथं | जो कोई पापयोनिवाळे है 
त्वेन गृहीत्वा ये अपि स्युः अवेयुः पापयोनयः | अर्थात्‌ जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे प्राणी 
पापा योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः । | हैं-वे कौन हैं. £ सो कहते हैं- वे खरी, वेश्य और झाट 
के ते इति आह खियो वैश्या: तथा द्राः ते अपि | भी मेरी शरणमे आकर--मुझे ही अपना अवलम्बन 
यान्ति गच्छन्ति परां गतिं प्रकृष्टां गतिम्‌ ॥३२।। / बनाकर परम--उत्तम गतिको ही पाते हैं ॥३२॥ 


ae RS En Us os 


किं पुनब्रोह्मणांः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌॥ ३३॥ 


किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनयो मक्ता| फिर जो पुण्ययोनि ब्राह्मण और राजर्षि भक्त हैं 
राजर्षयः तथा राजानः च ते ऋषयः च इति | उनका तो कहना ही क्या है? जो राजा भी हों 
राजषेयः । और ऋषि भी हों, वे राजर्षि कहलाते हैं । 

य॒त एवम्‌ अतः अनित्यं क्षणभङ्गुरम्‌ असुखं क्योंकि यह बात है इसलिये इस अनित्य; 
क्षणमङ्कर और सुखरहित मनुष्यलोकको पाकर 
अर्थात्‌ परम पुरुषार्थके साधनरूप दुर्म मनुष्य- 
पुरुषाथसाधनं दुेमं मनुष्यत्वं लब्ध्वा भजख | शरीरको पाकर मुझ ईधरका दी भजन कर मेरी 
सेवस माम्‌ ॥ ३३ ॥ ही सेवा कर ॥ ३३ ॥ 


र्का 


च सुखवर्णितम्‌ इमं लोकं मनुष्यलोक प्राप्य, 
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IIIS me ॅफ्प्प््स्पस>्>->“--->>>ऱऱ्>_->. 4 
किस प्रकार ( भजन-सेवा करें .सो कहा 


जाता है )-- | 
मन्मना भव मद्गक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥ ३४ ॥ 
मयि मनो यस्य स॒ त्व॑ मन्मना मव तथा | द मन्मना--मुझमें ही मनवाला हो | मद्गक्त-- 
मद्धो मव | मयाजी मधजनशीलों भव। माम | मेरा दी भक्त हो । मगाजी--मेरा ही पूजन करने- 


रि रो और मुझे ही नमस्कार किया कर । 
नमस्कुरु एव एष्यसि वाला ह्‌ र 
पच त 1” धरम इस प्रकार चित्तको मुझमें लगाकर मेरे परायण-- 


आगमिष्यसि युक्त्या समाधाय चित्तम्‌ | एम्‌ शरण हुआ त्‌ मुझ परमेश्वरको ही प्राप्त हो जायगा | 
आत्मानम्‌ अहं हि सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मा परा | अभिप्राय यह कि मैं ही सत्र भूतोंका आत्मा और 
च गतिः परम्‌ अयनम्‌, तं माम्‌ एवंभूतम्‌ | परमगति--परम स्थान हूँ, ऐसा जो मैं आत्मरूप हूँ 
एष्यसि इति अतीतेन पदेन संबन्धः । | उसीको तु प्राप्त हो जायगा । इस प्रकार पहलेके “माम? 
मत्परायणः सन्‌ इत्यर्थे ॥ ३४ ॥ शब्दसे "आत्मानम्‌? शब्दका सम्बन्ध है || ३४ ॥ 
ee nnd 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तथां संहितायां बेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमङ्कगवद्गीता्रपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे राजविद्याराजगुह्ययोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपर्राजका चाय गोविन्दभगवत्पूञ्यपाद रिष्पश्रीमच्छंकर 
भगवतः कृतौ श्रीमद्वावद्गीतामाष्ये. राजगिद्याराजगुह्मयोगो ` 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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} 
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१ 
| 
| 
| 
® 


' त्वाद' इति अत! । 


ड 


दशमोऽध्यायः | 

सममे अध्याये भगवतः तस्यं विभूतयः च |. साततं और नत्र अध्यायमें भगत्रान्‌के तत्तका 
प्रकाशिता नवमे च। अथ इदानीं येषु येषु. | और त्रिभूतियोका वर्णन क्रिया गया । अत्र जिन- 
भावेषु चिन्त्यो भगवान्‌ ते ते भावा वक्तव्याः | जिन भात्रोर्मे भगवान्‌ चिन्तन किये जाने योग्य हैं उन- 


तसं च मगवतो वक्तव्यम्‌ उक्तम्‌ अपि दुविज्ञेय- | उन भावो हा वणन किया जाना चाडिये | यथपि 
भगवानूका तत्त्व पहले कहा गया है परन्मु दुर्विज्ञेय 


होनेके कारण फिर भी उसका वर्णन द्वोना चाहिये, 
श्री मगवानुवाच -- इसथ्यि श्रीमगवान्‌ वाले 


भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितक्राम्यया ॥ १ ॥ 


सूय एव भूयः पुनः हे मह'बाहो श्व॒॒ मे मदीयं | हे महात्राहो | फिर मी तू मेरे परम उत्तम निरतिशय 


4 पर ५ को प्रकाशित करनेत्राले वाक्य सुन, जो कि मैं 
परमं प्रकृष्टं निरतिशयवस्तुन! प्रकाशक चो | ९3 प वक 
कर तुझ प्रसन्न होनेत्रालेक्रे हितकी इच्छाप्ते कहूँगा। 


वाक्यम्‌, यत्‌ परमं ते तुम्य॑ प्रीयमाणाय मद्वचनात्‌ | मेरे बचनोंको सुनकर तू अप्रृतपान करता हुआ- 
प्रीयसे त्वम्‌ अतीव अमृतम्‌ इव पिचन्‌ ततो | सा असन्त प्रस्न होता है, इसीलिये मैं तुझते यह 
वक्यामि हितक्राम्पपा हितेच्छया ॥ १ ॥ परम वाक्य कहने ढगा हूँ ॥ १ ॥ 


किमर्थम्‌ अहं वक्ष्यामि इति अत आह-- | मैं (ऐसा) किसळिये कहता हूँ ! सो बतलाते हैं- 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः। 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वंशः॥ २॥ 

न मे त्रिदुः न जानन्ति सुरगणा ब्रह्मादयः । ब्रह्मादि देवता मेरे प्रभवको यांनी अतिशय 
किं ते न विदुः मम प्रमवं प्रभाव प्रशुशक्त्यति- | प्रसुत्व-शक्तिको अथवा प्रमत्र यानी मेरी उत्पत्तिको 
शयम्‌, अथवा प्रभवं प्रभवनम्‌ उत्पत्तिम्‌ | न | नदी जानते । और सगु आरि महर्षि भी ( मेरे 
अपि महर्षयो भृग्वादयो विदुः । ्रमत्रकोः) नहीं जानते । 

कस्ात्‌ ते न बिहुः इति उच्यते -- वे किस कारणपे नहीं जानते ! सो कहते हैं- 

अहम्‌ आदिः कारणं हि याद देवानां महषोणां | क्योकि देवोका और महर्षियोंका सब प्रकारसे 
च सवरा: सपप्रकारे; ॥ २॥ मैं ही आदि-मूछ कारण हूँ॥ २॥ 


ति (1110 0 2, Reed 
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कि च-- | तथा-- 
यो मामजमनादिं च वेत्ति छोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मत्येंषु सवेपापेः प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 
यो माम्‌ अजम अनादिं च याद्‌ अहम्‌ आदिः | क्योंकि मैं महर्षियोंका और देवोंका आदि- 


देवानां महषीणां च न मम अन्य; आदि! विद्यते | "` हूँ, मेरा आदि दूसरा कोई नहीं है, इसलिये मैं 
अजन्मा और अनादि हूँ । अनादित्व ही जन्मरहित 


अतः अहम अजः अनांद; च अनादित्वम्‌ | हने कारण है । इस प्रकार जो मुझे जन्मरहित 
अजत्वे हेतु; | तं माम्‌ अजम्‌ अनादि च या वत्ति | अनादि और छोकोंका महान्‌ ईश्वर अर्थात्‌ अज्ञान 
विजानाति छोकमहेश्वर लोकानां महान्तस्‌ और उसके कार्यसे रहित ( जाग्रत, खम, सुषुप्ति 


।ीनों [ ९ 
ईश्वरं तुरीयम्‌ अज्ञानतत्कार्यवजितम्‌ असंमूह: | रन तीना अवस्थाओंसे अतीत ) चतुर्थ अवस्था 
युक्त जानता है, वह ( इस प्रकार जाननेत्राछा ) 


संमोहवजितः | छ हैँ की मनुप्येप सक मनुष्पोमें ज्ञानी है अर्थात्‌ मोहसे रहित श्रेष्ठ 
सबै पाप; . मतिपूर्वामतिपूवकृतेः प्रमुच्य पुरुष है और वह जान-बूझकर किये हुए या बिना 


प्रमोक्ष्यते ॥ ३॥ . जाने किये हुए सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥३॥ 
इतः च अहं महेश्वरी लोकानाम्‌-- | इसलिये भी मैं लोकोंका महान्‌ ईश्वर हूँ-- 


बुद्धिज्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥ ४॥ 


बुद्धिः अन्तःकरणस्य सक्ष्माथथोवबोधन- सूक्ष्म, सूक्ष्मतर आदि पदार्थाको समझनेवाळीः 

सामथ्यं तद्वन्तं बुद्धिमान्‌ इति हि वदन्ति। | अन्तःकरणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है । उससे 
| युक्त मनुष्यको ही “बुद्विमान्‌? कहते हैं । 

शानम्‌ आत्मादिपदार्थानाम्‌ अवबाध, | ` ज्ञान-आत्मा आदि पदाथाँका बोध, असंमोह- 

असंमोहः प्रत्युपपन्नेषु बोडधव्येषु विवेकपूर्विका | जाननेयोग्य पदार्थ प्राप्त होनेपर उनमें विवेकपूर्वक 

प्रवृत्ति; । क्षमा आह्ुष्टस्य ताडितस्य वा | "उ? शमा किसीके द्वारा अपनी निन्दा की जाने 


बित या ताइना दी जानेपर भी चित्तमें त्रिकार न होना; 
अविकृतचित्तता । सत्य यथा- और पने 
अविकृतचित्तता । ए ट्क यया सत्य-देखने और सुननेसे जिस प्रकारका को 


शित च आत्मानुभवस्य परबुद्धिसंक्रान्तये | अनुभव हुआ हो, उसको दूसरेकी बुद्धिमें पहुँचानेके 
तथा एव उच्चायंमाणा वाक सत्यम्‌ | छिये उसी प्रकार कही जानेवाळी वाणी 'सत्यः 
उच्यते । दमो बाहेन्द्रियोपशम!/ | रामः | कहळाती है, दम-बाह्य इन्द्रियोंको वशमे कर लेना, 


की लु - | शम-अन्त;करणकी उपरति, सुख - आहाद, दुःख- 
अन्तःकरणस्य । सुखम्‌ आहाद! । दुःखं 2 22 
द्‌ $ सन्ताप, भव-उत्पत्ति, अभात्र-उत्पत्तिक्े विपरीत 


इता १ । मत्र उद्भवः । अभाव: तद्विपर्ययः । ( विनाश ) तथा भय-त्रास और अभय--उसके 
मयं चश्रासः, अयम्‌ एव च तद्विपरीतम्‌ ॥ ४ || | विपरीत जो निर्भयता है वह भी ॥ ४ ॥ 
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अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 


भवन्ति भावा भूतानां 

अहिंसा अपीडा प्राणिनाम्‌ । समता 
समचित्तता । तुष्टिः संतोषः पर्याप्बुद्धिः 
लाभेषु । तप इन्द्रियसंयमपूर्चक शरीरपीडनम्‌ । 
दानं यथाशक्ति संविमागः । यशो धर्मनिमित्ता 
कीर्ति; | अयशः तु अधर्मनिमित्ता अङ्गीतिः 


भवान्त भावा. यथांक्ता बुद्ठयादया भूतानां 
प्राणिनां मत्त एव ईश्वरात्‌ प्रथमिधा नानाविधाः 
खकमानुरूपेण || ५ ॥ 


मत्त एवं पृथग्विधाः ॥ ५॥ 
अहिंसा-प्राणियोंको किसी प्रकार पीड़ा न 

पहुँचाना, समता-चित्तका सममात्र, सन्तोष-जो कुछ 

मिले उसीको यथेष्ट समझना, तप-इन्द्रियसंयम- 


पूर्वक शरीरको एुखाना, दान-अपनी शक्तिके 


अनुसार धनका विभाग करना ( दूसरॉको बाँटना ), 
यश-धर्मके निमित्ते होनेवाढी कीर्ति, अपयश- 
अभर्मके निमित्तसे होनेवाळी अपवीतिं | 

इस प्रकार जो ' प्राणियोंके अपने-अपने कर्मोके 
अनुसार होनेवाले बुद्धि आदि नाना प्रकारके भाव 
हैं, वे सब मुझ इश्वरसे ही होते हैं || ५ ॥ 


प er > शी इलइलल 


कि च-- 
6 पर्वे 
महषयः सप्त ब 


तथा-- 


चत्वारो मनवस्तथा। 


मद्भावा मानसा जाता येषां: लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 


महषयः सप्त भृग्वादयः पूर्वे अतीतकाल- 
संबन्धिनः चत्वारो मनवः तथा सावरणा इति 
प्रसिद्धीः । ते च मद्भावा : मद्रतभावना वैष्णवेन 
सामर्थ्येन उपेता मानसा मनसा एव उत्पादिता 
मया जाता उत्पन्ना येषां मनूनां महर्षीणां च 
सृष्टि! लोके इमाः स्थावरजङ्गमाः प्रजाः || ६ ॥ 


भृगु आदि सप्त महर्षि और पहले होनेवाळे चार 
मनु जिनका अतीत काछसे सम्बन्ध है और जो 
“सावर्णः इस नामसे. पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं, ये समी 
मुझमें भावनावाळे--ईरवरीय सामर्थ्यसे युक्त और मेरे 
द्वारा मनसे उत्पन्न किये हुए हैं, जिन मनु और 
महर्षियोंकी रची हुई ये चर और अचररूप सब 
प्रजाएँ लोकमें प्रसिद्ध हैं ॥ ६ ॥ 


SR 2552: Dog 


एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥ 


एतां यथोक्तां विभूति बिस्तार योगं च युक्तिं च 


मेरी इस उपर्युक्त विभूतिको अर्थात्‌ विस्तारको और 


आत्मनो घटनस्‌ अथवा योगेश्यंसामर्थ्यं | योग-युक्तिको अर्थात्‌ अपनी मायिक घटनाको, अथवा 
सवज्ञत्व योगजं योग उच्यते । मम मदीयं यो | योगसे उत्पन्न हुई सर्वज्ञतारूप सामर्थ्यको जो कि योग- 


वत्ति तत्ततः तत्त्वेन. यथावद इति एतत्‌ । 


शब्दसे कही जाती है, जो तत्वसे--यथार्थ जानता है, 


१. भृगु; मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, क्रतु और वसिष्ठ- ये सात महर्षि हैं । 
२. मनु १४ हैं पर चार मनु सावणे नामसे प्रसिद्ध हैं--सावर्णि, धर्मसाबणि, दक्षसावर्णि और साबणे । 
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॥ 4 


Y/N ® 
ES 4s, 
क्र 
है | 4 १ 


९१8८ 


YN VN 


सः अत्रिकम्पेन अप्रचालितेन योगेन 
सम्यग्दर्शनस्थैर्यलक्षणेन युज्यते संबध्यते न 
अत्र संशयो न असिन्‌ अर्थे संशयः अस्ति ॥७॥ 


श्रीमद्धगवद्वीता 


४८८४१५ २ i] 


वह पुरुष पूर्ण ज्ञानकी स्थिरतारूप निश्चळ 
योगसे युक्त हो जाता है, इस विषयमें ( कुछ भी ) 
संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 


कीरशेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति 


अहं सर्वस्य प्रभवो 


किस-प्रकारके अविचळ योगसे युक्त हो जाता 
है £ सो कहा जाता है-- 
5 6 ९ 
मत्तः सब प्रवतेते । 


भा 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ ८ ॥ 


अहं परं ब्रह्म वासुदेवाख्यं सदस्य जगतः 
प्रभव उत्पत्तिः मत्त एव स्थितिनाशक्रिया- 
फलोपभोगलक्षणं विक्रियारूपं सबं जगत्‌ 
प्रवर्तते इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते मां बुधा 
अवगततस्चार्था मात्रसमन्त्रिता भावो भावना 
परमार्थतस्ताभिनिवेशः तेन समन्विताः 


मैं वासुदेव नामक परमत्रह्म समस्त जगतूकी 
उत्पत्तिका कारण. हूँ, और मुझसे ही यह स्थिति, 
नाश, क्रिया और कर्मफलोपभोगरूप त्रिकारमय सारा 
जगत्‌ घुमाया जा रहा है | इस अभिप्रायको ( अच्छी 
प्रकार ) समझत्रर भावसमन्वित-परमार्थतत्त्वकी 
धारणासे युक्त इए, बुद्धिमान्‌-तत्त्ञानी पुरुष, मुझे 


संयुक्ता इत्यथः ॥ ८ ॥ भजते हैं अर्थात्‌ मेरा चिन्तन किया करते हैं ॥८॥ 
ee स्विकार 
कि च तथा-- 
मच्चित्ता मद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


` कथयन्तरच मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९ ॥ 


मचित्ता- मयि चित्तं येषां ते मच्चित्ता 


मुझमें ही जिनका चित्त है वे मचित्त हैं तथा 
सुझमं ही जिनके चक्षु आदि इन्द्रियरूप प्राण ढगे 


मदूगतभ्राणा मा गता? आपा, वक्षरादय, मणा | रहते है मुझमे ही जिन्होंने समस्त करणोंका 


येषां ते मद्दतप्राणा मयि उपसंहृतकरणा इत्यथः 


अथवा मद्गतप्राणा मद्गतजीवना इति एतत्‌ । 
बोधयन्तः .अवगमयन्त$ परस्परम्‌ अन्योन्यं 


कथयन्तो ज्ञानवलवीयादिधरमें! विशिष्ट मां तुप्यन्ति 
च परितापम्‌ उपयान्ति रमन्ति च रतिं च 
प्राप्नुवन्ति प्रियसंगत्या इव ॥ ९ ॥ 


ह 


उपसंहार कर दिया है वे मदूगतप्राण हैं अथवा 
जिन्होंने मेरे लिये ही अपना जीवन अर्पण कर दिया 
है वे मद्गतप्राण हैं । 


ऐसे मेरे भक्त आपसमें एक दूसरेको (मेरा तत्त ) 
समझाते हुए एवं ज्ञान, बढ और सामर्थ्य आदि गुणोंसे 
युक्त मुझ परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते इए सदा 
सन्तुष्ट रहते हैं अर्थात्‌ सन्तोषको प्राप्त होते हैं और 
रमण करते हैं अर्थात्‌ मानो कोई अपना अत्यन्त प्यारा 
मिढ गया हो उसी तरह रतिको प्राप्त होते हैं ॥ ९॥ 


rs RPE EB 
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शांकरभाष्य अंध्याय १० २४९ 


OE To चे भज % 
ये यथाक्तप्रकार; भजन्ते मां भक्ताः जो पुरुष मुझमें प्रेम रखते हुए उपर्युक्त प्रकारसे 
सन्तः-- | मेरा भजन करते हैँ 
तेषा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥- १० ॥ 
डच सततयुक्तानां नित्यामियुक्तानां निवृत्तः | उन समस्त बाह्य तृष्णाओंसे रहित निरन्तर तत्पर 
रा मजतां सेवमानानाम्‌, किम्‌ अर्थि- | होकर भजन--सेवन करनेवाले पुरुषोंको, किसी 
ना कारणेन, न्‌ इति आह, प्रीतिपूर्वेक | वस्तुकी इच्छा आदि कारणोसे भजनेवालोंको नहीं 
तिः स्नेह; तत्पूवक मां भजताम्‌ इत्यर्थः । | किन्तु प्रीतिपूषक भजनेवालोंको यानी प्रेमपूर्वक 


ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धि; सम्यण्दशनं | मेरा भजन करनेवाळांको, मैं बह बुद्वियोग देता टँ । 


मृत्तत्त्वविषयं तेन योगो बुद्धियोगः तं बुद्धि- | मेरे तत्तके यथार्थ ज्ञानका नाम बुद्धि है, उपसे युक्त 
यागम्‌ । येन बुद्वियोगेन सम्यर्दर्शनलक्षणेन | होना ही बुद्धियोग है । वह ऐसा बुद्धियोगगे ( उनको ) 
मां परमेश्वरम्‌ आत्मभूतम्‌ आत्मत्वेन उपयान्ति | देता हूँ कि निस पूर्णज्ञानरूप बुद्धियोगसे वे मुझ 
ग्रतिपद्यन्ते | आत्मरूप परमेख़रको आत्मरूपसे समझ लेते हैं । 


के, ते ये मचित्तत्वादिप्रकारै! मां। वे कौन हैं? जो 'मचित्ता:? आदि ऊपर कहे 
भजन्ते ॥ १० ॥ ` | इए प्रकारोंसे मेरा भजन करते हैं || १०॥ 


किमर्थं कस्य वा त्वत्म्रातिप्रतिबन्थहेतोः |. आपकी प्रातिके कौन-से प्रतिबन्धके कारणका 


नाशक बुद्धियोगं तेषां त्वद्धक्तानां ददासि | नाश करनेवाला बुद्धियोग. आप उन भक्तोंको देते हैं 
इति आकाङ्घायास्‌ आह-- और किसळिये देते हैं £ इस आकांक्षापर कहते हैं--- 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं ` तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ ११ ॥ 


तेषाम्‌ एव कथं नाम श्रेय; स्याद्‌ इति | उन ( मेरे भक्तों का किसी तरह भी कल्याण 
अनुकम्पा दयाहेतो; अहम्‌ अज्ञानजम्‌ अभिवेकतो | हो ऐसा अनुग्रह करनेके लिये ही मैं उनके आत्म- 
जातं मिथ्याग्रत्ययलक्षणं मोहान्धकारं तमो | भावमें स्थित हुआ अर्थात्‌ आत्माका भाव जो अन्त:- 
नारायामि आत्मभावस्थ आत्मनो भाव! अन्तः- | करण है उसमें स्थित हुआ उनके अविवेकजन्य 
करणाशयः तिन्‌ एव स्थितः सन्‌ । ज्ञानदीपेन | मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्धकारको ग्रकारामय 
विवेकग्रत्ययरूपेण । विवेक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्वारा नष्ट कर देता हूँ । 
भक्तिम्रसदस्नेहामिषिक्तेन मङ्भावनामि- ९ कर भक्तिके प्रसादरूप धृतसे परिपूर्ण 

र मेरे स्वरूपकी भावनाके अभिनिवेशरूप 

निवेशवातेरितेन बह्मचर्यादिसाधनसंस्कारबत्‌ | वायुकी सहायतासे प्रज्वलति हो रहा है, 

गी० शां० भा० ३२-- 
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२५० `. श्रीमद्भग॒वद्गीता 
ग्रज्ञावर्तिना विरक्तान्तःकरणाधारेण | जिसमें ब्रह्मचर्यं आदि साधर्नोके संस्कारांसे युक्त 
| बुद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरहित अन्तःकरण जिसका: 
विषय्यावृत्तचित्तरागद्वेषाकडवितनिवाताप- | आधार है, जो विषयोंसे हटे हुए और राग-द्रेषरूप 
काळुष्यसे रडित इए चित्तरूप वायुरहित अपवारकमें 


वारकस्थेन नित्यप्रवत्तेकाग्यध्यानजनितसम्य- | (ढकनेमें) स्थित है और जो निरन्तर अभ्यास किये 
इए एकाग्रतारूप ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञानस्वरूप 


ग्द्शनभास्वता ज्ञानदीपेन इत्यर्थः ॥ ११ ॥ | प्रकाशसे युक्त है, उस ज्ञानदीपकद्वारा ( मैं उनके . | 


मोहका नाश कर देता हूँ )॥ ११ ॥ 


यथोक्तां भगवतो विभूतिं योगं च| ऊपर कही हुई. भगवानूकी विभूतिको और 
श्रुत्वा--अजुंन उवाच-- । योगको सुनकर अर्जुन बोळा-- 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ । 
पुरुषं झाद्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ ` 
परं ब्रह्म परमात्मा परं धाम परं तेज? पत्रित्र आप परमत्रझ-परमात्मा, परमधाम --परमतेज 
Mi; शास्वत नित्यं दिव्य र परमपात्रन हैं | तथा आप नित्य और दिव्य 
वत अ पक पुरुष शातं नित्य ह पुरुष हैं: अर्थात्‌ देवलोक़में रहनेत्राले अलौकिक 
दिवि भवस्‌ आदिदेवं सवं देवानाम्‌ आदो भवं पुरुष है एवं आप सत्र देवोसे पहले होनेवाले 
देवम्‌ अजं बिझुं विभवनशीलम्‌ ॥ १२॥ | आरिदेव, अजन्मा और व्यापक हैं ॥ १२ ॥ 


ईइशस्‌- . ` | रऐेपे-- 
| आहुस्त्वामषयः सर्वे देवर्षिनोरद्रतथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि मे॥ १३ ॥ 

आहः कथयन्ति खाम्‌ ऋषयो वसिष्ठादयः | आपका वसिष्ठादि सब महर्षिगण वर्णन 
सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितो देवळ: अपि | करते हैं; तथा असित, देवल, व्यास और देवर्षि 
एवम्‌ एव आह व्यासः च खयं च एव ब्रवीषि | नारद भी इसी प्रकार कहते हैं एवं स्वयं आप भी 
में ॥ १३॥ . ` | मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं ॥ १३ ॥ 


सवेमेतद्दतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। 
न हि-ते भगत्रन्व्यक्ति विदुर्देवा. न दानवाः ॥ १४ ॥ 


सर्वम्‌एतद्‌ यथोक्तम्‌ ऋषिभिः त्वया च तदू | हे केशव ! उपर्युक्त प्रकारसे ऋषियोंद्रारा और 


BE आपके द्वारा कही हुई ये सब बातें जो कि आप 
ऋतं सत्यम्‌ एव अन्ये यदू मां प्रति वदसि भाषसे मुझसे कह रहे हैं, मैं सत्य मानता हूँ । क्योंकि 


है केराव। न हि ते तव भगवन्‌ व्यक्ति प्रमवं | हे भगवन्‌ | आपकी उस्तो न देवता जानते 
बिंदु: न देवा न दानवाः || १४॥ ` [है और न दानव ही जानते हैं || १४ ॥: 
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यतः त्वं देवादीनाम्‌ आदिः अतः-- | क्योंकि आप देवादिके आदिकारण हैं इसल्यि-- 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ॒ त्तं पुरुषोत्तम | 
भूतभावन भूतेश देवदेव . जगत्पते॥ १५॥ 
खयम्‌ एव आत्मना आत्मानं वेत्य त्वं निरति- | हे पुरुषोत्तम ! हे मूतप्राणियोंको उत्पन्न करने- 
शयज्ञानश्वयबलादशाक्तमन्तम्‌ इश्वरं | बाळे भूतभावन ! हे भूतेश-भूतोंके ईश्वर | हे देवोके 
पुरुषोत्तम । भूतानि भावयति इति भूतभावनो | देव! हे जगत्पते! आप खयं ही अपनेद्वारा अपने आप- 


हे भूतमावन भूतेश भूतानाम ईश, हे देवदेव | को अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि 
जगत्पते ॥ १५ ॥ शक्तियोंसे युक्त ईश्वरको जानते हैं ॥ १५ ॥ 


वक्तुमर्हस्यरोषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतिभिलोकानिमांसत्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 
वक्तु कथयितुम्‌ अहंसि अशेषेण दिव्या हि| अपनी दिव्य विभूतियोंका पूर्णतया वर्णन करनेमे 
| प ( आप ही ) समर्थ हैं--आपकी जो विमूतियाँ 
आत्मविभूतय आत्मनो विभूतयो या, ता चक्तुम्‌ | हैं, जिन विभूतियोंसे अर्थात्‌ अपने माहाल्यके 


९७ ज्यो विस्तारसे से 
अहेसि याभिः विभूतिभिः आत्मनो माहात्म्य- | स्त हो रहे न की: 


विस्तरे; इमान्‌ छोकान्‌ ल॑ व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ | हैं ॥ १६॥ 


कथं विद्यामहं योगिस्तां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
कथं विद्या विजानीयास्‌ अहं हे योगिन्‌ त्वां | हे योगिन्‌ ! आपका सदा चिन्तन करता हुआ 
सदा परिचिन्तयन्‌ । केद वेड च मादेष बस्तुषु | & भ हन पल च 
चिन्त्यः असि ध्येय; असि भगवन्‌ मया ॥ १७॥ | चिन्तन किये जानेयोग्य हैं | १७॥ 


न अल 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन | 
भूयः कथय तृप्तिहि शृण्वतो नास्ति . मेःमृतम्‌ ॥ १८॥ 
बिस्तरेण आत्मनो योगं योगेश्वर्यशक्ति- | हे जनाईन | अपने योगको-अपनी योगैश्वरय- 


विशेषं विभूति च विस्तरं भ्येयपदार्थानां हे | रूप बिशेष शक्तिको और विभूतिको यानी चिन्तन 
जनार्दनः |. | करनेयोग्य पदार्थोंके विस्तारको, विस्तारपूर्वक कहिये । 
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rrr 
अर्दतेः गतिकर्मणो# रूपम्‌ । असुराणां | गमन जिसका कर्म है ऐसी अई धातुका रूप 
नामी दिगमयि- जनार्दन है। असुरोंको यानी देवोंके प्रतिपक्षी मनुर्ष्या- 

देवप्रतिपक्षभूतानां जनानां नरकादिगमयि- | कै नरकादिमे मेजनेवाले होनेसे ह नाम 
जनार्दनः - | जनार्दन है । अथवा उन्नति और कल्याण-ये दोनों 

> ल तिरका पुरुषार्थरूप प्रयोजन सब लोगोंके द्वारा भगवानूसे 
प्रयोजन सः जने; याच्यते इति वा । ` | मागे जाते हैं, इसलिये मगवानूका नाम जनार्दन है 
भूयः पूवम्‌ उक्तम्‌ आपि कथय तृप्ति: हि| यद्यपि आप पहले कह चुके हैं तो भी फिर 
परितोषो कहिये, क्योंकि आपके मुखसे निकले हुए वाक्यरूप 
परितोषो यसादू न अखि मे श्वण्वत: त्वन्सुख- अमृतको सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती दै-- 


निःसृतवाक्याग्तम ॥ १८ ॥ ड सन्तोष नहीं होता है || १८ ॥ 
श्रीमगवानुवाच--- . | श्रीमगवान्‌ बोले-- 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 


प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥ १९ ॥ 
इन्त इदानीं ते दिव्या दिवि भवा आत्मविभूतय | हे कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ ! अब मैं तुझे अपनी 
आत्मनो मम विभूतयो याः ता; कथयिष्यामि | दिव्य--देवलोकमें होनेवाली विभूतियाँ प्रधानतासे 


बतळाता हूँ अर्थात्‌ मेरी जहाँ-जहाँपर जो-जो प्रधान- 
इति एतत्‌, ग्राधान्यतो यत्र तत्र प्रधाना या प्रधान विभूतियाँ हैं, उन-उन प्रधान .विभूतियोंका 


या विभूतिः तां तां प्रधानां प्राधान्यतः कथ- | ; ॐ प्रधानताते वर्णन करता हैं स 

So हूँ । सम्पूणतासे तो वे 
यिष्यामि अहं कुरुभ्रे्ठ | अशेषतः तु वर्षशतेन | सेकं वर्षोमे भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
अपि न शक्या वक्त यतो न अस्ति अन्तो | मेरे विस्तारका अर्थात्‌ मेरी विभूतियोंका अन्त 
विसस्य मे मम विभूतीनाम्‌ इत्यर्थः ॥ १९॥ | नहीं है ॥ १९॥ 


तत्र प्रथमम्‌ एव तावत्‌ शृणु | उनमें तू पहली विभूतिको ही सुन-- 
अहमात्मा गुडाकेश सवेभूताइायस्थितः । 


अहमादिश्च मध्य च भूतानामन्त एव च॥ २०॥ 

अहम्‌ आत्मा प्रत्यगात्मा शुडाकेरा गुडाका | गुडाका--निद्रा उसका खामी यानी निद्रा-जयी 
शो ; | होनेके कारण अथवा घनकेश होनेके कारण अर्जुनका 
निद्रा तसा ईशो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यरथः, नाम गुडाकेश है | हे गुडकेश | समस्त भूतोंके आशय- 
= Ft मं यानी आन्तरिक हृदय देशमें स्थित सबका अन्तरात्मा 

घनकेश इति वा । सर्वेषां भूतानाम्‌ आशये |. . , . 
ताय मैं हूँ ( ऊँचे अधिकारियोंको तो ) मेरा ध्यान सदा इस 

अन्तहेदि स्थितः नित्यं ध्येयः । प्रकार करना चाहिये | 
«अर्द धातुके दो अर्थ होते है गमन और याचना । यहाँ पहछे गमन ईै--गमन और याचना । यहाँ पहले गमन अर्थ स्वीकार करके उसके 
अनुसार व्युत्पत्ति दिखलायी गयी दै, फिर “अथवा? कहकर पक्षान्तरमें याचना अर्थ भी स्वीकार किया गया है ।) 
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तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्यः, अहं | परन्तु जो ऐसा ध्यान करनेमें असमर्थ हों उन्हें 
पसी आगे कहे हुए भावोमें मेरा चिन्तन करना चाहिये, 
चिन्तयित शक्यो यस्साद अइम एव आदिः अर्थात्‌ उनके द्वारा (इन अगले भावोमें ) मेरा चिन्तन 
भूतानां कारणं तथा मध्ये च स्थितिः अन्तः | किया जा सकता है, क्योकि मैं ही सब भूतोंका 
आदि, मध्य और अन्त हूँ अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति; 


अरल्यः च ॥ २० ॥ स्थिति और प्रल्यरूप मैं ही हँ ॥ २०॥ 
एवं च ध्येय; अहसू-- तथा इस प्रकार मी मेरा ध्यान किया जा 
सकता है-- 


आदित्यानामहं विष्णुर्ज्यातिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१॥ 
आदित्यानां द्वादशानां विष्णु: नाम आदित्य, | द्वादश आदित्यामें में विष्णु नामक आदित्य 


अहम्‌, ज्योतिषां रतिः ग्रकाशयितृणास्‌ अंशुमान्‌ हूँ । प्रकाश करनेवाळी ज्योतियोरमे मैं किरणों- 
रादि मरीचिः मरुतां देवत मे वाला सूर्य हूं । वायु-सम्बन्धी देवताओंके भेदमिं 
राउमनाच्‌ = जः नाम गरुत इज सतासदानाप (क सरीचि नामक देवता हुँ और नक्षत्रे त 


अस्मि नक्षत्राणाम्‌ अहं शशी चन्द्रमाः ॥ २१ ॥ | शशि-- चन्द्रमा हुँ॥ २१ ॥ 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 
वेदानां मध्ये सामवेदः अस्मि, देवानां रूद्रादि- | मैं वेदोमें सामवेद हूँ, रुद्र, आदित्य आदि देवॉमें 

त्यादीनां वासत्र इन्द्रः अस्मि, इन्द्रियोणाम्‌ | इन्द्र हुँ और चक्षु आदि एकादश इन्दरियोमें संकल्प- 
एकादशानां चक्षुरादीनां मनः च अस्मि | विकल्पात्मक मन हूँ । सब प्राणियामें ( मैं ) चेतना 
संकर्पविकल्पात्मकं मनः च अखि । भूतानाम्‌ | हूँ । कार्य-करणके समुदायरूप शरीरमें सदा 
अस्मि चेतना, कार्यकरणसंघाते नित्याभिव्यक्ता | प्रकाशित रहनेवाळी जो बुद्धि-वृत्ति है, उसका नाम 
बुद्धिवृत्तिः चेतना ॥ २२ ॥ चेतना है ॥ २२॥ ` 


रुद्राणां राङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ 


द्राणां एकादशानां शंकरः च अस्मि| एकादश रुद्रोंमें में शंकर हूँ । यक्ष और 
वित्तेश: कुबेरो यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षसां च । | राक्षसोमें मैं धनेश्वर कुबेर हूँ । आठ वच्चुओमे में 


वसूनाम्‌ अष्टानां पावकः च अस्मि अग्नि; मेरुः | पात्रक-अग्नि हुँ । शिखखालमें ( पर्वतोमें ) मैं 


सिखरिणां शिखरवताम्‌ अहम्‌ ॥ २३ ॥ सुमेरःप्ेत हूँ ॥ २३ ॥ 
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पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं ब्रृहस्पतिम्‌ । ` 


सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४॥ | 
पुरोधसां राजपुरोहितानां मुख्य प्रधानं मां] हे पार्थ | पुरोहितोंमें यानी राजपुरोहितामिं तू 
विद्धि जानीहि हे पार्थ ब्रृहस्पतिम्‌ । स हि इन्द्रस्य मुझे प्रधान पुरोहित ब्रहस्पति समझ, क्योंकि वे ही 


रोघाः । सेनानीनां | _ ज्र 
बना का न दवसेनापति १ । सरसां | रक उल पुरोहित हैँ । सेनापतियोंमें मैं देवोंका 
यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः | सेनापतिं कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरोंमें अर्थात्‌ जो 


` अस्मि मवामि ॥ २४॥ | देव-निर्मित सरोवर हैं उनमें समुद्र ह ॥ २४ ॥ 


महर्षीणां भ्रृगुरहे गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 


महर्षीणां शयुः अहम, गिरां बाचां पद्लक्षणानाम्‌ | महर्षियोंमे मैं णु हूँ, वाणीसम्बन्धी भेदोंमें-- 
. | पदात्मक वाक्योमें एक अक्षर-ओंकार हूँ, यज्ञोमें 
एकम्‌, अक्षरम्‌ ऑकारः अस्मि । यज्ञानां जनः | जपयज्ञ हुँ और स्थातररोंमें अर्थात्‌ अचल पदार्थोमे 


अस्मि, स्थावराणां स्थितिमतां दिमाळयः ॥ २५ || हिमालय नामक पर्वत हुँ ॥ २७५ ॥ .: 


अश्वत्थः सव्वृक्षाणा देवर्षीणां च नारदः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिड़ानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥ 
अरत्थः सर्ववृक्षाणाम्‌, देवर्षाणां च नारटो| समस्त वृक्षोंमें पीपलका वृक्ष और देवर्षियोमे 
देवा एव सन्त ऋषित्वं प्राप्त मन्त्रदशित्वात | अर्थात्‌ जो देव होकर मन्त्रोके द्रष्टा होनेके कारण 
ते देवषेयः तेषां नारद; अखि । गन्पर्त्राणा | ऋषिमावको प्राप्त हुए हैं, उनमें मैं नारद हँ । 
चित्रयो नाम गन्धः असि । सिद्धानां | गन्धत्रोत मैं चित्ररथ नामक गन्धर्व हूँ, सिद्धोमें 
जन्मना एव धर्मज्ञानवेराग्येश्वर्यातिशय॑ | अर्थात्‌ जन्मसे ही अतिशय धर्म, ज्ञान, वैराग्य और 
प्राप्तानां कपिलो झुंनिः ॥ २६ ॥ ऐशवय॑ो प्राप्त हुए पुरुषोमें मैं कपिळमुनि हूँ ॥ २६॥ : 


उचचैःश्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 


| ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
उच्चैःश्रवसम्‌ अश्वानाम्‌ उच्चेःश्रवा नाम अश्वः | घोड़ोंमें, जो अमृतप्रासिके निमित्त किये हुए 
तं मां विद्धि जानीहि अमृतोद्भवम्‌ अमृतनिमित्त- | समुद्रमन्थनसे उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक पीडा है, 
मथनोद्धवम्‌ | ऐरावतम्‌ इरावत्या अपत्यं | उसको तू मेरा खरूप समझ । गजेन्द्रोमि-मुख्य 
गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणां तं मां विद्धि इति | हाथियोंमे _ इरात्रतीका पुत्र जो ऐरावत नामक 


' अनुबतते । नराणां मनुष्याणां. च नराविपं | हाथी है उसको तू मेरा खरूप जान और मनुष्यों 


राजानं मां विद्धि जानीहि || २७ ॥ मुझे तू राजा समझ ॥ २७॥ 
Cnn 
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आयुधानामहं वञ्रं धेनूनामस्मि कामधुक । 
घजनश्रास्मि कन्दर्पः सपोणामस्मि वातुकिः ॥ २८॥. 
आयुधानाम्‌ अहं बज्ने दधीच्यस्थिसंभयं | र्नाम मैं दधीचि ऋषिकी अख्थियोसे बना हुआ 
नुनं दोग्त्रीणाम्‌ अस्मि कामद्‌, बसिष्ठय चज्र हूँ । दूध देनेवाढी गौओंमें कामघेनु--- 


न तो वसिष्ठको सब कामनारूप दूध देनेवाळी अथवा. 
सकामानां सामान्या वा क । | सामान्य मावसे जो भी कामधेनु दै वह मैं हूँ प्रजाको 
प्रजनः प्रजनयिता अस्मि कन्दपः काम्‌ः, सर्पाणां उत्पन्न करनेवाला कामदेव मैं हूँ और सपोमें अर्थात्‌ 


सपेमेदानाम्‌ अस्मि वासुकिः स्पराज; ॥ २८ ॥ | सपॉके नाना भेदोंमें सर्पराज वासुकि मैं हुँ ॥ २८॥ 


अनन्तश्चास्मि नागानां बरुणो यादसामहम्‌ । 


पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तः च अस्मि नागानां नागत्रिशेषाणां | नागोंके नाना भेदोंमें मैं अनन्त हूँ अर्थात्‌ नागराज 
नागराजः च असि । वरुणे यादसाम्‌ अहम | शोष हूँ और जल्सम्बन्धी देवोंमे उनका राजा वरुण 


७ 


अब्देवतानां राजा अहम्‌ । पितृणाम्‌ अयमा नाम मेड । में पितरो ड 
पिवराजः च त न संयमता संयमन मैं हूँ । मैं पितरोंमें अयमा नामक पितुराज हूँ और 


कुषेतास् अहम्‌ ॥ २९ ॥ | शासन करनेत्रार्कोमे यमराज हूँ ॥ २९ ॥ 


प्रह्मदरचास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रह्मदो नाम च अस्मि दैत्यानां दितिवंश्यानास्‌, | . दैत्यॉमें अर्थात्‌ दितिके वंशजोमें मैं प्रहाद नामक 
कालः कळ्यतां कलनं गणनं कुतस्‌ अहम्‌, मृगाणां | दैत्य हुँ और कलना--गणना करनेत्राळोमें मैं काळ 
च मृगेन्द्रः सिंहो व्याघ्रो वा अहम, वैनतेयः च | हूँ | पशुओम पशुओंका राजा सिंइ या व्याघ्र और 
गरुत्मान्‌ विनतासुतः पक्षिणां पतत्रिणाम्‌ ॥३०॥। | पक्षियोमें विनता-पुत्र- गरुड हूँ ॥ ३०.॥ 


पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रश्रतामहम्‌ । 


 झषाणां मकरश्चास्मि ख्रोतसामस्सि जाह्वी ॥ २१ ॥ 

पवनो वायु; पवतां पाव यितु णाम्‌ अस्मि, रामः पवित्र क्रनेत्राढाँमै वायु और राख्नधारियोमें 

शख्रमृताम्‌ अहं शख्नाणां धारयितणां दाशरथी | दशरयपुत्र राम मैं हूँ; मछली आदि जलचर प्राणियों- 

रामः अहम्‌ | झषाणां मत्स्यादीनां मकरो नाम | मे मकर नामक जळचरोंकी जातित्रिशेष 

जातिविशेषः अहं स्रोतसां खरवन्तीनाम्‌ अस्मि | † हँ? खोतोमें--नदियोमे मै जाइवी- 
जाइवी गङ्गा ॥ ३१ ॥ गङ्गा ईं॥ ३१ ॥ 


RD 
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२५६ श्रीमद्धगवद्वीता 


सगाणामादिरन्तश्व मध्यं नैवाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ २२ ॥ 


सृष्टीनाम्‌ आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम्‌ | हे अर्जुन ! सृश्टियोंका आदि, अन्त और मध्य 
उत्पत्तिस्थितिलया अहम्‌ अर्जुन । भूतानां | अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय मैं हूँ । आरम्ममे 


जीवाधिष्टितानाम्‌ एव आदिः अन्तः च इत्यादि तो भगवानने अपनेको केबळ चेतनाधिष्ठित प्राणियों 
का ही आदि, मध्य और अन्त बतळाया है परन्तु 


6 ७ 
सगेमात्रस्य | _ ~ 
ह) इह तु सवस्थ एव सगमात्रख | दहः समस्त जगतमात्रका आदि, मध्य और अन्त 
बतलाते हैं, यह विशेषता है | 


अध्यात्मविद्या विद्यानां मोक्षार्थत्वात्‌ प्रधानम्‌ | समस्त विद्याओमं जो कि मोक्ष देनेवाली 
अखि। वादः अर्थनिर्णयहेतुत्वात्‌॒ प्रवदता होनेके कारण प्रधान है, वह अध्यात्मविद्या मैं हूँ । 


रंका-समाधान करनेके समय बोले जानेवाले 
प्रधानम्‌ अतः सः अहम्‌ असि । प्रवत्तद्वारेण | वार्क्योमे जो अर्थनिणयका हेतु होनेसे प्रधान है 


वह वाद नामक वाक्य मैं हूँ | यहाँ 'प्रवदताम्‌? 


बदनमेदानास्‌ एव वादजल्पवितण्डानाम्‌ इह | शस पदसे वक्ताद्वारा बोळे जानेवाले बाद, जल्प 
और वितण्डा--इन तीन प्रकारके वचन-मेदोका 


ग्रहणं प्रवदताम्‌ इति ॥ २२ ॥ ही ग्रहण है ( बोलनेवालोंका नहीं ) ॥ ३२ ॥ 


अक्षराणामकारोऽस्मि इन्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं . विइवतोमुखः ॥३३ ॥ 


अक्षराणां वर्णानाम्‌ अकारो वर्णः अस्मि इन्द्रः |  अक्षरोमे-वणोमें अकार--'अः वर्ण मैं हूँ । समास- 
समासः अखि सामासिकस्य समाससमूहस्य । | समुहे द्वन्द्व नामक समास मैं हूँ। तथा मैं ही अविनाशी 
किं च अहम्‌ एव अक्षयः अक्षीणः कालः प्रसिद्धः | काळ--जो क्षण-घड़ी आदि नामोंसे प्रसिद्ध है वह 
क्षणाद्याख्यः, अथवा परमेश्वरः कालस्य अपि | समय, अथवा कालका भी काळ परमेश्‍वर हूँ । और मैं ही 
काल; आंखे, धाता अहं - कर्मफलस्थ विधाता | गिधाता--सब जगतके.कर्मफ़ळका त्रिधान करनेवाळा 
सर्वजगतो विशवतोमुखः सर्वतोमुख/ || ३३ ॥ | तथा सब ओर मुखत्राला परमात्मा हूँ ॥ ३३॥ 


मत्यः सवहरश्चाहमुद्धव्व भविष्यताम्‌ । 
कीतिः श्रीवोक्च नारीणां स्मृतिमेंधा घृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
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` मृत्युः द्विविधो धनादिहरः प्राणहर! धनादिका नाश करनेवाला और प्रार्णोका 


नाश करनेवाला ऐसे दो प्रकारका मृत्यु “सर्वहरः 
संहर उच्यते सः अहम्‌ इत्यर्थः । अथवा पर | कहलाता है, वह सर्वेहर मृत्यु में हँ । अथवा परम 


इश्वर प्र्यकाळमें सबका नाश करनेवाळा होनेसे 
रः अलये सर्वहरणात्‌ सर्वहरः सः अहम्‌ । | सर्वहर है, वह मैं । 


उद्धव उत्कर्ष; अभ्युदय! तत्प्रापतिहेतुः च| भविष्यतमें जिनका कल्याण होनेवाला है अर्थात्‌ 
अहस्‌, केषां भविष्यतां भाविकल्याणानास्‌ | जो उत्कर्षता-प्रापिके योग्य हैं ` उनका उद्भव 
उत्कर्षप्रासियोम्यानास्‌ इत्यथः । अर्थात्‌ उत्क्षे--उन्नतिकी प्राप्तिका कारण मैं हुँ । | 

कीर्ति: श्री: वाक्‌ च नारीणां स्मरतिः मेषा धृति;| ख्नियामें जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, घृति 
क्षमा इति एता उत्तमाः ख्रीणाम्‌ अहम्‌ असि और क्षमा ये उत्तम खियाँ हैं, जिनके आभासमात्र ` 
यासास्‌ . आमासमात्रसंबन्धेन अपि लोकः| सम्बन्धसे भी ढोग अपनेको कृतार्थ मानते हैं, 
कृतार्थम्‌ आंत्मानं मन्यते ॥ २४ ॥ वे मैं हूँ | ३४ ॥ 
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` ब्रहत्साम तथा सान्नं गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीषोऽहम्रतूनां ङुसुमाकरः॥ ३५॥ ` 


बृहत्साम तथा सान्नां प्रधानम अस्मि । गायत्री | तथा सामवेदके प्रकरणोमें जो ब्रृहत्साम नामक 
प्रधान प्रकरण है वह मैं हूँ छन्दॉमें मैं गायत्री 
छन्दसाम्‌. अहं. गायतर्यादिछन्दोविशिष्टानास्‌ | छन्द हूँ अर्थात्‌ जो गायत्री आदि छन्दोबद्ध 


गायत्री ऋग : । मासानां मारग. | टच हैं. उनमें गायत्री. नामक ऋचा मैं हूँ । 
ऋचां गायत्री ऋग्‌ अहस्‌ इत्यथः । राति भार आन पना अ 


शीषेः अहम. ऋतूनां कुसुमाकरो वसन्तः ॥ ३५ ॥ | वसन्त ऋतु मैं इँ ॥ ३५ ॥ 


यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहस्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ 


दतम्‌ अक्षुदेबनादिक्षणं छल्यतां छलस्य, छळ करनेवाळोमें जो पासोंसे खेलना आदि चूत है 

स्मि, तेजः तेजखिनाम्‌ अहम्‌, जयः | वह में हूँ । तेजखियाका मैं तेज हूँ । जीतनेवाङोंका मैं 

SM: 2 5 विजय ई । निश्चय करनेवाळांका निश्चय (अथवा उद्यम- 

अस्मि जेतुणाम्‌, व्यवसायः अस्मि व्यवसायिनाम्‌ | शीलोंका उद्यम) हूँ और सत्तयुक्त पुरुषोंका अर्थात्‌ 
सत्वं सत्तवतां सास्तिकानास्‌ अहम ॥ ३६ ॥ | सात्विक पुरुषांका मैं सतवगुण हूँ ॥ ३६ ॥ 


गी० त्यां भा ३३--- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५८ -श्रीमद्वगवद्गीता 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यह व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७॥ 
बृष्णीनां वासुदेवः अस्मि अयम्‌ एव अहं त्वत- |  दृष्णिवंशियोंमें यह तुम्हारा सखा वासुदेव मैं 
सखा; पाण्डवानां धनंजयः त्वम्‌ एव, मुनीनां | हूँ । पाण्डवामें धनंजय अर्थात्‌ तू ही मैं हूँ । मुनिरयोमि 
मननशीलानां सर्वपदार्थज्ञानिनाम्‌ अपि अहं | अर्यात्‌ मनन करनेवाळोमें और सब पदार्थोको 


व्यासः, कवीनां क्रान्तदशिनाम्‌) उशना कविः | जाननेवाळोमें भी मैं व्यास हूँ | कवियोंमें अर्थात्‌ 
असि ॥ ३७॥ | 1 त्रिकालदर्शियोमें मैं शुक्राचार्य हुँ ॥ ३७॥ ` 


RF Dogon 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
“सोनं चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


दण्डो दमयतां दमयितृणास्‌ अस्मि अदान्तानां | दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात्‌ उन्मागमें 


चढनेवालांको दमन करनेकी शक्ति मैं हुँ | विजय 
चाहनेवालोंका न्याय मैं हुँ । गुप्त रखने योग्य 
इच्छताम्‌, मीनं च एव अस्मि गुह्यानां गोप्यानाम्‌, | भावोमें मौन मैं हूँ } ज्ञानवानोंका ज्ञान 
ज्ञनं ज्ञानवताम्‌. अहम ॥ ३८ ॥ मैं हुँ ॥ ३८॥ 


यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥ ३९ ॥ 
यत्‌ च अपि सर्वभूतानां बीजं प्ररोहकारणं | हे अर्जुन ! सर्वभूतोंका जो बीज अर्थात्‌ 


दमकारणम्‌, नीतिः अस्मि जिगीषतां जेतुम्‌ 


तद्‌ अहम अजुन | उत्पत्तिका कारण है, वह मैं हूँ । - 
प्रकरणोपसंहाराथ विभूतिसंक्षेपम्‌ आह-- | प्रकरणका उपसंहार करनेके लिये समस्त 
विभूतियोंका सार कहते हैं 


न तदू अस्ति भूतं चराचरं चरम्‌ अचरं वा| ऐसा वह चर या अचर कोई भी मूतःप्राणी 
मया बिना यत्‌ स्याद्‌ भवेद मया अपकृष्टं | नहीं है जो मेरे बिना हो । क्योंकि जो मुझसे 
परित्यक्त निरात्मक शून्य हि तत्‌ स्याद्‌ अतो | रहित दोगा वह सत्तारहित-शून्य. होगा, अतः यह 


es 


मदात्मक सवम्‌ त्यर्थः ॥ २९ ॥ सिद्ध हुआ कि सब कुछ मेरा ही खरूप है॥ ३९॥ 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तूदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया॥ ४० ॥ 
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न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां | हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अर्थात्‌ 

र त विस्तारका अन्त नहीं है | क्‍योंकि सर्वात्मरूप 

विस्तराणां परंतप । न हि इश्वरस्य सर्वात बरकी दिव्य विभूतियाँ इतनी ही है? इस प्रकार 

दिव्यानां विभूतीनाम्‌ इयत्ता शक्या वक्तुं ज्ञातुं | किसीके द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता । 

यह तो अपनी विभूतिर्योका विस्तार मेरेद्वारा 

चा केनचित्‌ । एष तु उदेशत एकदेशेन प्रोक्तो | सक्षेपसे अर्थात्‌ एक अंशसे ही कहा गया 
विभूतेः विस्तरो मया || ४० ॥ है॥ ४० ॥ | 


बत्रा काकण 


यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव बा | 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवस्‌॥ ४१ ॥ 
यदू यदू खोके विभूतिमद्‌ विभूतियुक्तं सत्तं | संसारमें जो-जो मी पदार्थ विभूतिमान्‌-विमूति- 
वस्तु श्रीमद्‌ ऊर्जितम्‌ एव वा श्रीः लक्ष्मीः तया | उक्त हैं तथा श्रीमान्‌ और ऊर्जित ( शक्तिमान्‌ ) 
सहितम्‌ उत्साहोपेतं वा । तत्‌ तद्‌ एव अवगच्छ | "5 श्री-लक्ष्मी, उससे युक्त और उत्साइयुक्त हैं 


लं जानीहि . = _ | उन-उनको तू मुझ ईश्वरके तेजोमय अंशसे उत्पन्न 
जानीहि मम ; रस्य Les तेजस * | इए ही जान | अर्थात्‌ मरे तेजका एक अंश-भाग ही 
अंश एकदेशः संभवो यस्य तत्‌ तेजोंऽशसंभवम्‌ | जिनकी उत्पत्तिका कारण है, इन सब वस्तुओंको 


इति अवगच्छ त्वम्‌ ॥ ४१ ॥ ऐसी जान ॥ ४१ ॥ 


oo oa 


अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्लमेकाशेन स्थितो जगत्‌॥ ४२ ॥ 
अथवा बहुना एतेन एवमादिना कि ज्ञातेन | अथवा हे अर्जुन ! इस उपर्युक्त प्रकारसे 
वर्णन किये इए अधूरे विभूति-विस्तारके जाननेसे 
तव अजुन स्यात्‌ सावशेषेण। अशेषतः त्वम्‌ इमम्‌ | तेरा क्या ( प्रयोजन सिद्ध ) होगा, ( तू तो बस, ) यह 
उच्यमानम्‌ अर्थं शृणु । सम्पूर्णतासे कहा जानेवाळा अभिप्राय ही सुन ले-- 
विष्टम्य विशेषतः सतम्मनं ढं कृत्वा इदं | मैं एक अंशसे अर्थात्‌ सर्व भूतोंका आत्मरूप जो 
कृत्स्नं जगद्‌ एकांशेन एकावयवेन एकपादेन | मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगतको विशेष 
सवभूतस्रूपेण इति एतत्‌, तथा च मन्त्र- | रूपसे दृढतापूर्वक धारण करके स्थित दो रहा हैं ऐसा 
` चणे$--'पादोऽस्य विश्वा भूतानि'(तै० आर० रे। | ही वेदमन्त्र भी कहते हैं कि 'खमस्त भूत इस 
?२ ) इति स्थितः अहम्‌ इति ४२॥ | परमेश्वरका एक पाद है |? इत्यादि ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां मीष्मपवेणि श्रीमद्भगवद्धीता- 
सपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजेनसंवादे विभूति- 
योगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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एकादशोऽध्यायः 


भगवतो विभूतय उक्ताः तत्र च “विष्टम्याह- | ( पूर्वा्यायमें जो ) मगवानकी विभूतियोंका वर्णन 
मिदं कत्त्नमेकांधेन स्थितो जगत्‌? इति भगवता | किया गया है उसमें भगवानसे कहे हुए मैं इस 


अभिहितं | सारे जगत्‌को एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ? 
अमिहितं श्चुत्वा यद्‌ जगदात्मरूपम्‌ जिथे | इन वचनोंको सुनकर ईश्वरका जो जगदात्मक आदि 


. ऐश्वर तत्‌ साक्षात्‌ कतुम्‌ इच्छन्‌ खरूप है उसका प्रत्यक्ष दशन करनेकी इच्छासे 
अर्जुन उवाच-- अजुन बोला-- 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
` यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ १॥ 
मदनुग्रहाय मम अनुग्रहार्थं परमं निरतिशयं | मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम- 
गुद्य गोप्यम्‌ अध्यात्मसंज्ञितम्‌ आत्मानात्मविवेक- | अत्यन्त श्रेष्ठ, गुह्म-गोपनीय, अध्यात्म नामक अर्थात 


विषयं यत्‌ त्वया उक्तं वचो बाक्यम्‌, तेन ते | आत्मा-अनात्माके विवेचनविषयक वाक्य कहे हैं, 
वचसा मोह: अयं विगतो मम अविवेकबुद्धिः | उन आपके वचनोसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है 


अपगता इत्यर्थः ॥ १ ॥ ` | अर्थात्‌ मेरी अविवेक-बुद्धि नष्ट हो गयी है ॥ १ ॥ 
किं च-- | | | तथा-- छ 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 


त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


भव उत्पत्तिः अप्ययः प्रलयो भूतानां तौ। मैंने आपसे प्राणियोके भव-उत्पत्ति और 
मवाप्ययो श्रुती विस्तरशो मया न संक्षेपतः | अप्यय-प्रल्य, ये दोनों संक्षेपसे नहीं, विस्तार- 
- तत; त्वत्सकाशात्‌ कमल्पत्राक्ष कमलस्य पत्रं | पूर्वक सुने हैं; और हे कमल्पत्राक्ष अर्थात्‌ कमळ्पत्र- 
कमलपत्र तद्वद्‌ अक्षिणी यस्य तव स त्वं कमल- | के सदश नेतरोवाले कृष्ण | आपका अविनाशी-अक्षय 
पत्राक्षो हे कमलपत्राक्ष माहाल्यम्‌ अपि च अव्ययम्‌ | माहाल्य भी मैं सुन चुका हूँ । “श्रुतम्‌? यह क्रिया-पद 
अक्षय श्रुतम्‌ इति अनुवतते ॥ २॥ पू्वबाक्यसे लिया गया है ॥ २ ॥ 


एवमेतचथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्ट्रमिच्छामि ते -- रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
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एवम्‌ एतद्‌ न अन्यथा यथा येन प्रकारेण परमेश्वर ! आप अपनेको जिस प्रकारसे 
आत्य कथयसि लम्‌ आत्मानं परमेश्वर तथापि | बतळाते हैं, आप ठीक वैसे ही हैं अन्यया नहीं । 
दष्टुम्‌ इच्छामि ते तव ज्ञानेश्वर्यशक्तिबलवीर्य- | तथापि हे पुरुषोत्तम ! ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, वळ, 
तेजोमिः संपन्नम्‌ ऐश्रं वैष्णब॑ रूपं | वीर्य और तेजसे युक्त आपके ऐश्वर्यमय वैष्णवरूपको 
| पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ में देखना चाहता हं ॥.३॥ 


शर न Or र्क 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दुर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


मन्यसे चिन्तयसि यदि मया अजुनेन तत्‌| हे खामिन्‌ ! यदि मुझ अर्जुनद्वारा आप अपना 
शक्यं द्रष्टुम्‌ , इति प्रभो स्वामिन्‌ योगेश्वर योगिनो | ह रूप देखा जाना सम्भव .समझते हैं, तो हे 
योगाः तेषाम्‌ ईश्वरो . योगेश्वरो हे योगेश्वर । योगेबर शातः ोतियाकि डर में बय 


म रूपका दर्शन करनेकी उत्कट इच्छा रखता हूँ, 
यस्माद्‌ अहम्‌ अतीव अथी द्रष्टुं ततः ताद्‌ इसलिये आप मुझे अपना वह अविनाशी खरूप . 


मे मदु्थ दर्शय त्वम्‌ आत्मानम्‌ अव्ययम्‌ || ४ ॥ | दिखलाइये ॥ ४ ॥ अ 


एवं चोदितः अजुनेन- श्रीमगवानुवाच-- | . अर्जुनसे इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीमगवान्‌ बोले-- 


he 


पञ्य मे पाथे रूपाणि ` शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि 'दिव्यानि नानावणोक्ृतीनि च ॥ ५॥ 


पस्य मे मम पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्तश: | हे पार्थ ! तू मेरे सैकड़ों-हजारों अर्थात्‌ अनेकों 
अनेकश इत्यर्थः । तानि च नानाविधानि अनेक- | रूपोंको देख, जो कि नाना प्रकारके भेदवाले 
प्रकाराणि दिवि भवानि दिव्यानि अप्राकृतानि | और दिव्य अर्थात्‌ देवळोकमें होनेवाळे- 
नानावर्णाकृतीनि च नाना विलक्षणा नीलपीतादि- | अलौकिक हैं तथा नाना प्रकारके वर्ण और 
प्रकारा वणाः तथा आकृतयो अवयवसंस्यान- | आकृतिवाळे हैं अर्थात्‌ जिनके नीळ, पीत आदि 
विशेषा येषां रूपाणां तानि नानावर्णाकृतीनि | नाना प्रकारके वर्ण और अनेक आकारवाळे 


च॥५॥ अवयव हैं, ऐसे रूपोंको देख ॥ ५ ॥ 
प्ररयादित्यान्वसून्रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा । 


बहन्यदृष्टपूवीणि पप्याश्चयोणि भारत ॥ ६॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६२ ` ` श्रीमद्वगवद्गीता . - 


उ्याायाशलुमवायएयायाकारकामायकायायाइकाकाकाकर्ाकाकाकायााकयाकाााााासाा ल सयाया 
Cs थाक वाळ पळ पाक नळा साकार ef राय जाळा? पात पकन खक?” यक चळ यकी SS पाठ सक” पारि क पाक का चळचळ आळ सकार च 
परपयाय जाड्या Ss 


` पस्य आदित्यान्‌ द्वादश, वसून्‌ अष्टौ, रुद्रान्‌ | हे भारत re आठ वसु 

अशिनो को, एकादश रुद्रॉको, दोनों अश्विनीकुमारांको और. 
ताँ) तथा बहूनि अन्यानि अपि अदृ्टपूर्वाणि | अनुष्यछोकमें तूने अथवा और किसीने भी कमी. 
मनुष्यलोके त्वया अन्येन वा केनचित्‌ पस्य | नहीं देखा, ऐसे बहुत-से आश्चर्यमय-अद्भुत इश्य 
आश्चर्याणि अद्भुतानि भारत ॥ ६ ॥ देख ॥ ६ ॥ | 


RR, En mn 
न केवलम्‌ एतावद्‌ एव | केवल इतना ही नही-- 
इहेकस्थं जगत्कृत्नं प्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
' इह एकस्थम्‌ एकस्मिन्‌ स्थितं जगत्‌ कृस्नं | हे गुडाकेश ! अब तू मेरे इस शरीरमें एक ही 
समस्तं पर्‍य अद्य इदानीं सचराचरं सह चरेण | स्थानमें स्थित चराचरसहित सारे जगतको देख ले | 
. अचरेण च वर्तमान मम देहे गुडाकेश यत्‌ च | तथा और भी जो कुछ जय-पराजय आदि दृश्य 


अन्यद्‌ जयपराजयादि यत्‌ शङ्कसे ‘यद्वा जयेम | जिनके लिये तू “हम उनको जीतेगे या वे हमको 
यादि वा नो जयेयुः” इति यद्‌ अवोचः तद्‌ अपि | जीतेगे ?? इस प्रकार शंका करता था, वह सब या 


। दष्टं यदि इच्छसि ॥ ७॥ अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ले॥७॥ | 


न ठु मां शक्यसे द्वष्टुमनेनेव खचक्षुषा । 
दिव्य ददामि ते चक्षु; पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 

न तु मां विश्वरूपधरं शक्यसे द्रष्टुम्‌ अनेन एव | तू मुझ विश्वरूपधारी परमेश्वरको अपने इन 
प्राकृतेन खचकुषा खकीयेन चक्ुषा येन तु | प्राकृत नेत्रोसे नहीं देख सकेगा | जिन दिव्य 
शक्यसे दर्ड दिव्येन तद्‌ दिव्यं ददामि ते तुभ्यं | नेतरोंद्रारा त. मुझे देख सकेगा, वे दिव्य नेत्र ( मैं ) 
ल तेन पस्य मे योगम्‌ ऐश्वरम्‌ इश्वरस्य मम | तुझे देता हूँ, उनके द्वारा तू मुझ ईश्वरके ऐश्वयं और. 
ऐश्वरं याग यागशक्त्यातशयम्‌ इत्यथे! ॥ ८ ॥ । योगको अर्थात्‌ अतिशय योगसामर्थ्यको देख || ८॥ 


संजय उवाच-- | संजय बोला 


एवसुकत्वा ' ततो राजन्मद्दायोगेश्वरो हरिः । 
- दुर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
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2 एवं पा ततः बा हे राजा ध्ृतराष्ट्र ! इस प्रकार कहनेके अनन्तर 
राजन्‌ धृतराष्ट्र महायोगेश्वरो महान्‌ च 

८ महायोगेश्वर श्रीहरि और 
योगेश्वरः च इरिः नारायणो दर्शयामास |. ^ यानी जो अति महान्‌ और 
दर्शितवान्‌ पार्थाय प्रथासुताय परमं रूपं | योगेश्वर भी हैं उन नारायणने एया-पुत्र अर्जुनको अपना 


विश्वरूपस्‌ ऐश्वरम्‌॥ ९ ॥ र ईश्वरीय परम रूप--विराट्खरूप दिखलाया || ९ || 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्धतदर्शनस्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोचतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 


अनेकत्त्रनयनम्‌ अनेकानि वक्त्राणि नयनानि | जो अनेक मुख और नेत्रोंवाळा है अर्थात्‌ जिस 
च यांखन्‌ रूपे तद्‌ अनेकवक्त्रनयनम्‌ । | रूपमें अनेक मुख और नेत्र हैं, तथा अनेक 
अनेकाङ्ुतद्रोनम्‌ अनेकानि अद्भुतानि विख्राप- | अद्भुत इश्योंबाछा दै अर्थात्‌ जिसमें आश्चर्य 
कानि दशनानि यिन्‌ रूपे तद्‌ अनेकाद्धत- | उत्पन्न करनेवाले अनेक य हैं, जो अनेक दिव्य 
दशनं तथा अनेकदिव्याभरणम्‌ अनेकानि | भूषणोंसे युक्त है यानी जिसमें अनेक दिव्य आभूषण 
दिव्यानि आभरणानि यिन्‌ तद्‌ अनेक | हैं और जो हायमें उठाये हुए अनेक दिव्य श्नो- ` 
दिच्याभरणं तथा दिव्यानेकोबतायुधं दिच्यानि | से युक्त है यानी जिस रूपके हाथोमें अनेक दिव्य शख्न- 
अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यखिन्‌ तद्‌ | उठाये इए हैं, ऐसा वह रूप भगवानने . अर्जुनको 
दिव्यानेकोद्यतायुधं दशयामास इति पूर्वेण | दिखछाया | इस छोकका पूर्वछोकके (द्रीयामास? 


सम्बन्धः।। १० ॥ शब्दसे सम्बन्ध है | १० ॥ 
किं च-- | | तथा-- 
दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 


सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ११ ॥ 
_ दिव्यमाल्याम्बरधरं॑ दिव्यानि माल्यानि| जिस ईश्वरने दिव्य पुष्पमाळाओं और ब्नोको . 
पुष्पाणि अम्बराणि वस्त्राणि च ध्रियन्ते येन | धारण कर रक्खा है, जिसने दिव्य गन्धका अनुलेपन 
इश्वरेण त॑ दिव्यमास्याम्बरघरं दिव्यगन्धानुळेपनं | कर रक्खा है, जो समस्त आश्चर्यमय इस्योसे युक्त है, 
दिव्यं गन्धानुलेपनं यस्य तं दिव्यगन्धानुलेपन | जो सब भूतोंका आत्मा होनेके कारण सब ओर मुख- 
र्वा्र्यमयं सर्वाश्चर्यश्राय॑ देवम्‌ अनन्त न अस्थ | पाल दै तया जिसका अन्त नहीं है ऐसा अनन्त और 


र टि नो दिव्य विराट्रूप भगवानने अजुनको 'दिखलाया? इस 
दलाल ति वत्त त नका सुने सुन प्रकार पूर्वरळोकसे अन्वय कर लेना चाहिये अथवा 


मुखं सर्वभूतात्मत्वात्‌ तं दशयामास अजुनो | अर्जुनने ऐसा रूप “देखा” इस प्रकार अध्याहार 
ददश इति वा अध्याहियते ॥ ११ ॥ कर लेना चाहिये ॥ ११ ॥ 


या पुन; मगवतो विश्वरूपस्य भा! तस्या | भगवानके विराट्रूपकी जो प्रमाअकाश . 
उपमा उच्यते दै, उसकी उपमा कते हैँ  . ` 
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दिवि सूर्यसहस्रस्य  भवेद्युगपदुत्यिता । 
| यदि भाः सदृशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः॥ १२ ॥ 
'दिवि अन्तरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि प्रर्याणां | युलोकमे अर्थात्‌ आकाशमें या तीसरे खर्गळोकमे 
सहस्रं सर्यसहख॑ तस्य युगपदुत्थितस्य या | एक साथ उदय हुए हजारों सूर्योका जो एक साथ 
युगपत्‌ उत्थिता भाः सा यदि सदृशी स्यात्‌ तस्य | उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकाश उस 


महात्मनो विश्वरूपस्य एव भासो यदि वा न | महात्मन्‌-विश्वरूपके प्रकाशके सद्दश कदाचित्‌ हो 
खात्‌ ततः अपि विश्वरूपस्य एव भा | तो हो, अथवा सम्भव है कि न भी हो अर्थात्‌ उससे भी 


अतिरिच्यते इति अभिप्रायः ॥ १२ ॥ विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक हो सकता है ॥ १२॥ 
` कि च-- | | तथा-- 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपर्‍्यद्देवदेबस्य शारीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 
तत्र तिन्‌ विश्वरूपे एकसिन्‌ स्थितम्‌ | उस समय पाण्डुपुत्र अर्जुनने देव, पितृ और 
एकस्थं जगत्‌ कृत्स्नं प्रविमक्तम्‌ अनेकधा देवपितृ- | मनुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त 
मनुष्यादिमेदेः अपस्यदू दष्टवान्‌ देवदेवस्य हरे! | जगतको उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिके शरीरे 
शरीरे पाण्डवः अर्जुन; तदा ॥ १३ ॥ ही एकत्र स्थित देखा ॥ १३ ॥ | 


I pe ie व अ 


ततः स विस्सयाविष्टो. हृष्टरोमा धनंजयः । 
 भ्रणम्य शिरसा देवं. क़ृताञ्जलिरभाषत॥ १४ ॥ 

ततः तं दृष्टा स विसयेन आविष्टो| फिर, उसको देखकर बह धनंजय आश्चर्ययुक्त 
विस्मयाविष्टो हृष्टानि रोमाणि यस्य सः अयं | और प्रफुछ्ठित रोमवाढा हो गया अर्थात्‌ उसके 
हृछरोमा च अमवद्‌ धनंजयः । प्रणम्य ग्रकृषृण | रोंगटे खड़े हो गये, फिर वह विश्वरूपधारी 
नमनं कृत्वा प्रह्णीभूतः सन्‌ रिरसा देवं | परमात्मदेवको शिरसे प्रणाम करके अर्थात्‌ नम्रता- 
विश्वरूपधरं इताञ्ञलिः नमस्कारार्थं संपुटी- | पूर्वक भळी प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारके 
कृतहस्त; सन्‌ अभाषत उक्तवान्‌॥ १४ ॥ लिये हाथ जोड़कर बोळा ॥ १४ ॥ 


कथं यत्‌ त्वया दश्षितं विश्वरूपं तद्‌ अहं | जो विश्वरूप आपने मुझे दिखलाया है उसे 


' मझ्यामि इति खालुभवम्र्‌ आविष्कुवेन--- | मैं किस प्रकार देख रहा हँ ऐसा अपना अनुभव 
अर्जुन उवाच-- ` | प्रकट करता हुआ अर्जुन बोढा-- 
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पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रझाणमीरां कमलासनस्थमृषींश्व सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 


पश्यामि उपलभे हे देव तब देहे देवान्‌ सर्वान्‌ | हे देव ! मैं आपके शरीरमें समस्त देवोंको, तथा 
तथा भूतविशेषसंघान्‌ भूतविशेषाणां स्थावर- | स्थावर-जङ्गमरूप नाना प्रकारकी विमक्त आकृतिवाले 
जङ्गमानां ` नानासंस्यानविशेषाणां संघा | समस्त भूत-विशेषोंके समूहको एवं कमळासनपर 
सूतविशेषसंघाः तान्‌ । किं च ब्रह्मणं चतुर्मुखम्‌ | विराजमान अर्थात्‌ पृथिवीरूप कमळमें सुमेरुरूप 
ईराम्‌ ईशितारं प्रजानां कमलासनस्थं परथिवीपद्म- | कर्णिकापर बैठे हुए प्रजाके शासनकर्ता चतुर्मुख 
मध्ये मेरुकर्णिकासनखम्‌ इत्यर्थः | ऋषीन्‌ च | ब्रह्माको, वसिष्ठादि ऋषियोंको और वासुकि प्रभृति 
बसिष्ठादीन्‌, सर्वान्‌ उरगान्‌ च वासुकिम्रभृतीन्‌ | समस्त दिव्य अर्थात्‌ देवळोकमें होनेवाले सर्पोको 
दिव्यान्‌ दिवि भवान्‌ ॥ १५ ॥ देख रहा हूँ || १५ ॥ 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


अनेकबाह्ृदरवक्त्रनेत्रम्‌ अनेके बाहव उदराणि | मैं आपको अनेकों भुजा, उदर, मुख और नेत्रोंवाढा 
वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तव स त्वम्‌ | अर्थात आपके जिस खरूपमें अनेकों भुजा, उदर, 
अनेकत्ाहु दरवकत्रनेत्रः तम्‌ अनेकबाइृद्रवक्त्र- | मुख और नेत्र हैं ऐसे रूपबाळा तथा सब ओरसे अनन्त 
त्रं पश्यामि त्वा त्वां सर्वतः सववत्र अनन्तरूपम्‌ | रूपवाढा अर्थात्‌ जिसके सर्वत्र अनन्त रूप हैं ऐसा, 
अनन्तानि रूपाणि अस्य इति अनन्तरूपः | देख रहा हँ । हे विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप || गै 
तस्‌ अनन्तरूपम्‌ | न अन्तम्‌ अन्तः अवसानं न | आपका न तो अन्त अर्थात्‌ समासि, न मध्य अर्थात्‌ 
मध्यं मध्यं नाम इयोः कोटयोः अन्तरं न पुनः | आदि और अन्तके बीचकी अवस्था और न आदि ही 
तव आदिम्‌, तव देवस्य न अन्तं पश्यामि न मध्यं | देखता हूँ, अभिप्राय यह कि मुझे आप परमात्म- 
पश्यामि न पुनः आदिं पश्यामि हे विश्वेश्वर | देवका न अन्त दिखळायी देता है, न मध्य दीखता 
हे विश्वरूप ॥ १६ ॥ है और न आपका आदि ही दिखळायी देता है ॥१६॥ 


किं च-- | राशन 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतोदीपिमन्तस्‌ । 
पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ताद्दीपतानळार्क्युतिमप्रमेयम्‌॥ १७ ॥ 


किरीटिनं किरीटं नाम शिरोभूषणविशेषः, रिरके भूषणविशेषका नाम किरीट है, वह जिसके 

तद्‌ यस्य अस्ति स किरीटी तं किरीटिनं तथा | शिरपर हो उसे किरीटी कहते हैं | जिसके पास गदा 

गदिनं गदा यस्य विद्यते इति गदी तं गदिनं | हो वह गदी हे । जिसके हाथमें चक्र हो वह चक्री है । 
गी० शां ० भा० ३४०” । 
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ro 
तथा चक्रिणं चक्रम्‌ अस्य अस्ति इति चक्री तं | इस प्रकार, मैं आपको किरीटी-किरीट्युक्त, गदी 
चक्रिणं च तेजोरारि तेजःपुञ्जं सर्वतोदीसतिमन्तं | गदायुक्त, चक्री-चक्रयुक्त, तेजोरारि-तेजका समूह 
सर्वतो दीप्तिः यस्य अस्ति स सवेतोदीप्तिमान्‌ | और सर्वतोदीत्तिमान्‌-सब ओरसे दीप्तिशाली देख रहा 
तं सबैतोदीसिमन्त पस्यामि लां दुर्निरीक्ष्यं दुःखेन | हूँ | तथा आपको दुनिरीक्ष्य-जो कठिनतासे देखा जा 
ह हि I ci सके ऐसा, एवं सब ओरसे प्रज्वलित अग्नि और 
डा सूर्यके समान प्रकाशमय और बुद्धि आदिसे जिसका 
दति ; तेजो यस्य तव स त्वं दीपतानलाकथयुतिः | श यानी प्रकाशित अग्नि और अक यानी सूर्य 
तं त्वां दीप्तानलाकथयुतिम्‌ । अप्रमेयं न प्रमेयम्‌ | इन दोनोके समान जिसका प्रकाश-तेज हो उसका 
अप्रमेयम्‌ अशक्यपरिच्छेदम्‌ इत्यर्थः।। १७॥ | नाम 'दीप्तानढार्कयुति' है ॥ १७ ॥ 


a Hee य अका 


इत एव ते योगशक्तिदशेनाद अनुमिनोमि- | इसीळिये अर्थाद्‌ आपकी योगराक्तिको देखकर 
दी मैं अनुमान करता हूँ--- 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
' त्वमव्ययः शाश्चतधमंगोष्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८॥ 


(बम्‌ अक्षरं न क्षरति इति परमं ब्रह्म वेदितव्यं | आप मुमुक्षु पुरुषोंद्वारा जाननेयोग्य परम- 


ज्ञातव्यं मुयुक्षमि!, त्वम्‌ अस्य विश्वस्य समस्तस्य अक्षर अर्थात्‌ जिसका कमी नाश न हो ऐसे परम- 
ब्रह्म परमात्मा हैं| आप ही इस समस्त जगतूके परम 


जगतः परं प्रकृष्ट निधानम्‌, निधीयते असिन्‌ उत्तम निधान हैं--जिसमें कोई वस्तु रक्खी जाय उसे 
इति निधानं पर आश्रय इत्यथः । निधान कहते हैं, सो आप इस संसारके परम आश्रय है । 


किं च त्रम्‌ अव्ययो न तव व्ययो विद्यते| इसके सिवा आप अविनाशी हैं अर्थात्‌ आपका 
इति अव्ययः शाश्रतधर्मगोप्ता शाश्चद्‌ भव; | कमी नाश नहीं होता, इसलिये आप नाशरहित 
शाश्वतो नित्यो धर्म; तस्य गोप्ता शाश्वतघर्म- | है और सनातनधर्मके रक्षक हैं अर्थात्‌ जो सदासे 
गोस्ता सनातनः चिरंतनः त्वं पुरुषः परो. मतः | है, ऐसे नित्यधर्मके आप रक्षक हैं और आप ही 


अभिग्रेतो मे मम ॥ १८ ॥ | सनातन परमपुरुष हैं-यह मेरा मत हैं ॥ १८ ॥ 
किं च— | तथा-- 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रस्‌ । 
पश्यामि त्वां दीसहुताशवक्त्रं स्त्रतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
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शांकरभाष्य अध्याय १ १ 


अनादिमध्यान्तम्‌ आदि! च मध्यं च अन्तः 
च नविद्यते यस्य सः अयम्‌ अनादिमध्यान्तः तं 
त्वाम्‌ अनादिमध्यान्तम्‌, अनन्तवीय न तव वीर्यस्य 
अन्तः अस्ति इति अनन्तवीयंः तं त्वाम्‌ अनन्त- 
वीयं, तथा अनन्तबाइम्‌ अनन्ता बाहवो यस्य 
तव स त्वम्‌ अनन्तत्राहु; तं त्वाम्‌ अनन्तताहुं 
शशिसूयनेत्र शशिसर्यो नेत्रे य तत्र सत्वं 
शशिस्रर्यनेत्रं त॑ त्वां शशिस्र्यनेत्रं चन्द्रादित्य- 


२६७ 


IN PIS SAN IS Fr IN “०७७ 


( में ) आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
अर्थात्‌ जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, ऐसे 
रूपवाला और अनन्तवीर्य--अनन्त सामर्थ्ये युक्त - 
देखता हूँ, आपकी सामर्थ्यका अन्त नहीं है, इसलिये 
आप अनन्तवीर्यं हैँ तथा मैं आपको अनन्त भुजाओंसे 
युक्त, चन्द्रमा और सूर्यरूप नेत्रोंवाळा, प्रज्वलित 
अग्निरूप मुखांवाला और अपने तेजसे इस जगतको 


| तपायमान करते इए देखता हूँ अर्थात्‌ जिस रूपके 


नयनं पर्‍्यामि, त्वा दीततारतक्त्रं दीप; च असौ | अनन्त हाथ हों, चन्द्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र हों, 
इुताशः च स चक्त्र यस्य तव स त्वं दीप्त | प्रज्वलित अग्नि ही जिसका मुख हो और जो अपने | 


हुताशवक्त्रः तं त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा 


बिश्वम्‌ इदं तपन्तं तापयन्तस्‌ ॥ १९ ॥ 


तेजसे इस सारे विश्वको तपायमान. करता हो; 
ऐसा खूप धारण किये आपको देख रहा हूँ ॥१९॥ 


द्यावाएथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सवोः । 
दट्टाट्ठुतं रूपसुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


द्यावापृथिव्योः इदम्‌ अन्तरं हि अन्तरिक्षं व्याप्तं 


"त्वया एकेन विश्वरूपधरेण दिशाः च सर्वा व्याप्ताः | 

दृद्ठ उपलभ्य अद्भुत विखापक रूपम्‌ इदं 
तव उग्रं क्र्र लोकानां त्रयं लोकत्रयं प्रव्यथितं 
भीतं प्रचलितं वा हे. महात्मन्‌ अश्षुद्र- 


स्वभाव ॥ २० ॥ 


एकमात्र आप विश्वरूपधारी परमेश्वरसे ही यह 
खर्ग और प्रथिवीके बीचका सारा आकाश और 
समस्त दिशाएँ भी परिपूर्ण हो रही है । 

हे महात्मन्‌ | अर्थात्‌ हे अक्षुद्र खमाववाले कृष्ण | 
आपके इस अद्गुत--आश्चर्यजनक, भयंकर-- - 
क्रूर रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं 
अर्थात्‌ भयभीत या विचलित हो रहे हैं || २० ॥ 


अथ अधुना पुरा 'यद्वा जयेम यादि वा नो 


अजुनके मनमें जो पहले ऐसा संशय था कि 
“हुम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेगे ?' 


जयेयुः’ इति अजनस्य संशय आसीत्‌ तन्निर्णयाय | उसका निर्णय करनेके लिये शै पाण्डवोंकी निश्चित 


पाण्डवजयम्‌ ऐकान्तिकं दशेयामि इति प्रवृत्तो 


भगवान्‌ त पश्यन्‌ आह कि च-- 


विजय दिखलाऊँगा? इस भावसे प्रबृत्त इए भगवान्‌ 
अपना वैसा रूप दिखाने ठगे, उस रूपको देखकर 
अडुंन बोला-- 


अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद्वीताः प्राञ्जलयो ग्रणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिङसंघाः स्तुवन्ति तवां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। २ १॥ 
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` अमी हि युध्यमाना योद्धार १ त्वा त्वां यह युद्ध ल eS Sn योद्धा-स्वरूप देवगण - यानी 
जो भूमिका भार उतारनेके लिये यहाँ अवतीर्ण 
सुरसंघा ये अत्र भूमारावताराय अवतीणों त तातते आहति आत 
वस्वादिदेवसंघा मनुष्यसंस्यरानाः त्वां विशन्ति | देव-समुदाय आपमें ( दौड-दौडकर ) प्रवेश कर 
र हँ । उनमेंसे अन्य कोई-कोई तो भागनेमें असमर्थ 
सन्तो गृणन्ति स्तुवन्ति त्वाम्‌ अन्ये पलायने | होनेके कारण भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए 
अपि अशक्ताः सन्तः। | आपकी स्तुति कर रहे हैं । 
युद्ध प्रत्युपस्थिते उत्पातादिनिमित्तानि। तथा महर्षयो और सिद्धोंके समुदाय युद्ध 


उपलक्ष्य खस्ति अस्तु जगत इति उक्ता | आरम्म होनेपर उत्पात आदि अशुभ चिहोंको 
निका उ या , | देखकर 'संसारका कल्याण हो! ऐसा कहकर 


स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः संपूणामिः ॥२१॥ | कर रहे हैं ॥ २१ ॥ 


~ 
~= IT SET HY कळ FT oe TH OE fo I SY यकी अककेळ्यीयी कलकल तन प सडक्या त ७00०”) 00 000 सहिन" 


I roe pp 
किं च अन्यत्‌ ` | | तथा और भी-- 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विदवेऽश्चिनौ मरुतश्चोष्मपाइच । 
गन्धवेयक्षासुरसिडसंघा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताइचैन सर्वे ॥ २२ ॥ 


| रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या रुद्रादयो | जो रद्र, आदित्य, बहु और साध्य आदि देव 
11 आ चियो i र ग छ एवं जो विश्‍वेदेव, दोनों अखिनीकुमार; बाइ 
हृहग्रसृतयो यक्षाः इबेरप्रभृतयः असुरा | ˆ ` र गे पितृगण हैं क जो न 
विरोचनप्रशृतय ¦ सिद्धाः कपिलादयः तेषां | ९? अएर जार सिद्धोंके समुदाय हैँ यानी हाहा-हूह 
संघा गन्धयक्षासुरसिद्धसंघाः . ते वीक्षन्ते | आदि गन्धव, कुबेरादि यक्ष, विरोचनादि असुर 
पञ्यन्ति त्वा त्वां विस्मिता विथ आपन्नाः | और कपिछादि सिद्ध इन सबके समुदाय हैं, वे 


FE sissies sa ४5७७००८ ° fniinl sine. (>. ओक ककि: १&० चूक कं atesanssses mes. RL se. ० 


सन्तः ते एव सवें || २२ ॥ समी आश्चर्ययुक्त हुए आपको देख रहे है ॥२२॥ 
ट्ट तल नु 
यसात-- | क्योकि-- `. 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रै महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुदष्राकरालं द्रा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २२॥ | 
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शांकरभाष्य अध्याय ११ २६९ 


र अम Too 
रूपं महद्‌ अतिग्रमाणं ते तव बहुवक्त्रनेत्रं हे महाबाहो ! आपका यह रूप अति महान्‌--- 


` बहनि वक्त्राणि युखानि नेत्राणि चक्षूंषि च| बत छंबा-चौड़ा अनेकों मुख और नेत्रोंवाळा-- 


थिन्‌ तद्‌ रूपं बहुवक्त्रनेत्रं हे महाबाहो, क लिट. और नन हे ता 
बहुबाहरुपाद बहत भुजाओं, जँघ र चरणांवाला--जिसके वहुत- 

बहबाहूरुपाद ब्‌ ह्वा $ $ ww ° ० और 

व्या इरा वाहन उव” पादा च| सो मुजाएं, जंघाएँ और चरण हैं ऐसा, तथा बहुत-से 

यिन्‌ रूपे तद्‌ बहुबाहूरुपादम्‌, किं च | पेर्टोवाढा- -जिसके बहुत-से पेट हैं ऐसा,और बहुत- 

बहूदरं बहूनि उद्राणि यसिन्‌ इति बहूद्रम्‌, | सी दाढोसे अति विकराळ आकृतिवाळा है अर्थात्‌ 

बहुदंष्टाकरालं बह्दीमि १ दंष्रामि ! करालं विकृतं बहुत-सी दाढ़ोके कारण जिसकी आकृति अति . 


र स भयंकर हो गयी है, ऐसा है । आपके ऐसे (विकट) 
बहुदंषट्राकरालस्‌ ईशां लोका 
पइ बहुदड्राकरालसू । इकष रूपस्‌ रूपको देखकर संसारके समस्त प्राणी मयसे 


लोकिकाः प्राणिनः प्रव्यथिताः प्रचलिता अयेन व्याकुळ हो रहे है काँप रहे हैं, और मैं मी 
तथा अहम्‌ अपि ॥ २३ ॥ `~ । उन्हींकी भाँति भयभीत हो रहा हूँ ॥ २३ ॥ 
तत्र इदं कारणसू-- | उसमें यह कारण है कि-- 


नमःस्पृरां दीप्तमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्तविशाळनेत्रम्‌ । 
ष्ठा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४॥ 
नमःसपरां द्युस्पर्शस्‌ इत्यर्थः, दीत प्रज्वलितम्‌ | आपको आकाशका स्प किये हुए यानी 

अनेकवर्णम्‌ अनेके वर्णा भयंकरा नानासंस्याना | खर्गतक व्याप्त, प्रदीप्त प्रकाशमान और अनेक 
यिन्‌ त्वयि तं त्वाम्‌ अनेकवर्णम्‌, व्यात्ताननं | वर्णोवाले अर्थात्‌ अनेक भयंकर आङृतियोसे युक्त 
व्यात्तानि विवृतानि आननानि मुखानि | देखकर तथा फैलाये हुए मुखोंवाले जिस शरीरमें 
यसिन्‌ त्वयि तं त्वां व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं | फैलाये हुए बहुत-से मुख हैं ऐसे और दीप विशाल 
दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि | नेत्रोंवाले-जिसके बड़े-बड़े नेत्र प्रज्वलित हो रहे हैं 
नेत्राणि यखिन्‌ त्वयि तं त्वां दीप्तविशाल- | ऐसे, देखकर हे विष्णो ! प्रव्यथित-अन्तरात्मा--- 
नेत्रम्‌, इ्घा हि त्वां प्रव्यधितान्तरात्मा प्रव्यथितः | अत्यन्त भयभीत अन्तःकरणवाला मैं अर्थात्‌ जिसका 
प्रभीतः अन्तरात्मा मनो यस्य. मम सः अहं | मन भयसे व्याकुळ हो रहा है ऐसा, मैं धैर्य और 
प्रव्यथितान्तरात्मा सन्‌ धर्ति घेय न विन्दामि न | उपशमको अर्थात मनकी तृपिरूप शान्तिको नहीं 
लभे शमं च उपशमं मनस्तुष्टि हे विष्णो ॥२४॥ | पा रहा हुँ ॥ २४ ॥ 


कात्‌ | क्यॉकि-- 
दंषट्राकरालानि च ते सुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शाम प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ 
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२७० श्रीमद्भगबद्वीता 


देश्षकराढानि दंष्ट्राभिः करालानि विकृतानि | दाढोंसे युक्त भयंकर-विकराळ आक्रतिवाे 
ते तव सुखानि दृ एव उपलभ्य काठानलसंनिभानि और कालाप्निके समान अर्थात्‌ प्रल्यकाढमें 
प्रलयकाले लोकानां दाहकः अग्निः कालानलः | लेशो मस्मीभूत करैवाडी जो कालानि है 
तत्सनिमानि कालानल्सब्शानि इष्ट का दिशाओंको पूर्व और पश्चिमके विवेकपूवेक नहीं 
एतत्‌ । दिशः पूर्वापरविवेकेने न जा जानता हूँ अर्थात्‌ मुझे दिग््रम हो गया है | 
दिङ्मूठो जातः अखि, अतः न छमे च न | इसीसे ( आपके खरूपका दर्शन करते हुए भी ) 
उपलभे च शर्म सुखम्‌ अतः प्रसीद प्रसन्नो भव | मुझे विश्राम-सुख नहीं मिल. रहा है, सो हे देवेश | 
हे देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ ' हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइये ॥ २५ ॥ ` 


येभ्यो मम पराजयाशङ्का आसीत्‌ सा च | जिन शरवीरोंसे मुझे पहले पराजयकी आशंका ' 


अपगता यतः | थी, वह भी अब चली गयी; क्योंकि 

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्व सहेवावनिपालसंघैः । 

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्येः॥ २६ ॥ 

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा हुर्योधनप्रसृतयः ये दुर्योधन आदि श्रतराष्ट्रके समस्त पुत्र 

त्वरमाणा विशन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्धः ।# | अवनिपालोके दलोसहित-अत्रनि यानी पृथ्वीका 
सर्वे सह एव संहता अवनिपालसंघैः अवनिं | जो पालन करें उनका नाम अवनिपाल है| उनके दर्लो- 
पृथ्वी पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संघेः | | सहित इकट्टे होकर बड़े वेगसे आपके मुखोंमें प्रवेश 
किं च मीम्मो द्रोणः सूतपुत्रः कर्ण; तथा असौ सद्द | कर रहे हैं | यही नहीं, किन्तु भीष्म, द्रोण और यह 
अस्मदीयैः अपि शध्रष्टययुम्रप्रभृतिमिः योधमुख्यैः | सूतपुत्र--कर्ण एवं हमारी ओरके मी धृष्टयुन्नादि 
योधानां मुख्ये ¦ प्रधानेः सह ॥ २६ ॥ | प्रधान योद्वाआंके सहित ( सब-के-सब )॥ २६॥ 


_ किंच-- ! तथा--- 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलमा दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्गः ॥ २७ ॥ 
वक्त्राणि सुखानि ते तव त्वरमाणाः त्वरायुक्ता |. शीघ्रतासे--बड़ी जल्दीके साथ आपके मुखोमें 
सन्तो त्रिशन्ति । किंविशिष्टानि सुखानि | प्रवेश कर रहे हैं । किस प्रकारके मुखोंमें ! 
दंट्राकराळानि भयानकानि भयंकराणि । दाढ़ोंवाले विकराल भयंकर मुखोमें । 


कि च केचिदू मुखानि प्रविष्टानां मध्ये| तथा उन मुखोमें प्रविष्ठ इए पुरुषोमेंसे 
विढय़ा दशनान्तरेष दन्तान्तरेषु मांसम्‌ इब | भी कितने ही बिचूर्णित मस्तकोंसहित दाँतोके 
मक्षितं संदद्यन्ते उपलभ्यन्ते चूर्णितैः चूर्णीकृतेः | बीचमें भक्षण किये हुए मांसकी भाँति चिपके इए 
उत्तमाङ्गैः श्ञिरोमिः ॥ २७ ॥ | दीख रहे हैं || २७ ॥ | 


# “वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति’ इस अगले श्वोकके वाक्यांशसे इस वाक्यका सम्बन्ध दै । 
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उसके समान आपके मुखोंको देखकर मैं इन 


शांकर भाष्य अध्याय ११ २७१ 


स्स्स सक्काळी न्न स्य क्य क्य य्य य्य 
क्थ प्रविशन्ति मुखानि इति आह-- वे किस प्रकार मुखोंमें प्रवेश करते हैं, सो 
कहते है 

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 

तथा तवामी नरळोकवीरा विशन्ति बकत्राण्यभित्रिउ्वळन्ति ॥ २८ । 
हर यथा 2348: सवन्तीनां बहवः अनेके अम्बूनां | जैसे चलती हुई नदियोके बहुत-से जलप्रवाह 

गा अम्बुवेगा: ्वराविशेषा ' सघुद्रम्‌ एव अमिमुखाः | बड़े वेगसे समुद्रके सम्मुख हुए ही दौडते हैं-समुद्रमें 

्रतिशुखा द्रवन्ति प्रविशन्ति तथा तद्वत्‌ तत्र अमी | ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह मनुष्यलोके शूरवीर 
भीष्मादयो नरछोकत्रीरा सचुष्यलोकशूरा त्रिशन्ति | भीष्मादि आपके प्रज्वलित-प्रकाशमान मुखांमे 
। 


` वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि ॥ २८ || | प्रवेश कर रहे हैं || २८॥ ` 


ते किमर्थ प्रविशन्ति कथं च इति आह--| वे किसलिये और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, 
| सो कहते हैं--.. 
| यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
| तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा; ॥ २९ ॥ 
१ यथा प्रदीप्तं ज्वलनम्‌ अग्नि पतङ्गाः पक्षिणो | जैसे पतंग--पक्षीगण अपने नाशके लिये दौड़- 
विशन्ति नाशाय विनाशाय समृद्धवेगा : समृद्ध दौड्कर अत्यन्त वेगसे प्रदीप्त अग्निमें प्रवेश करते 


उदो वेगो गतिः येषां ते ससुद्धवेगाः तया एव | ३ अते ढी (ये सब ) प्राणी मी न होनेके जिये 
ao प्र दौड़-दौड़कर अत्यन्त वेगके साथ आपके मुर्खोमि 
शाय न्त छोकाः प्राणिनः तब अपि | प्रवेश कर रहे हैं | जिनका वेग--गति बढी हुई हो, वे 


rata 


वक्त्राणि समृद्धवेगाः || २९ || “समृद्धवेगः कहलाते हैं || २९ ॥ 
Ee 
स्व पुनः-- | और आप-- 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताह्लोकान्समग्रान्वदनैज्वलद्निः । 
तेजोभिरापूये जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
| लेलिह्यसे आखाद्यसि ग्रसमानः अन्तः ( उन ) समस्त छोकोंको देदीप्यमान मुखोद्वारा 
। अवेशयन्‌ समन्ततो लोकान्‌ समग्रान्‌ समस्तान्‌ | सब ओरसे निगळ्ते इए चाट रहे हे. अर्थात्‌ उनका 


वदनैः वक्त्रेश ज्वलद्भिः नै; । तेजोमिः 

आपूर्य संव्याप्य Don समस्तम्‌ आखादन कर रहे हैं. | तथा हे विष्णो-व्यापनशीळ 
इति एतत्‌ । किं च भासो दीप्तयः तब उग्राः परमात्मन्‌ ! आपकी उग्र कठोर प्रमाएँ समग्र 
क्राः प्रतपन्ति प्रतापं कुर्वन्ति हे विष्णो | जगतको अर्थात्‌ समस्त जगतको अपने तेजसे - 
व्यापनशील ॥ ३० ॥ व्याप्त करके तप रही दै तेज फैला रही हैं ॥३०॥ 
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क्योंकि आप ऐसे उम्र खभाववाळे हैं, 
इसलिये-- 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
ज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रदृत्तिस्‌॥ ३१ ॥ 


आख्याहि कथय मे मह्यं को भवान्‌ उग्ररूप मुझे बतळाइये कि भयङ्कर आकारवाे आप 
करराकारः | नमः अस्तु ते तुभ्यं हे देववर | कौन हैं ¦ हे देववर अर्थात्‌ देवोमें प्रधान ! 
देवानां प्रधान प्रसीद प्रसादं कुरु । विज्ञात आपको नमस्कार हो, आप कृपा करें । सूष्टिके 
विशेषेण ज्ञातुस्‌ इच्छामि भवन्तम्‌ आधम्‌ आदो | आदिमं होनेवाले आप परमेश्वरको में भली प्रकार 
भवम्‌ आद्यम्‌ । न हि यस्मात्‌ प्रजानामि तब | जानना चाहता हूँ, क्योंकि में आपकी प्रवृत्ति 
त्वदीयां प्रवृत्ति चेष्टाम्‌ ॥ ३१ ॥ अर्थात्‌ चेशको नहीं समझ रहा हूँ ॥ ३१ ॥ 


यंत एवम्‌ उग्रखमाव; अतः 


श्रीमगवानुवाच--- | श्रीभगवान बोले-- 
कालोऽस्मि लछोकक्षयकृत्मवृद्धो लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः 


ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा॥ ३२ ॥ 


काळ: अस्मि लोकक्षयकृत्‌ लोकानां क्षयं मैं छोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काळ 
करोति इति लोकक्षयकृत्‌ प्रबद्धो वृद्धि गत; । | हूँ । में जिसळिये बढ़ा हूँ वह सुन, इस समय मैं 
यदर्थ प्रवृद्ध तत्‌ शृणु लोकान्‌ समाहतु संहतुम्‌ | लोकोंका संहार करनेके लिये प्रनृत्त हुआ हूँ, इससे 


इह असिन्‌ काले प्रवृत्तः | ऋते अपि विना | तेरे बिना भी ( अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी ) 
अपि त्वा त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकणं- | ये सब भीष्म, द्रोण और कर्ण प्रभृति शूरवीर -योद्वा 


ग्रभृतयः सर्वे येभ्यः तव आशङ्का ये अवस्थिताः | लोग जिनसे तुझे आशंका हो रही है एवं जो 
प्रत्यनीकेषु अनीकम्‌ अनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु | प्रतिपक्षियोंकी प्रत्येक सेनामें अळग-अळग डटे इए 
प्रतिपक्षभूतेषु अनीकेषु योधा योद्धारः ॥ २२।। | है-- नहीं रहेंगे ॥ ३२ ॥ 


mn Pm पसा 


यस्पादू एवस्‌-- | क्योंकि ऐसा है-- 
तसमात्त्वसुत्ति्ठ यशो ळमस्त्र जित्वा शत्रुन्मुङक्ष्व राज्य समृद्धस्‌ । 
मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सक्यसाचिन्‌॥ ३३ ॥ 


तस्मात्‌ खम्‌ उत्ति भीष्मद्रोणप्रभृतयः | इसलिये त्‌ खड़ा हो और :देवोसे भी न जीते 
अतिरथा अजेया देवेः अपि अर्जुनेन जिता | जानेवाळे भीष्म, द्रोण आदि महारथियोंको अर्जुनने 
इति यशो ळमख केवलं पुण्यः हि तत्‌ प्राप्यते | | जीत ल्या! ऐसे निर्मळ यशको छाम कर | ऐसा यश 
जित्वा रत्रन्‌ दुर्योधनप्रमृतीन्‌ सुडद्ध्व राज्यं | पु्योसे ही मिला करता है | दुयोधनादि शब 


सबृद्धन असपलस्‌ अकण्टकम्‌ । को जीतकर समृद्विसम्पन्न निष्कण्टक राज्य भोग। | 
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शांकरभाष्य अध्यायं १ १ २७३ 


मया एव एते निहता निश्चयेन इताः ग्राणेः | ये सब ( शूरवीर ) मेरेद्वारा निःसन्देह पहले ही 
वियोजिताः पूर्वम्‌ एव । निमित्तमात्रं भव त्व॑ हे मारे हुए हैं अर्थात्‌ प्राणविह्ीन किये हुए हैं । हे 


बामे ` | सव्यसाचिन्‌ ! तू केवळ निमित्तमात्र बन जा । बायें 
सव्यसाचिन्‌ सव्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां हायसे भी बाण चळानेका अभ्यास होनेके कारण 


क्षेपात्‌ सव्यसाची इति उच्यते अर्जुन; ॥३३॥ | अर्जुन 'सब्यसाची? कहलाता है ॥ ३३ ॥ 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
` सया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यख जेतासि रणे सपत्नान ॥ ३४॥ 
द्रोणं च येषु येषु योधेषु अजुनस्य आशङ्का | द्रोण आदि जिन-जिन शूरबीरोसे अर्जुनको आशङ्का 


व थी ( जिनके कारण पराजय होनेका डर था ) 
तान्‌ तान्‌ व्यपदिश [त भगवान्‌ | 
न्‌ व्यपदिश सि वतात उन-उनका नाम लेकर भगवान्‌ कहते हैं कि 'तू 
इति । मुझसे मारे हुओंको मार” इत्यादि । 
तत्र द्रोणभीष्मयोः तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ आशङ्का- | उनमेसे द्रोण और भीष्मसे भय होनेका कारण 


कारणं द्रोणो धनुर्बेदाचार्या दिव्याख्रसम्पन्न नक डा | र छ| हक आचार्य 
STS पक पा व्य अल्लांसे युक्त और विशेषरूपसे अपने सर्वोत्तम 
आत्मनः च विशेषतो शुरुः गरिष्ठो भीष्मः गुरु हैँ तथा भीष्म सबसे बड़े स्वेच्छा-मृत्यु और दिव्य 


खच्छन्दमत्यु; दिव्यास्रसम्पन्नः च परशुरामेण | अब्नोते सम्पन्न हैं जो कि परशुरामजीके साथ इन्द 


इन्द्युद्धम्‌ अगमद्‌ न च पराजितः। . | युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नहीं हुए । 


तथा जयद्रथो यस्य पिता तपः चरति| पैसा ही जयद्रथ भी है जिसका पिता इस उद्देश्यसे 
मम पुत्रस्य शिरो भूमी पातयिष्यति यः तस्य | तप कर रहा है कि “जो कोई मेरे पुत्रका शिर 
अपि शिरः पतिष्यति इति | भूमिपर गिरावेगा, उसका भी शिर गिर जायगा ।? 


कणः अपि वासवदत्तया शक्त्या तु| कणं भी (बड़ा शूरवीर है) क्योंकि वह इन्द्रद्वारा 
दी इई अमोघ शाक्तिसे युक्त है और कन्यासे जन्मा 


| र 
अमोघया सम्पन्नः सयपुत्रः कानीनो यतः अतः दुमा ता पत्र हे. इसलिये बाव की 
तन्नाम्ना एव निर्देश; । निर्देश किया गया है । 

मया हतान्‌ त्वं जहि निमित्तमात्रेण मा व्यथिष्ठाः | ( अभिप्राय यह कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ 
| और कर्ण, तथा अन्यान्य शूरवीर योद्धा ) जो कि . 
तेभ्यो भयं मा कार्षीः । युध्यख जेतासि | मेरेद्वारा मारे इए हैं, उनको तू निमित्तमात्रसे मार, 
उनसे भय मत कर | युद्ध कर, तू संग्राममें दुर्याधनादि 

दुयोधनग्रभृतीन्‌ रणे युद्धे सपत्नान्‌ शत्रून्‌ ।। ३४॥। | शब्रुओंको जीतेगा ॥ ३४ ॥ 


jn RCS nn 
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२७४ 


संजय उवा च--- 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 


नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण 


एतत्‌ श्रुत्वा वचनं केशवस्य पूर्वोक्त कृताञ्जछिः 
सन्‌ वेपमानः कम्पमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः 
पुनः एव आह उक्तवान्‌ कृष्ण सादूगरम्‌ | . 

'भयाबिष्टस्य दुःखामिघातात्‌ स्नेहाविष्टस्य 
च हर्षोद्मवाद्‌ अश्रुपूर्णनेत्रत्वे सति इलेष्मणा 
कण्ठावरोधः ततः च वाचः अपाटवं मन्दशब्द- 
त्वं यत्‌ स गद्गदः तेन सह वतेते इति सगद्गदं 
बचनम्‌ आह इति। वचनक्रियाषिशेषणम्‌ एतत्‌ । 
भीतमीतः पुनः पुनः भयाविष्टचेताः सन्‌ 
प्रणम्य प्रह्वी भूत्वा आइ इति व्यप्रहितेन 
सम्बन्धः । 

अत्र अवसरे संजयवचनं साभिम्रायम्‌ । 
कथम्‌, द्रोणादिषु अजुनेन निहतेषु अजेयेषु 
चतुषु निराश्रयो दुर्योधनो निहत एव इति 
` मत्वा शतराष्ट्रो जयं प्रति निराशः सन्‌ सन्धि 
करिष्यति ततः शान्तिः उभयेषां भविष्यति 


इति । तद्‌ अपि न अश्रोषीद्‌ श्ृतराष्ट्रो 
मवितव्यवशात्‌ ॥ ३५ ॥ 


- श्रीमद्गवद्वीता 


TT 


संजय बोला-- . 


कृता्जलिर्वेपमानः किरीटी । | 
सगद्गद भीतभीतः प्रणम्य ॥ २५ ॥ 

केशवके इन-उपयुक्त वचनोंको सुनकर 
अर्जुन कापता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार 
करके फिर श्रीकृष्णसे इस प्रकार गद्गद वाणीसे 
बोळा । 


जब दुःख प्राप्त होनेके कारण भयभीत पुरुषके 
और हर्षात्पत्तिक्रे कारण स्नेहयुक्त पुरुषके नेत्र 


आँघुआंसे परिपूर्ण हो जाते हैं और कण्ठ कफसे 
रुक जाता है, उस समय जो वाणीमें अपटुता और 


शब्दमें मन्दता हो जाती है, उसका नाम गद्गद 
है, जो उससे युक्त थे ऐसे सगद्गद वचन बोला | 
यहाँ "सगद्गद? शब्द ~ बोलनारूप क्रियाका 


'त्रिशेषण है । इस प्रकार भयभीत-भयसे बारंबार 


विहलचित्त हुआ प्रणाम करके अत्यन्त नम्र 
होकर बोला | 

यहाँपर संजयके वचन इस गूढ़ अभिप्रायसे भरे 
हुए .हैं कि द्रोणादि चार अजेय शूरवीरोका 
अजुनके द्वारा नाश हो जानेपर आश्रयरहिंत दुर्योधन 


तो मरा हुआ ही है, ऐसा मानकर बिजयसे निराश 


हुआ धृतराष्ट्र सन्धि कर लेगा और उससे दोनों 
पक्षवाळांकी शान्ति हो जायगी । परन्तु भात्रीके वशमें 


होकर धृतराष्ट्रने ऐसे वचन भी नहीं छुने || ३५॥ 


I pen ५. 1 रुन" 


अर्जुन उवाच -- 


अर्जुन बोळा-- 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यी जगढह्ृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिडसंघाः ॥ ३६ ॥ 


` स्थाने युक्त किं तत्‌, तब प्रकीर्त्या त्व- 
` न्माहात्म्यकीतेनेन श्रुतेन हे हीकेरा यदू जगत्‌ 


यह उचित ही है । वह क्या ? कि है 


हृषीकेश | आपकी कौर्तिसे अर्थात आपकी महिमाका 
कीर्तन और श्रवण करनेसे जो जगत हर्षित हो 


परहृ्धति प्रहषेम्‌ उपेति स्थाने तदू युक्तम्‌ इत्यथे!। | रदा दै सो उचित ही है । 
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शांकरभाष्य अध्याय १ १ 


अथवा विषयविशेषणं स्थाने इति, युक्तो 
हर्पादिविषयो भगवान्‌ । यत ईश्‍वर! सर्वात्मा 
स्ेभूतसुहृत्‌ च इति । 

तथा अनुरज्यते अनुरागं च उपैति तत्‌ 
च विषये इति व्याख्येयम्‌ । किं च रक्षांसि 
भीतानि अयाविष्टानि दिशो द्रत्रन्ति गच्छन्ति 


तत्‌ च खाने विषये । सर्वे नमस्यन्ति 
नमस्कुर्येन्ति च सिद्धसंधाः सिद्धानां सम्नुदायाः 
फपिलादीनां तत्‌ च खाने ॥ ३६ ॥ 


भगवतो हर्षादिविषयत्वे हेतुं दशेयति-- 


२७५ 


अथवा “स्थाने? यह शब्द विषग्रका विशेषण भी 
समझा जा सकता है । भगत्रान्‌ हृष आदिके 
विषय हैं, यह मानना भी ठीक ही है | क्योंकि इसर 
सबका आत्मा और सब मूतोंका सुहृद्‌ है | 

यहाँ ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि जगत्‌ जो 
भगत्रानूमें अनुराग--ग्रेम करता है, यह उसका 
अनुराग करना उचित विषयमें ही है, तथा राक्षसगण 
भयसे युक्त इए सब दिशाओंमें भाग रहे हैं, यह भी 
ठीक-ठिकानेकी ही बात है | एवं समस्त कपिलादि 
सिद्धोक्रे समुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं, यह भी 
उचित विषयमें ही है || ३६ ॥ 


भगवान्‌ हर्षादि भावांके योग्य स्थान किस प्रकार 


. हैं ? इसमें कारण दिखाते हैं--.. 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्र्मणोऽप्यादिकन्र | 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


कस्मात्‌ च हेतोः ते तुभ्यं न नमरेन्‌ न 
नमस्कुर्युः हे महात्मन्‌ गरीयसे शुरुतराय यतो 


ब्रह्मणो हिरण्यगभेस्य अपि आदिकतो कारणसू 


अतः तसाद आदिक्त्रें कथम्‌ एते न 


नमस्कुर्युः । अतो हर्षादीनां _ नमस्कारस्य च 
स्थान त्वस्‌ अहो विषय इत्यथः । 


हे अनन्त देवेश जगन्निवास त्वम्‌ अक्षरं तत्‌ 


परं यदू बेदान्तेषु श्रूयते । 

कि तत्‌, सद्‌ असद्‌ विद्यमानम्‌ असत्‌ च 
यत्र नास्ति इति बुद्धिः ते उपघानभूते सदसती 
यस्य अक्षरस्य, यद्द्वारेण सद्‌ असद्‌ इति 
उपचर्यते । परमार्थतः तु सदसतः परं तद्‌ 


हे मद्दात्मन्‌ ! आप जो अतिशय गुरुतर हैं 
अर्थात्‌ सबसे बड़े हैं, उनको ये सब किसळिये 
नमस्कार न करें, क्‍योंकि आप हिरण्यार्मके भी 
आदिकता--कारण हैँ अतः आप आदिकर्ताको 
केसे नमस्कार न करें | अभिप्राय यह कि उपर्युक्त | 
कारणसे आप हर्घादिके और नमस्कारके योग्य 
पात्र हैं । 

हे अनन्त ! हे देवेश | हे जगन्निवास ! वह परम 
अक्षर (ब्रह्म) आप ही हैं, जो वेदान्तोंमें सुना जाता है । 

वह क्या है ? सत्‌ और असतू--जो विद्यमान 
है वह सत्‌ और जिसमें “नहीं है? ऐसी बुद्धि 
होती है वह असत्‌ है | वे दोनों सत्‌ और असत्‌ 
जिस अक्षरकी उपाधि हैं, जिनके कारण वह ब्रह्म 
उपचारसे “सत्‌ और असत्‌? कहा जाता है परन्तु 
वास्तवमें जो सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे परे है, 


जिसको वेदवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं वह ब्रह्म | 
भी आप ही हैं । अभिप्राय यह कि आपसे 
अतिरिक्त. दूसरा कोई नहीं है ॥ ३७ ॥ 


at ७ Ne ee 


यद्‌ अक्षरं वेदविदो वदन्ति तत्‌ खम्‌ एव न 
अन्यद्‌ इति अभिप्राय; ॥ ३७॥ . 
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२७६ श्रीमद्भगवद्वीता 


ऱ्य र पिर मी दात करवा है FT TT rrr itn nae ० 


ति : 
पुनः अपि स्तोति- अजुन फिर भी स्तुति करता है--- 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानस्‌ । 
वेत्तासि वेयं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


त्वम्‌ आदिदेवो जगतः सष्टत्वात्‌ परुषः पुरि “सै आप छ कारण आदिदेव ८ 
७ शरीररूप पुरमें रहनेके कारण सनातन पुरुष 
शयनात्‌, पुरण: चिरन्तनः लम, एव अस्य  आफ्डी लिई पर उतत है ८ 
विश्वस्य परं प्रकृष्टं निधानं निधीयते असिन्‌ | अर्थात्‌ महाप्रल्यादिमें समस्त जगत्‌ जिसमें स्थित 
जगत्‌ सवं महाप्रलयादौ इति । होता है वह ( जगतूका आश्रय ) आप ही है । 
किं च वेत्ता असि वेदिता असि सवस्य एव तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुआंके आप जानने- 
वेद्यजातस्य । यत्‌ च वेधं चेदनाह तत्‌ च| वाले हैं और जो जाननेयोग्य हैं वह भी आप ही 
असि | परं च धाम परमं पदं वेष्णवम्‌ | त्वया | हैं । आप ही परम धाम-परम वैष्णवपद हैं | हे 
ततं व्याप्त विखे समस्तम्‌ अनन्तरूप अन्तो न | अनन्तरूप ! समस्त विश्व आपसे परिपूर्ण है- व्याप्त 
विद्यते तव रूपाणाम्‌ ॥ २८ ॥ . हे । आपके रूपोंका अन्त नहीं है || ३८ ॥ 


किच | | तथा-- 


वायुर्यमो;भिवेरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनरच भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 


वायुः त्य यम: च अग्निः वरुण; अपां पतिः | आप ही वायु, यम, अग्नि, जलके राजा वरुण, 
शशाङ्कः चन्द्रमाः प्रजापतिः त्रं कश्यपादि; | चन्द्रमा और कऱ्यपादि प्रजापति हैं. और आप 


> | ही पितामहके भी पिता प्रपितामह हैं अर्थात्‌ 
;च 
प्रपितामह: च पितामहस्य अपि पिता प्रपितामहो |, = | पिता हैं । आपको इजाों बार नमस्कार 


जक्षण;" अपि पिता इत्यर्थः । नमो नमः ते तुभ्यम्‌ हो, नमस्कार हो; फिर भी बारंबार आपको 
अस्तु सहस्तकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमो नमः ते। | नमस्कार हो, नमस्कार हो । 

बहुशो  नमस्कारक्रियाम्यासावृत्तिगणनं | सहस्त शब्दसे 'कृत्वसुच्‌? प्रत्यय कर देनेसे 

र अनेकां बार नमस्कार क्रियाके अभ्यास और आवृत्ति- 

कृत्वसुचा उच्यते | पुनः च भूयः अपि इति | को गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्तु फिर भी 


र अक ` आलनो “पुनश्चः भूयोऽपि? इन शब्दासे अजुन अतिशय श्रद्धा 
| शयाद्‌ अपारतावमू अ और भक्तिके कारण “नमस्कार” करता-करता "मैं तृप्त 


| दशयति ॥ ३९ ॥ नहीं हुआ हूँ? ऐसा अपना भाव दिखळाता है ॥३९॥ | 


I ne oe ~ pr 
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Too 
तथा-- | तथा 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । 


अनन्तवीयोमितविक्रमसत्व सर्वं समाझोषि ततोऽसि सबेः॥ ४० ॥ 
नमः परस्तात्‌ पूवेस्थां दिशि तुम्यम्‌ अथ | आपको आगेसे अर्थात्‌ पूर्वदिशामें और पीछेसे 
ए्ठतः ते पृष्ठतः अपि च ते । नमः अस्तु ते| भी नमस्कार है | हे सर्वरूप ! आपको सब ओरसे 


विक सम 


` सवेत एव सर्वासु दिक्षु सर्वत्र खिताय हे | नमस्कार है अर्थात्‌ सर्वत्र स्थित हुए आपको सब 


सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमः अनन्तं वीर्यम्‌ अस्य | दिशाओंमें नमस्कार है । आप अनन्तवीर्यं और 
अमिता विक्रमः अस्य । अपार पराक्रमवाले हैं | 
वीयं सामर्थ्यं विक्रमः पराक्रमः । वीर्यवान्‌ | वीर्य सामर्थ्यको कहते हैं और विक्रम पराक्रम- 
अपि कथित्‌ शस्रादिविषये न पराक्रमते | को । कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान होकर भी शक्वादि 
मन्दपराक्रमो बा | ल॑ तु अनन्तबीर्य; चळानेमें पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथवा मन्द- 
Rs त अर्वाचा पराक्रमी होता है | परन्तु आप तो अनन्त वीर्य 
अभितविक्रम ` च इत अनन्तर्वायासत- | और अमित पराक्रमसे युक्त हैं । इसळ्यि आप 
विक्रमः | अनन्तवीर्यं और अमितपराक्रमी हैं ! 
सवे समस्त जगत्‌ समाप्तोषि सम्यग्‌ एकेन | आप अपने एक खरूपसे सारे जगतको व्याप्त 


आत्मना व्याझोषि यतः तस्राद्‌ असि भवसि को 
सर्वः, त्वया विना भूतं न किंचिद्‌ अस्ति किये इए स्थित हैं, इसळिये आप सर्वरूप हैं, अर्थात्‌ 


इत्यथैः ॥ ४० ॥ | आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है || ४०॥ 
— eS Dn 
यतः अह त्वन्माहात्म्यापरिज्ञानापराधी | क्योंकि मैं आपकी महिमाको न जाननेका 
अत;-- अपराधी रहा हूँ, इसलिये-- 


` सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्रणयेन वापि॥ ४१ ॥ 

सखा समानवया इति मत्वा ज्ञात्वा विपरीत- | आपकी महिमाको अर्थात्‌ आप ईश्वरके इस 
बुद्धथा प्रसमम्‌ अमिभूय प्रसह्य यदू उक्तं हे विश्वरूपको न जाननेबाले मुझ मृढुद्वारा विपरीत 
कृष्ण हे यादव हे सखे इति च अजानता | बुद्धिसे आपको मित्र- समान अत्रस्थावाला समझकर 
अज्ञानिना मूढेन | किम्‌ अजानता, इति आह | जो अपमानपूर्वेक हठसे हे इष्ण ! हे यादव | हे 

महिमानं माहात्म्यं तब इदम्‌ ईश्वरस्य विश्वरूपस्‌ । | सखे ! इत्यादि वचन कहे गये हैं--- 
तव इदं महिमानम्‌ अजानता इति| 'तव इदं महिमानम्‌ अजानता!इस पाठम 'इद्‌म्‌! शब्द 
नपुंसक लिङ्ग है और 'महिमानम! शब्द पुंछिङ्ग है, अतः 
वैयधिकरण्येन संबन्ध; । तव इमम्‌ इति पाठो | इनका आपसमें वैयधिकरण्यसे त्रिशेष्य-विशेषणमाव- 
सम्बन्ध है | यदि 'इदम!की जगह “इमम्‌? पाठ हो तो 

यदि अस्ति तदा सामानाधिकरण्यम्‌ एब । | सामानाधिकरण्यसे सम्बन्ध हो सकता दै | 
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इसके सिवा प्रमादसे यानी विक्षिप्तचित्त होनेके 
त | . | कारण अथवा प्रणयसे भी--स्नेहनिमित्तक 
अपि ग्रणया नाम खेहनिमित्तो विश्रम्म १ तेन विधासका नाम प्रणय है, उसके कारण भी मैने जो 


कुछ कहा है ॥ ४१ ॥ ` 


२७८ 


मया प्रमादाद विक्षिप्तचित्ततया प्रणयेन वा 


अपि कारणेन यद्‌ उक्तवान्‌ असि ॥४१॥ 


य्चावहासार्थमसत्कृतोसि विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


यत्‌ च अत्रहासार्थ परिहासम्रयोजनाय। तथा जो हँसीके लिये भी आप मुझसे 


असत्कृतः परिभूतः असि भवसि, क, विहाररय्या- असत्कृत--अपमानित हुए हैं; कहाँ ? विहार, शय्या, 
आसन और भोजनादिमें | विचरनारूप पैरोंसे चळने- 


सनभोजनेष, विहरण विहारः पादव्यायामः, ना जा 

र जज य नेको क्रियाका नाम विहार है, शयनका नाम | 
शयन य आसनसू ~ शय्या है, स्थित होने-बैठनेका नाम आसन्‌ है और 
अदनम्‌ इति एतेषु विहार । [भक्षण करनेका नाम भोजन है । इन सब क्रियाओंके 


' एकः प्रोक्ष सन्‌ असत्कृतः असि परिभूतः | करते समय ( मुझसे ) अकेळेमे---आपके पीछे अथवा 


असि अथवा अपि हे अच्युतः तत्‌' समक्षं तत्‌ आपके सामने आपका जो कुछ अपमान--तिरस्कार 


क्रियाविशेषणा 2 गर हुआ - अद त | अपराधोंके ८ 
शब्द, विशेषणार्थः प्रत्यक्षं वा असत्कृतः हुआ है; हे अच्युत ! उस समस्त अपरा बोके समुदाय- 
[ को मैं आप अप्रमेयसे अर्थात्‌ प्रमाणातीत परमेश्वरसे 


~ ९ $ he क 
तत्‌ अप श्ञामय 


त्वाम्‌ अहम्‌ अप्रमेयं अमाणातीतम्‌ ॥ ४२॥ | शब्द क्रियाविशेषण है || ४२ || 
य॒तः त्वस्‌-- | क्योकि आप 


` पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समो ऽस्त्यम्यधिकःकुतो ऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 


पिता असि जनयिता असि ढोकस्प इस स्थावर-जंगमरूप समस्त जगतके यानी 


आाणजातसय चराचरस्य खावरजङ्गमख, न | प्राणिमात्रके उत्पन्न करनेवाले पिता हैं | केवळ. पिता 
"केवलं लम्‌ अस्य जगतः पिता पूज्य: चःपूजाहो | ही नहीं आप पूजनीय भी हैं, क्योंकि आप बड़े-से 


यता गुरु: -गरीयान्‌ः शुरुतर्‌$:ः। .. . - बड़े गुरु हैं । 
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कसाद गुरुतरः त्वम्‌ इति आह-- आप कैसे गुरुतर हैं सो (अर्जुन) वतलाता है- 


डाच्‌ असन त्वघुल्य ' अन्य; अस्ति | न | हे अप्रतिमप्रभाव ! सारी त्रिकोकीमें आपके 
हि इश्वरद्यं संभवति अनेकेश्वरत्वे | समान दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि अनेक ईश्वर मान : 
व्यवहारालुपपत्त त्वत्सम एव ताबदू अन्यो | लेनेपर व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता । इसळिये 


न संभवति कुत एव अन्यः अभ्यधिकः स्यात्‌ | : श्वर दो नहीं हो सकते । जब कि सारे त्रिभुवनमें 
आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक 


लोकत्रये अपि सर्वेरि 
सवान्‌ अप्रतिमप्रमाव | तो कोई हो ही कैसे सकता है ! 
प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते | ` जिससे किंसी वस्तुकी समानता की जाय उसका 
प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य स त्वम्‌ अग्रतिम- | नाम प्रतिमा? है, जिन आपके प्रमात्रकी कोई प्रतिमा 
प्रभाव) हे अप्रतिमप्रभाव निरतिशयप्रभाव | नहीं है, वह आप . अप्रतिमप्रमाब हैं | इस प्रकार 


इत्यथ ` ॥ ४३ ॥ हे अप्रतिमप्रभाव ! अर्थात्‌ हे निरतिशयप्रभाव !॥ ४३॥ 
एवम्‌ ४ eS 
यत एवम्‌-- | जब कि यह बात है-- 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहैसि देव सोढुम्‌॥ ४४ ॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिधाय प्रकर्षण | इसीळ्यि मैं अपने शरीरको भळी प्रकार नीचा 
करके अर्थात्‌ आपके चरणोमें रखकर प्रणाम करके 
स्तुति करनेयोग्य शासन-कता आप ईश्वरको 
वाम्‌ अहम्‌ ईशम्‌ इशितारम्‌ ईब्यं स्तुत्यम्‌ | त्वं | प्रसन्न करता हूँ । अर्थात्‌ आपसे अनुग्रह कराता 
ह । जैसे पुत्रका समस्त अपराध पिता क्षमा 
करता है तथा जैसे भित्रका अपराध मित्र अथवा 


इव च सख्युः अपराधं यथा वा प्रियाया अपराधं प्रियाका अपराध प्रिय ( पति ) क्षमा करता है- 

सहन करता है, वैसे ही हे देव ! आपको मी 
प्रिय: क्षमते एवम्‌ अर्हसि हे देव सोढुं प्रसहितुं | ( मेरे समस्त अपराधोंको सर्वथा ) सहन करना 
्चन्तुम्‌ इत्यर्थः॥ ४४ ॥ अर्थात्‌ क्षमा करना उचित है || ४४ || 


अदष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 

; तदेव मे दशय. देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
अदृष्ठपूव न कदाचिद्‌ अपि दष्टपूवम्‌ इदं | आपके जिस विश्वरूपको मैंने या अन्य किसीने 
पहले कमी नहीं देखा, ऐसे पहले न देखे हुए 
इस रूपको देखकर मै हर्षित हो रहा हूँ । तथा साथ 


नीचेः शृत्वा कायं शरीरं प्रसादये प्रसाद कारये 


पुनः पुत्रस्य अपराधं पिता यथा क्षमते सद सखा 


विश्वरूपं तव मया अन्येः वा. तद्‌ अहं दद्व 


हृषितः अस्मि भयेन च प्रव्ययितं मनो मे । | ही मेरा मन भयसे व्याकुल भी हो रहा है। 
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0 -कलममतममममममममितितितितिटिटिटिटिटििरिरिटिलितिविविनिदरल सररर रू कु रू रका रिति ति रिति रि 555 
अत; तद्‌ एव मे सम दर्शय हे देव रूपं यद्‌ इसलिये हे देव | मुझे अपना वही रूप दिखलाइये 

, = जो मेरा मित्रप है । हे देवेश ! हे जगन्निवास ! 
मत्सखं प्रसीद देवेश जगन्निवास जगतो निवासो | प्रसन्न होइये । जगतूके निवासस्यानका 


जगन्निवासो हे जगन्निवास ॥ ४५ ॥ नाम जगन्निवास है | ४५ ॥ 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनैव रूपेण चतुसुंजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 


किरीटिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्तं | मैं आपको वैसे ही अर्थात्‌ पहलेहीकी भाँति 

चक्रहस्तम्‌, इच्छामि लां प्रार्थये त्वां दरष्टुम अहं तथा | शिरपर मुकुट धारण किये, हाथोंमें गदा और चक्र 
एव पूवेबद इत्यर्थः । लिये इए देखना चाहता हूँ । 

यत एवं तस्मात्‌ तेन एव रूपेण बसुदेव- | जब कि यह बात है तो हे सहस्तबाहो ! 

a हे विश्वमूर्ते | अर्थात्‌ वर्तमान विश्वरूपसे ( युक्त ) 

पुत्ररूपेण चतुर्भुजेन सहस्नबाहो वातंमानिकेन भगवन्‌ | आप उसी अपने वसुदेव-पुत्ररूप चतुर्मुज- 


[हत्य विश्वरूपं स्व इये विश्वकपका £ 
विश्वरूपेण भव विश्वमूर्ते उपसंहृत्य रूपसे युक्त होइये। अर्थात्‌ इस | 
5 हत्य विश्वरूपं तेन उपसंहार करके आप वसुदेव-पुत्र--श्रीकृष्णके 


एव रूपेण वसुदेवपुत्ररूपेण भव इत्यर्थः ॥४६॥ ' खूपसे स्थित होइये || ४६ ॥ 


I ge i en Ri 


अजुनं भीतम्‌ उपरम्य उपसंहृत्य विश्वरूपं, अर्जुनको भयभीत देखकर, विश्वरूपा 


प्रियवचनेन आश्वासयन-- उपसंहार करके प्रिय वचनोंसे धैय देते इए 
श्रीमगवानुवाच-- श्रीमगवान्‌ बोले-- | 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेद्‌ं रूपं परं द्शितमात्मयोगात । 


तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 


मया प्रसन्नेन प्रसादो नाम त्वयि अनुग्रहबुद्धि! | हे अजुन ! प्रसन्न इए मुझ परमात्माने- 
तता प्रसन्नेन मया तव हे अजुन इदं परं रूपं | तुझपर जो अनुम्रहबुद्धि है उसका नाम प्रसाद दै 
विश्वरूपं दरितम्‌ आत्मयोगाद्‌ आत्मन ऐश्वयस्य | उससे युक्त मुझ परमेश्वरने--अपने ऐश्रयंकी 
सामर्थ्यात्‌ तेजोमयं तेजःग्रायं विश्‍व समस्तम्‌ | सामर्थ्यसे यह परम श्रेष्ठ तेजोमय--तेजसे परिपूर्ण 
अनन्तम्‌ अन्तरहितम्‌ आदो भवम्‌ आयं यदू रूपम्‌ | अनन्त--अन्तरहित सबसे पहले होनेवाला अनादि , 
मे मम चदन्येन त्वत्तः अन्येन केनचिद्‌ न | विश्वरूप तुझे दिखाया दै, जो मेरा रूप तेरे सिवा | 
दृष्टपूर्वम्‌ ॥ ४७ ॥ पहले और किसीसे भी नहीं देखा गया ॥ ४७॥ . | 


PR re Dn 
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STS ७०००० ल. SN या. 


० नता ose 
आत्मनो मम रूपदशनेन कृतार्थं एव तवं | मेरे रूपका दर्शन करके तू नि:सन्देह कृतार्थ हो गया 
संवृत्त इति तत्‌ स्तौति है । इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्तुति करते हैं 
न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेने च क्रियाभिर्न तपोमिरुमेः । ` | 

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टं त्वदन्येनं कुरुप्रवीर ॥४८॥ ` 
न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः चतुर्णाम्‌ अपि | न तो वेद और यज्ञोंके अध्ययनद्वारा अर्थात्‌ न 
तो चारों वेदोंका यथावत्‌ अध्ययन करनेसे और न 
वेदानाम्‌ अध्ययनेः यथावद्‌ यज्ञाध्ययने च । | शोका अध्ययन करनेसे ही ( मैं दर्शन दे सकता हैँ ) । 
वेदाध्ययनेः एव यज्ञाध्ययनस्य सिद्धत्वात्‌ | वेदोके अध्ययनसे ही. यज्ञोंका अध्ययन सिद्ध हो 
| ; ~ - | सकता या, उसपर भी जो अलग यज्ञोंके अध्ययनका 
शग य्ञाण्ययनरहणं यज्ञविज्ञानोप- | ण. है; वह .यज्ञविषयक विशेष दिराने 

रक्षणार्थम्‌ | उपलक्षणके लिये है | | 

तथान दाने १ तुलापुरुषादिभि १ न च क्रियामि | वैसे ही न मनुष्यके वरा तोलकर सुवर्णादि 
उग्रे; चान्द्रायणादिभिः उग्रैः घोरैः एवंरूपो राजासि और रायण आदि उम तसि शी 


| बियर ५ मैं अपने ऐसे रूपका दर्शन दे सकता हूँ। हे 
यथादशित विश्वरूपं यस्य॒ सः अहम्‌ एवंरूपः कुरुप्रवीर | जैसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है 


शक्यो न शक्यः अहं दुलेके मनुष्यलोके इषु | वैसा मैं तेरे सिवा इस मनुष्यळोकमें और किसीके 
त्वदन्येन त्वत्तः अन्येन कुरुप्रवीर || ४८ ॥ द्वारा नहीं देखा जा सकता ॥ ४८ ॥ 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं घोरमीइड्यमेदम । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्व तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥४९॥ 
मा ते व्यया झा सूत्‌ ते भयं मा च विमूढमावो | जैसा पहले दिखाया जा चुका है, बैसे मेरे इस 
बिसूढचित्तता द्दा उपलभ्य रूपं धोरम्‌ ईदृग्‌ | घोर रूपको देखकर .तुझे भय न होना चाहिये, 
यथादर्शितं मम इदम्‌ | व्यपेतमीः विगतभयः | और विमूहमाव अर्थात्‌ चित्तकी मूहावस्था भी 
प्रीतमनाः च सन्‌ पुनः भूयः त्वं तद्‌ एव | नहीं होनी चाहिये | तू भयरहित और प्रसन्नमन 
चतुथुंजं शंखचक्रगदाधरं तव इष्टं रूपम्‌ इदं [हुआ वही अपना इष्ट यह शंख-चक्रगदाधारी 


प्रप्य ॥ ४९ ॥ ु 'चतुर्भुजरूप फिर भी देख ॥ ४९ ॥ 
संजय उवाच--- | संजयबोढा- 


इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा. खरकं रूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च. भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 
गी० कां भा० ३६-- 
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सुदुदशम इदं रूपं दृष्वानसि यदू मम | देवा अपि 


२८२ ` ` श्रीमद्गगवहीता 


उक्त्वा स्वकं वसुदेवगृहे जातं रूपं दर्शयामास | कहकर अर्जुनको अपना-वसुदेवके घरमें प्रकट 
दर्शितवान्‌ । भूयः पुनः आश्वासयामास च | हुआ रूप दिखलाया | फिर सोम्यपूर्ते होकर अर्थात 
आश्वासितवान्‌ च भीतम्‌ एनं भूत्वा पुनः सौम्य- | प्रसन्न देहसे युक्त होकर मद्दात्मा कृष्णने इस भयभीत 


वपु: ग्रसन्नदेहो महात्मा ॥ ५०॥ | अर्जुनको पुनः-सुनः धैर्य दिया ॥ ५० || 
अजुन उवाच-- | अर्जुन बोला-- 


दृष्टेदें मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन। ` 
इदानीमस्मि, संबृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥ 


' दृट्टा इदं मानुषं रूपं मत्सखं प्रसन्नं तव | हे जनार्दन | अब मैं अपने मित्रकी आकृतिमें 
सौम्यं जनार्दन इदानीम्‌ अधुना अस्मि संहृत्तः | आपके इस प्रसन्नमुख सौम्य मानुषरूपको देखकर 
संजातः किं सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृति स्वमावं | सचेता यानी प्रसन्नचित्त हुआ हूँ और अपनी 
गतः च अस्मि ॥ ५१ ॥ ्रकृतिको-वास्तविक स्थितिको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१॥ 


. श्रीभावानुवाच-- | श्रीमगवान्‌ बोले 
सुदुदेशमिदें रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः ॥ ५२ ॥ 


सुदुदरश सुष्ठ दुःखेन दर्शनम्‌ अस्य इति| मेरे जिस रूपको तने देखा है, वह बडा 
दुर्दरं है अर्यात्‌ जिसका दर्शन बड़ी कठिनतासे 
हो, ऐसा है । देवता छोग भी मेरे इस रूपका 


अस्य मम रूपस्य नित्यं सवदा दर्शनकाङ्किणः, | दर्शन करनेकी सदा इच्छा करते हैं । . अभिप्राय 


दर्यनेप्सवः अपि न त्वम्‌ ¬ = | यह है कि दर्शनकी इच्छा करते हुए भी उन्होंने 
ह | न मति ( मेरा रूप ) देखा नहीं है और देखेंगे 


द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्राय; ॥ ५२ ॥ भी नहीं || ५२ ॥ 


क | किस डिये १ 
नाहं वेदन तपसा न दानेन न चेज्यया। | 
. शक्य एवंविधो द्रष्टुं इष्टवानंसि मां यथा॥ ५३॥ 


of ० है शं 


करात्‌--- 
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इति एवम्‌ अर्जुन वासुदेवः तथा भूतं वचनम्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवने पूर्वोक्त वचन 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
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शांकरभाष्य अध्याय १ १ द २८३ 

न्य मो 

न अहं वेदैः ऋग्यजु !सामाथवेवेदैः चतुर्भिः | जिस प्रकार मुझे तूने देखा है ऐसे पहले दिखलाये 
हुए रूपवाळा मैं न तो ऋक्‌, यजु, साम और 
| अथव आदि चारों वेदोसे, न चान्द्रायण आदि 
दानेन गोभूहिरण्यादिना न च इज्यया यज्ञेन | उग्र तपासे, न गौ, भूमि तया सुवर्ण आदिके 
दानसे और न यजनसे ही देखा जा सकता 

एजया वा शक्य एवंविधो यथादरशितप्रकारो | हूँ अर्थात्‌ यक्ष या पूजासे भी मैं ( इस प्रकार ) 


अपि न तपसा उग्रेण चान्द्रायणादिना न 


द्रष्ट दवान्‌ असि मां यथा त्वम्‌ ॥ ५३ ॥ नहीं देखा जा सकता ॥ ५३ || 
कथं पुनः शक्य इति उच्यते-- तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकते 
हैं ! इसपर कहते हैं--- 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजुन | 
ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥ ५४ ॥ 


भक्त्या तु किंविशिष्टया इति आह-- भक्तिसे दर्शन हो सकते हैं, सो किस प्रकारकी 
क भक्तिसे हो सकते' हैं, यह बतळाते है 

त अश्यस्मूतया भगवतः अन्यत्र | हे अर्जुन | अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ जो भगवानः 

को छोड़कर अन्य किसी पृथक्‌ वस्तुमे कमी भी नहीं 

पृथग्‌ न कदाचिद्‌ अपि या भवति सा तु होती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस मत्तिके न 
( भक्तिमान्‌ पुरुषको ) समस्त इन्दरियोद्वारा एक वासु- 
देव परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी उपलब्धि 
अन्यद्‌ न उपलम्यते यया सा अनन्यया भक्ति; | "र दोती, पर अनन्य भक्ति है । ऐसी अनन्य भक्ति 
द्वारा इस प्रकारके रूपवाल अर्थात्‌ विश्वरूपवाळा 

तया भक्त्या शक्यः अहम्‌ .एवंविधों विश्वरूप- | र परमेखर शा्रोद्रार जाना जा सकता हूँ | केवळ 
र TR न शाक्षांद्रार जाना जा सकता हूँ इतना ही नहीं, हे 
प्रकारा हे भजुन ज्ञात शाखतो न केवलं ज्ञातुं | परन्तप | तत्तसे देखा भी जा सकता हूँ अर्थात्‌ 


र साक्षात भी किया जा ह 
शाख्नतो इं च साक्षात्कतु ततेन तत्वतः | क्या जा सकता हुँ तत भा के 


प्रवेष्ट च मोक्षं च गन्तुं परंतप ॥ ५४ ॥ सकता ह ॥ ५४ ॥ 


अनन्यया भक्तिः सर्वेः अपि करणैः वासुदेवाद्‌ 


अघुना सरस्य गीताशास्नस्य सारभूतः अर्था | अब समस्त गीताशात्रका सारभूत अर्थ संक्षेप- 
| में कल्याणप्रातिके ढिये कर्तव्यरूपसे बतलाया 
निःभ्रेयसाथे; अनुष्ठेयत्वेन सयुचित्य उच्यते | जाता है 
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टु | श्रीमडगवद्वीता 


र््ल््््््््््््््््स्च्अिच्लय्लच्टःस्‍्स्च्स्स्स्स्स्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्स्स्स्स्ट 


: मत्कमक्रन्मत्पमो मद्भक्तः 


` निर्वैरः . सर्वभूतेषु यः 

मत्कर्मकृद मदर्थं कर्म मत्कमे तत्करोति 
इति मत्कर्मकृत्‌ । मत्परमः करोति भृत्यः 
स्वामिकर्म न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या 
गतिः इति स्वामिनं प्रतिपद्यते, अयं तु मत्कम- 
कृद्‌ माम्‌ एव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः 
अहँ परमः परा गतिः यस्य सः अयं मत्परमः । 

तथा मद्धक्तो माम्‌ एव सवंग्रकारे सर्वात्मना 


सहेन भजते इति मद्भक्तः। 


सङ्गवर्जितो 
सङ्गवर्जितः सङ्गः प्रीति! स्नेहः त्वजितः । 


निर्वैरो निगेतवैरः 


आत्मनः अत्यन्तापकारम्रबत्तेषु अपि । 


सवभूतेषु शत्रुमावरहित 


' य ईदृशो मङ्कक्तः स माम्‌ एति अहम्‌ एव 
तस्य परा गतिः न अन्या गतिः काचिद्‌ भवति 
अयं तव उपदेश इष्टो मया उपदिष्टो हे पाण्डव 
इति॥ ५५ ॥ 


धनपुत्रमित्रकरत्रबन्धुवर्गेषु 


सङ्गवजितः । 
स॒ मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 


जो मुझ परमेखरके लिये कर्म करनेवाला है और 
मेरे ही परायण है--सेवक खामीके लिये कर्म 
करता है परन्तु मरनेके पश्चात्‌ पानेयोग्य अपनी 
परमगति उसे नहीं मानता और यह तो मेरे ल्यि ही 
कर्म करनेवाला और मुझे ही अपनी परमगति समझने- 
वाळा होता है, इस प्रकार जिसकी परमगति मैं ही हूँ 
ऐसा जो मत्परायण है । 

तथा मेरा ही भक्त है अर्थात्‌ जो सब प्रकारे 
सब इन्द्रियोद्वारा सम्पूण उत्साहसे मेरा ही भजन 
करता दै, ऐसा मेरा भक्त है । 


तथा जो धन, पुत्र, मित्र, खत्री और बन्धुवर्गमे 
सङ्ग--प्रीति--स्नेहसे रहित है । 


तथा सब भूतोंमें वैरमावसे रहित है अर्थात्‌ 
अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेष्टा करनेवाळमिं 
भी जो रात्रुमात्रसे रहित है | 


ऐसा जो मेरा भक्त है, हे पाण्डव ! वह मुझे 
पाता है अर्थात्‌ मैं ही उसकी परमगति हूँ, उसकी 
दूसरी कोई गति कमी नहीं होती । यह मैंने तुझे 
तेरे जाननेके लिये इष्ट उपदेश दिया है ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रा संहितायां पेयासिक्यां भीष्मपवणि 
श्रीमद्धगवद्वीताम्रपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रै श्रीकृष्णाजुन 
संवादे विश्वरूपदर्शनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


इति श्रीमरमहंसपरिन्राजकाचायगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः 


' कृतौ श्रीमगवद्वीतामाष्ये विद्वरूपदरान 
नामैकादशोऽध्यायः || ११ | | 
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द्रादशोञ्ध्यायः 


ह्वितीयप्रभृतिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु 


परमात्मनो ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वस्तसर्व- 

विशेषणस्य उपासनम्‌ उक्तम्‌ । 
सपेयोगैश्वय॑सर्वज्ञानशक्तिमत्सत्तोपाधेः 

ईश्वरस्य तव च उपासनं तत्र तत्र उक्तम्‌ । 


विश्वरूपाध्याये तु ऐश्वरम्‌ आद्यं समस्त- 
जगदात्मरूपं विश्वरूपं त्वदीयं दर्शितस्‌॒ उपास- 
नार्थस्‌ एव स्वया, तत्‌ च दर्शयित्वा उक्तवान्‌ 
असि “मक्कर्मकत्‌” इत्यादि, अतः अहस्‌ अनयोः 
उभयोः पक्षयोः विदिष्टतरबुञचत्सया त्वां 
पृच्छामि इति 

अर्जुन उवाच-- 


एवं सततयुक्ता ये 


दूसरे अध्यायसे लेकर विभूतियोगतक अर्थात्‌ 
दसवें अध्यायतक समस्त विशेषणोंसे रहित 
अक्षर-त्रह्म परमात्माको उपासनाका वणन किया 
गया है | 


तथा उन्हीं अध्यायोंमें स्थान-स्थानपर सम्पूर्ण 
योग-ऐश्वय और सम्पूर्ण ज्ञान-शक्तिसे युक्त, सत्त्व 
गुणरूप उपाधिवाले आप परमेश्चरकी उपासनाका 
भी वर्णन किया गया है । 


तथा विश्वरूप ( एकादश ) अध्यायमें आपने 


उपासनाके लिये ही मुझे सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त, सबका | 


आदि और समस्त जगतका आत्मारूप अपना 
विश्वरूप भी दिखलाया है और वह रूप दिखलाकर 
आपने मेरे ही लिये कमे करनेवाला हो” इत्यादि 
वचन भी कंहे हैं । इसलिये इन दोनों 
पक्षोमें कौन-सा पक्ष श्रेष्ठतर है, यह जाननेकी 
इच्छासे मैं आपसे पूछता हूँ । इस प्रकार 
अजुन बोळा-- 


भक्तारत्वां पर्युपासते । 


ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः १ ॥ 


' एवम्‌ इति अतीतानन्तरः्होकेन उक्तम्‌ अर्थ 
परासृशति, “मत्कर्मकृत्‌” इत्यादिना । 


एवं सततयुक्ता नैरन्तर्येण भगवत्कर्मादौ 


“एवम्‌? शब्दसे जिसके आदिमें 'मत्कमेळत! 
यह पद है, उस पासमें ही कहे इए इ्लोकके 
अर्थका अर्थात्‌ एकादश अध्यायके अन्तिम इळोकमें 
कहे इए अर्थका ( अजुन ) निर्देश करता है । 


इस प्रकार निरन्तरतासे उपर्युक्त साधनोंमें अर्थात्‌ 


'बथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ता इत्यर्थः । भगवदर्थं कम करने आदिमे दत्तचित्त हुए-छगे इए 


भक्त, अनन्य भावसे शरण होकर पूवदर्शित 


१ मक्ता अनन्यशरणाः सन्तः लां यथादशित | द्यारी आप परमेश्वरकी उपासना करते हैं- 


विश्वरूपं पर्युपासते ध्यायन्ति । 


उसीका भ्यान किया करते हैं । 
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= = = eee MMM 
ये च अन्ये अपि त्यक्तसवेषणाः संन्यस्त- | तथा दूसरे जो समस्त वासनाओंका त्याग करने- . 


र्जा तं ८ वाळे, सरव-कम-संन्यासी ( ज्ञानीजन ) उपयुक्त 
अक्ष डर विशेषर्णोसे 
सर्वकर्माणो यथाविशेषितं ब्रह्म अक्षरं निरस्त विशेषणोसे युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधिर्योसे 


सर्वोपाधित्वाद्‌ अव्यक्तः अकरणगोचरम्‌ । यद्‌ | रहित होनेके कारण अव्यक्त है, ऐसे इन्द्रियादि करणो- 
ति से अतीत ब्रह्मकी उपासना किया करते हैं । संसारमै 

हि लोके करणगोचरं तदू व्यक्तम्‌ उच्यते जो इन्द्रियादि करणोंसे जाननेमें आनेवाला पदार्थ है 
अञ्जेः धातोः तत्कर्मकत्वाद इदं तु अक्षरं | वढ व्यक्त कहा जाता है क्योंकि “अज्ञ! धातुका अर्थ 
इन्द्रियगोचर होना हवी है और यह अक्षर उससे विपरीत 

तद्विपरीतम्‌, शिष्टैः च उच्यमानेः विशेषणेः | अकरणगोचर हैं एवं महापुरुषोंद्वारा कहे हुए 
विशेषणोंसे युक्त हैं, ऐसे ब्रह्मकी जो उपासना करते हैं | 


विशिष्टं तद्‌ ये च अपि. पर्युपासते । | 
तेषाम्‌ उभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः के | उन दोनोमे श्रेष्ठतर योगवेत्ता कौन हैं ? अर्थात्‌ 
अतिशयेन योगविद्‌ इत्यर्थः ॥ १ ॥ | अधिकतासे योग जाननेवाळे कौन हैं £॥ १ ॥ 
_श्रीमगवानुवाच-- श्रीमगवान्‌ बोले--- 


ये तु अक्षरोपासकाः ससम्यग्दर्शिनो | . जो कामनाओंसे रहित पूर्णज्ञानी अक्षरब्रह्मके 


उ । उपासक हैं उनको अभी रहने दो, उनके प्रति 
निवत्तेषणाः ते तावत्‌ तिष्ठन्तु तात्‌ प्रति यद्‌ | जो कुछ कहना है वह आगे कहेंगे, परन्तु जो 


वक्तव्यं तदू उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः । ये तु इतरे--- ¦ दूसरे है 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 
मयिं विश्वरूपे परमेश्वरे आकेय समाधाय |, जो भक्त मुझ विश्वरूप परमेश्वरमें मनको समाधिस्थ 
मनो ये पका. सन्तः, मां सर्वेयोगेश्वराणाम्‌ करके सव योगेश्वरोंके अधीश्वर रागादि पञ्चक्लेश- 
अधीश्वरं सवज्ञंविशुक्तरागादिक्छेशतिमिर- | रूप अज्ञानदृष्टिसे रहित मुझ सर्वज्ञ परमेश्वरकी पिछले 


इष्टिम्‌, नित्ययुक्ता अतीतानन्तराध्यायान्तोक्त- न 

हल श ) अध्यायके अन्तिम रलोकके अथोनुसार 
न्यायेन सततयुक्ताः सन्त उपासते ST ) ह 
श्रद्धया परया प्रकृष्टया उपेताः, ते मे मम मता | निरन्तर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासः 


अभिप्रेता युक्ततमा इति । करते हैं, वे श्रेष्ठतम योगी हैं, यह मैं मानता हूँ । 


नेरन्तर्येण हि ते मचित्ततया अहोरात्रम्‌ | क्योंकि वे लगातार मुझमें ही चित्त लगाकर 
अतिवाहयन्ति अता युक्तं तान्‌ प्रति युक्ततमा | रात-दिन व्यतीत करते हैं, अतः उनको युक्ततम 
इति वक्तुम्‌ ॥ २ कहना उचित दी दै ॥ २॥ 
० | - । SSR ai र 
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किम्‌ इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, किं तु 


तान्‌ प्रति यद्‌ वक्तव्यं तत्‌ श्रृणु-- 


ये त्वक्षरमनिर्देरयमव्यक्त 


सवेत्रगमचिन्त्य॑ च 
ये तु अक्षरम्‌ अनिर्देश्यम्‌ अव्यक्तत्वाद्‌ अशब्द- 


गोचरम्‌ इति न निर्देष्ड॑ शक्यते अतः अनिर्देश्यम्‌ 


` अव्यक्त न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति 


अव्यक्त पयुपासते परि समन्ताद्‌ उपासते । 
उपासनं नाम यथाशास्रम्‌ उपास्यस्य 
अथस्य विषयीकरणेन सामीप्यम्‌ उपगम्य 


तेरधारावत्‌ समानत्रत्ययम्रवाहेण दीर्षक्ालं 
यदू आसनं तद्‌ उपासनम्‌ आचक्षते । 

अक्षरस्य विशेषणम्‌ आह--- 

सवैत्रगं व्योमवद्‌ व्यापि, अचिन्त्यम्‌ च 
अव्यक्तत्वाद्‌ अचिन्त्यम्‌ | यद्‌ हि करण- 
गोचरं तद्‌ मनसा अपि चिन्त्यं तद्विपरीतत्वाद्‌ 
अचिन्त्यम्‌ अक्षरस्‌ कूटस्थम्‌ । 


| इश्यमानगुणम्‌ अन्तर्दोष वस्तु कूटं 
कूटरूपं कूटसाक्ष्यम्‌ इत्यादी कूटशब्द प्रसिद्धो 
लोके । तथा च अविद्यादि अनेकसंसारबीजम्‌ 
अन्तदोषवद्‌ मायाव्याकृतादिशब्दवाच्यं 
“मायां तु प्रतिं पिद्यान्माथिनं तु महेश्वरम्‌’ 
( श्वे० उ० ४ | १० | ) “मम माया दुरत्यया” 
इत्यादी प्रसिद्ध ना तत्‌ कूटम्‌ । तसिन्‌ छूटे 
खितं कूटस्थ तदध्यक्षतया । 


२८७ 


तो क्या दूसरे युक्ततम नहीं हैं ? यह बात 
नहीं, किन्तु उनके विषयमें जो कुछ कहना है 
सो सुन-- 
पयुपासते । 

कूटस्थमचलं धुवस्‌ ॥ ३ ॥ 

परन्तु जो पुरुष उस अक्षरकी-जो कि अव्यक्त होने- 
के कारण शब्दका विषय न होनेसे किसी प्रकार भी 


| बतलाया नहीं जा सकता इसलिये अनिदेश्य है और 


किसी भी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता 
इसलिये अव्यक्त है-सब प्रकारसे उपासना करते हैं। 


उपास्य वस्तुको शाक्वोक्त विधिसे बुद्धिका विषय 
बनाकर उसके समीप पहुँचकर तैळधाराके तुल्य 
समान बृत्तियोंके प्रवाहसे जो दीर्धकाळतक उसमें 
स्थित रहना है, उसको “उपासना? कहते हैं-- _ 


उस अक्षरके विशेषण बतलते हैँ 


वह आकाशके समान सर्वव्यापक है और अव्यक्त 
होनेसे अचिन्त्य है, क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियादि 
करणांसे .जाननेमें आती है उसीका मनसे भी 
चिन्तन किया जा सकता है । परन्तु अक्षर उससे 
विपरीत होनेके कारण अचिन्त्य और कूटस्थ है | 

जो वस्तु ऊपरसे गुणयुक्त प्रतीत होती हो 
और भीतर दोषांसे भरी हो उसका नाम 'कूट' है । 
संसारमें भी 'कूटरूप? “कूटसाक्ष्य' इत्यादि प्रयोगों- 
में कूट शब्द ( इसी अर्थमें ) प्रसिद्ध है वैसे ही जो 
अविद्यादि अनेक संसारांकी बीजभूत अन्तर्दोषॉसे 
युक्त प्रकृति 'माया-अव्याकृतः आदि शाब्दोद्वारा 
कही जाती है एवं 'प्रकतिको तो माया 
और मद्देषवरको मायापति समझना 
चाहिये’ "मेरी माया दुस्तर है? इत्यादि 
श्रति-स्म्रृतिके वचर्नोमे जो माया नामसे प्रसिद्ध है, 
उसका नामं कूट है उस कूट ( नामक माया ) में 
जो उसका अधिष्ठातारूपसे स्थित हो रहा हो 


4 उसका नाम कूटस्थ है | 
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रि खक? 
अथवा राशिः इव स्थितं कूटस्थम्‌ अत एव | अथवा राशि- ढेरकी भाँति जो ( कुछ मी क्रिया 
न करता हुआ ) स्थित हो उसका नाम कूटस्थ है। 


४ ८ इस प्रकार कूटस्थ होनेके कारण जो अचल है - 
नित्य है ( उस ब्रह्मकी जो लोग उपासना करते 


इत्यथः ॥३॥ ` हैं)॥ ३॥ 


संनियम्येन्द्रियग्रामं सवेत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४॥ 
संनियम्य सम्यग्‌ नियम्य संहृत्य इन्द्रियग्रामं तथा जो इन्द्रियांके समुदायको भली प्रकार 


इन्द्रियसम्ुदायम्‌, सर्वत्र सर्वेसिन्‌ काले समबुद्धयः संयम करके-- उन्हें ह रोककर, सत्र व 
समा तुल्या बुद्धि! येषाम्‌ इष्टानिष्ट्राप्तौ ते| ` ` सम बुद्धिवाले होते हैं अथात इष्ट और अनिष्की 
आड हात न विधा, ते मि माम ग्राप्तिमं जिनकी बुद्धि समान रहती है, ऐसे वे 

ड वता. ७2002 समस्त भूर्ताके हितमें तत्पर अक्षरोपासक मुझे ही 
एव सवभूतहिते रताः | प्राप्त करते हैं | 


न तु तेषां वक्तव्यं किंचिद्‌ मां ते प्राप्नु- | उन अक्षर-उपासकोंके सम्बन्धमें धवे मुझे प्राप्त 
9 _ « | होते हैं? इस विषयमें तो कहना ही क्या है क्‍योंकि 
बन्ति इति । ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌' इति हि “ज्ञानीको तो में अपना आत्मा ही समझता हैँ? 
ह यह पहले ही कहा जा चुका है । जो भगवत्‌- 

। नहि मगवत्खरूपाण । 
उक्तम्‌। नहि ४ 1 सतां युक्त खरूप ही हैं उन संतजनोंके विषयमें युक्ततम या 


तमत्वम्‌ अयुक्ततमत्व वा वाच्यम्‌ ॥ ४ ॥ अयुक्ततम कुछ भी कहना नहीं बन सकता ॥ 9 ॥ 
कि तु-- | किन्तु-- 
कशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 


अव्यक्ता हि गतिदःखं देहवद्विरवाप्यते ॥ ५॥ 
क्लेशाः अधिकतरो यद्यपि मत्कर्मादिपराणां | ( उनको ) क्लेश अधिकतर होता है । यद्यपि मेरे 
क्लेश अधिक एव क्लेशः अधिकतरः तु | दी ल्यि कर्मादि करनेमें लगे हुए साधकोंको भी बहुत 
अध्वरात्मनां परमार्थदञचिनां देहामिमान- | क्लेश होता है, परन्तु जिनका चित्त 


परित्यागनिमित्तः अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ अव्यक्ते | आसक्त है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थदर्शियोंकों तो 
आसक्तं चेतो येषां ते अव्यक्तासक्तचेतसः | देहामिमानका परित्याग करना पड़ता है इसलिये 
तेषाम अन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । | उन्हें और भी अधिक क्लेश उठाना पड़ता है । ' 
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अव्यक्ता हि य॒सादू या गतिः अक्षरात्मिका | क्योंकि जो अक्षरात्मिका अव्यक्तगति है बह 
दुःखं सा देहवद्भिः देहामिमानव्भिः-अवाप्यते | देहामिमानयुक्त पुरुषोंको बड़े कषे प्राप्त होती है, 
2 रमाना के | अतः उनको अधिकतर क्लेश होता है | उन अक्षरो- 
अतः क्लेशः अधिकतरः । अक्षरोपासकानां पासकोंका जैसा आचार-विचार-व्यवहार होता है 


७ ५ 6 
यदू वतन तदू उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः ॥ ५॥ । वह आगे (“अद्वेश? इत्यादि इ्लोकोंसे) बतलायेंगे।|७॥ 


ये तु सबोणि कमोणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे संन्यस्य | परन्तु जो समस्त कर्मोंको मुझ ईश्वरके समर्पण 
मत्परा अह परो येषां ते मत्पराः सन्तः अनन्येन | करके मेरे परायण होकर अर्थात्‌ मै ही जिनकी 
रम अविद्यमानम्‌ अन्यद्‌ आलम्बनं विश्वरूपं | परमगति हूँ ऐसे होकर केवळ अनन्ययोगसे अर्थात्‌ 
देवस्‌ आत्मानं युक्त्वा यस्य स अनन्यः तेन | विश्वरूप आत्मदेवको छोड़कर जिसमें अन्य 
अनन्येन एव केवलेन योगेन समाधिना मां | अवल्म्बन नहीं है, ऐसे अनन्य समाधियोगसे ही 
ध्यायन्तः चिन्तयन्त उपासते ॥ ६ ॥ मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥६॥ 


ओम, 


तेषां किम्‌ | उनका क्या होता है-- 


` तेषामहं ससुडतो मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ ७ ॥ 


तेषां मदुपासनेकपराणाम्‌ अहम्‌ ईश्वरः। दे पार्थ! मुझ विश्वरूप परमेश्वरे ही जिनका 
समुद्धर्ता । कुत इति आह मृत्युसंसारसागरात्‌, | चित्त समाहित है ऐसे केवळ एक मुझ परमेश्वरकी 
मृत्युयुक्तः संसारो मृत्युसंसारः स एव सागर | उपासनामे ही ठगे हुए उन भक्तोंका मैं ईश्वर 
इव सागरो दुरुत्तरत्वात तसाद मृत्युसंसार | उद्दार करनेवाछा होता हैँ । किससे ( उनका 
सागराद्‌ अहं तेषां समुद्धती भवामि न चिरात कि | =` करते हैँ ) ! सो कहते हैं कि मृत्युयुक्त 


चेतसां संसार-समुद्रसे । मृत्युयुक्त संसारका नाम मृत्युसंसार 
तर्हि क्षिप्रस्‌ एव हे पार्थ मयि आवेशितचेतसां | है, बही पार उतरनेमें कठिन होनेके कारण सागरकी 


` मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहितं प्रवेशितं | भाँति सागर है, उससे मैं उनका विलम्बसे नही, 
चेतो येषां ते मयि आवेशितचेतसः तेषाम ॥७॥ | किन्तु शीघ्र ही उद्वार कर देता हूँ॥ ७॥ 


यत एवं तसात्‌ | | जत्र कि यह बात है तो-- 
मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येब अत ऊर्ध्वं न संशयः॥ ८ ॥ 


गी० शां० भा० ३७-०७ | 
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ITE 

मयि एव विश्वरूपे ईश्वरे मनः संकल्प-| त्‌ मुझ विश्वरूप ईश्वरमें ही अपने संकल्प 
विकल्पात्मकम्र आधत्ल स्थापय, मयि एव अध्य- | विकत्पात्मक मनको स्थिर कर और मुझमें ही निश्चय 
वसायं कुवेती बुद्धिम आधत्ख निवेशय | करनेवाली बुद्धिको स्थिर कर- लगा । 


ततः ते किं स्यादू इति शृण उससे तेरा क्या ( लाभ ) होगा सो सुन-_ 


निवसिष्यसि निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना | सके पश्चात्‌ अर्थात्‌ शरीरका पतन होनेके 
नास उपरान्त तू निःसन्देह एकात्ममावसे मुझमें ही 
मयि निवासं करिष्यसि एव अतः शरीरपाताद्‌ निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है 


ऊर्ध्वं न संशयः संशय; अत्र न कत्तेव्यः ॥८॥ अर्थात्‌ इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये ॥ ८॥ 


पयरत एभा 
i rh ini nd 


अथ चित्तं समाधाठुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


अथ एव यथा अवोचाम तथा मयि चित्त यदि इस प्रकार यानी जैसे मैंने बतळाया है 
समाधातुं स्थापयितुं स्थिरम्‌ अचलं न शक्नोषि | उस प्रकार तू मुझमें चित्तको अचळ स्थापित नहीं 
चेत्‌ ततः पश्चाद अभ्यासयोगेन चित्तस्य | कर सकता, तो फिर हे धनंजय ! तू अम्यासयोगके 
एकसिन्‌ आलम्बने सवतः सम्राहत्य पुनः | दारा--चित्तको सब ओरसे खींचकर बारंबार एक 
पुनः स्थापनम्‌ अभ्यासः तत्पूवको योग १ | अवलम्बनमे लगानेका नाम अभ्यास हे उससे 


समाधानलक्षणः तेन अभ्यासयोगेन मां युक्त जो समाधानरूप योग है, ऐसे अभ्यास- 
इच्छ ग्रार्थय्र आप्तुं प्राप्तुं हे | योगके द्वारा--सुझ---िश्वरूप परमेश्वरको प्राप्त 
धनंजय ॥ ९ ॥ करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमंपमो अव । 
मदर्थमपि कमीणि कुवन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 
अभ्यासे अपि असमर्थः असि अशक्त; असि | ( यदि तू ) अभ्यासमें मी असमर्थ है तो मेरे 


| र - लिये कर्म करनेमें तत्पर हो--मदर्थकर्मका नाम 
मत्कर्मपरमो भव, र हे य क 
तहि मदर्थे कम मत्कमं तुलाम मत्कम है, उसमें तत्परं हो अर्थात्‌ मेरे लिये कमे 
मत्कमंग्रधान इत्यथे! । अभ्यासेन विना करनेको ही प्रधान समझनेवाळा हो | अभ्यासके 
केन १ बिना केवळ मेरे लिये कर्म करता हुआ भी द. 
मदर्थम्‌ अपि कर्माणि | 0 
2 कि न हलले न क शद सश अन्तःकरणकी शुद्धि और ज्ञानयोगकी प्रापिद्वारा 
शुद्धियागज्ञ अवाप्स्यसि ॥ १० ॥ | परमसिद्धि प्राप्त कर लेगा ॥ १० ॥ 
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अथैतदप्यशक्तोऽसि कठ मद्योगमाश्रितः । 
सवंकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ पुनः एतद्‌ अपि यद्‌ उक्त मत्कर्म 
परमत्वं तत्‌ कतुम्‌ अशक्त; असि मद्योगम्‌ आश्रितो 
मयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यत्करणं 
तेषाम्‌ अनुष्ठानं स मद्योगः तस्‌ आश्रितः सन्‌ 
सवंकमफळत्यागं सर्वेषां कमणां फलसंन्यासं 
सवंकमंफलत्यागं ततः अनन्तरं कुरु .यतात्मवान्‌ 
संयतचित्तः सन्‌ इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 


परन्तु - यदि तू ऐसा करनेमें भी अर्थात्‌ जैसा 
ऊपर कहा है उस प्रकार मेरे लिये कर्म करनेके 
परायण होनेमें भी असमर्थ है तो फिर मद्योगके 
आश्रित होकर-किये जानेवाळे समस्त कर्माको मुझमें 
समपण करके उनका अनुष्ठान करना मद्योग है | 
उसके आश्रित होकर-और संयतात्मा होकर अर्थात्‌ 
वशीभूत मनवाला होकर समस्त कर्मोके फळका 
त्याग कर ॥ ११ ॥ 


RR nn 


इदानीं सवेकर्मफलत्यागं स्तोति-- 


अब सरवे कमोके .फळत्यागकी स्तुति करते दै 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाडऱ्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमफलत्यागसत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 


श्रेयो हि प्रशस्यतरं शानम्‌ कशात, अविवेक- 
पूवकादू अभ्यासात, तसाद अपि ज्ञानाद्‌ ज्ञान- 
पूर्वक ध्यानं विशिष्यते | ज्ञानवतो ध्यानाद्‌ आपि 


कर्मफलत्यागो विशिष्यते इति अनुषज्यते ।# 
एवं कमफलव्यागात्‌ पूर्वेविशेषणवतः शान्तिः 


उपशमः सहेतुकस्य संसारस्य अनन्तरम्‌ एव 


स्याद्‌ न तु कालान्तरम्‌ अपेक्षते । 
अज्ञस्य कमणि प्रवृत्तस्य पू्वोपदिष्टोपा- 


यानुष्ठानाशक्तो सवंकमंणां फलत्यागः श्रेय!- 
साधनम्‌ उपदिष्टम्‌ न प्रथमम्‌ एव,अतः च श्रेयो 
हि ज्ञानम्‌ अभ्यासाद्‌ इति उत्तरोत्तरषि शिष्टत्वो- 


पदेशेन सर्मकर्मफलत्यागः स्तूयते सम्पन्न- 


साधनानुष्ठानाशक्तो अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्‌ । ' योग्य माना गया है । 
$ कर्मफळत्यागके साथ “विशिष्यते? क्रियाका सम्बन्ध ऊपरके क्रमसे जोड़ा गया है | 


निःसन्देह ज्ञान श्रेष्ठतर है| किससे ? अविवेक- 
पूर्वक किये हुए अभ्याससे;ः उस ज्ञानसे 
भी ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, और ( इसी प्रकार ) 
ज्ञानयुक्त ध्यानसे भी कर्मफळका त्याग अधिक 
श्रेष्ठ है । 

पहले बतळाये इए विशेषणोंसे युक्त पुरुषको 
इस कमे-फळम्यागसे तुरंत ही शान्ति हो जाती है, 
अर्थात्‌ हेतुसहित समस्त संसारकी निवृत्ति तत्काल 
ही हो जाती है | काळान्तरकी अपेक्षा नहीं रहती । 

कमॉमें लगे हुए अज्ञानीके छिये, पूर्वोक्त उपायों- 
का अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर ही, सवे- 
कर्मोके फल्त्यागरूप कल्याणसाधनका उपदेश 
किया गया है, सबसे पहले नहीं | इसलिये 
“श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌? इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता 
बतळाकर सर्वकर्मोके फलत्यागी स्तुति करते 
हैं । क्योंकि उत्तम साधनोंका अनुष्ठान करनेमें 
असमर्थ होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करने 


CR“ RR ७ ~ 
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केन साधम्यंण स्तुतिः । 

“यदा सर्वे प्रमच्यन्ते ( क० उ० $ | ?४ ) 
इति सर्वकामग्रहाणाद्‌ अमृतत्वम्‌ उक्तं तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ । कामाः च सर्वे श्रौतस्रातसवकमंणां 
फलानि । तत्त्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्य 
अनन्तरा एव शान्तिः इति । 


सर्वेकामत्यागसामान्यस्‌ अज्ञकमंफल- 
त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात्‌ सर्वकर्मफल- 
त्यागस्तुतिः इयं प्ररोचनाथा । 


यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्र; पीत 
इति इदानींतना अपि ब्राह्मणा त्राह्मणत्व- 
सामान्यात्‌ स्तूयन्ते । 

एवं कर्मफलत्यागात्‌ कर्मयोगस्य श्रेय!- 
साधनत्वम्‌ अभिहितम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


पू०-कौन-सी समानताके कारण यह स्तुति 
की गयी है ! 

उ०-जब ( इसके हृदयमे स्थित) समस्त 
कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं? इस श्रुतिसे समस्त 
कामनाओंके नाशसे अमृतल्वकी प्राप्ति बतछायी गयी 
है, यह प्रसिद्ध है । समस्त श्रौत-स्मार्त-कर्मोंके फर्लो- 
का नाम “काम? है, उनके त्यागसे ज्ञाननिष्ठ बिद्वान्‌- 
को तुरंत ही शान्ति मिळती है । _ 

अज्ञानीके कर्मफलत्यागमें भी सर्व कामनाओं- 
का त्याग है ही, अतः इस सवे कामनाओंके त्याग- 
की समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके लिये 
यह सर्वकर्म-फलत्यागकी स्तुति की गयी है । 


जैसे “अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी लिया था? 
इसलिये आजकलके ब्राह्मणोंके मी ब्राह्मणत्व- 
की समानताके कारण स्तुति की जाती है | 


इस प्रकार कर्मफळके त्यागसे कर्मयोगकी 


कल्याणसाधनता बतलायी गयी है ॥ १२ ॥ 


अत्र च आत्मेश्वरभेदम्‌ आश्रित्य विश्वरूपे 
इश्वरे चेतःसमाधानलक्षणो योग उक्त ईश्वरार्थ 
कर्मानुष्ठानादि च। | 
“अथैतदप्यश्चक्तोऽसि’ इति अज्ञानकार्यं 
खचनाद न अभेददर्सिनः अक्षरोपासकस्य 
कमयोग उपपद्यते इति दर्शयति । तथा कर्म- 
योगिनः अक्षरोपासनानुपपत्तिं दर्शयति 
भगवान्‌ । 
ति ग्राप्डुवान्ति मामेव” इति अक्षरोपासकानां 


केवल्यग्रा्ो स्वातन्त्र्यम्‌ उक्त्वा इतरेषां 


पारतन्त्र्यम्‌ ईश्वराधीनतां दर्शितवान्‌ “तेषामहं 
रता इति । 


यहाँ आत्मा और ईख़रके भेदको खीकार करके 
विश्‍वरूप ईइप्ररमें चित्तका समाधान करनारूप योग 
कहा है और इंशवरके लिये कर्म करने आदिका भी 
उपदेश किया है । 

परन्तु ‘अथैतदप्यशक्तोऽसि’ इस कथनके द्वारा 
( कर्मयोगको ) अज्ञानका कार्य सूचित करते इए 
भगवान्‌ यह दिखळाते है कि जो अव्यक्त अक्षरकी 
उपासना करनेवाले अभेददर्शी हैं उनके लिये कर्म- 
योग सम्भव नहीं है | साथ ही कर्मयोगियोंके लिये 
अक्षरकी उपासना असम्भव दिखलाते है । 

इसके सिवाय ( उन्होंने ) 'ते प्राप्नुवन्ति मामेव' 
इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवालोंके लिये 
मोक्षग्राप्तिम स्वतन्त्रता बतलाकर "तेषामहं समुद्धता’ 
इस कथनसे दूसरोंके लिये परतन्त्रता अर्थात्‌ 
ईखराधीनता दिखळायी है | 
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क चळचळ कळत हु Err = 
यदि हि ईश्वरख आत्मभूताः ते मता | क्योंकि यदि वे ( कयोगी भी) ई जल 


अभेददसित्वाद अक्षररूपा एव ते इति | माने गये हैं तब तो अमेददर्शी होनेके कारण 
करन कक वे अक्षरखरूप ही हुए, फिर उनके डिये उद्वार 
ससुडूरण तान्‌ प्रांत अपेशळं स्यात्‌ । | करनेका कथन असंगत होगा । 


यसात्‌ च अजुनस्य अत्यन्तम्‌ एव हितेषी | भगवान्‌ अर्जुनके अत्यन्त ही हितैषी हैं, इसलिये 
भगवान्‌ तस्य॒ सम्यग्दशेनानन्वितं कर्मयोगं mrs बाप त ठ 
भेदइष्टिमन्तम्‌ एव उपदिशति । ( ज्ञानकरमके समुच्चयका नहीं ) । | 


न च आत्मानम्‌ ईशरं प्रमाणतो चुदवा कस्य-। तथा ( यह भी युक्तिसिद्ध है कि ) रभाव और 


| mm ममत सेवकभाव परस्परविरुद्ध है इस कारण प्रमाणद्वारा 
चिद्‌ गुणभावं जिगमिषति कश्चिद्‌ विरोधात्‌ । | आत्माको साक्षात्‌ ईश्वरूप जान लेनेके बाद, कोई 


भी, किसीका सेवक बनना नहीं चाहता | 


तसाद अक्षरोपासकानां सम्यन्दशन-| इसलिये जिन्होंने समस्त इच्छाओंका त्याग कर 
SS हः _ | दिया है, ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञाननिष्ठ 
निष्ठानां संन्यासिनां त्यक्तसर्वैषणानाम्‌ “अद्वेश | सन्यासियोंका जो साक्षात मोक्षका कारणरूप 
यादिष त्व- | अवे सर्वभूतानाम! इत्यादि धर्मसमूह है उसका 
सर्वभूतानाम्‌? इत्यादिधमंपूतं साक्षाद्‌ अमृतत्व 
कयताना इत्यादिघमपूर्त साक्षाद वणेन करूँगा, इस उद्देश्यसे भगवान्‌. कहना आरम्म 
कारणं वक्ष्यामि इति प्रवतते-- करते है 


अद्वेष सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 


अद्ेश सर्वभूतानां न द्वेष्टा आत्मनो दु+खहेतुस्‌ | जो सब भूतोंमें द्वेषमाबसे रहित है अर्थात्‌ 
ड दे ~ | अपने ढिये दुःख देनेवाळे भी किसी प्राणीसे 
अपि न किंचिद्‌ द्वेष्टि सर्वाणि भूतानि | छ, नहीं करता, समख भूतोंको आत्मारूपसे ही 
आत्मत्वेन हि पश्यति। ` देखता है । | | 

मैत्रो सित्रभावो मैत्री मित्रतया वतते इति| तथा जो मित्रतासे युक्त है अर्थात्‌ सबके साय मित्र- 
मेत्रः । करुण एव च करुणा कृपा दुःखितेषु दया | भावसे बर्तता है और करुणामय है-दीन-दुखियोंपर 
तद्वान्‌ करुणः सवेभूताभयप्रद संन्यासी | दया करना करुणा दवै, उससे युक्त है अभिप्राय यह 
इत्यथः | ` कि जो सब भूतोंको अभय देनेवाला संन्यासी है । 

निर्ममो ममगप्रत्ययवर्जितो . निरहंकारो। तथा जो ममतासे रहित और अहंकारसे रहित है, 
निगताहंप्रत्ययः समदुःखसुखः समे दुःखसुखे | एवं सुखदुःखमें सम है अर्थात्‌ सुख और दुःख 
दे ष्रागयोः अग्रवर्तके यस्य स समदुःखसुखः । | जिसके अन्तःकरणमें राग-देष उत्पन्न नहीं कर सकते. 
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` क्षमी क्षमावान्‌ आक्रष्टः अभिहतो वा 


अविक्रिय एव आस्ते ॥ १३ ॥ 


श्रीमद्भगवद्वीता 


स्स्स 

जो क्षमात्रान्‌ है अर्थात्‌ किसीके द्वारा गाळी | 

दी जानेपर या पीटे जानेपर भी जो विकार- 
रहित ही रहता है ॥ १३ ॥ 


कति सीत पति मनीची वि ति ann 


संतुष्ट: सततं योगी 


मय्यर्पितमनोबुद्धियों मट्कक्तः स मे प्रियः 


संतुष्ट: सततं नित्यं देहस्थितिकारणस्य 
लामे अलामे च उत्पन्नालप्रत्ययः, तथा 
गुणवह्लामे विपर्यये च संतुष्टः सततम्‌, योगी 
समाहितचित्तो यतात्मा संयतखमावो ढढ- 
निश्चयो इढः खरो निश्चयः अध्यवसायो 
` यस्य आत्मत्तविषये स इढनिश्वयः | 
- मयि अपितमनोबुद्विः' संकल्पात्मक मनः 
अध्यवसायलक्षणा बुद्धि! ते मयि एव अपिते 
ख्यापिते यस्य॒ संन्यासिनः स मयि अर्पित- 
मनोबुद्धिः । य ईदृशो मद्भक्तः स मे प्रियः । 
“प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः’ 
इति सप्तमेऽध्याये स्रचितँ तद्‌ इह 
प्रपञ्च्यते ॥ १४ ॥ 


यतात्मा इढनिश्रयः 
॥ १४॥ 


तथा जो सदा ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ देह-स्थिति- 
के कारणरूप पदार्थोकी लाभ-हानिमें जिसके 'जो 
कुछ होता है वही ठीक है? ऐसा “अलम्‌? भाव हो 
गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त .वस्तुके छाभमें और 
उसकी हानिमें सदा ही सन्तुष्ट रहता है | तथा 
जो समाहितचित्त, जीते हुए खभाववाळा और इढ़ 
निश्चयवाळा है अर्थात्‌ आत््मतत्तके विषयमें जिसका 
निश्चय स्थिर हो चुका है । 

तथा जो मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धि- 
वाळा है अर्थात्‌ जिस संन्यासीका संकल्प-विकल्पात्मक 
मन और निश्चयात्मिका बुद्धि ये दोनों मुझमें 
समर्पित है—स्थापित हैं । जो ऐसा मेरा भक्त है 
वह मेरा प्यारा है | 

'ज्ञानीको मै अत्यन्त प्यारा हुँ और वह 
मुझे प्रिय हैं? इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमें सूचित 
किया गया था उसीका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया जाता है ॥ १४ ॥ 


RIE 2०० ०० जर्न्यु 


यस्मान्नोद्विजते लोको छोकान्नाद्विजते च यः। 
0 A च चक 
हषोमषभयोद्देगेसुक्तोी यः स च मे प्रियः॥ १५ ॥ 


यस्मात्‌ संन्यासिनो न उद्विजते न उठ्देगं 
गच्छति न संतप्यते न संक्षु 
तथा लोकादू न.उद्विंजते च यः | 


. . दर्ष्मयोददेगैः हर्षः च अमः च भयं 


जिस संन्यासीसे संसार उद्वेगको प्राप्त नहीं 


भ्यते छोकः | | होता अर्थात्‌ संतत--द्लुब्ध नहीं होता और जो 


स्वयं भी संसारसे उद्देगयुक्त नहीं होता | 
जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्देगसे रहिंत है-- 


च उद्वेगः च तेः हर्षामर्पभयोद्वेगैः युक्तः । | प्रिय वस्तुके छाभसे अन्तःकरणे जो उत्साह होता दै? 


< 5 
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२९५ 


iii NR »/७००७:१:१ जन >स>सज>नजओननण >> 


उत्कर्षा | रोमाञ्च और अश्रुपात आदि जिसके चिद्द हैं 


रोमाञ्चनाश्चुपातादिरिङ्गः अमर्षः असहिष्णुता | उसका नाम “हर्ष” है, असहिष्णुताको अमर्षः कते 


भयं त्रास उद्ठेग उद्दिम़ता तेः 
स च मे प्रियः ॥ १५॥। 


युक्तो यः | हैं, त्रासका नाम “भय? है और उद्विग्नता ही 'उद्रेग? दै 
इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १५॥ 


अनपेक्षः 


देहेन्द्रियविषयसम्त्रन्धादिपु अपेक्षाविषयेषु 
अनपेक्षो निःस्पृहः, शचिः बाह्येन आभ्यन्तरेण 
च शोचेन सम्पन्न, दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु 
सद्यो यथावत्‌ प्रतिपत्तुः समर्थः । 

उदासीनो न कस्यचिद्‌ सित्रादे; पक्षं भजते 
यः स॒ उदासीनो यतिः, गतव्ययो गतभयः । 
सर्वारम्मपरित्यागी, आरभ्यन्ते इति आरम्भा 


इहासुत्रफलमोगाथानि कामहेतूनि कर्माणि 
सर्वारम्भाः तान्‌ परित्यक्त शीलम्‌ अस्य इति 


सर्वारम्भपरित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 


शुचिदेक्ष उदासीनो 
सवोरम्भपरित्यागी यो महूक्तः 


गतव्यथः। 
स मे प्रियः १६॥ 


जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और उनके सम्बन्ध 
आदि स्पृहाके विषयोंमे अपेक्षारहित--निःस्पृह 
है, बाइर-मीतरकी शुद्धिसे सम्पन्न है, और चतुर 
अर्थात्‌ अनेक कत्तेव्योंके प्राप्त होनेपर उनमेंसे तुरंत 
ही यथार्थ कत्तेव्यको निश्चित .करनेमें समर्थ है । 

तथा जो उदासीन अर्थात्‌ किसी मित्र आदिका 
पक्षपात न करनेवाछा संन्यासी है और गतव्यथ 
यानी निर्मय है | 

तथा जो समस्त आरभम्मोंका त्याग करनेवाला 
है--जो आरम्भ किये जायँँ उनका नाम आरम्म 
है, इसके अनुसार इस लोक और परळोकके 
फलमोगके लिये किये जानेवाळे समस्त कामनाहेतुक 
कर्मोका नाम सर्वारम्भ है, उन्हें त्यागनेका 
जिसका खभाव है. ऐसा जो मेरा भक्त है वह 
मेरा प्यारा है ॥ १६ ॥ 


किं च-- 


तथा--- 


यो न हष्यति न ठ्रेष्टि न शोचति न काङ्घति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥ 


यो न हृष्यति इषटप्राप्तो, न द्वेटि अनिष्टप्राप्तो, 


जो इष्ट वस्तुकी प्रा्तिमें हषे नहीं मानता, 


अनिष्टकी प्राप्तिमें द्वेष नहीं. करता, प्रिय वस्तुका 
न शोचति प्रियवियोगे, न च अप्राप्त काह्नति । | वियोग. होनेपर शोक नहीं करता. और -अप्रात 
वस्तुकी आकाज्ला नहीं करता, ऐसा जो शुभ औरं 
अशुभ कर्मोका त्याग कर देनेवाला भक्तिमान्‌ पुरुष दै 
शुभाशभपरित्यागी, भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः॥१७)। | वह मेरा प्यारा है ॥ १७ ॥ 


MY ळन्नानन 


शुभाशुभे कमंणी परित्यक्तु शीलम्‌ अस्य इति 
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RS सय्ाधशा्फ्कया् 


समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवजितः॥ १८॥ 


, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः | जो इत्ु-मित्रमें और मानापमानमें अर्थात्‌ सत्कार 
पियो ५ | और तिरस्कारमें समान रहता है एवं शीत-उष्ण 
पूजापरिमवयोः शीतोष्णषुखदुःखेड समः सर्वत्र और सुख-दुःखमें भी समभाववाळा है तथा 


च सङ्गवजितः ॥ १८ ॥ | सत्र आसक्तिसे रहित हो चुका है॥ १८॥ 
लक Tt Mind 
किं च-- | तथा-- 


तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ | 
अनिकेतः श्थिरमतिर्भेक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ १९॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिः निन्दा च स्तुतिः च| ` जिसके लिये निन्दा और स्तुति दोनों बराबर हो 
निन्दास्तुती ते तुल्ये यस्य स तुल्यनिन्दा- | गयी हैं, जो मुनि संयतवाक्‌ है अर्थात्‌ वाणी 
स्तुतिः, मौनी मौनवान्‌ संयतवाक्‌, संतुष्य | जिसके वरामें है | तथा जो जिस किसी प्रकारसे भी 
येन केनचित्‌ शरीरस्थितिमात्रेण । शरीरस्थितिमात्रसे सन्तुष्ट है । 
तथा च उक्तस्‌-- कहा भी है कि 'जो जिस किसी ( अन्य ) 
नाचि मचुष्यद्वारा ही वस्त्रादिसे ढका जाता है, 
“येन केनाचिदाच्छचो येन केनचिदाधितः । एवं जिस किसी ( दुसरे ) के द्वारा ही जिसको 
| म | भोजन कराया जाता है ओर जो जहाँ कहां भी 
यत्र केचनञ्चायी स्याच देवा बाह्मणं विदुः॥' | सोनेवाला होता है उसको देवता लोग ब्राह्मण 
समझते हैं ।? 
( महा० ग्रान्ति० २४५ । १२ ) इति।| तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात्‌ जिसका कोई 
न oe निकेत नकेतः ‹ निवासो | नियत निवासस्थान नहीं है, अन्य स्पृतियोमे भी 
न विद्यते यस्य सः आनकेतः 'अनागारः” | ८ 9 इत्य 
त्यादिस्मृत्यन्तरात्‌ । खिरमतिः खिरा | ^ इत्यादि वचनोंसे यही कहा है, तया जो 
परमार्थवस्तुविषया मति; यस्य स खिरमतिः | थ्थिबुद्धि है-जिसकी परमार्थविषयक बुद्धि खिर हो 
भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ चुकी है, ऐसा भक्तिमान्‌ पुरुष मेरा प्यारा है ॥ १९॥ 

' (अद्वेष्टा 5 इत्यादिना अक्षरस्य | समस्त तृष्णासे निवृत्त हुए, परमार्थज्ञाननिष्ट 
उपासकानां षणानां संन्यासिनां | अक्षरोपासक संन्यासियोंके “अद्वेश सर्वभूतानाम 
परमार्थज्ञाननिष्ठानां धमंजातं . प्रक्रान्तम्‌ | इस स्छोकद्रारा प्रारम्भ किये हुए धर्मसमूहका 
उपसंहियते-- उपसंहार किया जाता है-- 


ये तु धम्योमृतमिदे यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रदाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शांकरभाष्य अध्याय १२ 


ये ठु संन्यासिनो धर्म्याम्रुत॑ धर्माद अनपेतं 
धर्म्यं च तद्‌ अमृतं च तद्‌ असृतत्वहेतुत्वाद्‌ 
इद यथोक्तम्‌ “अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌? इत्यादिना 
पयुपासते अनुतिष्ठन्ति श्रद्दधानाः सन्त; मत्परमा 
यथोक्तः अहम्‌ अक्षरात्मा परमो निरतिशया 
गति; येषां ते मत्परमा मद्‌ मक्ताः च उत्तमां 
'परमार्थक्षानठक्षणां भक्तिम्‌ आश्रिताः ते अतीव 
मे प्रियाः । 


“परियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्‌” इति यत्‌ खचितं 
तद्‌ व्याख्याय इह उपसंहुतं भक्ताः ते अतीव 
से प्रिया इति । 


याद्‌ धर्म्यासृतस्‌ इदं यथोक्तम्‌ अलुतिष्ठन्‌ 
भगवतो विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव मे प्रियो 
भवति तस्माद्‌ इदं धर्म्यामृतं मुमुक्षणा यत्नतः 
अनुष्ठेयं विष्णोः प्रियं परं घाम जिगमिषुणा 
इति वाक्याथंः ॥ २० ॥ 


२९७ 


. जो संन्यासी इस धर्ममय अमृतको अर्थात्‌ जो 
धमंसे ओतप्रोत है और अमृतत्रका हेतु होनेसे 
अमृत भी है ऐसे इस 'अद्वेणा सर्वभूतानाम? 
इत्यादि इल्लोकोंद्वारा ऊपर कहे हुए ( उपदेश ) 
का श्रद्धालु होकर सेवन करते हैं उसका 
अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे परायण अर्थात्‌ “मैं अक्षर- 
स्वरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गति हूँ? 
ऐसे, यथार्थ ज्ञानरूप उत्तम भक्तिका अत्रलम्बन 
करनेवाले मेरे भक्त, मुझे अत्यन्त प्रिय हैं | 


“प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम’ इस प्रकार जो विषय 
सूत्ररूपसे कहा गया था यहाँ उसकी व्याख्या 
करके "भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः? इस वचनसे 
उसका उपसंहार किया गया है । 


कहनेका अभिप्राय यह दवै कि इस यथोक्त 
धर्मयुक्त अमृतरूप उपदेशका अनुष्ठान करनेवाला | 
मनुष्य मुझ साक्षात्‌ परमेश्‍वर विष्णुभगवानका 
अत्यन्त प्रिय हो जाता है, इसलिये विष्णुके प्यारे 
परमधामको प्राप्त करनेकी इच्छावाळे सुंमुक्षु पुरुषको 
इस धर्मयुक्त अमृतका य्पूर्वक अनुष्ठान करना | 
चाहिये ॥२०॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमङ्कगवद्गीतास्नपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे. भक्तियोगो नाम 'द्वाद्शोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


Dont] 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवतूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर्‌- 
भगवतः कृतौ श्रीमगवङ्गीतामाष्ये भक्तियोगो नाम 
, द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


गी० शां० भा० दे€-- 
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त्रयोदशोऽध्यायः 


सपमे अध्याये खचिते दे प्रकती ईश्वरस्य । 
त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसार- 
हेतुत्वात्‌ परा च अन्या जीवभूता क्षेत्रज्ञ- 


रक्षणा ईश्वरात्मिका । 


याभ्यां प्रकृतिम्याम्‌ ईश्वरो जगदुत्पत्ति- 
खितिलयहेतुखं प्रतिपद्यते । तत्र क्षेत्रशषेत्रज्ञ- 
लक्षणप्रकृतिद्वयनिरूपणद्वारेण तद्वद्‌ ईश्वरस्य 


तत्तनिर्धारणाथ क्षेत्राध्याय आरभ्यते । 


अतीतानन्तराध्याये च द्वेष्टा सवंय्ूतानाम्‌' 
इत्यादिना यावद्‌ अध्यायपरिसमासिः तावत्‌ 
तच्चज्ञानिनां संन्यासिनां निष्ठा यथा ते 
वतन्ते इति एतद्‌ उक्तम्‌, केन पुनः ते तत्वज्ञानेन 
युक्ता यथोक्तधमाचरणाद्‌ भगवतः प्रिया 
भवन्ति इति एवमर्थः च अयम्‌ अध्याय 


आरभ्यते । 


` अकृतिः च त्रिगुणात्मिका सर्वेकार्यकरण- 
विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गाथे- 
कतेव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सः 


अयं संघात इदं शरीरं तद्‌ एतत्‌ 
श्रीमगवानुवाच-- 
इदं शरीरं . कोन्तेय 


सातवें अध्यायमें ईख्ररकी दो प्रकृतियाँ बतछायी 
गयी है--पहली आठ प्रकारसे विभक्त त्रिगुणात्मिक 
प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे “अपरा” है | और 
दूसरी “परा? प्रकृति जो कि जीवभूत, क्षेत्रज्ञरूपा, 
ईरवरास्मिका है । 


जिन दोनों प्रक्कतियांसे युक्त हुआ ईख़र 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका कारण 
होता है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञकूप दोनों 
प्रकृतियोंके निरूपणद्वारा उन प्रकृतियोंवाले ईख्ररका 
तत्त्व निश्चित करनेके लिये यह 'क्षेत्रविषयक'! 
अध्याय आरम्भ किया जाता है । 


इसके पहले बारहवें अध्यायमें “अद्वेष्टा सवे- 
भूतानाम्‌? से लेकर अध्यायकी समापिपर्यन्त 
तत्त्वज्ञानी संन्यासियोंकी निष्ठा अर्थात्‌ वे जिस प्रकार 
बर्ताव करते हैं, सो कहा गया | उपर्युक्त धर्मका 
आचरण करनेसे फिर वे कौन-से तत्त्व-ज्ञानसे युक्त 
होकर्‌,भगवान्‌के प्यारे हो जाते हैं, इस आशयको 
समझानेके लिये भी यह तेरहवाँ अध्याय आरम्भ 
किया जाता है । 


समस्त कार्य, करण और विषयोंके आकारमें 
परिणत हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति पुरुषके लिये 
भोग और अपवगका सम्पादन करनेके निमित्त 
देह-इन्द्रियादिके आकारसे संहत ( मूर्तिमान्‌ ) होती 
है, वह संघात ही यह शारीर है, उसका 
करनेके लिये श्रीभगवान्‌ बोले 


क्षेत्रमित्यमिधीयते । 


एतद्यो वेत्ति तं. प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
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इदम्‌ इति सर्वनाम्ना उक्तं विशिनष्टि| इदम्‌? इस सर्वनामसे कही हुई वस्तुको 


शरीरम्‌ इति । “शरीरम्‌? इस विशेषणसे स्पष्ट करते हँ । 
हे कोन्तेय क्षृतत्राणात्‌ क्षयात्‌ क्षरणात्‌ | हे कुन्तीपुत्र ! शरीरको चोट आदिसे बचाया 
ग जाता है इसलिये, या यह शनै;-शनैः क्षीण-नष्ट 


[a © 
क्ष्त्रवद्‌ वा आखन्‌ कमफलनिइत्त; क्षेत्रम्‌ | होता रहता है इसलिये, अथवा क्षेत्रके समान इसमें 


इति । इतिशब्द एवंशब्दपदार्थकः क्षेत्रमू इति | क्मफछ प्रात होते है इसलिये, यह शरीर धत 
टर है इस प्रकार कहा जाता है | यहाँ “इतिं? शब्द | 
एवम्‌ अभिधीयते कथ्यते । (एवम्‌? शब्दके अर्थमें है । | 


एतत्‌ शरीरं क्षेत्रम्‌ यो वेत्ति विजानाति | इस शरीररूप क्षेत्रको जो जानता है-चरणोसे 
आपादतलमस्तक॑ ज्ञानेन विषयीकरोति | लेकर मस्तकपर्यन्त ( इस शरीरको ) जो ज्ञानसे 
खाभाविकेन ओपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी- । प्रत्यक्ष करता है अर्थात्‌ खाभाविक या उपदेश- 
करोति विभागशः तं वेदितारं प्राह: कथयन्ति | द्वारा प्राप्त अनुमवसे विभागपूर्वक स्पष्ट जानता 
क्षेत्रज्ञ इति । है उस जाननेवालेको 'क्षेत्रजठः कहते हैं । 


इतिशब्द एवंशब्दपदार्थक एव पूर्ववत्‌ यहाँ भी “इति? शब्द पहलेकी भाँति “एवम्‌? 
शब्दके अर्थमें ही है अतः क््षेत्रज्ञ' ऐसा कहते 
क्षेत्रज्ञ इति एवम्‌ आहुः । के, तद्विदः तो | हैं | कौन कहते हैं ! उनको जाननेवाळे अर्थात्‌ 
उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंकी जो जानते हैं वे 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ये विदन्ति ते तद्विदः ! १॥ ज्ञानी पुरुष ( कहते हैं ) ॥ १॥ 


बन I ot Me 


एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञो उक्तो किम्‌ एतावन्मात्रेण | इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या 
इतने ज्ञानसे ही जाने जा सकते हैं ? इसपर कहते 
ज्ञानेन ज्ञातव्यो इति न इति उच्यते हैं कि नहीं 


कषेत्रज्ञं चापि मां विदि सवक्षेत्रेषु भारत । 
क्ेत्रक्षत्रज्ञयोज्ञीनं यत्तञज्ञानं. सतं मम॥२॥ 


क्षेत्र यथोक्तलक्षणं च अपिं मां परमेश्वरम्‌ | व समस क्षेत्रोमें उपयुक्त लक्षणोंते युक्त क्षेत्र 


असंसारिण विद्धि जानीहि सर्क्षेत्रेष यः धेतन भी, सुझ असंसारी परमेश्वरको ही जान । अर्थात्‌ 
श सवके यः केत्रशो | समस्त रारीरोमे जो ब्रहासे लेकर खम्बपरयन्त 


त्रह्वादिस्तम्बपर्यन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्त; तं | अनेक शरीररूप उपाधियोंसे विभक्त हुआ क्षेत्रज् 

पाधिभेद॑ सदसदादिशब है, उसको समस्त उपाधि-मेदसे रहित एवं सत्‌ 
निरससर्वो ब्द्अत्यया- | और असत. आदि शब्दअतीतिसे जाननेमें न 
गोचरं बिद्धि इति अभिप्रायः । आनेबाडा ही समझ | 
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डे ०० 


न हे भारत यस्मात्‌ क्षेत्रश्षेत्रज्ञेथरयाथात्म्य- 


च्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम्‌ अन्यद्‌ अवशिष्टम्‌ 
अस्ति तसात्‌ क्षेत्रक्षेत्रयोः ज्ञेयभूतयोः यद्‌ 
ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञो येन ज्ञानेन विषयी क्रियेते 
तदू ज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञानस्‌ इति मतम्‌ अभिम्रायो 
मम ईश्वरस्य विष्णोः 

ननु सकक्षेत्रेु एक एव ईश्वरो न अन्यः 


तद्वयतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत्‌ तत ईश्वरस्य 
संसारित्वं प्राप्तम्‌ ईश्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणः 


अन्यस्य अमावात्‌ संसारामावग्रसङ्गः तत्‌ च 


` उभयम्‌ अनिष्टं बन्धमोक्षतद्धेतुशाख्नानर्थक्य- 


्रसङ्गात्‌ प्रत्यक्षादिग्रमाणविरोधात्‌ च । 
प्रत्यक्षेण तावत्‌ सुखदुःखतद्धेतुलक्षणः 

संसार उपलभ्यते | जगद्वेचित्र्योपलब्धेः च 

धर्माधमेनिमित्तः संसारः अनुमीयते । सवम्‌ 


. एतद्‌ अनुपपन्नम्‌ आत्मेश्वरेकत्वे । 


न, ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः । 


“द्रमेते विपरीते विषूची अब्दा या च विद्येति 
ज्ञाता |? ( क० उ० ? । २। ४ ) तथा च तयोः 
विद्याविद्याविषययोः फलभेदः अपि विरुद्धो 
निर्दिष्टः श्रेयः च प्रेयः च इति । विद्याविषयः 
श्रेय; प्रेयः तु अविद्याकायंम्‌ इति । 

तथा च व्यासः--'द्वाबिमावथ पन्थानौ? 


(महा ० शान्ति २४१। १) इत्यादि, “इमौ द्वावेव 


पन्थानो” इत्यादि च | इह च निष्ठे उक्ते । 


' श्रीमद्गगवद्गीता 


TET 

हे भारत | जब किक्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर-इनके 
यथार्थ खरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका विषय 
दोष नहीं रहता, इसलिये ज्ञेयखरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्रका . 
जो ज्ञान है--जिस ज्ञानसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष 
किये जाते हैं, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है । मुझ 
ईश्वर--विष्णुका यही मत--अमिप्राय है | 

पू०-यदि समस्त शरीरामे एक ही श्वर है, 
उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं है, ऐसा 
मानें, तो ईश्वरको संसारी मानना हुआ नहीं तो 
इश्वरसे अतिरिक्त अन्य संसारीका अभाव होनेसे 
संसारके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है । यह दोनों 
ही अनिष्ट हैं, क्‍योंकि ऐसा मान लेनेपर बन्ध, 
मोक्ष और उनके कारणका प्रतिपादन करनेवाले 
शास्र व्यर्थ हो जाते हैं और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
भी इस मान्यताका विरोध है । 


प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो सुख-दुःख और उनका 
कारणरूप यह संसार दीख ही रहा है। इसके 
सिवा जगत्‌की विचित्रताको देखकर पुण्य-पाप- 
हेतुक संसारका होना अनुमानसे भी सिद्ध होता 
है, परन्तु आत्मा और ईश्वरकी एकता मान लेनेपर 
ये सब-के-सब अयुक्त ठहरते हैं । 

.उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि ज्ञान 
और अज्ञानका भेद होनेसे यह सब सम्भव है । 

( श्रुतिमें भी कहा है कि ) 'प्रसिद्ध जो अविद्या 
ओर विद्या हैं वे अत्यन्त विपरीत और भिन्न 
समझी गयी है? तथा (उसी जगह) उन विद्या और 
अंविद्याका फल भी श्रेय और प्रेय इस प्रकार परस्पर- 
विरुद्ध दिखलाया गया है, इनमें विद्याका फल श्रेय 
(मोक्ष) और अविधाका प्रेय (इष्ट भोगोंकी प्रापि) है । 
` वैसे ही श्रीव्यासजीने भी कहा है कि “य दोनो 
ही मागे हैं? इत्यादि तथा “यह दो ही मार्ग है” 
इत्यादि और यहाँ गीताझाल्नमें भी दो निष्ठा 
बतळायी गयी हैं । | 
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अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातव्या 
इति श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः अवगम्यते । 

श्रुतयः तावत्‌ “इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः! (के० उ० २ | ५) 
“तमेवं विद्वानमृत इह भवति” (न ०पू०उ ०३ )“नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय” (इवे०उ० २।८)"विद्वान्न विमेति 
कुतश्चन? ( ते० उ० २।४ ) अविदुषस्तु-*अथ तस्य 
भयं भवति’ (ते०ड० २।७) ‘अविद्यायामन्तरे वर्ते" 
माना/(क०उ० १ ।२। ५ ) “ह्म वेद बह्मेव भवति 
(मु० उ० ३।२। ९ ) 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति 


न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌? आत्मविद्य!-“तत 


इदं सवं भवति’ (ङृह ० उ० ?।४।१ ०) “यदा चर्मवत्‌? 

(खे० उ० $ । २० ) इत्याद्याः सहस्रशः । 
स्मृतयः च--अज्ञानेनावृत ज्ञानं तेन 

मुह्यन्ति जन्तवः इहैव तोर्नितः सों येषां साम्ये 


स्थितं मनः? “समं पञ्यान्हि पर्वत्र' इत्याद्याः । 

न्यायतः च--तर्पान्कुझाग्राणि तथोदपानं 
ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयान्ति। अज्ञानतस्तत्र पतान्ति 
क्ेचिज्ज्ञाने फल पश्य तथा विशिष्टम्‌ ॥? ( महा० 
झा० २०९ । ?§ ) 


तथा च देहादिषु आत्मबुद्धिः अविद्वान्‌ 


रागद्वेषादिप्रयुक्तो धर्माधमाचुष्ठानक्ृद्‌ जायते 
भ्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता- 
त्मदशिनो रागद्वेषादिग्रहाणापेक्षधर्माधमं- 
प्रवृत््युपशमाद्‌ युच्यन्ते इति न केनचित्‌ 
प्त्याख्यातु शक्यं न्यायतः | 


३०१ 


इसके सिवा श्रुति, स्मृति और न्यायसे भी यही 

सिद्ध होता है कि विद्याके द्वारा कार्यसहित अविद्या- 
का नाश करना चाहिये । 

इस विषयमें ये श्रुतियाँ "यहाँ यदि जान लिया 
तो बहुत ठीक है और यदि यहाँ नहीं जाना तो 
बड़ी भारी हानि है! “उसको इस प्रकार जानने- 
वाला यहाँ अमुत हो जाता है? “परमपद्की 
प्राधिके लिये ( विद्याके सिवा ) अन्य मागे नहा 
है? (विद्वान किसीसे भी भयभीत नहीं होता ।' 
किन्तु अज्ञानीके विषयमें ( कहा है कि) “उसको 
भय होता है? 'जो कि अविद्याके बीचम ही पड़े 
हुए हैं? “जो ब्रह्मको जानता है वह त्र ही हो 
जाता है? “यह देव अन्य है ओर मै अन्य हूँ इस 
प्रकार जो समझता है वह आत्मतस्वको नहीं 
जानता जैसे ( मनुष्योंका ) पशु होता है 
ही वह देवताओका पशु दै” किन्तु जो आत्मज्ञानी 
है ( उसके विषयमें ) "वह यह सब कुछ दो 
जाता है! “यदि आकाशको चर्मके समान लपेटा 
जा सके” इत्यादि सहस्रो श्रुतियाँ हैं । जु 

तथा ये स्मृतियाँ भी है-'क्षान अज्ञानसे ढँका 
हुआ है, इसलिये जीव मोहित हो रहे है 
“जिनका चित्त समतामे स्थित है उन्होंने यहीं 
संसारको जीत लिया है” “सर्वत्र समानभावसे 
देखता हुआ! इत्यादि । 

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है । जैसे कहा है 
कि “सर्प, कुश-कण्टक और ताळाबको जान 


लेनेपर मनुष्य उनसे बच जाते हैं; किन्तु बिना 
जाने कई एक उनमें गिर जाते हैं, इस न्यायसे 
शानका जो विशेष फल है उसको समझ ।' 

इस प्रकार उपयुक्त प्रमाणोंसे यह ज्ञात होता है 
कि देहादिमें आत्मबुद्धि करनेवाला अज्ञानी राग- 
द्वेषादि दोषोंसे प्रेरित होकर धर्म-अधमरूप कर्मोका 
अनुष्ठान करता हुआ जन्मता और मरता रहता है, 
किन्तु देहादिसे अतिरिक्त आत्माका साक्षात्‌ करने- 
वाले पुरुषोंके राग-देषादि दोष निवृत्त हो जाते हैं, 
इससे उनकी धर्माधमेविषयक प्रवृत्ति शान्त हो 
जानेसे वे मुक्त हो जाते हैं । इस बातका कोई भी 
न्यायानुसार विरोध नहीं कर सकता । 
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्ीमद्भगवद्रीता 


TS SSSI SP [OI RRR 9ल्णचण“णशणण सच 


तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः 
अविद्याकृतोपाधिभेदतः संसारित्वम्‌ इव भवति । 
यथा देहाद्यात्मत्वम्‌ आत्मनः । सबजन्तूनां हि 
प्रसिद्धो देहादिपु अनात्मसु आत्मभावो 
निश्चितः अविद्याकृतः । 

यथा स्थाणो पुरुषनिश्चयो न च एतावता 
पुरुषधर्मः स्थाणोः भवति स्थाणुधमो वा 
पुरुषस्य तथा न चतन्यघर्मो देहस्य देहधर्मो वा 
चेतनस्य । 


सुखद्‌ःखमोहात्मकत्वादिः आत्मनों न| 


युक्त; अविद्याकृतत्वाविशेषाद्‌ जरामत्युवत्‌ । 


न अतुस्यत्वाद इति चेत्‌, स्याणुपुरुषो 


ज्ञेयो एव सन्तो ज्ञात्रा अन्योन्यसिन्‌ 
अध्यस्तो अविद्यया देहात्मनोः तु ज्ञेयज्ञात्रो! 
एव इतरेतराध्यास इति न समो दष्टान्तः अतो 


- देहधर्मो ज्ञेयः अपि ज्ञातुः आत्मनो भवति 


इति चेत्‌ । 
न अचेतन्यादिग्रसङ्गात्‌ | यदि हि ज्ञेयस्य 


देहादेः क्षेत्रस्य धर्माः सुखदुःखमोहेच्छादयो 
ज्ञातुः भवन्ति तहिं ज्ञेयस्य धेत्रस्य धमाः 
केचन आत्मनो भवन्ति अबिद्याध्यारोपिता 
जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विशेषहेतुः 
वक्तव्य! । 

न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम्‌ अविद्या- 
“्यारोपितत्वाद्‌ जरादिवद्‌ इति हेयत्वादू 


उपादेयत्वात्‌ च इत्यादि । 


TT 

अतः यह सिद्ध हुआ कि जो वास्तवमें ईश्च 
ही है उस क्षेत्रज्ञको अविद्ाद्वारा आरोपित उपाधिके 
भेदसे संसारित्व प्रासा हो जाता है, जैसे कि 
जीवको देहादिमें आत्मबुद्धि हो जाती है; क्योंकि 
समस्त जीवोंका जो देहादि अनात्म-पदाथामें आत्म- 
भाव प्रसिद्ध है, वह निःसन्देह अविद्याकृत ही है | 

जैसे स्तम्ममें मनुष्यबुद्धि हो जाती है, परन्तु 
इतनेहीसे मनुष्यके धर्म स्तम्ममें और स्तम्भके घर 
मनुष्ये नहीं आ जाते, वैसे ही चेतनके धर्म देहमें 
और देहके धम चेतनमें नहीं आ सकते | 

जरा और मृत्युके समान ही अविद्याके कार्य 
होनेसे सुख-दु:ख और अज्ञान आदि भी उन्हॉकी 
भाँति आत्माके धम नहीं हो सकते । 

ए०-यदि ऐसा मानें कि विषम होनेके कारण 
यह दृष्टान्त ठीक नहीं है अर्थात्‌ स्तम्भ और पुरुष 
दोनों ज्ञेय वस्तु हैं, उनमें अविद्यावश ज्ञाताद्वारा 
एकमे एकका अध्यास किया गया है; परन्तु देह 
और आत्मामें तो ज्ञेय और ज्ञाताका ही एक दूसरेमे 
अध्यास होता है, इसळिये यह दृष्टान्त सम नहीं 
है, अतः यह सिद्ध होता है कि देहका ज्ञेयरूप 
( सुख-दुःखादि ) धमं भी ज्ञाता-आत्मामें होता है | 

उ ०-इसमें आत्माको जड मानने आदिका 
प्रसङ्ग आ जाता है, इसलिये ऐसा मानना ठीक 
नहीं है, क्‍योंकि यदि ज्ञेयरूप शरीरादि --क्षेत्रके 
सुख, दुःख, मोह और इच्छादि धर्म ज्ञाता ( आत्मा ) 
के भी होते हैं, तो यह बतलाना चाहिये कि ज्ञेयरूप 
क्षेत्रके अत्रिदयाद्वारा आरोपित कुछ धर्म तो आत्मामे 
होते हैं और' कुछ--*जरा-मरणादि? नहीं होते; इस 
विशेषताका कारण क्या है ! 


बल्कि, ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है 
कि जरा आदिके समान अविद्याद्वार आरोपित और 


त्याज्य तथा ग्राह्य होनेके कारण ये सुखदु: खादि 


1 ( आत्माके धमे ) नहीं हैं | 
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तत्र एवं सति कठेत्वभोक्तत्वलक्षणः संसारो 
शेयस्थो ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपित इति 
न तेन ज्ञातुः किंचिद्‌ दुष्यति । यथा वाले! 
अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलवच्चादिना । 


एवं च सति सवेक्षेत्रेष अपि सतो भगवतः 
कषतरज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्वगन्धमात्रम्‌ अपि 
न आशङ्कयम्‌ । न हि कचिद्‌ अपि लोके 
अविद्याष्यस्तेन धर्मेण कस्यचिद्‌ उपकारो 
अपकारो वा इष्टः | 


यत्‌ तु उक्तं न समो दृष्टान्त इति तद्‌ 
असत्‌ । 

कथम्‌-- 

अविद्याध्यासमात्रै हि इृशान्तदा्टान्तिकयो: 
साधम्यं विवक्षितम्‌ । तदू न व्यभिचरति 
यत्‌ तु ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तस्य 
अपि अनेकान्तिकत्वम्‌ दर्शितं जरादिभिः । 


अविद्यावत्त्वात्‌ क्षेत्रज्ञ संसारित्वम्‌ इति 
चेत्‌ । 


न, अविद्यायाः तामसत्वात्‌ । तामसो हि 
प्रत्यय आवरणात्मकत्वाद्‌ अविद्या, विपरीत- 
ग्राहकः संशयोपस्थापको पा अग्रहणात्मको 
चा । विवेकम्रकाशभावे तदभावात्‌ । तामसे 


च आवरणात्मके तिमिरादिदोषे सति 
अग्रहणादेः अविद्यात्रयस्य उपलब्धेः । 


ऐसा होनेसे यह सिद्ध हुआ कि कतल-मोक्तुल- 
रूप यह संसार ज्ञेय वस्तुमें स्थित हुआ ही अविद्याद्वारा 
ज्ञातामें अध्यारोपित है, अतः उससे ज्ञाताका कुछ भी 
नहीं बिगड्ता, जैसे कि मूर्खोद्वारा अध्यारोपित तळ- 
मलिनतादिसे आकाशका ( कुछ भी नहीं बिगइता ) | 


अतः सब रारीरोमें रहते इए भी भगवान्‌ क्षेत्रज्ञ 
इश्वरमें संसारीपनके गन्धमात्रकी भी रांका नहीं 
करनी चाहिये | क्योंकि संसारमें कहीं भी अविद्या- 
द्वारा आरोपित धर्मसे किसीका भी उपकार या 
अपकार होता नहीं देखा जाता । 


तुमने जो यह कहा था कि ( स्तम्भमें मनुष्यके 
श्रमका ) दृष्टान्त सम नहीं है सो ( यह कहना) 
भूल है । ॒ 


पू०- कैसे ? 


उ०-अविद्याजन्य अध्यासमात्रम ही दृष्टान्त 
और दार्शन्तकी समानता विवक्षित है । उसमें कोई 
दोष नहीं आता । परन्तु तुम जो यह मानते हो कि, 
ज्ञातामे दृष्टान्त और दार्टान्तकी विषमताका दोष 
आता है, तो उसका भी अपवाद, जरा-मृत्यु आदिके 
दृष्टान्तसे दिखला दिया गया है । 


पू०-यदि ऐसा कहें कि अविद्या-युक्त होनेसे 
क्षेत्रज्नको ही संसारित्व प्राप्त हुआ, तो ! 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविद्या 
तामस प्रत्यय है । तामस प्रत्यय, चाहे विपरीत 
ग्रहण करनेवाला ( विपर्यय ) हो, चाहे संशय 
उत्पन्न करनेवाला ( संशय ) हो और चाहे कुछ 
भी ग्रहण न करनेवाला हो, आवरणरूप होनेके 
कारण वह अविद्या ही है; क्योंकि विवेकरूप 
प्रकाशके होनेपर वह दूर हो जाता है, तया आवरण- 
रूप तमोमय तिमिरादि दोर्षोके रहते हुए ही 
अग्रहण आदिरूप तीन प्रकारकी अविद्याका अस्तित्व 


उपलब्ध होता है | 
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अत्र आह एवं तहिं ज्ञावधमः अविद्या । 


न करणे चक्षुषि 
पलब्धेः यत्‌ तु मन्यसे ज्ञादध्मः अविद्या 
तद्‌ एव च अविद्याधमवर््वं क्षेत्रज्ञस्य 
संसारित्वम्‌ । तत्र यद्‌ उक्तम्‌ ईश्वर एव क्षेत्र 
न संसारी इति एतदू अयुक्तम्‌ इति | तद्‌ न, 
यथा करणे चक्षुषि विपरीतग्राहकादिदोषस्य 
दर्शनाद न विपरीतादिग्रहणं तन्निमित्तो वा 


तैमिरिकत्वादिदोषो ग्रहीतुः । | 
` चक्षुषः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतुः 


अदर्शनाद्‌ न ग्रहीतुः धर्मा यथा तथा सर्वत्र 
एव अग्रहणविपरीतसंशयग्रत्ययाः तन्निमित्ताः 
करणस्य एव कस्यचिद्‌ भवितुम्‌ अदन्ति न 


ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य । 
संवेद्यत्वात्‌ च तेषां प्रदीपप्रकाशवद्‌ न 


ज्ञातुघमत्वम्‌ । संवेद्यत्वाद्‌ एव खात्म- 


व्यतिरिक्तसंवेद्यत्वम्‌ | | 
सर्वकरणवियोगे च केवल्ये सवंवादिभिः 


अविद्यादिदोषवच्तानभ्युपगमात्‌ । आत्मनो 
यदि क्षेत्रज्ञस्य अग्न्युष्णवद्‌ खो धर्म; ततो 


न कदाचिद्‌ अपि तेन वियोगः स्यात्‌ । 
अविक्रियस्य च च्योमवत्‌ सर्वगतस्य 
अमूतेस्य आत्मनः केनचित्‌ संयोगवियोगा- 


_ जुपपत्तेः। | सिद्ध क्षेत्रजस्य नित्यम्‌ एव ईश्वरत्वम्‌ । 


श्रीमद्घगवद्वीता 


पू०-यदि यह बात है तब तो अविद्या ज्ञाताका 


ooo 


धर्म हुआ £ 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि तिमिर- 
रोगादिजन्य दोष चक्षु आदि करणोमें ही देखे जाते 


हैं ( ज्ञाता आत्मामं नहीं ) । जो तुम ऐसा' मानते 
हो कि 'अविद्या ज्ञातांका धर्म है और अविद्यारूप 
धर्मसे युक्त होना ही उसका संसारित्व है इसलिये यह 
कहना ठीक नहीं है कि ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है और वह 
संसारी नहीं है? सो तुम्हारा ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं 
है, क्योंकि नेत्ररूप करणमें बिपरीत ग्राहकता आदि 
दोष देखे जाते हैं तो भी वे विपरीतादि-ग्रहण या उनके 
कारणरूप तिमिरादि दोष ज्ञाताके नहीं हो जाते (उसी 
प्रकार देहके धर्म भी आत्माके नहीं हो सकते ) । 
तथा जैसे आँखका संस्कार करके तिमिरादि 
प्रतिबन्धको हटा देनेपर ग्रहीता पुरुषमें वे दोष 
नहीं देखे जाते, इसलिये वे ग्रहीता पुरुषके धर्म 
नहीं हैं, वैसे ही अग्रहण, विपरीत-ग्रहण और 
संशय आदि प्रत्यय तथा उनके कारणहूप तिमिरादि 
दोष मी सर्वत्र किंसी-न-किसी करणके ही हो सकते 
है ज्ञाता पुरुषके अर्थात क्षेत्रज्ञके नहीं । 
इसके सिवा वे जाननेमें आनेवाले (ज्ञानके विषय ) 
होनेसे भी दीपकके प्रकाशकी भाँति ज्ञाताके धमे नहीं 
हो सकते | क्‍योंकि वे ज्ञेय हैं इसलिये अपनेसे 
अतिरिक्त किसी अन्यद्वारा जाननेमें आनेवाले हैं | 
सभी आत्मवादी समस्त करणांसे आत्माका वियोग 
होनेके उपरान्त कैवल्य-अवस्थामें आत्माको अविद्यादि 
दोषोंसे रहित मानते हैं, इससे भी ( उपयुक्त सिद्धान्त 
ही सिद्ध होता है ) क्योंकि यदि अभ्निकी उष्णताके 
समान ये ( सुख-दुःखादि दोष ) क्षेत्रज्ञ आत्माके अपने 
धर्म हो तो उनसे उसका कमी वियोग नहीं हो सकेगा | 
इसके सिवा आकाशकी भाँति सर्वव्यापक, मूति- 
रहित, निर्विकार आत्माका किसीके साथ संयोग- 
वियोग होना सम्भव नहीं है, इससे भी क्षेत्रज्ञकी 
नित्य ईश्वरता ही सिद्ध होती दै | | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क म.“ क 
। > - अनक > = F 
EC ४००० TS CR 

८, i, ie शी 5 
eye डन जि TA 
; २५८७५०७८8९. ; 


शांकरभांष्य अध्याय १३ छ २०५ 


0 ppp 


“अनादित्वाबिर्णणत्वात? इत्यादि ईश्वर- 
वचनात्‌ च । 


ननु एवं सति संसारसंसारित्वाभावे 


शा्रानर्थेक्यादिदोषः स्याद्‌ इति । 

न सर्वे: अभ्युपगतत्वात्‌ । सर्वे! हि 
आत्मवादिमिः अभ्युपगतो दोषो न एकेन 
परिहतव्यो भवति । 

कथम्‌ अभ्युपगत इति । 

घुक्तात्मनां संसारसंसारित्यव्यवहाराभावः 
सर्वे एव आत्मवादिभिः इष्यते । न च तेषां 
शास्जानर्थक्यादिदोषग्रासिः अभ्युपगता । 

तथा न; धेत्रज्ञानाम्‌ ईश्वरैकत्वे सति 
शा्नानर्थक्यं भवतु । अविद्याविषये च 
अर्थवस्नम्‌ । यथा देतिनां सर्वेषां वन्धावस्थायाय्‌ 
एव शास्राद्यर्थव्व न शुक्ताबस्थायाम्‌ एवम्‌ । 

ननु आत्मनो बन्धयुक्तावस्थै परमार्थत 
एव वस्तुभूते ड्ेतिनां नः सर्वेषाम्‌, अतो 
हेयोपादेयतत्साधनसङ्भावे  शाख्नादयर्थवस्ं 
स्यात्‌, अद्वैतिनां पुनः दैतस्य अपरमाथत्वाद्‌ 
अविद्याकृतत्वाद्‌ बन्धावस्थायाः च आत्मन 
अपरमार्थत्वे निर्विषयत्वात्‌ शास्राद्यानथक्यम्‌ 
इति चेत्‌ । 

न, आत्मनः अवस्याभेदाुपपत्तेः । यदि 
तावद्‌ आत्मनो बन्धधुक्तावस्थे युगपत्‌ स्यातां 
क्रमेण वा । 


गी० शा० भा० ३९-- 


तथा 'अनादित्वाक्निगेणत्वात्‌? इत्यादि भगवानके 


वचनोंसे मी क्षेत्रज्ञका नित्य ईश्वरत्व ही सिद्ध होता है | 


पू ०-ऐसा मान लेनेपर तो संसार और संसारित्वका 
अमात्र हो जानेके कारण झा्नकी व्यर्थता आदि दोष 
उपस्थित होंगे १ 

उ०-नहीं, क्योंकि यह दोष तो सभीने खीकार 
किया है । सभी आत्मवादियोंद्वारा खीकार किये 
हुए दोषका किसी एकके लिये ही परिहार करना 
आवश्यक नहीं है । 


पू०-इसे सबने कैसे खीकार किया है £ 


उ ०-समी आत्मवादियांने मुक्त आत्मामं संसार 
और संसारीपनके व्यवहारका अमाव माना है, 
परन्तु ( इससे ) उनके मतमें शा्रकी अनर्थकता आदि 
दोषोंकी प्राप्ति नहीं मानी गयी । 


जैसे समस्त द्वैतवादियाकि मतसे बन्धावस्थामें 
ही शात्र आदिकी. सार्थकता है सुक्त-अवस्थामें नहीं, 
वैसे ही हमारे मतमें भी जीवोंकी इश्वरके साथ 
एकता हो जानेपर यदि शाब्नकी व्यर्थता होती हो 
तो हो, अविद्याबस्थामें तो उसकी सार्थकता है ही । 


पू०-इम सब द्वेतवादियोंके सिद्धान्तसे तो 
आत्माकी बन्धातस्था और सुक्तात्रस्था वास्तवमें ही 
सच्ची है । अतः वे हेय, उपादेय हैं और उनके सब 
साधन भी सत्य हैं इस कारण शाल्नकी सार्थकता 
हो सकती है । परन्तु अट्वैतवादियांके सिद्धान्तसे 
तो द्वैतमाव अविद्या-जन्य और मिथ्या है, अतः 
आत्मामें बन्धावस्था भी वास्तबमें नहीं है, इसलिये 
शाक्ञका कोई विषय न रहनेके कारण शान आदि- 
की व्यर्थताका दोष आता है । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके 
अवस्थामेद सिद्ध नहीं हो सकते, यदि ( आत्मा इनका 
होना ) मान भी ळें तो आत्माकी ये बन्ध और मुक्त 
दोनों अवस्थाएँ एक साथ होनी चाहिये या ऋमसे १ 


श 
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| युगपत्‌ तावद्‌ विरोधाद्‌ न संभवतः 
खितिगती इव एकसिन्‌ । क्रमभावित्वे 
च निनिमित्तत्वे अनिर्माक्षप्रसङ्गः अन्यः 
निमित्तत्वे च खतः अभावाद्‌ अपरमार्थ 
्वप्रसङ्गः | तथा च सति अभ्युपगमहानिः । 

किं च बन्धशुक्तावखयोः पोर्वापर्ये- 
निरूपणायां बन्धावस्था पूर्वे प्रकटप्या अनादि- 
मती अन्तवती च तत्‌ च प्रमाणविरुद्धं तथा 
मोक्षावथा आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धा 
एव अभ्युपगम्यते । 


न च अवस्थावतः अवस्थान्तरं गच्छतो 


नित्यत्वम्‌ उपपादयितुं शक्यम्‌ । 
अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धमुक्ता- 


वस्थाभेदो न करप्यते अतो द्वेतिनास्‌ अपि 
Q A रिहाये 
शास्रानर्थक्यादिदोषः अप एव इति 


समानत्वाद न अद्वेतवादिना परिहतव्यो दोषः 
न च शास्रानथक्यै यथाप्रसिद्धा- 
विद्वतपुरुषबिषयत्वात्‌ शाख्रय । अविदुषां 
हि फठ्हेत्वोः अनात्मनोः आत्मदशेनम्‌, 
विदुपाम । 
विदुषां हि फरहेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यत्व- 
0 Pe = pe, 
दशने सति तयोः अहम्‌ इति आत्मदर्शना- 


सुपपत्तेः | 


श्रीमद्वगवद्गीता 


स्थिति और गतिकी भाँति परस्परविरोध 
होनेके कारण दोनों अवस्थाएँ एक साथ तो एकमें 
हो नहीं सकतीं | यदि क्रमसे होना मानें तो बिना 
निमित्तके बन्धात्रस्थाका होना माननेसे तो उससे 
कमी छुटकारा न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा और 
किसी निमित्तसे उसका होना मानें तो खतः न 
होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती है । ऐसा होने 
पर खीकार किया हुआ सिद्धान्त कट जाता है । 

इसके सिवा बन्धावस्था और सुक्तावस्थाका आगा- 
पीछा निरूपण किया जानेपर पहले बन्धावस्थाका 
होना माना जायगा तथा उसे आदिरहिंत और 
अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह प्रमाणविरुद्व है, ऐसे 
ही मुक्तावस्थाको भी आदिंयुक्त और अन्तरहित 
प्रमाणविरुद्ध ही मानना पड़ेगा | 


तथा आत्माको अवस्थावाला और एक अत्रस्थासे 
दूसरी अत्रस्थामें जानेवाला मानकर उसका नित्यत्व 
सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है । 

जब कि आत्मामें अनित्यत्वके दोषका परिहार 
करनेके लिये बन्धावस्था और मुक्तावस्थाके भेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिये द्वैतत्रादियों- 
के मतसे भी शाल्नकी व्यर्थता आदि दोष अबाध्य ही 
हैँ | इस प्रकार दोनोंके लिये समान होनेके कारण 
इस दोषका परिहार केवळ अट्वैतवादियोंद्रारा ही 
क्रिया जाना आवश्यक नहीं है । 

( हमारे मतानुसार तो वास्तत्रमें ) शात्रकी व्यर्थता 
है भी नहीं, क्योंकि शाख लोकप्रसिद्ध अज्ञानीका ही 
बिषय है | अज्ञानियोंका ही फळ और हेतुरूप#अनात्म 
वस्तुआंमें आत्मभाव होता है, विद्वानोंका नहीं । 

क्योंकि विद्वानकी बुद्विमें फळ और हेतुसे आत्मा- 
का एथकू प्रत्यक्ष है, इसलिये उसका उन- 


( अनात्म-पदार्था ) में 'यह मैं हूँ? ऐसा आत्मभाव 


नहीं हो सकता ॥ 


+ जाति, आयु और मोगका नाम फल दै, और शुभाम कर्म उसके हेतु यानी कारण हैं| 


७ न 
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Rov vv vv vv vv NNN 
Sree II 


न हि अत्यन्तमूढ उन्मत्तादिः अपि 


जलागन्यो ¦ छायाग्रकाशयोः वा ऐकार्यं 
पञ्यति किग्नुत विवेकी । 


तसाद न विधिप्रतिषेधशास्रं तावत्‌ 
फलहेतुम्यास्‌ आत्मनः अन्यत्वद्सिनो भवति । 

न हि देवदत्त त्वम्‌ इदं कुरु इति कसिश्चित्‌ 

(५४७६. (~ aT ९ ~ ९ १०० इ. 
कमण नियुक्त विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति 
तत्रस्यो नियोगं शृण्वन्‌ अपि प्रतिपद्यते । 
नियोगविषयविवेकाग्रहणात्‌ तु उपपद्यते प्रति- 
पत्तिः तथा फलहेत्वोः अपि । | 

ननु प्राकृतसंबन्धापेक्षया युक्ता एव प्रति- 
पत्तिः शास्नाथविषथा फलहेतुभ्याम्‌ अन्यात्मत्व- 
दाने अपि सति इष्टफलहेतौ प्रवर्तितः असि 
| अनिष्टकलहेतोः च निवर्तितः असि इति । 
यथा पितुपुत्रादीनास्‌ इतरेतरात्मान्यत्वदर्शने 
सति अपि 
ग्रृतिपत्तिः | 


न, व्यतिरिक्तात्मदशनग्रतिपत्तेः प्राग्‌ एव 
फलहेत्वी! आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात्‌ । 
प्रतिपन्ननियोगग्रतिपेधार्थो हि फलहेतुभ्यास्‌ 
आत्मनः अन्यस प्रतिपद्यते न पूर्वस्‌, तसाद 
विधिप्रतिपे्षशा्रम्‌ अविद्वदविषयम्‌ इति 


सिद्धम्‌ । 


ननु 'स्वर्गकामो यजेत? “कलज्ञ न भक्षयेत? 


अन्योन्यनियोगप्रतिषेधार्थ- 


इत्यादी आत्मव्यतिरेकदशिनाम्‌ अग्रवृत्तो 


अत्यन्त मूढ़ और उन्मत्त आदि मी जळ और 
अझ्निकी, या छाया और. प्रकाशकी एकता नहीं 
मानते, फिर विवेकीकी तो बात ही क्या है : 


सुतरां फल और हेतुसे आत्माको भिन्न समझ ळेने- 
वाळे ज्ञानीके लिये विधि-निषेध-विषयक शास्र 
नहीं है | 

जेसे “हे देवदत्त ! तू अमुक कार्य कर” 
इस प्रकार किसी कर्ममें ( देवदत्तके ) नियुक्त किये 
जानेपर वहीं खडा हुआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको 
सुनकर भी, यह नहीं समझता कि मैं नियुक्त किया 
गया हूँ । हाँ, नियुक्तिविषयक विवेकका स्पष्ट 
ग्रहण न होनेसे तो ऐसा समझना ठीक हो सकता है, 
इसी प्रकार फल और हेतुमें भी (अक्ञानियांकी आत्म- 
बुद्धि हो सकती है ) । 

पू७-फळ और हेतुसे आत्माके पृथक्त्वका ज्ञान 
हो जानेपर भी, खामात्रिक सम्बन्धकी अपेक्षासे 
शात्रविषयक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है 
कि, 'मैं शात्रद्वारा अनुकूळ फल और उसके हेतुमें तो 
प्रवृत्त किया गया हूँ और प्रतिकूल फळ और 
उसके हेतुसे निवृत्त किया गया हूँ, जैसे कि पिता- 
पुत्र आदिका आपसमें एक- दूसरेको मिन्न समझते 
हुए भी एक दूसरेके डिये किये हुए नियोग और 
प्रतिषेधको अपने लिये समझना देखा जाता है । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके 
पथक्तरक्ा ज्ञान होनेसे पहले-पहले ही फळ और हेतुमें 
आत्माभिमान होना सिद्ध है । नियोग और प्रतिषेधके 
अभिप्रायको भी प्रकार जानकर ही मनुष्य फल 
और हेतुसे आत्माके पृथक््वको जान सकता है, 
उससे पहले नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि विधि- 
निषेधरूप शात्र केवल अज्ञानीके लिये ही है । 

पू०-( इस सिद्धान्तके अनुसार ) 'खर्गकी 
कामनावाला यज्ञ करे! “मांस भक्षण न करे? 
इत्यादि त्रिधि-निषेध-बोधक शात्न-्रचनामें आत्माका 
पृथक्त्व जाननेवालोंकी और केवल देहात्मवादियोंकी 
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केवलदेहाद्यात्मदृष्टीनां च, अतः कठुँ; अमाघात्‌ | भी प्र॒ति न होनेसे कर्ताका अमाव हो जानेके 


शास्रानर्थक्यम्‌ इति चेत्‌ । 
न, यथाप्रसिद्धित एव प्रवृत्तिनियस्युपपत्ते! । 


$शवरेत्रजञेकत्वदशी ब्रह्मवित्‌ तावद्‌ न 
प्रवर्तते । तथा नेरात्म्यवादी अपि न अरित 
परलोक इति न प्रवतेते । यथाप्रसिद्धितः तु 
विधिप्रतिषेधशाख्रश्रवणान्यथाचुपपत्या अनु- 
मितात्मास्तित्व आत्मविशेषानर्भिज्ञः कमेफल- 
संजाततृष्णः भ्रद्दधानतया च प्रवतेत इति 


स्वेषां नः ग्रत्यक्षम्‌, अतो न शाख्रानथक्यम्‌ । 


विवेकिनाम्‌ अग्रवृत्तिदशनात्‌ तद्नुगामिनास्‌ 


अग्रवत्तो शास्रानथक्यम्‌ इति चेत्‌ । 


न, कस्यचिद्‌ एव विवेकोपपत्ते! । अनेकेषु 
हि प्राणिषु कश्चिद एव विवेकी स्याद्‌ यथा 
इदानीम्‌ । 

न च विवेकिनम्‌ अनुवतन्ते मूढा रागादि- 
दोषतन्त्रत्वात्‌ प्रवृत्त । अभिचरणादौ च 
प्रवृत्तिदशनात्‌ । खामाव्यात्‌ च प्रवृत्तेः । 
“स्वभाव? तु प्रवतते’ इति हि उक्तम्‌ । 

तसाद अविद्यामात्रं संसारो यथाहृष्टविषय 


एव । न धत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कायं च । 


श्रीसद्भगवद्वीता 


RR 


TS irs NAAN 


कारण शाल्के व्यथ होनेका प्रसङ्ग आ जायगा : 


उ०-यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि प्रवृत्ति 
और निवृत्तिका होना लोकप्रसिद्धिसे ही प्रत्यक्ष है । 


इश्वर और जीवात्माकी एकता देखनेवाला 
ब्रह्मवेत्ता कर्मोंमें प्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मसत्ताको 
न माननेवाळा देहात्मवादी भी “परलोक नहीं है? ऐसा 
समझकर राख्नातुसार नहीं बर्तता यह ठीक है; 
परन्तु लोकप्रसिद्विसे यह तो हम सबको प्रत्यक्ष है ही 
कि विधि-निषेध-बोधक राख्न-श्रवणकी दूसरी तरह 
उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्माके अस्तित्वका 
अनुमान कर लिया है, एवं जो आत्माके असली तत्त्व- 
का ज्ञाता नहीं है; जिसकी कर्मोंके फलमें तृष्णा है, 
ऐसा मनुष्य श्रद्धाळुताके कारण (शाख्ानुसार कर्मा) 
प्रवृत्त होता है । अतः शाख्नकी व्यर्थता नहीं है । 


पू०-विवेकशील पुरुषोंकी प्रवृत्ति न देछनेसे 
उनका अनुकरण करनेवालांकी भी ( शाख्विहित 
कामें) प्रवृत्ति नहीं होगी अतः शात्र व्यर्थ हो जायगा | 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि किसी 
एकको ही विवेक-ज्ञान प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 
अनेक प्राणियोंमेंसे कोई एक ही विवेकी होता है 
जैसा कि आजकल ( देखा जाता है ) । 

इसके सिता मूढ़लोग त्रिवेकियांका अनुकरण 
भी नहीं करते, क्योंकि प्रवृत्ति रागादि दोषोंके 
अधीन हुआ करती है । (प्रतिंहिंसाके उद्देश्यसे किये 
जानेवाळे जारंण-मारण आदि ) अभिचारोमें मी 
छोगोंकी प्रबृत्ति देखी जाती है, तथा प्रवृत्ति 
खाभाविक है | यह कहा भी है कि 'खभाव ही 
चतेता है।? 

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि संसार अविद्यामात्र ही 
है और वह अज्ञानियोंका ही विषय है | केबल-श॒द्ध 
क्षेत्रज्ञमं अविद्या और उसके कार्य दोनों ही 
नहीं हैं । 
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न च मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दूषयितुं 


समर्थस्‌ । न हि उषरदेशं स्नेहेन पङ्गीकउँ 
शङ्गोति मरीच्युदकं तथा अविद्या क्षेत्रज्ञस्य 
न किंचित्‌ कतु शक्नोति । अतः च इदम्‌ उक्तम्‌ 
क्षेत्रज्ञं चाति मां विदि, ‘अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌’ 
इति च । 


अथ किस्‌ इदम्‌ संसारिणास्‌ इव अहम्‌ एवं 
मम एव इदस्‌ इति पण्डितानाम्‌ अपि । 
शृणु इदं तत्‌ पाण्डित्यं यत्‌ क्षेत्रे एव आत्म- 
दृर्शेनस्‌ । यदि पुनः क्षेत्रज्ञम्‌ अविक्रियं पश्येयुः 
ततो न भोगं कर्म वा आकाङ्केयुः मम स्याद्‌ 
इति । विक्रिया एव भोगकमेणी । 
अथ एवं सति फलाथित्वाद अविद्वान्‌ 


प्रवर्तते । विदुषः पुनः अविक्रियात्मद्शिनः 


फलार्थित्वामावात्‌ प्रब्वत्यनुपपत्तौ कार्यकरण- 


संघातव्यापारोपरमे निवृत्तिः उपचयते । 

इदं च अन्यत्‌ पाण्डित्यं कस्यचिद्‌ अस्तु 
क्षेत्रज्ञ ईश्वर एवं क्षेत्रं च अन्यत्‌ क्षेत्रजञस्य 
विषयः । अहं तु संसारी सुखी दुःखी च । 
संसारोपरमः च सम कतेव्यः क्षेत्रशेत्रजञ- 
विज्ञानेन ध्यानेन च इश्वरं क्षेत्रज्ञ साक्षात्‌ 
कृत्वा तत्स्तरूपावस्यानेन इति । 

यः च एवं युध्यते यः च बोधयति न 
असौ कषेत्रज्ञ इति । एबं मन्वानो यः स 
पण्डितापसदः संसारमोक्षयोः शास्रस्य च 


अर्थ करोमि इति । 


SS rs em wo जज eS LT es NS 7 FS FE SI a = पल छा 


समर्थ भी नहीं है | क्योंकि जैसे ऊसर भूमिको 
मृगतृप्णिकाका जळ अपनी आद्रंतासे कीचडयुक्त 
नहीं कर सकता, वैसे ही अविद्या भी क्षेत्रज्ञका कुछ भी 
(उपकार या अपकार ) करनेमें समर्थ नहीं है, इसीळिये 
'क्षेत्रण॑ चापि मां विद्धिः ओर 'अज्ञानेनाबृतं 
शानम्‌? यह कहा है | 

पू०-तो फिर यह क्या बात दै कि संसारी 
पुरुषोंकी भाँति पण्डितोंको भी “मैं ऐसा हूँ? “यह वस्तु 
मेरी ही है? ऐसी प्रतीति होती है । 

उ०-सुनो, यह पाण्डित्य बस इतना ही है 
जो कि क्षेत्रमें ही आत्माको देखना है परन्तु यदि मनुष्य 
्ेत्रज्ञको निर्विकारी समझ ले तो फिर “मुझे अमुक 
भोग मिळे? या “मैं अमुक कर्म करूँ? ऐसी आकांक्षा 
नहीं कर सकता, क्योंकि भोग और कर्म दोनों 
विकार ही तो हैं । 

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि फळेच्छुक होनेके 
कारण अज्ञानी कर्मॉर्मे प्रवृत्त होता है; परन्तु विकार- 
रहित आमाका साक्षात्‌ कर लेनेवाले ज्ञानीमें 
फलेच्छाका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रवृत्ति 
सम्भव नहीं, अतः कार्य-करण-संघातके व्यापारकी 
निवृत्ति होनेपर उस ( ज्ञानी ) में निवृत्तिका उपचार 
किया जाता है | 

किंसी-किसीके मतमें यह एक प्रकारकी बिंद्रा और 
भी हो सकती है कि, क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है और उस 
क्षेत्रक्षके ज्ञानका विषय क्षेत्र उससे अलग है तथा मैं तो 
( उन दोर्नोसे मिन ) संसारी और सुखी-दुःखी मी ह । 
मुझे क्षेत्रक्षेत्रज्ञके ज्ञान और ध्यानद्वारा इश्वररूप 
क्षेत्रक्ञका साक्षात्‌ करके उसके खरूपमे स्थित होना- 
रूप साधनसे संसारकी निवृत्ति करनी चाहिये । 

जो ऐसा समझता है या दूसरेको ऐसा समझाता 
है कि “वह (जीव) क्षेत्रज्ञ (अहम) नहीं है? तथा जो यह 
मानता है कि मैं ( इस प्रकारके सिद्वान्तसे ) संसार, 
मोक्ष और शाक्षकी सार्थकता सिद्ध करूंगा; वह 
पण्डितोमे अधम है । 
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errr 
आत्महा स्वयं मूढः अन्यान्‌ च व्यामोहः 


यति शास्रार्थसंग्रदायरहितत्वात्‌ श्ुतहानिम्‌ 


अश्नुतकल्पनां च कुत्‌ । 
तस्माद्‌ असंग्रदायवित्‌ सपशास्रबिद्‌ अपि 


मूखबद्‌ एव उपेक्षणीयः । 

सत्‌ तु उक्तम्‌ ईशस्य धेत्रज्षैकत्वे संसारित्वं 
प्राप्नोति क्षेत्रज्ञानां च शश्वरेकत्वे संसारिणः 
अभावात संसाराभावम्रसङ्क इति । एतो दोषी 


प्रत्युक्तो विद्याविद्ययोः वेलक्षण्याम्युपगमाद्‌ 
इति । 


कथम्‌ ! 

अविद्यापरिकर्पितदोपेण तद्विषयं वस्तु 
पारमार्थिक न दुष्यति इति । तथा ं च्‌ दृष्टान्तो 
दर्शितो मरीच्यम्मसा उपरदेशो न पङ्डीक्रियते 
इति । संसारिणः अमावात्‌ संसारामावप्रसङ्ग- 
दोपः अपि संसारसंसारिणोः अविद्याकल्पि- 
तत्वोपपत्त्या प्रत्युक्तः । | 

ननु अविद्यावस्वम्‌ एव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्व- 


दोष! तत्कृतं च दु/खिलादि प्रत्यक्ष 
उपलभ्यते । | 


न, श्यस्य केत्रधर्मताद्‌ जात : झेत्रजञस्य 


तत्कृतदोपानुपपत्ते; । 


श्रीमद्घगवद्वीता 


तथा वह आत्महत्यारा, शात्रके अर्थकी सम्प्रदाय- 
परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिविहित अर्थका 
त्याग और वेद-विरुद्ध अ्थकी कल्पना करके खयं 
मोहित हो रहा है और दूसरोंको भी मोहित 
करता है । 

सुतरां जो शात्रार्थकी परम्पराको जाननेवाला 
नहीं है, वह समस्त शाख्नोंका ज्ञाता भी हो तो भी 
मूखेकि समान उपेक्षणीय ही है । 


और जो यह कहा था कि ईश्वरकी क्षेत्रज्ञके साथ 
एकता माननेसे तो ईश्वरमें संसारीपन आ जाता है 
और क्षेत्रशञोंकी ईश्वरके साथ एकता माननेसे कोई 
संसारी न रहनेके कारण संसारके अभावका प्रसङ्ग. 
आ जाता है, सो विद्या और अविद्याकी त्रिलक्षणता- 
के प्रतिपादनसे इन दोनों दोषोंका ही परिहार कर 
दिया गया । 


पू० -कैसे ? 


उ ०-“अविद्याद्वारा कल्पित किये इए दोषसे 
तद्विषयक पारमार्थिक (असळी ) वस्तु दूषित नहीं होती? 
इस कथनसे पहली शङ्काका निराकरण किया गया और 
वैसे ही यह दृष्टांन्त भी दिखाया कि मृगतृष्णिकाके 
जळसे ऊसर भूमि पङ्कयुक्त नहीं की जा सकती । 
तथा संसारीका अभाव होनेसे संसारके अभावके 
प्रसङ्घका जो दोष बतलाया था, उसका भी संसार 
संसारित्वकी अविद्याकल्पित उपपत्तिको खीकार 
करके निराकरण कर दिया गया । 


पू०-क्षेत्रज्ञका अविद्यायुक्त होना ही तो संसा- 
रित्वरूप दोष है, क्योंकि उससे होनेवाळे दुःखित्व 


आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । 


उ ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जो कुछ : 


शेय है--जाननेमें आता है, वह सब क्षेत्रका 
ही धम है, इसलिये उसके किये हुए दोष ज्ञाता 
्षेत्रज्ञके नहीं हो सकते | 
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मानम्‌ आसञ्जयसि तस्य ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्षेत्र- 
र्त्वम्‌ एव न क्षेत्रज्ञधर्मखम्‌ । न च तेन 
क्षेत्रज्ञो दुष्यति ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्गानुपपत्ते; । 


यदि हि संसगः स्यात्‌ ज्ञेयत्वम्‌ एव न उपपद्येत । 
यदि आत्मनो धमे 


त्रज्ञधमंत्वं तस्य च ग्रत्यक्षोपलम्यत्वम्‌ इति 


विरुद्धम्‌ उच्यते अविद्यामात्रावष्टम्भात्‌ केवलम्‌ । 

अत्र आह सा अविद्या कस्य इति | 

यस्य इञ्यते तस्य एव । 

कस्य दृस्यते इति । 

अत्र उच्यते अविद्या कस्य दृस्यते इति 
प्रश्‍नी निरथेकः । 

कथम्‌ ? 

इञ्यते चेद्‌ अविद्या तद्वन्तम्‌ अपि पश्यसि । 


न च तद्वति उपलभ्यमाने सा कस्य इति 
ग्रशनो युक्तः | न हि गोमति उपलभ्यमाने 
गावः कस्य इति प्रश्न; अर्थवान्‌ भवेत्‌ । 

ननु विषमो इष्टान्तो गवां तद्वतः च 
ग्रत्यक्ष्वात्‌ संबन्धः अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो 


निरर्थकः; न तथा अविद्या तद्वान्‌ च ग्रत्यक्षो 


यतः प्रश्‍नो निरर्थकः स्यात्‌ । 


यावत्किचित्‌ क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम्‌ अविद्य- 


अविद्यावत्त्व 
दु।खित्वादे च कथं मो; प्रत्यक्ष उपलभ्यते । 
कथं वा क्षेत्रज्॒घमः | ज्ञेयं च सर्व क्षेत्रं ज्ञाता 
एव कषेत्रज्ञ इति अवधारिते अविद्यादु*खित्वादे! 


३११ 


तू क्षेत्रज्ञपर वास्तवमें बिना हुए ही जो कुछ 
भी दोष लाद रहा है, वे सब ज्ञेय होनेके कारण 
क्षेत्र ही धर्म हैं, क्षेत्रज्ञके नहीं। उनसे क्षेत्रज्ञ ' 
( आत्मा ) दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञेयके 
साथ ज्ञाताका संसर्ग नहीं हो सकता | यदि उनका 
संसर्ग मान लिया जाय तो ( ज्ञेयका ) ज्ञेय्व ही 
सिद्ध नहीं हो सकता | 

अभिप्राय यह है कि यदि अविद्यायुक्त होना 
और दुखी होना आदि आत्माके धर्म हैं तो वे 
प्रत्यक्ष कैसे दीखते हैं ? और वे क्षेत्रज्ञके धम हो भी 
कैसे सकते हैं? क्योंकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु 
है वह सब क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, ऐसा सिद्धान्त 
स्थापित किये जानेपर फिर अविद्यायुक्त होना और 
दुखी होना आदि दोषोंको क्षेत्रज्ञके घम बतछाना और . 
उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना, यह सब अज्ञान- 
मात्रके आश्रयसे केवळ विरुद्ध प्रलाप करना है | 

पू ०--वह अविद्या किसमें हे 2 

उ ०-जिसमें दीखती है उसीमें । 

पू०-किसमें दीखती है £ 

उ०-“अविद्या किसमें दीखती है?--यह प्रश्न 
ही निरर्थक है । 

पू०-किस प्रकार ! 

उ०-यदि अविद्या दीखती है तो उससे जो 
युक्त है उसको मी त्‌: अवश्य देखता ही होगा : 
फिर अविद्यावानूकी उपलब्धि हो जानेपर वह 
अविद्या किसमें है, यह पूछना ठीक नहीं है । 
क्योंकि गौवाळेको देख लेनेपर 'यह गौ किसकी 
है ” यह पूछना सार्थक नहीं हो सकता । 


पृ०-तुम्हारा यह दृष्टान्त विषम है | गौ और 
उसका खामी तो प्रत्यक्ष होनेके कारण उनका 
सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष है इसलिये ( उनके सम्बन्धके 
विषयमें ) प्रश्‍न निरर्थक है, परन्तु उनकी भाँति 
अविधावान्‌ और अविद्या तो प्रत्यक्ष नहीं हैं, 


जिससे कि यह प्रश्‍न निरर्थक माना जाय ! 
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नव्व्व्व्न्न्न्न्न्न्न्न््न्न्न्न्न्््ह्््छ्छ् 
अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्यासंबन्धे 


ज्ञाते कि तव स्यात्‌ । 
अविद्याया अनर्थहेतुत्वात परिहतेव्या 


स्यात्‌ । > 
यस्य अविद्या स तां परिहरिष्यति । 


ननु मम एव अविद्या) . 
जानासि तहि अविद्यां तद्वन्तं च आत्मानभ्‌ । 


जानामि न तु प्रत्येण। | 
अनुमानेन चेदू जानासि कर्थ संबन्धः 


ग्रहणम्‌ । न हि तव ज्ञातुः ज्ञेयभूतया 
अविद्यया तत्काले संबन्धो ग्रहीतुं शक्यते । 
अविद्याया विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्‌ | 

न च ज्ञातुः अविद्यायाः च संबन्धस्य 
थो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत्‌ तद्विषयं संभवति 
अनवसयाप्रापेः । यदि ज्ञाता अपि जञेयसंबन्धो 
ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कर्प्यः स्यात्‌ तस्य 
अपि अन्यः तस्य अपि अन्य इति अनवस्या 
अपरिहार्या । 

यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद्‌ वा ज्ञेयं 


चेयम्‌ एव तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न ज्ञेयं 
भवति । यदा च एवम्‌  अविद्यादुःखित्वाद्यैः 
न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किंचिद्‌ दुष्यति । 


ननु अयमन एव दोषो यदू दोषवत्सेत्र- 
विज्ञातत्वम्‌ । 


श्रीमडूगवद्वीता 


सटटट्ट्ट््््स्प्स्स््््क््य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्र 
उ०-अम्रत्यक्ष अविद्यावानके साथ अविद्याका 
सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हें क्या मिलेगा £ 

१०-अबिद्या अनर्थकी हेतु है, इसल्यि उसका 
त्याग किया जा सकेगा । 

उ०-जिसमें अविद्या है, वह उसका खयं 
त्याग कर देगा । 

पू०-मुझमें ही तो अविद्या है । 

` उ०-तब तो तू अविद्या और उससे युक्त 

अपने आपको जानता है । 

ए०-जानता तो हूँ परन्तु प्रत्यक्षरूपसे नहीं | 

उ०-यदि अनुमानसे जानता है तो ( तुझ ज्ञाता 
और अविद्याके ) सम्बन्धका ग्रहण कैसे हुआ £ 
क्योंकि उस समय ( अविद्याको अलुमानसे जाननेके 
काळमें ) तुझ ज्ञाताका हेयरूप अविद्याके साथ 
सम्बन्ध ग्रहण नहीं किया जा सकता, कारण 
यह है कि ज्ञाताका विषय मानकर ही अविद्याका 
उपयोग किया गया है । 


तथा ज्ञाता और अविद्याके सम्बन्धको जो ग्रहण 
करनेवाळा है वह तथा उस ( अविद्या और ज्ञाताके 
सम्बन्ध ) को विषय करनेवाला कोई दूसरा ज्ञान 
ये दोनों ही सम्भव नहीं हैं | क्योंकि ऐसा होनेसे 
अनवस्थादोष प्राप्त होता है अर्थात्‌ यदि ज्ञाता और 
जेय-ज्ञाताका सम्बन्ध ये मी ( किसीके द्वारा ) जाने 
जाते हैं, ऐसा माना जाय तो उसका ज्ञाता किसी 
औरको मानना होगा । फिर उसका भी दूसरा 
और उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा, इस 
प्रकार यह अनवस्था अनिवार्य हो जायगी | | 

परन्तु ज्ञेय चाहे अविद्या हो अथवा और कुछ हो; 
शेय ज्ञेय ही रहेगा ( ज्ञाता नहीं हो सकता ) वैसे ही 
ज्ञाता मी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं हो सकता, ज 
कि ऐसा है तो अविद्या या दुःखित्व आदि दोर्षोसे 
ज्ञाता- क्षेत्रबका कुछ भी दूषित नहीं हो सकता | 

पू०-यही उसका दोष है जो कि वह दोषयुक्त 
क्षेत्रका ज्ञाता है । 
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न, विज्ञानखरूपस्य एव अविक्रियस्य 


विज्ञातृत्वोपचारात्‌ । यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः 


Om २० 


तसिक्रियोपचारः तद्वत्‌ । 


यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफलात्म- 
स्वाभाव आत्मनि खत एव दर्शितः अविद्याध्या- 
रोपितः एव क्रियाकारकादि आत्मनि उपचयते 
तथा तत्र तत्र “य एन वेत्ति हन्तारम्‌, प्रतेः 
क्रियमाणाति युणेः कर्माणि सर्वज्ञ”,  “नादतते 
कस्यचित्पापम्‌? इत्यादिग्रकरणेषु दशितः तथा 
एव च व्याख्यातम्‌ असामिः उत्तरेषु च 
प्रकरणेषु दशेयिष्याम; । | 

हन्त तहिं आत्मनि क्रियाकारकफलात्म- 
तायाः स्वतः अभावे अविद्यया च अध्यारोपि- 


तत्वे अविद्वत्कतेव्यानि एव न 
विदुषाम्‌ इति ग्रासम्‌ । 


सत्यम्‌ एवं ग्रासम्‌, एतद्‌ एव च “न हि देहशरता 
नक्यम्‌° इति अत्र द्शेयिष्यामः । सवशास्रार्थो- 
पसंहारप्रकरणे च “संसासेनेव कौन्तेय निष्ठा 
ज्ञानस्य या परा? इति अत्र विशेषतो दशेयिष्यामः । 
` अलम्‌ इह बहुप्रपञ्चेन इति उपसंहियते ॥ २ ॥ 
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उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि आत्मा 
विज्ञानखरूप और अविक्रिय है, उसमें (इस) ज्ञातापन- _ 
का उपचारमात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णता- 
मात्र स्वभाव होनेसे अग्निम तपानेकी क्रियाका 
उपचार किया जाता है| 

जैसे भगवानूने यहाँ ( इस प्रकरणमं ) यह दिखाया 
हे कि आत्मामें खमावसे ही क्रिया, कारक और 
फलातमत्वका अमाव है, केवळ अविद्याद्वारा अध्यारोपित 
होनेके कारण क्रिया, कारक आदि आत्मामं उपचरित 
होते हैं, वैसे ही, “जो इसे मारनेवाला जानता 
है? 'प्रक्रतिके शुणोद्वारा ही सब कमे किये जाते हैं? 
(वह विस) किसीके पाप-पुण्यको ग्रहण नहीं करता' 
इत्यादि प्रकरणोमें जगह-जगह दिखाया गया है और 
इसी. प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा आगेके 
प्रकरणोमे भी हम दिखलायेंगे । 

पू०-तब तो आत्मामें स्वमावसे क्रिया, कारक और 
फळात्मत्वका अभाव सिद्ध होनेसे तथा ये सब अविद्या- 
द्वारा अध्यारोपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय हुआ 
कि कर्म भविद्वानको ही कतेव्य है, विद्वान्‌को नहीं | 

उ०-ठीक यह्दी सिद्ध हुआ । इसी बातको हम 
“न हि देहस्ृता शक्यम्‌? इस प्रकरणें और सारे 
गीता-शात्रके उपसंद्दारःप्रकरणमें दिखळायेंगे । तथा 
“समासेनैव कौन्तेय निष्ठा शानस्य या फरा” 
इस इळोकके अर्थमें विशेषरूपसे दिखायेंगे | बस, 
यहाँ अब और अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं 
है, इसलिये उपसंहार किया जाता है ॥ २॥ 


RR 


द्‌ शरीरम इत्यादि स्लोकोप दिष्टस्य क्षेत्रा- 
व्यायार्थस्य संग्रहरुलोकः अयम्‌ उपन्यस्यते तत्‌ 


'इद्‌.शारीरम्‌? इत्यादि श्लोकोद्वारा उपदेश किये 
हुए क्षेत्राध्यायके अर्थका संक्षेपरदप यह “तक्षेत्र 
यच्च! इत्यादि रछोक कहा जाता है, क्योंकि जिस 


क्षेत्र यत्‌ च इत्यादि व्याचिख्यासितस्य हि | अर्थका विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो, उसका 


अर्थस्य संग्रहोपन्यासो न्याय्य इति 


संक्षेप पहले कह देना उचित ही है--- 


तत््ेत्रं यञ्च याद्क्च यह्विकारि यतश्च यत्‌ | 
स च यो यठमावश्व तत्समासेन मे शण ॥ ३ ॥ 


गी० झ्ा० आ० ४००" 
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३१४ श्रीमङ्कगवद्गीता 


: शरीरम्‌ इति जिसका पहले (इदं शरीरम? इत्यादि ( वाक्य ) से 
ला स. हा अल वर्णन किया गया है, यहाँ “तत्‌? शब्दसे उसीका 
तच्छब्देन परामृशति । | संकेत करते हँ । 
यतू च इदं निर्दिष्टं क्षेत्र तद्‌ यादग्‌ याइशं | यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है भर्थातू 
स्वकीयैः धेः । च शब्दः ` समुचयार्थों | अपने धमोके कारण वह जिस प्रकारका है तया 
यद्विकारि यो विकारः अस्य तदू यद्विकारि | जैसे विकारोंवाळा है और जिस कारणसे जो कार्य 
यतो यात्‌ च यत्‌ कार्यम्‌ उत्पद्यते इति | उत्पन होता है-यहाँ “च” शब्द समुचयके ल्यि 
वाक्यशेषः । है; और “कार्य उत्पन्न होता है? यह वाक्यशेष है । 
स च यः क्षेत्रज्ञो निर्दिष्टः स॒यत्रभावो| तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है वह भी जिस 
थे प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यस्य स | प्रभाववाळा अर्थात्‌ जिन-जिन उपाधिकृत शक्तियों- 
यत्म्रमाव$ च । तत क्षेत्रशषेत्रज्ञयोः याथात्म्यं | वाळा है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका उपयुक्त 
यथाविशेषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः | विशेषर्णोसे युक्त यथार्थ स्वरूप तू मुझसे संक्षेपसे 
श्रणु शुत्वा अवधारय इत्यर्थः ॥ ३ ॥ . छुन अर्थात्‌ सुनकर निश्चय कर ॥ ३ ॥ | 
तत्‌ ध्धेत्रकषतरज्ञयोः याथात्म्यं विवक्षितं | श्रोताकी बुद्धिमे रुचि उत्पन्न करनेके लिये, उस 
| कहे जानेवाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथार्थ स्वरूपकी 


स्तौति ओतबुद्धिमरोचनार्थम्‌ । स्तुति करते हैं--- 
त्रषिभिबेहुधा गीतं उन्दोमिविविधेः पृथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदेरचेव हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 


ऋषिमिः वसिष्ठादिमिः बहुधा बहुप्रकारं गीतं, ( यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ) वसिष्ठादि 
कथितम्‌, छन्दोमिः छन्दांसि ऋगादीनि तेः | त्रषियोद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और 
छन्दोमि; विविधेः नानाग्रकारेः एथग विवेकतो | ऋग्वेदादि नाना प्रकारके थ्रुतिवार्क्योद्दारा भी प्रथक्‌- 
गीतम्‌ | पृथक्‌-विवेचनपूर्वक कहा गया है । 

कि च त्रहासूत्रपदैः च एव, ब्रह्मणः सचकानि | तथा संशयरहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करनेवाले; 
वाक्यानि ब्रहमसत्राणि तैः पद्यते गम्यते ज्ञायते | विनिश्चित और युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंसे भी 
ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते । तेः एव च | कहा गया दै । जो वाक्य ब्रह्मके सूचक हैं उसका 


जन्ती नाम “अह्मसूत्र! है, उनके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है- 
१ याथात्म्य गीतम्‌ [तम 
वत्रकेत्रज्ञयो; याथ इति अनुवतते । जाना जाता है, इसलिये उनको “पद? कहते हैं 


'आत्येत्येवोपातीतर (¶ह०००१।४।७) इत्यादिभिः | उनसे भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्व कहा गया है । 
हि ब्रहमद्न्रपदेः आत्मा ज्ञायते । हेत॒मद्नि क्योंकि 'केवळ आत्मा ही सब कुछ है, ऐसी 
युक्तियुक्तेः विनिश्चितेः न संशयरुपै; निश्चित- | उपासना करनी चाहिये” इत्यादि ब्ह्मसूचक पर्दो- 
प्रत्ययोत्यादकः इत्यर्थः ॥ ४॥ . [से दी आत्मा जाना जाता है ॥ ४ ॥ 
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शांकरभाष्य अध्याय १३ ३१५ 


स्तुत्या अभिमुखीभूताय अजुनाय आह--| इस प्रकार स्तुति सुनकर सम्मुख हुए अर्जुनसे 
भगवान्‌ कहते है 
महाभूतान्यहंकारो  बुडिरव्यक्तमेवे च । 
इन्द्रियाणि दृरैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
महाभूतानि महान्ति च तानि सरवेविकार- | महाभूत यानी सूक्ष्मभूत, वे सब विकारोंमें 
व्यापक होनेके कारण महान्‌ भी हैं और भूत भी हैं 
च्यापकत्वाद्‌ भूतानि च सूक्ष्माणि | स्थूलानि eens ग 
तु इन्द्रियगोचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते । महाभूत-शब्दसे सूक्ष्म पञ्चमहामूर्तोका ग्रहण है । 
अहंकारो महाभूतकारणम्‌ अहंप्रत्ययठक्षणः | | महाभूतोंका कारण अहं-प्रत्ययरूप अहंकार 
अहंकारकारणं बुद्धिः अध्यवसायलक्षणा । पया भवकारको कारच्या व 


द और उसकी भी कारणरूपा अव्यक्त प्रकृति; अर्थात्‌ 
तत्कारणम्‌ अव्यक्तम्‌ एव चन च्यक्तम्‌ अव्यक्तस्‌ जो व्यक्त नहीं है ऐसी अव्यक्त नामक अव्याकृत - 


अव्याकृतस्‌ ईश्वरशक्तिः “मम माया दुरत्ययाः | रथर-शक्ति जो कि “मम माया दुरत्यया’ इत्यादि 


एवशब्दः प्रकृत्यवधारणाथे एतावती | यहाँ “खः शब्द प्रकृतिको विशेषरूपसे 
छः बतलानेके लिये है और “च? शब्द सारे भेदका 
एव अष्टधा भिन्ना प्रकृति! । च शब्दो भेद- | समुच्चय करनेके लिये है । अभिप्राय यह कि यही 


समुच्चयार्थः । आठ प्रकारसे विभक्त हुई अपरा प्रकृति है। 


न्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पञ्च बुदध्युत्पाद- | पथा दश इन्द्रियाँ अर्थात्‌ श्रोत्रादि पाँच ज्ञान 
कत्वाद्‌ बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाण्यादीनि पञ्च | उत्पन करनेवाडी होनेके कारण ज्ञानेन्द्रियाँ और 
कर्मनिवतेकत्वात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तानि दश । | वाणी आदि पाँच कम सम्पादन करनेवाली होनेसे 
एकं च कि तदू मन एकादशं संकलपाद्यात्मकम्‌ । | केन्या और एक ग्यारहवां संकत्प-विकल्पात्मक 
पञ्च च इन्द्रियगोचराः शब्दादयो विषयाः । | मन तथा शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध-ये पाँच 
तानि एतानि सांख्याः चतुर्विश्ञतितस्वानि | इन्द्रियोंके विषय । इन सबको ही सांख्य-मतावलम्बी 
आचक्षते ॥५॥ चौबीस तत्त कहते हैं || ५ ॥ 


अथ इदानीम्‌ आत्मगुणा इति यान्‌ आचक्षते | अब “जिन इच्छा आदिको वैशेषिक-मतावलम्बी 
वैशेषिकाः ते अपि क्षत्रधर्मा एव न तु क्षेत्रज्ञस्य | आत्माके धर्म मानते हैं वे भी क्षेत्रके ही धम हैं 
इति आह भगवान्‌- आत्माके नहीं? यह बात भगवान्‌ कहते हैं--- 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
एतत्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
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३ १६ श्रीमडूगवद्वीता 
स सिक me 
[म उपलब्धवान्‌ | इच्छा- जिस प्रकारके सुखदायक विषयका 
जयी ह उपभोग किया हो; फिर वैसे ही पदार्थके प्राप्त 


पूर्वी पुनः तञ्जातीयम्‌ उपलभमान; तम्‌ होनेपर उसको सुखका कारण समझकर मनुष्य उसे 


सुखहेतुः लेना चाहता है, उस चाहका नाम “इच्छा? है, वह 
तळी BE अन्तःकरणका धर्म है और ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र है । 
अन्त, त 


>ष--जिस प्रकारके पदार्थको दुःखका कारण 

पती तो बजाय अप इः र रे ह किया हो, फिर उसी जातिके 
पदार्थके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है, 
उस मात्रका .नाम 'हेषः है, वह भी ज्ञेय होनेके 
कारण क्षेत्र ही है । | 

उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकूल, प्रसनतारूप 
और सात्विक है, शेय होनेके कारण क्षेत्र ही है तथा 
प्रतिकूलतारूप दुःख मी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र 
ही है । 

देइ और इन्द्रियोंका समूह संघात कहलाता दै । 
उसमें प्रकाशित हुई जो अन्तःकरणकी वृत्ति दै 
जो कि 'अग्निसे प्रज्वलित लोइपिण्डकी भाँति? आत्म- 
चैतन्यके आमासरूप रससे व्याप्त है, वह चेतना भी 
ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है । 

व्याकुल हुए शरीर और इन्दरियादि जिससे 
धारण किये जाते हैं, वह धृति भी ज्ञेय होनेसे 


अनुभूतवान्‌. पुनः तञ्जातीयम्‌ उपरुममानः 


त॑ दवेष्टि सः अयं दे ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एव । 
तथा सुखम्‌ अनुकूलं प्रसन्नं सच्चात्मक 
ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रस एव । दुःखं प्रतिकूलात्मक 
ज्ञेयत्वात्‌ तदू अपि क्षेत्रम्‌ । 
संघातो देहेन्द्रियाणां संहृतिः तस्याम्‌ 
अमिव्यक्ता अन्तःकरणब्रत्तिः तपसे इव 


लोहपिण्डे अग्निः आत्मचेतन्यामासरसविद्धा 
चेतना सा च क्षेत्रं ज्ञेयत्वात्‌ । 


धृतिः यया अवसादप्राप्तानि देहेन्द्रियाणि 


ध्रियन्ते सा च ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ । क्षेत्र ही है । 
सर्वान्त;करणघर्मोपलक्षणार्थम्‌ इच्छादि अन्तःकरणके समस्त धमाका संकेत करनेके 
ग्रहणम्‌, यत उक्त तद्‌ उपसंहरति-- लिये यहाँ इच्छादि धर्मोंका ग्रहण किया गया है । 


जो. कुछ कडा गया है, उसका उपसंहार 
करते है 


महत्तत्तादि विकारोंके सहित क्षेत्रका यह खरूप 
संक्षेपसे कहा गया । अर्थात्‌ जिन समस्त क्षेत्रमेदोंका 
समूह “यह शरीर क्षेत्र है” ऐसे कहा गया है, 
महाभूतोसे लेकर घतिप्यन्त भेदोंसे विभिन्न 8६ 
उस क्षेत्रकी व्याख्या कर दी गयी ॥ ६ ॥ 
OS, UT Yt Md 


एतत्‌ क्षेत्रं समासेन सविकारं सह विकारेण 
महदादिना उदाइतम्‌ उक्तम्‌ । यस्य क्षेत्रमेद- 
जातस्य संहति; इदं शरीरं क्षेत्रम्‌ इति उक्त 
तत्‌ क्षेत्र व्याख्यातं  मद्दाभूतादिभेदभिन्नं 
पृत्यन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
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क्षेत्रज्ञो वक्ष्यमाणविशेषणो यस्य सप्रमावस्य 
कषत्रज्ञस्य परिज्ञानाद्‌ अस्रृतत्वं भवति तं “यं 


. यत्तत्मवक्ष्यामि’ इत्यादिना सविशषणं खयम्‌ एव 


वक्ष्यति भगवान्‌ । 

अघुना तु तज्जानसाधनगणम्‌ अमानितो दि- 
लक्षणं यस्मिन्‌ सति तज्ज्ञेयविज्ञाने - योग्य 
अधिकृतो सवति यत्परः संन्यासी ज्ञाननिष्ठ 
उच्यते, तम्‌ , अमानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वाद्‌ 


ज्ञानशब्दवाच्यं विदधाति भगवान्‌-- 


अमानित्वमदस्मित्वमहिसा 
शोचं 


अमानित्वं मानिनो भावो मानित्वम्‌ 


आचार्योपासनं 


आत्मनः इलाघनं तदभावः अमानित्वम्‌ । 


अदम्मित्वं स्वधमंप्रकटीकरणं दम्मित्वं 


तदभावः अदम्भित्वम्‌ । 
अहिंसा अहिंसन प्राणिनाम्‌ अपीडनस्‌ । 


क्षान्तिः प्रापराधम्राप्ती अविक्रिया । आर्जवम्‌ 


ऋजुभावो अवक्रत्वम्‌ । 


आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्टः आचार्य्य 


शुश्रूषादिग्रयोगेण सेवनम्‌ । 


जो आगे कहे जानेवाळे -विशेषर्णासे युक्त क्षेत्रज्ञ 
है, जिस क्षेत्रज्ञको प्रमावसहित जान लेनेसे (मनुष्य) 
अमृतरूप हो जाता है, उसको भगवान्‌ खयं 
आगे चलकर “छेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि' इत्यादि वचनों- 
से विशेषणोंके सहित कहेंगे । 


यहाँ पहले उस ( क्षेत्रज्ञ ) के जाननेका उपायरूप 
जो अमानित्व आदि साधन-समुदाय है, जिसके होनेसे 
उस ज्ञेयको जाननेके लिये मनुष्य योग्य अधिकारी 
बन जाता है, जिसके परायण हुआ संन्यासी 
ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है और जो ज्ञानका साधन 
दोनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस 
अमानित्वादि गुणसमुदायका भगवान्‌ विधान 
करते हूँ 


क्षान्तिराजेवम्‌ । 
स्थेय॑मात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


अमानित्व--मानीका भाव अर्थात्‌ अपना 
बड्प्पन प्रकट करना जो मानित्व है, उसका 
अभाव अमानित्र कहलाता है । 


_ अदम्मित्व--अपने धर्मको प्रकट करना दम्मित्र 
है; उसका अमाव अदम्मित्व कहा जाता है । 


अहिंसा हिँसा न करना अर्थात्‌ प्राणियोंको 
कृष्ट न देना | क्षमा--दूसरांका अपने प्रति अपराध 
देखकर भी विकाररहित रहना । आर्जव--सरळता, 
अकुटिलता । 

आचार्यकी उपासना--मोक्षसाधनका उपदेश 
करनेवाले शुरुका शुश्रुषा आदि प्रयोगोंसे सेवन 
करना | 


शौचं कायमलानां मजलाम्याँ ग्रक्षालनम्‌ | शौच- शारीरिक मर्छोको मिडी और जल 
अन्तः च मनसः प्रतिपक्षमावनया रागादि- | आदिसे साफ करना और अन्तःकरणके राग, द्वेष 


सलानाम्‌ अपनयनं शोचम्‌ । 


आदि मढांको प्रतिपक्ष-भावनासे#दूर करना । 


७ जिस दोधको दूर करना हो उसके विरोधी गुणकी भावना करनेका नाम 'प्रतिपक्ष-मावना? दै । 
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स्पैये खिरमावो मोक्षमार्गे एव कृताध्य- 
चसायत्वम्‌। 

आत्मविनिग्रह आत्मनः अपकारकस्य आत्म- 
शब्दवाच्यस्य कार्यकरणसंघातस्य विनिग्रहः 


श्रीमद्भगवद्वीता 


SS 
स्थिरता--स्थिरमाव, मोक्ष-मागेमें ही निश्चित 
निष्ठा कर लेना । 


_ यायाचा, 


आत्मविनिग्रह--आत्माका अपकार करनेवाला 


और आत्मा शन्दसे कहे जानेवाला, जो कार्य-करणका 
संघातरूप यह शारीर है, इसका निग्रह अर्थात्‌ इसे ' 


खमावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव | खाभाविक प्रवृत्तिसे हटाकर सम्म्गमे ही नियुक्त 
निरोध आत्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ कर रखना ॥ ७ ॥ | 
किं च-- तथा-- 
इन्द्रियार्थघु वेराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥८॥ 


न्यार्थे शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु 


विरागभावो वैराग्यम्‌ | अनहंकारः अहंकाराभाव 


एव च | 
जन्ममृत्युजरात्र्याधिदुःखदोषानुदरीनं जन्म च 


मृत्यु: च जरा च व्याधयः च दुःखानि 'च 


तेषु जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम्‌ । 

जन्मनि गमवासयोनिद्वारा निःसरणं 
दोषः तस्य अनुदशनम्‌ आलोचनम्‌ , तथा मृत्यो 
दोषानुदशंनम्‌, तथा जरायां प्रज्ञाशक्तितेजो- 
निरोधदोषानुदशनं परिभूतता च इति। तथा 
व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुदर्शनम्‌, तथा 


दुःखेषु अध्यात्माधिमूताधिदेवनिमित्तेषु । 


अथवा दुःखानि एव दोषो हुःखदोषः 
तस्य जन्मादिषु पूववद अनुदर्शनम्‌ । दुःखं 
जन्म दुःखं मृत्यु; दुःखं जरा दुःखं व्याधयः । 
दुःखनिमित्तत्वाद्‌ जन्मादयो दुःखं न पुनः 
सरूपेण एव दुःखम्‌ इति | 


इन्द्रियोके शब्दादि विषयामें वैराग्य अर्थात्‌ 
ऐहिक और पारलौकिक भोगोंमें आसक्तिका अभाव 
और अनहंकार--अहंकारका अभाव | 


तथा जन्म, मृत्यु, जरा, रोग और दुःखोंमें 
अर्थात्‌ जन्मसे लेकर दुःखपर्यन्त प्रस्येकमें अळग- 
अलग दोषोंका देखना | 


जन्ममें गर्भवास और योनिद्वारा बाहर निकळना- 
रूप जो दोष है उसको देखना--उसपर विचार 
करना । वैसे ही मृत्युमें दोष देखना, एवं बुढापेमें 
प्रज्ञाशक्ति और तेजका तिरोभाव और. तिरस्काररूप 
दोष देखना, तथा शिर-पीड़ादि रोगरूप व्याधियोंमें 
दोर्षोका देखना, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवके 
निमित्तसे होनेवाले तीनों प्रकारके दुःखोंमें दोष 
देखना । 


अथवा ( यह भी अर्थ किया जा सकता है कि) 
दुःख ही दोष है, इस दुःखरूप दोषको पहले कहे 
इए प्रकारसे जन्मादिमें देखना अर्थात्‌ जन्म 
दुःखमय है, मरना दुःख है, बुढ़ापा दुःख है और 
सब रोग दुःख हैं इस प्रकार देखना, परन्तु ( यह 
ध्यान रहे कि ) ये जन्मादि दुःखके कारण द्वोनेसे 
ही दाख हूँ, खरूपसे दुःख नहीं हैं | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७000000000... आल त त 0! 0 


देहेन्द्रियविषयभोगेषु वैराग्यम्‌ उपजायते । ततः 
ग्रत्यगात्मनि प्रवृत्ति; करणानास्‌ आत्म- 


दर्शनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ उच्यते 
जन्मादिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 


कि च-- 
असक्तिरनभिष्वङ्ग 
नित्यं च 
असक्तिः सक्तिः सङ्गनिमित्तषु विषयेष 
्रीतिमात्रं तदभावः असक्तिः | 

अनभिष्वङ्गः अभिष्वङ्गाभावः । अभिष्वङ्गः 
नाम सक्तिविशेष एव अनन्यात्ममावनालकश्षणः | 
यथा अन्यसिन्‌ सुखिनि दुःखिनि वा अहम्‌ 
एव सुखी दुःखी च जीवति मृते वा अहम्‌ एव 
जीवामि मरिष्यामि च इति । 

क, इति आह, पुत्रदारणद्दादिपु, पुत्रेषु दारेषु 
गृहेषु, आदिग्रहणाद्‌ अन्येषु अपि अत्यन्तेष्टेषु 
दासवर्गादिषु । तत्‌ च उमय॑ ज्ञानार्थत्वाद्‌ 
ज्ञानम्‌ उच्यते । 


नित्यं च समत्ित्तत्वं तुल्यचित्तता, क, इश- 
नि्ोपपत्तिषु, इष्टानास्‌ अनिष्टानां च उपपत्तयः 
ंग्रायः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम्‌ एव 
तुल्यचित्तता, इष्टोपपत्तिषु न हृष्यति न 
कुप्यति च अनिष्टोपपत्तिषु | तत्‌ च एतद्‌ 


नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 
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इस प्रकार जन्मादिमें दुःखरूप दोषको बारबार 
देखनेसे शरीर, इन्द्रिय और विषयमोगोंमें वैराग्य 
उत्पन्न हो जाता है | उससे मन-इन्द्रियादि करणों- 
की आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये अन्तरात्मामें प्रवृत्ति 
हो जाती है । इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे 
जन्मादिमें दुःखरूप दोषकी बारंबार आलोचना 
करना “ज्ञान? कदा जाता है ॥ ८॥ 


तथा-- 


पुत्रदारगृहादिषु । 


समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


असक्ति--आसक्ति-निमित्तक विषयोंमें प्रीति- 
मात्रका नाम सक्ति है, उसका अभाव | 

अनमिष्वंग--अभिष्वंगका अभाव | मोहपूर्वक 
अनन्य आत्मभावनारूप जो विशेष आसक्ति है उसका 
नाम अमिष्वंग है । जैसे दूसरेके सुखी या 
दुःखी होनेपर यह मानना कि मैं ही सुखी- 
दुःखी हूँ | अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर मैं 
ही जीता हूँ या मर जाउँगा, ऐसा मानना । 

( ऐसा अभिष्वंग ) कहाँ होता है ( सो कहते है) 
पुत्र, त्री और घर आदिमें अर्थात्‌ पुत्रमें, खीमें, 
घरमें तथा आदि शब्दका ग्रहण होनेसे अन्य जो 
कोई दासवर्ग आदि अत्यन्त प्रिय होते हैं उनमें भी | 
असक्ति और अनभिष्वंग ये दोनों ही ज्ञानके 
साधन हें इसलिये इनको भी ज्ञान कहते हैं । 


तथा नित्य समचित्तता अर्थात निरन्तर चित्तकी 
समानता-किसमें £ इष्ट अथवा अनिष्टकी प्रात्तिमें, 
अर्थात्‌ प्रिय और अप्रियकी जो बारंबार प्राप्ति होती 
रहती है उसमें सदा ही चित्तका सम रहना | इस 
साधनवाला प्रियकी प्राप्तिमे हर्षित नहीं होता और 
अप्रियक्री प्राप्तिमें क्रोधयुक्त नहीं होता । इस प्रकारकी 
जो चित्तकी नित्य समता है वह भी “ज्ञान? है ॥९॥ 


ND 


GE Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्घगवद्वीता 


111. या गार 


कि च 


मयि च इरे अनन्ययोगेन अपृथक्समाधिना 


न अन्यो भगवतो वासुदेवात्‌ परः अस्ति अतः 
सएव नो गतिः इति एबं निश्चिता अन्यमि- 


चारिणी बुद्धिः अनन्ययोगः तेन भजनं मक्तिः 
न व्यभिचरणशीला अव्यभिचारिणी | सा च 


ज्ञानम्‌। ` 

्िविक्तदेशसेविबं विविक्तः स्वभावतः 
संस्कारेण वा अशुच्यादिमिः सपेव्याघादिभिः 
च रहितः अरण्यनदीपुलिनदेवगुद्ददिमिः 
विविक्तो देशः तं सेवितुं शीलम्‌ यस्य इति 
विविक्तदेशसेबी तद्कावो विविक्तदेशसेवित्वम्‌ । 

विविक्तेषु हि देशेषु चित्तं प्रसीदति यतः तत 
आत्मादिमावना विविक्ते उपजायते अतो 
विविक्तदेशसेवित्व ज्ञानम्‌ उच्यते । 

अरतिः अरमणं जनसंसदि जनानां ग्राकृतानां 
संस्कारञन्यानाम्‌ अविनीतानां संसत्‌ समवायो 
जनसंसत्‌ न संस्कारवतां चिनीतानां संसत्‌, 

तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्‌, अतः प्राकृतजनसंसदि 

अरतिः जञानार्थत्वादू ज्ञानम्‌ ॥ १० ॥ 


ER 
म तिस हाता तसस सिसि सि म का 


तथा 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेबित्रमरतिजेनसंसदि 


॥ १० ॥ 


मुझ ईश्वरमें अनन्य योगसे-एकत्वरूप समाधि- 
योगसे अव्यमिचारिणी भक्ति । भगवान्‌ वासुदेवसे पर 
अन्य कोई भी नहीं है, अतः वही हमारी परमगति है, 
इस प्रकारकी जो निश्चित अविचळ बुद्धि है वही 
अनन्य योग है, उससे युक्त होकर भजन करना ही 
(कमी विचढित न होनेवाळी अव्यमिचारिणी भक्ति! 
है, वह भी ज्ञान है । 

विविक्तदेशसेवित्व--एकान्त पवित्रदेश-सेवनका 
खमाव । जो देश खमावसे पवित्र हो या झाड़ने- 
बुद्दारने आदि संस्कारोसे शुद्ध किया गया हो तथा 
सर्पव्याप्र आदि जन्तुओंसे रहित हो, ऐसे 
वन, नदी-तीर या देवाळय आदि विविक्त ( एकान्त- 
पवित्र ) देशको सेबन करनेका जिसका खभाव दै, 
वह विविक्तदेशसेवी कहलाता है, उसका भाव 
विविक्तदेशसेवित्व है । 

क्योंकि निर्जन-पवित्र देशमें ही चित्त प्रसन और 
खच्छ होता है, इसलिये विविक्तदेशमें आत्मादिकी 
भावना प्रकट होती है, अतः विविक्तदेश सेवन . 
करनेके खमाबको “ज्ञान” कहा जाता है । 

तथा जनसमुदायमें अप्रीति । यहाँ विनय-भाव- 
रहित संस्कार-शून्य प्राकृत पुरुषोके समुदायका 
नाम ही जनसमुदाय है | विनययुक्त संस्कारसम्पर्न 
मनुष्योंका समुदाय जनसमुदाय नहीं है; 
वह तो ज्ञानमें सहायक है । सुतरां प्राक्त 
जनसमुदायमें ग्रीतिका अमाव ज्ञानका साधन होनेके 
कारण “ज्ञान? है ॥ १० ॥ 


I ककबह De) 


कि च 


तया 


अध्यासज्ञाननित्यत्रं तत्चज्ञानार्थदर्शनस्‌। 


एतंज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं 


यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 
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क त मम 


क 
ssn sof आर" आशा "सार ens tetas" ts es too tt Da Sa i a DIS SS = तर 


अध्यातमज्ञाननित्यत्वम्‌ आत्मादिविषयं ज्ञानम्‌ | अध्यासज्ञाननित्यत्र--आत्मादित्रिषयक ज्ञान- 
अध्यात्मज्ञानं तसिन्‌ नित्यमावो नित्यत्वम्‌ | | का नाम अध्यात्मज्ञान है, उसमें नित्यस्थिति | 


अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना-| तत्तज्ञानके अर्थकी आलोचना अर्थात्‌ अमा- 
परिपाकनिमित्तं तस्ज्ञानं तस्य अर्थो मोक्षः | नित्वादि ज्ञान-साधनोंकी परिपक्क भावनासे उत्पन्न 
संसारोपरमः तस्य आलोचनं तच्नज्ञानार्थद्सनम्‌ , होनेवाला जो तत्त्वज्ञान है उसका अर्थ जो संसारकी 


८ उपरतिरूप मोक्ष है, उसकी आलोचना | क्योंकि 
Sd अप चने हि तत्साधनाजुष्ठाने तत्त्ज्ञानके फलकी आलोचना करनेसे ही उसके 
अरद्यात्तः स्याद्‌ डात । 


साधनां प्रबृत्ति होगी । 
एतद्‌ अमानित्वादितज्ञानार्थदर्शनान्तम्‌ | “अमानित्व” से लेकर तत्तज्ञानके अर्थकी आलो- 
मलमा न अक चनापर्यन्त कहा हुआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका 
उक्तं ज्ञानम्‌ इति ग्रोक्त ज्ञानाथेत्वात्‌ । Wa कक बळ 


साधन होनेके कारण “ज्ञान? इस नामसे कहा गया है । 
अज्ञानं यद्‌ अतः अस्याद्‌ यथोक्ताद्‌ अन्यथा | इससे अर्थात्‌ उपयुक्त ज्ञानसाधनोंके समुदाय- 
Le येण मानिखँ म्मित्वं से विपरीत जो मानित्व, दम्मित्व, हिंसा, क्षमा- 
विपययेण मानित्वं दम्मित्बं हिंसा अक्षान्तिः | का अभाव, कुटिळ्ता इत्यादि अवगुणसमुदाय 
अनार्जवम्‌ इत्यादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय | है. वह संसारे प्रदत्त करनेका हेतु होनेसे 
उसे त्याग करनेके छिये अज्ञान समझना 

संसारप्रवृत्तिकारणत्वाद्‌ इति ॥ ११ ॥ चाहिये ॥ ११ ॥ 


७ 
w+ 3. 


यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम्‌ इति | उपर्युक्त ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य क्या है ! इस 
आकाङ्वायाम्‌ आह ज्ञेयं यत्‌ तदू इत्यादि । | आकांक्षापर 'ज्षेयं यत्तत्‌? इत्यादि लोक कहते हैं--- 


ननु यमा नियमाः च अमानित्वादयो न | ए०-अमानित्व आदि गुण तो यम और 


33 हि अमानित्वादि नियम हैं, उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती । 
SR या Fi उ | कस्यचि क्योंकि अमानित्वादि सद्गुण किसी वस्तुके ' ज्ञापक 
वस्तुनः परिच्छेदक इष्टम्‌ । सवत्र एव च थद्‌ | नह देखे गये हैं | सभी जगह यह देखा जाता है 
“* विषयं ज्ञानं तद्‌ एव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं | कि जो ज्ञान जिस वस्तुको विषय करनेवाला होता 

इस्यते । न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यद्‌ है वही उसका ज्ञापक होता है, अन्य वस्तुविषयक 


न ज्ञानसे अन्य वस्तु नहीं जानी जाती। जैसे 
उपलभ्यते । यथा घटविषयेण ज्ञानेन अग्नि; । | घटविषयक ज्ञानसे अग्निं नहीं जाना जाता । 


न एष दोषो ज्ञाननिमित्तत्वाद्‌ ज्ञानम्‌| उ०-यह दोष नहीं है । क्योंकि हम पहले ही 


र _ | कह चुके हैं कि यह अमानित्वादि सदूयुण ज्ञानके 
उच्यते इति हि अवोचाम। ज्ञानसहकारिकारण अपन त या निके 


त्वात्‌ च-- “ज्ञान! नामसे कहे गये है-- 


गी० शां भा० ४१-- 
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' यत्तत्मवक्ष्यामि 


ञेयं 
अनादिमत्परं 
जेयं ज्ञातव्यं यत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि प्रकर्षण 
यथावद्‌ वक्ष्यामि । | 
किं फलं तदू इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभि- 
मुखीकरणाय आह-- ` 
यदू ज्ञेयं ज्ञाता अमृतम्‌ अमृतत्वम्‌ अश्नुते न 
पुनः ग्रियते-इत्यर्थः । 
अनादिमद्‌ आदि; अस्य अस्ति इति आदि- 
मद्‌ न आदिमद्‌ अनादिमत्‌ । कि तत्‌, परं 
निरतिश्चयं त्र ज्ञेयम्‌ इति प्रकृतम्‌ । 
अत्र केचिद्‌ अनादि मत्परम्‌ इति पदं 
छिन्दन्ति बहुब्रीहिणा उक्ते अर्थे मतुप 
आनर्थक्यम्‌ अनिष्टं स्याद्‌ इति । 
अर्थबिशेषं च दर्शयन्ति अहं वासुदेवाख्या 


परा शक्तिः यस्य तद्‌ मत्परम्‌ इति । 

सत्यम्‌ एवम्‌ अपुनरुक्त स्याद्‌ अर्थः चेत्‌ 
संभवति न तु अर्थः संभवति, ब्रणः सर्व- 
विशेषप्रतिषेधेन एव विजिज्ञापयिषितलाद 
न सत्‌ तद्‌ न असद उच्यते इति । 


विशिश्शक्तिमचप्रदशन॑ विशेषप्रतिषेधः च 
इति विग्रतिपिद्वम्‌ । तसाद्‌ मतुपो बहुत्री हिंणा 


समानाथेत्वे अपि प्रयोगः ञ्लोकपूरणार्थः | 


र्म न 


श्रीमद्गग॒वद्गीता 


यज्ज्ञात्वामृतमरनुते । 

` सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 

जो जाननेयोग्य है उसको भली प्रकार यथार्थ- 
रूपसे कहूँगा । 


वह ज्ञेय कैसे फल्वाला है! यह बात, श्रोतामें रुचि 
उत्पन्न करके उसे सम्मुख करनेके लिये कहते हैं-. 

जिस जाननेयोग्य ( परमात्माके खरूप ) को 
जानकर ( मनुष्य ) अमृतको अर्थात्‌ अमरभावको 
लाभ कर लेता है, फिर नहीं माता । 


वह ज्य अनादिमत्‌ है | जिसकी आदि हो वह 
आदिमत्‌ और जो आदिमत्‌ न हो वह अनादिमत्‌ 
कहलाता है | वह कौन है : वही परम---निरतिइय 
त्रस जो कि इस प्रकरणें ज्ञेयूपसे वर्णित है । 

यहाँ कई एक टीकाकार “अनादि? “मत्परम्‌? इस 
प्रकार पदच्छेद करते हैं | ( कारण यह बतळाते हैं 
कि ) बहुब्रीहि समासद्वारा बतलाये हुए अर्थमें “मतुप्‌ 
प्रत्ययके प्रयोगकी निरर्थकता है, अत: वह अनिष्ट है । 

वे ( टीकाकार ऐसा पदच्छेद करके ) .अळग 
अर्थ भी दिखाते हैं कि "मैं वासुदेव कृष्ण ही 
जिसकी परम शक्ति हूँ वह ज्ञेय मत्पर है |? 

ठीक है, यदि उपर्युक्त अर्थ सम्भव होता तो ऐसा 
पदच्छेद -करनेसे पुनरुक्तिके दोषका निवारण हो 
सकता था, परन्तु यह अर्थ ही सम्भव नहीं है, क्योंकि 
यहाँ ब्रह्मका खरूप “न सत्तन्नासदुच्यते? आदि वचनों - 
से सब विशेषणोंके प्रतिषेधद्वारा ही बतळाना इष्ट है | 


शेयको किसी विशेष शक्तिवाढा बतलाना और 
विशेषणोंका प्रतिषेध भी करते जाना यह 
परस्परविरुद्ध है । सुतरां ( यही समझना चाहिये 
कि ) मतुप्‌ प्रत्पयका और बहुब्रीहि समासका 
समान अर्थ होनेपर भी यहाँ क्‍छोकपूर्तिके लिये यह 
प्रयोग किया गया है । 
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असृतत्वफलं श्ञेयं मया उच्यते इति 
प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह--- 

न सत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ उच्यते इति न आपि 
असत्‌ तदू उच्यते | 

ननु महता परिकरचन्धेन कण्ठरवेण उद्घुष्य 


शेयं प्रवक्ष्यामि इति अननुरूपम्‌ उक्तं न सत्‌ 


तद्‌ न असदू उच्यते इति । 

न, अनुरूपम्‌ एव उक्तम्‌। कथं सर्वासु हि 
उपनिषत्सु ज्ञेयं ब्रह्म निति नेति’ (बृह० उ० ४। 
४1२२) अस्थूलमनणु’ (बृह उ० ३।३।८) 
इत्यादिविशेषप्रतिषेधेन एव निर्दिश्यते न इदं 
तदू इति वाचः अगोचरत्वात्‌ । 

ननु न तद्‌ अस्ति यद्‌ वस्तु अस्तिशब्देन 
न उच्यते । अथ अस्तिशब्देन न उच्यते 
न अस्ति तद्‌ ज्ञयम्‌। विप्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तद्‌ 
अस्तिशब्देन न उच्यते इति च । 

न तावद्‌ न अस्ति नास्तिबुद्धथविषयत्वात्‌ । 


ननु सर्वा बुद्धयः अस्तिनास्तिबुद्धयनुगता 
एव तत्र एवं सति जेयम्‌ अपि अस्तिबुद्धथनुगत- 
ग्रत्ययविषय वा स्याद्‌ नास्तिबुद्धथनुगतप्रत्यय- 
बिषयं वा स्यात्‌ । ` 

न, अतीन्द्रियत्वेन उमयबुद्धयनुगतप्रत्यया- 
विषयत्वात्‌ । 

यद्‌ हि इन्द्रियगम्यं वस्तु घटादिक 
तद्‌ अस्तिबुद्भयनुगतप्रत्ययविषर्यं वा स्याद्‌ 
नास्तिबुद्धयनुगतप्रत्ययबिषय वा स्यात्‌ । 


ad 


a "SP सतक” जक सा उप अक च्या 


“(जिसका फळ अमृतत्व है ऐसा ज्ञेय मेरेद्वारा 
कहा जाता है? इस कथनसे रुचि उत्पन्न कर 
( अर्जुनको ) सम्मुख करके कहते है-- 

उस जेयको न सत्‌ कहा जा सकता है और 
न असत्‌ ही कहा जा सकता है । 

पू०-कटिबद्ध होकर बड़े गम्भीर खरसे यह 
घोषणा करके कि “मैं ज्ञेय वस्तुको भली प्रकार 
वतलाऊँगा’ फिर यह कहना कि “बह न सत्‌ 
कहा जा सकता है. और न असत्‌ ही? उस घोषणाके 
अनुरूप नहीं है । 


उ०-यह नहीं, भगवानका कइना तो प्र तिज्ञाके 
अनुरूप ही है, क्योंकि वाणीका विषय न होनेके 
कारण सत्र उपनिषदोमें भी ज्ञेय ब्रह्म 
“ऐसा नहीं, ऐसा नहीं' “स्थूळ नही, सुक्ष्म नहीं! 
इस प्रकार विशेषोंके प्रतिषेधद्वारा ही लक्ष्य कराया 
गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि वह ज्ञेय अमुक है । 

पू०-जो वस्तु 'अस्तिः शब्दसे नहीं कही जा 
सकती, वह है. भी नहीं । यदि ज्ञेय अस्ति? शब्दे 
नहीं कहा जा सकता तो वह मी वास्तवमे नहीं है । 
फिर यह कहना अति विरुद्ध है. कि वह “ज्ञेय? है 
और “अस्ति? शब्दसे नहीं कहा जा सकता । 

उ०-वह ( ब्रह्म ) नहीं है, सो नहीं क्योंकि 
वह “नहीं है? इस ज्ञानका भी विषय नहीं है । 

पू०-सभी ज्ञान “अस्ति? या 'नास्ति? इन बुद्धियो- 
मेंसे ही किसी एकके अनुगत होते हैं । इसलिये 
ज्ञेय भी या तो 'अस्ति? ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा या “नास्ति? ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा । 

उ०-यह बात नहीं है । क्योंकि वह ब्रह्म 
इन्द्रियोंसे अगोचर `होनेके कारण दोनों प्रकारके 
ही ज्ञानियोंसे अनुगत प्रतीतिका विषय नहीं है | 

इन्द्ियोद्वारा जाननेमें आनेवाले जो कोई घट 
आदि पदार्थ होते.हे, वे ही या तो “अस्ति? इस ज्ञानसे 
अनुगत प्रतीतिके या 'नास्ति? इस ज्ञानसे अनुगत 
प्रतीतिके विषय होते हैं. । 
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इदं तु ज्ञेयम्‌ अतीन्द्रियत्वेन शब्देकप्रमाण- 
गम्यत्वाद न घटादिवद्‌ उभयबुद्धयनुगत- 
प्रत्ययविषयम्‌ इति अतो न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ 


इति उच्यते । ड 

यत्‌ तु उक्त विरुद्धम्‌ उच्यते जञेयं तदू न सत्‌ 
तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । न विरुद्धम्‌ । 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि' 
( के० उ० ? । ३ ) इति श्रुतेः । 

श्रुति अपि विरुद्धाथा इति चेद्‌ यथा 
यज्ञाय शालाम्‌ आरभ्य “को हि तद वेद 
यद्ययुध्मि्लोकेऽस्ति वा न वेति’ ( ते० तं 
$ । ? । ? ) एवम्‌ इति चेत्‌ । 


विदिताविदिताभ्याम्‌ अन्यतवश्रुतेः 


न, 
. अवश्यविज्ञेयाथग्रतिपादनपरत्वात्‌ । शचः 


सब्मिन्‌ः इत्यादि तु विधिशेषः अर्थवादः । 


उपपत्तेः च सदसदादिशब्दैः ब्रह्म न 
उच्यते इति । स्वो हि शब्द! अर्थप्रकाशनाय 
अ्रयुक्त; श्रयमाणः च श्रोतृभिः जातिक्रिया- 
गुणसंबन्धद्वारेण संकेतग्रहणसन्यपेक्षः अर्थ 
रत्याययति । न अन्यथा अद्श्त्वात्‌ । 

तद्‌ यथा गोः अश्च इति वा जातितः, 
पचति पठति इति वा क्रियातः, गुक्क; कृष्ण इति 
बा युणतः, धनी गोमान्‌. इति था संबन्धतः | 


श्रीमडगवद्वीता 


याया TANNA AAA rr nnn Dd re 


परन्तु यह ज्ञेय ( ब्रह्म ) इन्द्रियातीत होनेके कारण, 


'| केवळ एक शब्दप्रमाणसे ही प्रमाणित हो सकता है, 


इसलिये घट आदि पदार्थोंकी भाँति यह “है? नहीं है! 
इन दोनों प्रकारके ही ज्ञानोंके अनुगत प्रतीतिका 
विषय नहीं है, सुतरां वह न तो सत्‌ कहा जा 
सकता है और न असत्‌ ही कहा जा सकता है | 

तथा तुमने जो यह कहा कि ज्ञेय है किन्तु वह 
न सतू कहा जाता है और न असत्‌ कहा जाता है, 
यह कहना विरुद्ध है, सो विरुद्ध नहीं है । क्योंकि 
“वह ब्र जाने हुएसे और न जाने हुएसे 
भी अन्य है? इस श्रुतिप्रमाणसे यह बात सिद्ध है | 

पू०-यदि यह श्रुति भी विरुद्ध अथवाली हो तो ? 
अर्थात्‌ जैसे येज्ञके लिये यन्गशाला बनानेका विधान 
करके वहाँ कहा है कि 'उस बातको कौन जानता 
दै कि परळोकर्मे यह सब है या नहीं! इस श्रुतिके 
समान यह श्रुति भी विरुद्वार्थयुक्त हो तो : 


उ०-यह बात नहीं है। क्‍योंकि यह जाने 
हुएसे और न जाने हुएसे विलक्षणत्व प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुति निस्सन्देह अत्रश्य ही ज्ञेय पदार्थका 
होना प्रतिपादन करनेवाढी है और “यह सब 
परलोकमे है या नहीं? इत्यादि श्रुति-वाक्य विधिके 
अन्तका अर्थवाद है ( अतः उसके साथ इसकी 
समानता नहीं हो सकती ) । 

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है कि ब्रह्म सत्‌-असत्‌ 
आदि शोब्दाद्वारा नहीं कहा जा सकता | क्योंकि 
अथका प्रकाश करनेके लिये वक्ताद्वारा बोले जानेवाले 
ओर श्रोताद्वारा सुने जानेवाळे सभी शब्द जाति, 
क्रिया, गुण और सम्बन्धद्वारा संकेत ग्रहण करवाकर 
ही अर्थकी प्रतीति कराते हैं, अन्य प्रकारसे नहीं | 
कारण, अन्य प्रकारसे प्रतीति होती नहीं देखी जाती । 


जैसे गौ या घोड़ा यह जातिसे, पकाना या 
पढ़ना यह क्रियासे, सफेद या काला यह गुणसे और 
धनवान्‌ या गोओंवाळा यह सम्बन्धसे ( जाने जाते 
दै । इसी तरद सबका ज्ञान दोता है ) | 
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न तु ब्रह्म जातिमद्‌ अतो न सदादिशब्द- 
वाच्यं न अपि गुणवद्‌ येन गुणशब्देन उच्येत 
निर्णुणत्वाद्‌ न अपि क्रियाशब्दवाच्यं 
निष्छ्रियत्वात्‌ | “निष्कले निष्कियं शान्तम्‌? 
( शवे उ० ६ । १९ ) इति श्रुतेः । 


न_च संबन्धि एकत्वाद्‌ अद्वयत्वाद्‌ 


अविषयत्वाद आत्मत्वात्‌ च न केनचित्‌| | 
, | भी नहीं है । अतः यह कहना उचित ही है कि 


शब्देन उच्यते इति युक्तम्‌ “यतो वाचो निवर्तन्ते 


(तै० उ० २ | ४। ९ ) इत्यादिश्र॒तिम्यः 
च॥ १२॥ 


२२५ 


परन्तु ब्रह्म जातिवाळा नहीं है,इसलिये सत्‌ आदि 
शब्दाँद्वारा नहीं कहा जा सकता; निर्गुण होनेके 


'कारण वह गुणवान्‌ भी नहीं है, जिससे कि गुण- 


वाचक शाब्दोसे कहा जा सके और क्रियारहित होनेके 
कारण क्रियात्राचक रान्दसे भी नहीं कहा जा सकता । 
“ब्रह्म कलारहित, क्रियारहित और शान्त हे! 
इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है | 

तथा एक, अद्वितीय, इन्द्रियांका अविषय और 
आत्मरूप होनेके कारण (बह ब्रह) किसीका सम्बन्धी 


ब्रह्म किसी भी शब्दसे नहीं कहा जा सकता । 
“जहाँले वाणी निवूत्त हो जाती है? इत्यादि श्रति- 
प्रमाणोसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ १२ ॥ 


सच्छव्दप्रत्ययाविषयत्वाद्‌ असत्ताशङ्कायां 


ञेयस्य सवंग्राणिकरणोपाधिद्वारेण तद- 
स्तित्वं प्रतिपादयन्‌ तदाशङ्कानिवृस्पर्थस्‌ 
आह-- | 
सर्वतःपाणिपादं 
सबंतःश्रुतिमछ्लोके 
सर्वतःपाणिपादं सर्वतः पाणयः पादाः च 
अस्य इति सवेतःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । 
सवप्राणिकरणोपाधिमिः  क्षेत्रज्ञास्तित्वं 


विभाव्यते । क्षेत्रज्ञः च धेत्रोपाधित उच्यते । 
क्षेत्र च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम्‌ । 
क्षेत्रोपाधिभेदकृत॑ विशेषजातं मिथ्या एव 


श्ेत्रज्ञस्य इति तदपनयनेन ज्ञेयत्वम्‌ उक्तम्‌ 


“न सपबासढुच्यते' इति । 


वह “ज्ञेय? सत्‌ शब्दद्वारा होनेवाली प्रतीतिका 


विषय नहीं है, इससे उसके न होनेकी आशंका 
होनेपर उस आरांकाकी निवृत्तिके लिये, समस्त 


प्राणियोंकी इन्द्रियादि उपाथियाँद्वारा उस ज्ञेयके 
अस्तित्वका प्रतिपादन करते इए कहते हैँ 


तत्सवैतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । 
सवेमावृत्य 


तिष्ठति॥ १३ ॥ 


बह ज्ञेय सब ओर हाय-पैरवाला है अर्थात्‌ उसके 
हाथ-पैर सत्र फले इए हैं । 

सब प्राणियोंकी इन्द्रियरूप उपाधियोंद्वारा क्षेत्रज्ञ- 
का अस्तित्व प्रकट होता है । क्षेत्ररूप उपाधिके कारण 
ही वह ज्ञेय क्षेत्रज्ञ कहा जाता है | क्षेत्ररूप उपाधि, 
हाथ, पैर आदि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त है | 

वास्तवमें, क्षेत्रकी उपाधियोंके भेदसे किये हुए 
समस्त भेद क्षेत्रज्ञमें मिथ्या ही हैं, अतः उनको 
हटाकर क्षेयका खरूप वह न सत्‌ कहा जा 


सकता है और न असत्‌ ही कदा जा सकता है? 
ऐसे बतलायां गया है । 
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उपाधिकृतं मिथ्यारूपम्‌ अपि अस्तित्वा- 


घिगमाय ज्ञेयधर्मवद्‌ परिकल्प्य ` 
सवतःपाणिपादम्‌ इत्यादि । 

तथा हि सम्प्रदायविदां वचनमू--अध्यारी- 
पापवादाभ्यां निष््रपव्चं प्रपन्च्यते इति । 

सर्वत्र सपदेहावयवर्वेन गम्यमानाः 


पाणिपादादयो ज्ञेयशक्तिसङ्भावनिमित्तस्वकारया 
इति ज्ञेयसद्धावे लिङ्गानि ज्ञेयस्य इति 
उपचारत उच्यन्ते | तथा व्याख्येयम्‌ अन्यत्‌ । 


सर्वतःपाणिपादं तदू ज्ञेयम्‌ । सवतोऽक्षि- 
शिरोमुखं सवत्र अक्षीणि शिरांसि सुखानि च 
यस्य तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोद्चुखम्‌ । सर्वतः श्रुतिमत 
श्रुतिः श्रवणेर्द्रियं तद्‌ यस्य तत्‌ श्रुतिमद्‌ 
लोके प्राणिनिकाये सर्वम्‌ आवृत्य संव्याप्य तिष्ठति 
स्थिति लमते॥ १३ ॥ 


श्रीमट्टगवद्गीता 


तथा ज्ञेयका अस्तित्र समझानेके लिये उपाधि 
कृत मिथ्यारूपको भी उसके धमंकी भाँति कल्पना 
करके उसको “सब ओरसे हाथ-पैरवाला' है, इत्यादि 
प्रकारसे बतलाया जाता है । 


सम्प्रदाय-परम्पराको जाननेवाळांका भी यही 
कहना है कि “अध्यारोप और अपवादद्दारा 
प्रपडचरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती हे ।! 

सर्वत्र अर्थात्‌ सब रारीरांक्रे अंगरूपसे स्थित हाथ, 
पैर आदि इन्द्रियाँ, ज्ञेय शक्तिकी सत्तासे ही खकार्य- 
में समर्थ हो रही हैं, अतः ये सबज्ञेयक्जी सत्ताके 
चिह होनेके कारण उपचारसे ज्ञेयके ( धम ) कहे 
जाते हैं | ऐसे ही और सबकी भी व्याख्या कर 
लेनी चाहिये । 

बह ज्ञेय-सब ओर हाथ-पैरवाळा है, तथा सब ओर 
नेत्र, शिर और मुखत्राला है-जिसके आँख, शिर और 
मुख सवत्र हों, वह सर्वतो ऽक्षिशिरोसुख काता है 
तथा वह सब ओर कानत्राला है-जिसके श्रुति अर्थात्‌ 
श्रवणेन्द्रिय हो वह श्रुतिमत्‌ ( कानवाला ) कडा जाता 
है | इस लोकमें-समस्त प्राणिससुदायमें वह सबको. 
व्याप्त करके स्थित है || १३ ॥ | 


a 
आयक > Pe” TR IN 


कबनन भ Dr 


उपाधिभूतपाणिपादादीनिद्रियाध्यारोपणाद्‌ 


उपाषिरूप हाथ, पैर आदि इन्द्रियोंके अध्यारोपसे | 


शयस्य तद्त्ताशङ्का मा भूद्‌ इति एवमथ! | किंसीको ऐसी शंका न हो कि ज्ञेय उन उपाधियोंवाळा | 


श्लोकारम्भ! 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं 


है, इस अभिप्रायसे यह इछोक कहते हैं--- 
सवन्द्रियविवजितम्‌ । 


असक्तं सवेभृच्चेव निर्गुणं शुणभोक्त्‌ च॥ १४ ॥ 


स्वनद्रियुणामासं सर्वाणि च तानि 


इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रिया- 
ख्यानि अन्तःकरणे च बुद्विमनसी ज्ञेयो- 
पाधित्वय तुस्यत्वात्‌ सर्वेन्द्रियग्रहणेन 
. शृझन्ते । अपि च अन्तःकरणोपाचिद्वारेण 
एव श्रोत्रादीनाम्‌ अपि उपाधित्वम्‌ इति | 


वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोंके गुणोंसे अवभासि 
(प्रतीत) होनेवाळा है । यहाँ श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियाँ, ब | 
आदि कर्मेन्द्रियाँ तथा मन और बुद्धि ये दोनों अन्त 
रण--इन सबका सर्व इन्द्रियोके नामसे ग्रहण है | 
क्योंकि अन्तःकरण भी ज्ञेयकी उपाधिके रूपमे अ । 
इन्द्रियोके समान ही है, बल्कि श्रोत्रादिका भी 
उपाधित्व अन्त-करणरूप उपाधिके द्वारा द्वी दै । 
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शांकरभाष्य अध्याय १३ 
अल य मनात य म लि 


. अतः अन्त/करणबहिष्करणोपाबियूर।.. उ EE करणतहिष्करणोपाधिभूतेः ` 
सर्वेन्द्रियशुणेः अध्यवसायसंकरपश्रवण- 


वचनादिभिः अवभासते इति सर्वेन्द्रियगुणामासं 
सर्वेन्द्रियव्यापारेः व्याएतम्‌ इव तद्‌ ज्ञेयम्‌ 


इत्यथ्‌$ | 


“ध्यायतीव लेलायतीव” ( ब॒ह० उ० ४ । 


२ । ७ ) इति श्रुतेः । 


कस्मात्‌ पुनः कारणाद्‌ न व्यापृतम्‌ एव 


इति गृह्यते इति अत आह-- 


सर्वेन्द्रियविवर्जित॑ सर्वकरणरहितम्‌ इत्यर्थः । 


अतो न करणव्यापारैः व्यापृतं तद्‌ जेयम्‌ । 


यः तु अयं मन्त्रः--अपाणिपादो जवनो 
यहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः” (श्‍वे० उ० २। 


३२७ 


इसलिये यह अभिप्राय है कि उपाधिरूप अन्तः- 
करण और वाह्यमकरण, इन सभी इन्द्रियोके गुण 
जो निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि हैं, 
उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिभासित होता है अर्यात्‌ 
ह गु क्रियासे वह क्रियावान-सा दिखलायी 
ता है । 


ध्यान करता डुआ-सा, चेष्टा करता हुआ-सा' 
इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है | 


तो फिर उस ज्ञेयको खयं क्रिया करनेवाला ही 
क्या नहीं मान लिया जाता ? इसपर कहते हैं 


वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोंसे रहित है अर्थात्‌ सब 
करणोंसे रहित है | इसलिये वह इन्द्रियोंके ब्यापारसे 
( वास्तवमें ) व्यापाराला नहीं होता | े 


यह जो मन्त्र है कि “वह ( ईश्वर ) बिना पैर 
ओर हाथके चलता और ग्रहण करता है, बिना 
चश्लुके देखता और बिना कानोंके सुनता है? 


?९ ) इत्यादिः स सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुण्य- | सो इस अभिप्रायको दिखानेके लिये है कि वह ज्ञेय 


मजनशक्तिमत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ इति एवं प्रदर्शनार्था न 


तु साक्षाद्‌ एव जवनादिक्रियावत्तप्रदर्शनार्थः । 


“अन्धो मागिमविन्द्त' ( ते० आ० १? । १ ) 


इत्यादिमन्त्राथेवत्‌ तस्य मन्त्रस्य अर्थः । 


यसात सवेकरणवरजितं ज्ञेयं यसाद्‌ 


असक्तं सर्वेसंग्लेषवर्जितम्‌ । 


यद्यपि एवं तथापिं सबंभत्‌ च एव | 
सदास्पदं हि सर्वे सवत्र सद्वुद्भयनुगमात्‌ । 


न हिं मृगतृष्णिकादयः अपि निरास्पदा 


भवन्ति । अतः सर्वभृत्‌ स्व बिभति इति । 


समस्त इन्द्रियख्प उपाधियोंके गुणोंकी अनुरूपता 
प्राप्त करनेमें समर्थ है, उसे साक्षात्‌ गमनादि क्रियाओं- 
से युक्त बतळानेके लिये यह मन्त्र नहीं है | 


“अन्धेने मणि प्राप्त की' इत्यादि मन्त्रोंके अर्थकी 
भाँति उस मन्त्रका अर्थ है । 


वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोसे रहित है, इसलिये - 
संगरहिंत है अर्थात्‌ सब प्रकारके सम्बन्धोंसे 
रदित है । 


यद्यपि यह बात है तो भी वह ज्ञेय सबको धारण 
करनेवाला है | सत-बुद्धि सर्वत्र व्याप्त है, अतः सत्‌ 
ही सबका अधिष्ठान है | मृगतृष्णिकादि मिथ्या 
पदार्थ भी बिना अधिष्ठानके नहीं होते, इसलिये वह 


ज्ञेय सबका धारण करनेवाला है। 
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सच्चाधिगम-| उस शेयकी सत्ताको बतळानेवाळा यह दूसरा 
१ तः निगुण यानी सत्त्व, रज और तम 

निर्गुणं स्तरजस्तमांसि गुणा! ते! वर्जितं | साधन भी है । वह ज्ञेय 
ल ज्ञेयं तथापि शुणमोक्त्‌ च गुणाना | इन तीनों गुणोंसे अतीत है तो भी गुणोंका भोक्ता है 
सस्तरजस्तमसां . शब्दादिद्वारेण सुखदुःख | अर्यात्‌ वह शेय सुखदुःख जौर मोहके रूपमें परिणत 


मोहाकारपरिणतानां भोक्त च उपलब्ध तद | इए तीनों गुणोंका शब्दादिद्वारा भोग करनेवाला 
ज्ञेयम्‌ इत्यथः ॥ १४ ॥ उन्हें उपलब्ध करनेवाला है || १४ ॥ , 


RB ल्ला 


= 


स्याद्‌ इदं च अन्यद'ज्ञेयस्य सच्चा 


कि चू-- | तथा-- 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सु्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ १५॥ 
बहिः त्वकपर्यन्त देहम आत्मत्वेन अविद्या | अवियाद्वारा आत्मभावसे कल्पित शरीरको 
ह हिः त्वचापर्यनत अवधि मानकर उसीकी अपेक्षासे शेयको 
_ कल्पितम्‌ अपेक्ष्य तम्‌ एव अवधि इत्वा बहिः उसके बाहर बतळते हैं | वैसे ही अन्तरात्माको लक्ष्य 
उच्यते । तथा ग्रत्यगात्मानम्‌ अपेक्ष्य देहम्‌ एव | करके तथा शरीरको ही अवधि मानकर ज्ञेयको 
अवधि कृत्वा अन्तः उच्यते । उसके भीतर ( व्याप्त ) बतलाया जाता है । 


बहिः अन्तः च इति उक्ते मध्ये अमावे | बाहर और भीतर व्याप्त है-ऐसा कहनेसे मध्यमे 
उसका अमाव प्राप्त हुआ, इसलिये कहते है— 


ग्राप्ते इदम्‌ उच्यते-- 

अचरं चरम्‌ एव च यत्‌ चराचरं देहामासम्‌ | चर और अचररूप भी वही है अथात्‌ 

रज्जुमें सर्पकी भाँति प्रतीत होनेवाले जो चर- 

अपि तद्‌ एव ज्ञेयं यथा रज्जुसपाभासः । अचररूप शरीरके आमास हैं, वह भी उस ज्ञेयका 
ही खरूप है । 


यदि अचरं चरम्‌ एव च व्यवहारविषयं| यदि चर और अचररूप समस्त व्यवहारका विषय 


क र वियम्‌ वह ज्ञेय ( परमात्मा ) ही है, तो फिर वह “यह है? 
सव ज्ञेय CET इति सर्वः न १ | इस प्रकार सबसे क्‍यों नहीं जाना जा सकता £ 


इति उच्यते-- | इसपर कहते है-- 
सत्यम्‌, सर्वाभासं तत्‌ तथापि व्योमवत्‌ | ठीक है, सारा दृश्य उसीका खूप है, तो भी 


बह ज्ञेय आकाशकी भाँति अति सूक्ष्म है । अत 
वरक्ष्मम्‌ अतः सूद्मत्वात स्वेन रूपेण तद्‌ ज्ञेयम्‌ | यद्यपि वह आत्मख्पसे ज्ञेय है, तो भी सूक्ष्म होनेके 


अपि अविज्ञेयम्‌ अविदुषाम्‌ कारण अज्ञानियोंके लिये अविज्ञेय ही है । 


- __ 'विदुषां तु “आत्मैवेदं सर्वम्‌? (छा० उ०.७।| ज्ञानी पुरुषोके लिये तो, यह सब कुछ आत्मा 
 २५।२) ह्ैवेदं सर्वमः (बह० उ० २1 ५12) | दी है! “यह सब कुछ ब्रह्म ही दै’ इत्यादि 
हक इत्यादिग्रमाणतो नित्यं बिज्ञातम्‌- बह्‌ सदा ही प्रत्यक्ष रहता है | 
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DOP NA NNO 


न डन 


२२९ 


अविज्ञाततया दूरस्थ वर्षसहस्रकोट्यापि 
अविदुषाम्‌ अप्राप्यत्वाद्‌ अन्तिके च तद्‌ 
आत्मत्वाद्‌ विदुषाम्‌ ॥ १५ ॥ 


कि च 


वह ज्ञेय अज्ञात होनेके कारण और हजारों- 
करोड़ों वर्षोतक भी प्राप्त न हो सकनेके कारण 
अज्ञानियोंके लिये बहुत दूर है, किन्तु ज्ञानियोंका तो 
वह आत्मा ही है, अत: उन्नके निकट ही है || १५॥ - 


00००”. 
ह9 


तथा-- 


अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्ण च ॥ १६॥ 


अविमक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत्‌ तद्‌ एकं 
भूतेषु सवेग्राणिषु विमक्तम्‌ इव च खित॑ देहेषु 
एव विमाव्यमानत्वात। | 

भूतभते च भूतानि बिभर्ति इति तद्‌ ज्ञेय 
भूतभते च स्थितिकाले । प्रलयकाले ग्रसिष्णु 
ग्रसनशीलम्‌ । उत्पत्तिकाले प्रमबिष्णु च 


प्रमवनशीलम्‌ । यथा रज्ज्वादि सपादेः 
मिथ्याकल्पितस्य ॥ १६ ॥ 


किं च सर्वत्र विद्यमानं सद्‌ न उपरम्यते 


चेद्‌ शेयं तमः तहि । न किं तहि-- 
ज्योतिषामपि 


वह ज्ञेय प्रत्येक शरीरमें आक्राशक्रे समान 
अविभक्त और एक है । तो भी समस्त प्राणियोंमे 
विभक्त इुआ-सा स्थित है, क्‍योंकि उसकी प्रतीति 
शरीरोमें ही हो रही है । 

तथा वह ज्ञेय स्थितिकाळमें भूतमते -- भूतोंका 
धारण-पोषण करनेवाला, प्रळ्यकाञ्में ग्रसिष्णु 
सबका संहार करनेवाला और उत्तत्तिके समय 
प्रमविष्णु--सबको उत्पन्न करनेवाला है, जैसे कि 
मिथ्याकल्पित सर्पादिके ( उत्पत्ति, स्थिति और 
नाशके कारण ) रज्जु आदि होते हैं ॥ १६ ॥ 


यदि सवत्र विद्यमान होते हुए भी ज्ञेय प्रत्यक्ष 
नहीं होता, तो क्या वह अन्धकार है ? नहीं । 


| तो क्या है-- 
तञ्ज्योतिस्तमसः 


परसुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवेस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 


ज्योतिषाम्‌ आदित्यानाम्‌ आपि तद्‌ ज्ञेयं 
ज्योतिः । आत्मचैतन्यज्योतिषा इद्वांनि हि 
आदित्यादीनि ज्योतींषि दीप्यन्ते । 


“येन सूयस्तपाति तेजसेद्धः’ “तस्य भासा 
तर्वीमिदै विभाति! ( खे० ३०१ । ?४ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्य । स्मृतेः च इह एव “यदादित्यगतं 
तेज इत्यादे | 

री० शां० भा० ४२ 


` वह ज्ञेय ( परमात्मा ) समस्त सूर्यादि ज्योतिर्यो- 
का भी परम ज्योति है, क्योंकि आत्मचैतन्यके 
प्रकाशसे देदीप्यमान होकर ही ये सूर्य आदि 
समस्त ज्योतियाँ प्रकाशित हो रही हैं । 

“जिस तेजसे प्रदीप्त होकर सूयं तपता है! 
'उखीके प्रकाशले यह सव कुछ प्रकाशित है! 
इत्यादि श्रुतिप्रमाणोंसे और यहीं कहे इए 
“यदादित्यगतं तेजः’ इत्यादि स्मृतिवाक्यांसे भी 
उपयुक्त बात ही सिद्ध होती है । 
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३३० श्रीमद्भगवद्वीता 

जे | | तया बह केप अकर | तथा वह ज्ञेप अन्धकारसे--अज्ञानसे परे अर्थात्‌ 
अस्पृष्ट बतलाया जाता है । 

ज्ञान आदिका सम्पादन करना बहुत दुधेट 

है-ऐसी बुद्धिसे उत्साइरहित--खिन्न-चित्त हुए 

त्तम्मनार्थम्‌ आह-- साधकको उत्साहित करनेके लिये कहते हैं -- 

ज्ञानम्‌ अमानित्वादि | हेम. नेयं यत्ततरवक्ष्यामि | ज्ञान अर्थात्‌ अमानित्व आदि ज्ञानके साधन, 

| | जेय अर्थात्‌ 'शेयं यत्तत्मवक्ष्यामि' इत्यादि वायसे 

इत्यादिना उत्तम्‌ ज्ञानगम्यं ज्ञेयम्‌ एव शात बतलाया हुआ परमात्माका खरूप और ज्ञानगम्य 

सद्‌ ज्ञानफलम्‌ इति ज्ञानगम्यम्‌ उच्यते । | ज्ञेय ही जान लिया जानेपर ज्ञानका फल होनेके 

| कारण ( पहले ) ज्ञानगम्य कहा जाता है और जब 

ज्ञायमानं तु शैयम्‌ । जान लिया जाता है उस अवस्थामें ज्ञेय कहलाता है। 

तदू एतत्‌ त्रयम्‌ अपि इदि बुद्धी सर्वस्य | ये तीनों ही समस्त प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें 

प्राणिजातस्य विष्ठितं विशेषेण स्थितम्‌ । तत्र | विशेषरूपसे स्थित हैं । क्योंकि ये तीनों वहीं 
एव हि त्रयं विमाव्यते ॥ १७ ॥ प्रकाशित होते हैं | १७॥ 


ज्ञानादेः दुःसंपादनबुड्ठया प्राप्तावसादस्य 


यथोक्तार्थापसंहारार्थः अयं इलोक | उपयुक्त समस्त अर्थका उपसंहार करनेके लिये 
आरभ्यते यह श्‍लोक आरम्म किया जाता है-- 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मड्धक्त एतद्विज्ञाय  मद्ठावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
इति एवं क्षेत्रं महाभूतादि ध्रत्यन्तं तथा | इस प्रकार यह महाभूतोसे लेकर धृतिपर्यन्त 
ज्ञानम्‌ अमानित्वादि तत्त्ज्ञानार्थदर्शनपर्यन्तं | पत्रका खरूप, 'अमानित्व' आदिसे लेकर 'तत्त्व- 
ज्ञानार्थदर्शन' पर्यन्त ज्ञानका खरूप और 'झेयं यत्तत्‌’ 
यहाँसे लेकर "तमसः परमुच्यते? यहाँतक ज्ञेयका 
इत्येवमन्तम्‌ उक्तं समासतः संक्षेपत; । खरूप, संद्षेपसे कह दिया गया | 
एतावान्‌ सर्वो हि वेदार्थो गीतार्थः च| यह सब वेदोंका और गीताका अर्थ इकट्ठा करके 
उपसंहृत्य उक्तः | असिन्‌ सम्यग्दर्शने कः | कहा गया है । इस यथार्थ ज्ञानका अधिकारी 
अधिक्रियते इति उच्यते कौन है, सो कहा जाता है-- 
५ & । 
मद्धक्तो मंयि इश्वरे सवेजे परमगुरो वासुदेवे | मेरा भक्त अर्थात्‌ मुझ सर्वज्ञ, परमगुरु, वासुदेव 
समपितसर्वात्मभावो थत्‌ पश्यति शृणोति | परमेश्वरम अपने सारे मार्वोको जिसने अर्पण कर 


८ ९ बनि दिया है | जिस किप्ती मी वस्तुको देखता, सुनता और 
स्यति वा सम्‌ एव भगवान्‌ वासुदेव इति | सञ्च करता है वाग CO 


एवंग्रहाविष्टवुद्धि; मद्धक्तः । . | दी है? ऐसी निश्चित बुद्विवाला जो मेरा भक्त दै । 


शेयं च “ज्ञेय यत्तत्‌’ इत्यादि “तमसः परयुच्यते? 
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स॒ एतद्‌ यथोक्तं सम्यग्दर्शनं विज्ञाय 


३३१ 


बह उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानको समझकर मेरे मात्रको 


मद्भावाय सस भावो मद्धावः परमात्ममाबः | अर्थात्‌ मेरा जो परमात्मभाव है, उसको प्राप्त करनेमें 
तस्मै मद्भावाय उपपथते मोक्षं गच्छति ॥१८॥ | समर्थ होता है, अर्यात्‌ मोक्ष-छाम कर लेता है ॥१८॥ 


तत्र सप्तमे इश्वरस्य हे प्रकृती उपन्यस्ते 
परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञळक्षणे । एतद्योनीनि 
भूतानि इति च उक्तम्‌ । क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिहय- 


योनित्वं कर्थं भूतानाम्‌ इति अयस्‌ अर्थः अधुना 


उच्यते 


सातवे अध्यायमें ईश्वरकी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप 


अपरा और परा दो प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं, 


तथा यह भी कहा गया है कि ये दोनो प्रकृतियाँ समस्त 
प्राणियोंकी योनि ( कारण ) हैं | अब यह बात 
बतलायी जाती है कि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों 
प्रकृतियाँ सब भूतोंकी योनि किस प्रकार हैँ-- 


प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि | 
विकारांश्च शुणांइचेव विदि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 


प्रकृति पुरुषं च एव ईश्वरस्य प्रकृती तो 
प्रकृतिपुरुषो उभौ अपि अनादी विद्वि । न 


बिद्यते आदिः ययोः तो अनादी । 2 
नित्येश्वरत्वाद्‌ इश्वरस्य तत्प्रकृत्यो। 


अपि युक्त नित्यत्वेन भवितुम्‌ । प्रकृति्यवत्तस्‌ 


एव हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वम्‌ । 
यास्यां प्रक्धतिम्याम्‌ ईश्वरो जगहुत्पत्ति- 


ब्थितिप्रलयहेतुः ते हे अनादी सत्यौ संसारस्य 


कारणस्‌। ` दु 
न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमास 


केचिद्‌ वर्णयन्ति । तेन हि किल ईश्वरस्य 
कारणत्वं सिध्यति । यदि पुनः प्रकृतिपुरुषो 


एव नित्यो स्यातां तत्कृतम्‌ एव जगद्‌ न 
९ 
ईश्वरस्य जगतः कतृत्वम्‌। . 
तदू असत्‌, ग्राक्‌ प्रकृतिपुरुषयोः उत्पत्तेः 


ईशितव्यामावाद्‌ ईश्वरस्य अनीशवरत्वप्रसज्ञात । 


प्रकृति और पुरुष जो कि इश्वरकी प्रकृतियाँ 
हैं, उन दोनोंको ही तू अनादि जान । जिनका 
आदि न हो उनका नाम अनादि है । 

ईश्वरका ईश्वरत्व नित्य होनेके कारण उसकी दोनों 
प्रकृतियोंका भी नित्य होना उचित ही है, क्योंकि 
इन दोनों प्रकृतियोंसे युक्त होना ही ईश्वरकी 
इश्वरता है । 

जिन दोनों प्रकृतियोंद्वारा इश्वर जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रळ्यका कारण है, वे 
दोनों अनादि-सिद्ध ही संसारकी कारण हैं । 

कोई-कोई टीकाकार “जो आदि ( कारण ) 
नहीं हैं वे अनादि कहे जाते हैं, इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष- 
समासका वर्णन करते हैं ( और कहते हैँ कि ) इससे 
केवळ ईश्वर ही जगतूका कारण है, यह बात सिद्ध 
होती है | यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य माना जाय 
तो संसार उन्हींका रचा हुआ माना जायगा, ईश्वर 
जगतका कर्ता सिद्ध न होगा ।? | 

किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योकि ( यदि प्रकृति 
और पुरुषको नित्य न माने तो ) प्रकृति और पुरुषकी 
उत्पत्तिसे पूवे शासन करने योग्य वस्तुका अमाव 
होनेसे ईश्वरमें अनीश्वरताका प्रसङ्ग आ जाता है | 
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शतका हा ”000्््न्यस्य््व्ब्ड् ः 4 ऱ्च्य्य्य 
संसारस्य निनिमित्तत्वे अनिर्मेक्षित्वप्रसङ्गात्‌ | तथा संसारको बिना निमित्तके उत्पन्न हुआ मानने- 

से उसके अन्तके अभावका प्रसंङ्ग, शाख्रकी व्यर्थताका 

शाख्रान्थक्यप्रसज्ञाद बन्धमोक्षामावप्रसद्ञात्‌ | प्रसङ्ग और बन्ध-मोक्षके अभावका प्रसङ्ग प्राप्त होता हे 


च। | ( इसलिये भी उपर्युक्त अर्थ ठीक नहीं है । ) 
नित्यत्वे पुनः ईश्वरस्य प्रकृत्योः सवम | परन्तु ईश्वरकी इन दोनों प्रकृतियोंको नित्य 

एतद्‌ उपपन्नं भवेत्‌ । मान लेनेसे यह सब व्यवस्था ठीक हो जाती है | 
कथम्‌-- ् कैसे £ ( सो कहते दै--) 


विकारान्‌ च गुणान्‌ च एव वक्ष्यमाणान्‌ | विकारोंको और गुणोंको तू प्रकृतिसे उत्पन्न 
जान अर्थात्‌ बुद्दिसे लेकर शरीर और इन्द्रियों- 
विकारान्‌ बुद्धयादिदेहेन्द्रियान्‌ तान्‌ गुणान्‌ तक अगले इलोकमें बतढाये हुए बिकारोंको तथा 
च सुखदुःखमोहग्रत्ययाकारपरिणतान्‌ विद्वि | छख-दुःख और मोह आदि इृत्तियोंके रूपे 
परिणत हुए तीनों गुणोंको तू प्रकृतिसे उत्पन्न 

जानीहि प्रकृतिसंभवान्‌ । : हुए जान । 
प्रकृति; इश्वरस्य विकारकारणशक्तिः | अभिप्राय यह है कि विकारोंकी कारणरूपा जो 


त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो येषां विकाराणां | ईधरकी त्रियुणमयी माया शक्ति है उसका नाम प्रकृति 
| है | वह जिन विकारों और गुणोंको उत्पन्न करने- 
गुणानां च तान्‌ विकारान्‌ शुणान्‌ च विद्वि | वाढी है, उन विकारों और गुणोंको तू प्रकृति- 


्रकृतिसंभवात्‌ प्रकृतिपरिणामान्‌ ॥ १९ ॥ | जनित---प्रकृतिके ही परिणाम समझ ॥ १९ || 


I re हा निती 
के पुनः ते विकारा गुणाः च प्रकृतिसंभवा: प्रकृतिसे उत्पन्न हुए वे विकार और गुण 


0 | कौन-से हैँ £-- 
कार्यकरणकतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
कार्यकरणकतृत्वे कार्य शरीरं करणानि। कार्य शरीरको कहते हैं, और उसमें स्थित 
क ( मन, बुद्धि, अहंकार तथा दश इन्द्रियॉ--ये) तेरह 
तत्स्थाने त्रयोदश | करण है । इनके कर्त्तापनमें ( हेतु प्रकृति है ) । 
देहस्य आरम्भकाणि भूतानि विषयाः च| शरीरको उत्पन्न करनेवाले पाँच भूत और शब्द . 


गनि विकाराः पूर्वोक्ता इह कार्यप्रहणेन आदि पाँच विषय ये पहले कहे हुए प्रकृतिजन्य 
चल सको दश विकार तो यहाँ कार्यके ग्रहणसे ग्रहण किये 

) गुणाः च प्र ' सुखदु;ख- | जाते हैं और सुखदुःख, मोह आदिके रूपमें 
मोहात्मकाः करणाश्रयत्वात्‌ करणग्रहणेन परिणत हुए प्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि 
व करणोंके आश्रित होनेके कारण करणोंके ग्रहणसे 
एन | ग्रहण किये जाते हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 


३३-३ 


तेपां कार्यकरणानां कतेत्वम्‌ उत्पादकत्व 
यत्‌ तत्‌ कार्यकरणकतृत्वं तसिन्‌ कार्यकरण- 
क्त्वे हेतः कारणम्‌ आरम्भकत्वेन प्रकृति: 
उच्यते । एवं कार्यकरणकतेत्वेन संसारस्य 
कारणं प्रकृतिः । 

कार्यकारणकतेत्वे इति असिन्‌ अपि पाठे 
कार्यं यद्‌ यस्य विपरिणामः तत्‌ तस्य कायं 
विकारो विकारि कारणं तयोः विकार- 
विकारिणोः कार्यकारणयोः कते त्वे इति । 


अथवा षोडश विकाराः कार्यस्‌, सपत प्रकृति- 
विकृतयः कारणम्‌, तानि एव कार्यकारणानि 
उच्यन्ते । तेषां कठेत्वे हेतु; प्रकातिः उच्यते 
. आरम्मकत्वेन एव । 

पुरुषः च संसारस्य कारणं यथा स्यात्‌ 
तदू उच्यते-- 

पुरुषो जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्याय! 
सुखदुःखानां भोग्यानां भोक्ते उपलब्धृत्वे 
हेतुः उच्यते । 


कथं पुनः अनेन कार्यकरणकतेत्वेन सुख- 
दुःखभोक्तृत्वेन च प्रकृतिपुरुषयोः संसारः 
कारणत्वम्‌ उच्यते इति । 

अत्र उच्यते । कार्यकरणसुखदुःखरूपेण 
हेतुफलात्मना प्रकृतेः परिणामाभावे पुरुषस्य 
चेतनस्य असति तदुपठब्धत्वे कुतः संसार; 
स्यात्‌ | यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतुः 
फलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया 
पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूपः 
संयोगः स्यात्‌ तदा संसारः स्याद्‌ इति । 


“उन कार्य और करणोंका जो कर्तापन अर्थात्‌ 
उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम कार्य- 
करण-कतृत्व है, उन कार्य-करणोंके कर्तृत्वमे 
आरम्भ करनेत्राळी होनेसे प्रकृति कारण कही जाती है | 
इस प्रकार कार्य-करणोंको उत्पन्न करनेवाली होनेसे 
प्रकृति संसारकी कारण है । 

“कार्यकारणकतृत्वे? ऐसा पाठ माननेसे भी यही 
अर्थ होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका 
कार्य अर्थात्‌ विकार है, और कारण विकारी- विकृत 
होनेवाला- है | उन विकारी और विकाररूप कारण 
और कार्योंके उत्पन्न करनेमें ( प्रकृति हेतु है ) । 


अथवा सोलह विकार तो कार्य और सात 
प्रकृति-विकृति कारण हैं, इस प्रकार ये ( तेईस तत्त्व ) 
ही कार्यकारणके नामसे कहे जाते हैं । इनके 
कर्तापनमें प्रारम्मकत्वसे ही प्रकृति हेतु कही 
जाती है । 


पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, 
सो कहा जाता है-- ` 

पुरुष अर्थात्‌ जीव, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता इत्यादि 
जिसके पर्याय शब्द हैं, वह सुख-दुःख. आदि 
भोगोंके भोक्तापनमें अर्थात्‌ उनका उपभोग करनेमें 
हेतु कहा जाता है । 

पू०-परन्तु इस कार्य-करणके कर्तापनसे और 
सुख-दुःखके भोक्तापनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको 
संसारका कारण कैसे बतलाया जाता है ! 

उ०-कार्य-करण और सुख-दुःखादिख्प हेतु 
और फलके आकारमें प्रकृतिका परिणाम न होनेपर 
तथा चेतन पुरुषमें उन सबका भोक्तापन न 
होनेसे संसार कैसे सिद्ध होगा | जब कार्य-करण- 
रूप हेतु और फलके आकारमें परिणत इई मोग्यरूपा 
प्रकृतिके साथ उससे विपरीत धमंवाले पुरुषका, 
भोक्ता-मावसे अविद्यालप संयोग होगा, तभी 
संसार ( प्रतीत ) होगा । 
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अतो यत्‌ प्रकृतिपुरुषयोः कार्यकरणकत्‌त्वेन 
सुखदुःखभोक्तृत्वेन च संसारकारणत्वम्‌ उक्त 
तदू युक्तम्‌ । 

कः पुनः अयं संसारो नाम, 

सुखदुःखसंभोगः . संसारः 
सुखदुःखानां संभावतृत्वं 
इति ॥ २० ॥ 


पुरुषस्य च 


श्रीमद्धगवद्वीता 


ggg “0 


इसलिये प्रकृतिके काय-करण-विषयक्र कर्तापन 


और पुरुषके सुख-दुःख-विषयक भोक्तापनको लेकर 
जो उन दोनोंका संसार-कारणत्व प्रतिपादन किया 


गया, वह उचित ही है । 
पू०-तो यह संसारनामक वस्तु क्या है ! 


उ०-खुख-दुःखांका भोग ही संसार है और 


संसारित्वम्‌ | परुषमें जो सुख-दुःखोंका भोक्तृत्व है, यही उसका 
संसारित्व है ॥ २० ॥ 


यत्‌ पुरुषस्य सुखदुःखानां भोक्तृत्यं 


यह जो कहा कि सुख-दुःखोंका भोक्तत्व ही 


संसारित्वम्‌ इति उक्त तस्य तत्‌ किंनिमित्तम्‌ | पुरुषका संसारित्व दै, सो वह उसमें किस कारणसे 


इति उच्यते 


है ! यह बतळाते है-- 


पुरुषः प्रक्रृतिस्थो हि भुङ्क्त प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारण 


पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थः प्रकृती अविद्या- 
लक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां स्थितः 
प्रकृतिस्थः प्रकृतिम्‌ आत्मत्वेन गत इति एतद्‌ 
हि यसात्‌ तसाद मुङ्क्ते उपलभते इत्यर्थः । 
' प्रकृतिजान्‌ प्रकृतितो जातान्‌ सुखदुःख- 
मोहाकाराभिव्यक्तान्‌ गुणान्‌ सुखी दुःखी मूढः 
पण्डित; अहम्‌ इति एवम्‌ । 


सत्याम्‌ अपि अविद्यायां सुखदुःखमो हेषु 


गुणेषु ञुज्यमानेषु यः सङ्ग आत्मभावः 


संसारस्य स प्रधान कारण जन्मनः स यथा- 
कामी भवाति तत्रतुमंबाति’ (दृह० उ० ४।४।९ ) 


इत्यादिश्रुतेः । 
त॒द्‌ एतद्‌ आह कारणं हेतु; गुणसङ्गो शुणेषु 


गुणसङ्गोऽस्य 


सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 


क्योंकि पुरुष जीवात्मा प्रकृतिमें स्थित है 
अर्थात्‌ कार्य और करणके रूपमें परिणत हुई 
अविद्यारूपा प्रकृतिम स्थित हे-प्रकृतिको अपना 
खरूप मानता है, इसलिये वह प्रकृतिमे उत्पन्न हुए 
सुख दुःख और मोहरूपसे प्रकट गुणोंको “मैं सुखी 
हूँ, दुःखी हुँ, मूढ़ हूँ, पण्डित हुँ? इस प्रकार मानता 
हुआ भोगता है अर्थात्‌ उनका उपभोग करता है | 


यद्यपि जन्मका कारण अविद्या है तो भी 
भोगे जाते हुए सुख-दुःख और मोहरूप गुणोंमें 
जो आसक्त हो जाना है-तद्र्प हो जाना है, 

मरूप संसारका प्रधान कारण है | “वह जैसी 
कामनावाला होता है वैसा ही कर्म करता दै 
इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है । 


इसी बातको भगवान्‌ कहते हैं क्रि गुणोंका सङ्ग 


ही अर्थात्‌ गुणोमें जो आसक्ति है वही इस भोक्ता 
सङ्गः अस्य पुरुषस्य भोक्तः सदसद्योनिजन्मतु । | पुरुषके अच्छी-बुरो योनियोमे जन्म लेनेका कारण दै । 
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सत्यः च असत्यः च योनयः सदसद्योनयः 
तासु सदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्योनि- 
जन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मसु विषयभूतेषु 
कारण गुणसङ्गः । 


अथवा सदसद्योनिजन्मसु अस्य संसारस्य 
कारणं शुणसङ्ग इति संसारपदस्‌ अध्याहायेम्‌ । 
सद्योनयो देवादियोनयः असद्योनयः 
पश्वादियोनयः । सामर्थ्यात्‌ सदसद्योनयो 


मनुष्ययोनयः अपि अविरुद्धा द्रष्टव्याः । 

एतद्‌ उक्तं भवति प्रकृतिस्यत्वाख्या अविद्या 
गुणेषु स सङ्गः कामः संसारस्य कारणम्‌ इति । 
तत्‌ च परिवजेनाय उच्यते । 


अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानयेराग्ये स संन्यासे 
गीताशाख्ने प्रसिद्धम्‌ । 


तत्‌ च ज्ञानं पुरस्ताद्‌ उपन्यस्तं क्षेत्रक्ेत्रजञ 


विषयम्‌ । 'यज्ज्ञतवाग़ृतमश्चते’ इति उक्तं च 


= अन्यापोहेन अतद्माध्यारोपेण च ॥ २१॥ | 


तस्य एव पुनः साक्षाद्‌ निदेशः क्रियते | 
च भती भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः 


उपद्रष्टानुमन्ता 


उपद्रष्टा समीपख; सन्‌ द्रष्टा खयम्‌ अन्यापृतो 


यथा ऋआुत्विग्यजमानेषु यज्ञकमेव्याएतेषु 


अच्छी और बुरी योनियाँका नाम सदसत योनि 
है, उनमें जन्मोंका होना सदसधोनिजन्म है, 
इन भोग्यरूप सदसद्योनि-जन्माका कारण गुर्णोका 
सङ्ग ही दै । 


अथवा संसार-पदका अध्याहार करके यहद 
अर्थ कर लेना चाहिये कि अच्छी और बुरी 
योनियॉमें जन्म लेकर गुणांका सङ्ग करना ही इस 
संसारका कारण है । : 

देवादि योनियाँ सत्‌ योनि हैं और पञ्च॒ आदि 
योनियाँ असत्‌ योनि हैं । प्रकरणकी सामर्थ्यसे 
मनुष्य-योनियोंको भी सत्‌-असत्‌ योनियाँ माननेमें 
( किसी प्रकारका ) त्रिरोध नहीं समझना चाहिये । 


कहनेका तात्पर्यं यह हवै कि प्रकृतिमे स्थित 
होनारूप अविद्या और. गुणोंका सङ्ग- आसक्ति 
ये ही दोनों संसारक्रे कारण हैं, और वे छोडनेके 
लिये ही बतळाये गये हँ । | 

गीताशास्रमे इनकी निवृत्तिके साधन संन्यासके 
सहित ज्ञान और वैराग्य प्रसिद्ध हैं । 


वह क्षेत्र-क्षेत्रज्-विषयक ज्ञान पहले बतलाया ही 
गया है | साथ ही ( “न सत्तन्नासदुच्यतेःइत्यादि कथन से) 
अन्या ( धर्मों का निषेध करके और ( “सवतः पाणि- 
पादम्‌? इत्यादि कथनसे ) अनात्म धर्मोका अध्यारोप 
करके ज्ञेयके खरूपका भी 'यज्ज्ञात्वासृतमडचुते' 
आदि वचर्नोसे प्रतिपादन किया गया है ॥२१॥ 


उसीका फिर साक्षात्‌ निर्देश किया जाता दै 


परः ॥ २२॥ 
( यह आत्मा ) उपद्रष्टा है अर्थात्‌ खयं क्रिया 
न करता हुआ पासमें स्थित होकर देखनेवाळा 


है | जैसे कोई यज्ञविद्यानें कुशल अन्य पुरुष खयं 
तस्यः अन्यः अव्यापृतो यक्षविद्याकशळ । यक्ष न करता हुआ, यश्ञकर्ममें ढगे हुए पुरोहित 
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ऋृत्विग्यजमानन्यापारगुणदोषाणाम्‌ ईक्षिता 
त्वत्‌ कार्यकरणव्यापारेषु अव्याएतः अन्यो 
बिलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां 
सामीप्येन द्रष्टा उपद्रष्टा । 


अथवा देहचश्षुमनोबुद्धयात्मानो द्रष्टारः, तेषां 
बाझो द्रष्टा देहः, तत आरभ्य अन्तरतमः च 


प्रत्यकूसमीप आत्मा द्रष्टा यतः परो अन्तरो 
न असि द्रष्टा स अतिशयसामीप्येन द्रष्टु्वादू 


उपद्रष्टा खात्‌ । 

अज्ञोपद्र्ट्वद्‌ वा सवेविषयीकरणाद्‌ 
उपद्रष्टा । 

अनुमन्ता च अनुमोदनम्‌ अनुमननं कुर्वत्सु 


तत्क्रियासु परितोषः तत्कर्ता अनुमन्ता च | 


अथवा अनुमन्ता कार्यकरणग्रवृत्तिषु खयम्‌ 
अप्रवृत्त; अपि प्रवृत्त इव तद्नुकूलो विभाव्यते 
तेन अनुमन्ता । 

अथवा प्रवृत्तान्‌ खव्यापारेषु तत्साक्षिभूतः 


कदाचिद्‌ अपि न निवारयति इति अनुमन्ता । 

भर्ता मरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्वीनां 
संहतानां चतन्यात्मपारार्थ्यन निमित्तभूतेन 
चेतन्यामासानां यत्‌ खरुपधारण तत्‌ 
खेर न्यात्मक [0 
चतन्यात्मकृतम्‌ एव इति भता आत्मा इति 
उच्यते । 

मोक्ता अग््युष्णवद्‌ नित्यचैतन्यस्वरूपेण 
बुद्ध; सुखदुःखमोहात्मका! प्रत्ययाः सर्वविषय- 
विषयाः चेतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना 
| विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा 
उच्यते । 


eee 
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और यजमानोंद्वारा किये हुए कर्मसम्बन्धी गुण-दोषों- 


को तटस्थ-भावसे देखता है, उसी प्रकार कार्य और 
करणोंके व्यापारमें खयं न लगा हुआ उनसे अन्य- 
विढक्षण आत्मा उन व्यापारयुक्त कार्य और करणोंको 
समीपस्थ भावसे देखनेवाला है | 

अथवा देह, चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा--ये 
समी द्रश हँ, उनमें बाह द्रष्टा शरीर है, और उससे . 
लेकर उन सबकी अपेक्षा अन्तरतम--समीपस्थ द्रष्टा 
अन्तरात्मा है | जिसकी अपेक्षा और कोई आन्तरिक 
द्रा न हो, वह अतिशय सामीप्य भावसे देखनेवाढा 
होनेके कारण उपद्रष्टा होता है ( अतः आत्मा 
उपद्गष्टा है ) । 

अथवा (यों समझो कि ) यज्ञके उपद्रष्टाकी भाँति 
सबका अनुभव करनेवाला होनेसे आत्मा उपद्रष्टा है | 

तथा यह अनुमन्ता है-क्रिया करनेमें लगे हुए 
अन्तःकरण और इन्द्रियादिकी क्रियाओंमें सन्तोषरूप 
अनुमोदनका नाम अचुमनन है, उसका करनेवाला है । 

अथवा यह इसलिये अनुमन्ता है कि कार्यकरण- 
की प्रबृत्तिमें खयं प्रवृत्त न होता हुआ भी उनके 
अनुकूल प्रवृत्त हुआ-सा दीखता है । 

अथवा अपने व्यापारमें छगे हुए अन्तःकरण 
और इन्द्रियादिको उनका साक्षी होकर भी कमी 
निवारण नहीं करता, इसलिये अनुमन्ता है | 

तथा यह मर्ता है, चैतन्यखरूप आत्माके भोग 
और अपवर्गकी सिद्धिके निमित्तसे संहत हुए चैतन्य- 
के आभासरूप शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि- 
का खरूप धारण करना ही भरण है और वह 
चेतन्यरूप आत्माका ही किया हुआं है, इसळिये 
आत्माको भर्ता कहते हूँ | 

आत्मा भोक्ता है । अग्निके उष्णत्वकी भाँति 
नित्य-चेतन्य आत्मसत्तासे समस्त बिषयोमें प्रथक्‌- 
पृथक्‌ होनेवाळी जो बुद्धिकी सुख-दुःख और मोहरूप 
प्रतीतियाँ हैं, वे सब चैतन्य आमाद्वारा प्रस्त की 
हुईसी दीखती हैं, अतः आत्माको भोक्ता कहां 
जाता है । य 
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महेश्वरः सर्वात्मत्वात्‌ तन्त्रत्वात्‌ च 
` महान्‌ ईश्वर; च इति महेशरः । 

परमात्मा देहादीनां बुद्धयन्तानां प्रत्यगात्म- 
त्वेन कल्पितानास्‌ अविद्यया परम उपद्रष्ट- 


त्वादिलक्षण आत्मा इति परमात्मा । 


“सोऽन्तः परमात्मा” इति अनेन शब्देन च 
अपि उक्तः कथितः श्रुतो । 


क असौ, अस्मिन्‌ देहे पुरुषः परः अच्यक्तात्‌ । 


“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः' इति यो 


वक्ष्यमाणः क्षेत्रज्ञं चारि माँ विदि’ इति 


उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहृतः च ॥ २२॥ 
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आत्मा महेश्वर है । वह सत्रका आत्मा दोनेके 
कारण और खतन्त्र होनेके कारण महान्‌ इश्वर है, 
इसलिये महेश्वर है । 


` वह परमात्मा है । अविद्याद्वारा प्रत्यक्‌ आत्मा- 
रूप माने इए जो रारीरसे लेकर बुद्विपर्यन्त 
( आत्मशाब्दवाच्य पदार्थ ) हैं | उन सबसे उपद्रष्टा 
आदि ळक्षणोंवाळ आत्मा परम ( श्रेष्ठ ) है-इस- 
लिये वह परमात्मा है | 


श्रुतिमें भी 'वह्द भीतर व्यापक परमात्मा है? 
इन शब्दोंसे उसका वर्णन किया गया है । . 


ऐसा आत्मा कहाँ है; वह अव्यक्तसे पर पुरुष 
इसी शरीरमें है जो कि “उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः 
परमात्मेत्युदाहृतः’ इस प्रकार आगे कहा जायगा 
और जो क्षषेत्रन्नं चापि मां चिद्धि! इस प्रकार पहले 
कहा जा चुका है तथा जिसकी व्याख्या करके 
उपसंहार किया गया है ॥ २२ ॥ 


I rene Wi 


तम्‌ एवं यथोक्तलक्षणम्‌ आत्मानस्‌-- 


इस प्रकार उस उपयुक्त लक्षणोसे युक्त आत्माको 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च शुणेः सह | 
सवथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते॥ २३ ॥ 


य एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरुषं साक्षाद्‌ 
अहम्‌ इति प्रतिं च यथोक्ताम्‌ अविद्यालक्षणा 
गुणैः स्वविकारेः सह निवरतिताम्‌ अभावम्‌ 
आपादिता विद्या । 


सर्वया स्वप्रकारेण वर्तमानः अपि स भूयः 
पुनः पतिते असिन्‌ विद्वच्छरीरे देहान्तराय 
पी न उत्पद्यते देहान्तरं न गृह्णाति 
त्यथः । 


गी० शां० भा० ४३-- - 


उस पुरुषको जो मनुष्य उपयुक्त प्रकारसे 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्ममात्रसे कि “यही में हुँ’ इस 
प्रकार जानता है और उपयुक्त अविद्यारूप प्रकृति- 
को भी, अपने विकाररूप गुणोंके सहित, विद्याद्वारा 
निवृत्त की हुई-अभावको प्राप्त की हुई जानता है । 

वह सब प्रकारसे बतेता हुआ भी, इस विद्वत्‌- 
शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शरीरमें जन्म 
नहीं लेता अर्थात्‌ दूसरे शरीरको ग्रहण नहीं 
करता । 
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जायते इति अभिप्रायः । 
ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत््यनन्तरं पुन- 


जन्माभाव उक्तः तथापि प्राग्‌ ज्ञानोत्पत्तेः 
कृतानां कर्मणाम्‌ उत्तरकालमाविनां च यानि 


च अतिक्रान्तानेकजन्मक़ृतानि तेषां फलम्‌ 


अद्स्वा नाशो न युक्त इति स्युः त्रीणि जन्मानि । 

कृतविप्रणाशो हि न युक्त इति यथा फरे 
रबृत्तानाम्‌ आरब्धजन्मनां कर्मणाम्‌ | न च 
कर्मणां विशेषः अवगम्यते । 
_ त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि 
आरभेरन्‌ संहतानि वा सर्वाणि एकं जन्म 
आरभेरन्‌ । 

अन्यथा कृतविनाशे सति सर्वत्र अनाश्वास- 


प्रसङ्ग: शास्रानथक्यं च स्याद्‌ इति अत इदम्‌ 


अयुक्तम्‌ उक्तं न स भूयः अभिजायते इति । 
न, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि’ (झ० उ० २।२।८) 
ब्रह्म वेद बह्मैव भवति’ (खु ०उ० ३।२। ९) “तस्य 
तावदेव चिरम्‌? (छा० 3० ६।?४।२) “इषीकातूलवत्‌ 
सर्वाणि कर्माणि प्रदूयन्ते’ ( छा० उ०५।२४।२) 
इत्यादिश्चुतिशतेभ्य उक्तो विदुषः सर्वकम- 
दाह! | 
इह आप च उक्त; यथैधांसि” इत्यादिना 
सवकमदाहो वक्ष्यति च । | 
उपपत्तेः च । अविद्याकामक्लेशबीजनिमि- 


तानि हि कर्माणि जन्मान्तराङ्करम्‌ आरभन्ते । 


तसात्‌ 


“अपि? शाब्दसे यह अभिप्राय है कि अपने 
वर्णाश्रम-धर्मके अनुकूल बतेनेवाळा पुनः उत्पन्न नहीं 
होता, इसमें तो कहना ही क्या है : 

पू०-यद्यपि ज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ पुन- 
उन्मका अभाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान 
उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए, ज्ञानोतपत्तिके पश्चात्‌ 
किये जानेवाले और अनेक भूतपूर्वे जन्मांमे किये 
हुए जो कर्म हैं, फल प्रदान किये बिना उनका 
नाश मानना युक्तियुक्त नहीं है, अतः ( ज्ञान प्राप्त 
होनेके बाद भी ) तीन जन्म और होने चाहिये । 

अभिप्राय यह है कि समी कम समान हैं, उनमें 
कोई भेद प्रतीत नहीं होता, अतः फल देनेके छिये 
प्रवृत्त हुए जन्मारम्म करनेवाले प्रारब्ध कमकि 
समान ही किये हुए अन्य कर्माका भी ( बिना फल 
दिये ) नाश ( मानना ) उचित नहीं, सुतरां तीनों 
प्रकारके कर्म तीन जन्मोंका आरम्भ करेंगे अथवा 
सब मिलकर एक जन्मका ही आरम्म करगे 
( ऐसा मानना चाहिये ) । 


. नहीं तो किये हुए कमाँका ( बिना फल दिये) 
नाश माननेसे, सर्वत्र अविश्वासका प्रसंग आ जायगा 
और शाक्षकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी | भतः यह 
कहना कि “वह फिर जन्म नहीं लेता! ठीक नहीं दै । 


उ०-यह बात नहीं | क्योंकि “इसके समस्त 
कम क्षय हो जाते हैं? 'ब्रह्मको जाननेवाळा ब्रह्म 
ही हो जाता है? 'डसके ( मोक्षम ) तभीतककी 


देर है? 'अञ्चिमै तृणके अग्रभागकी भाँति 
समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं? इत्यादि सैकडौं 
श्रुतियोद्वारा विद्यानके सब कर्मोका दाह होना 
कहा गया है | 

यहाँ गीताशासत्रमे मी “यथैघांसि' इत्यादि छोकमे 
समस्त कर्मोका दाह कहा गया है और आगे मी कहेंगे | 

युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि अवि? 
कामना आदि क्लेशरूप बीजोंसे युक्त इए ही कारण 


कर्म अन्य जन्मरूप अंकुरका आरम्भ किया करते 
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इह अपि च साहंकारामिसंधीनि कर्माणि 


फलुरम्भकाणि . न इतराणि इति तत्र तत्र 
भगवता उक्तम्‌ । 


“बीजान्यरन्युपदरधानि न रोहन्ति यथा पुनः । 


ज्ञानदग्धैस्तथा छेशेर्नात्मा संपद्यते पुन”-इति च । 


अस्तु तावद्‌ ज्ञानोत्पच्युत्तकालकृतानां 
कमंणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसहभावित्वात्‌ । न 
तु इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः प्राककृतानाम्‌ 
अतीतानेकजन्मान्तरकृतानां च दाहो युक्तः। 


न, “सर्वकर्माणि’ इति विशेषणात्‌ । 


ज्ञानोत्तरकालमाविनाम्‌ एव सर्वकर्मणाम्‌ 
इति चेत्‌ । 
न, संकोचे कारणानुपपत्तेः | यत्‌ तु उक्त 


यथा वतेमानजन्मारम्भक़ाणि कर्माणिं न 
क्षीयन्ते फलदानाय ग्रबृत्तानि एव सति अपि 
ज्ञाने, तथा अनारब्धफलानाम्‌ अपि कमणां 
क्षयो न युक्त इति । तद्‌ असत्‌ । 

कथम्‌, तेषां युक्तेषुवत्‌ प्रवृत्तफलत्वात्‌ । 
यथा पूर्व लक्ष्यवेधाय मुक्त इषुः धनुषो 
लक्ष्ययेधोत्तरकालम्‌ अपि आरब्धवेगक्षयात्‌ 
पतनेन एव निवतंते एवं शरीरारम्भकं कमं 
शरीरखितिग्रयोजने निवृत्ते अपि आसस्कार- 


वेगक्षयात्‌ पूर्ववद्‌ वतेते एव । 
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यहाँ गीताइाल्नमें भी भगत्रान्ने जगह-जगह 
कहा है कि अहंकार और फळाकंक्षायुक्त कम ही 
फलका आरम्भ करनेवाले होते हैं, अन्य नहीं । | 

तथा जिसे अझिमे दग्च हुए चीज फिर नहीं 
उगते, चेसे ही ज्ञानसे दग्ध इप क्लेशांद्वारा 
आत्मा पुनः शारीर ग्रहण नहीं करता” 
ऐसा भी ( शाख्नोंका वचन है ) | 

पू०-ज्ञान होनेके पश्चात्‌ किये हुए कर्मोंका 
ज्ञानद्वारा दाह हो सकता है, क्योंकि वे ज्ञानके साथ 
होते हैं । परन्तु इस जन्मे ज्ञान उत्पन्न होनेसे 
पहले किये हुए और भूतपूर्व अनेक जन्मोंमें किये 
हुए कमका, ज्ञानद्वारा नाश मानना उचित नहीं | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि “सारे कम 
( दग्ध हो जाते है )' ऐसा विशेषण दिया गया है । 

पू ०-यदि ऐसा मानें कि, ज्ञानके पश्चात्‌ होने- 
वाले सत्र कमॉका ही ( ज्ञानद्वारा दाह होता है तो? ) 

उ०-यह बात नहीं है । क्योंकि (इस प्रकारके ) 
संकोचका ( कोई ) कारण नहीं सिद्ध होता । और 
तुमने जो कहा कि जैसे ज्ञान हो जानेपर भी, वर्तमान 

जन्मका आरम्म करनेवाले, फल देनेके लिये प्रवृत्त 

हुए प्रारब्धकम नष्ट नहीं होते, वैसे ही जिनका 
फल आरम्भ नहीं हुआ है, उन कर्मोका भी नाश 
( मानना ) युक्तियुक्त नहीं है, सो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं । _ 

क्योंकि वे प्रारब्ध कर्म छोड़े हुए बाणकी भाँति 
फल देनेके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, इसलिये ( उनका 
फळ अवश्य होता है, पर अन्यका नहीं ) | जैसे 
पहले लक्ष्यका वेध करनेके लिये धनुषसे छोड़ा हुआ 
बाण, लक्ष्य-वेध हो जानेके पश्चात्‌ भी आरम्म हुए 
वेगका नाश होनेपर गिरकर ही शान्त होता है, 
वैसे ही शरीरका आरम्म करनेवाले प्राएब्ध कर्म 
भी, शरीर-स्थितिरूप प्रयोजनके निबृत्त हो जानेपर 
भी, जबतक संस्कारांका वेग क्षय नहीं हो जाता, 
तबतक पढ्लेकी भाँति बतेते दवी रद्दते हैं । 
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श्रीमद्भगवद्वीता 


वही बाण, जिसका प्रवृत्तिके लिये वेग आरम्भ 


नहीं हुआ है- जो छोड़ा नहीं गया है, . यदि 


अमुक्तो धनुषि प्रयुक्तः अपि उपसंदियते तथा | धनुषपर चढ़ा भी लिया गया हो तो भी उसको 


अनारूधफलानि कर्माणि खाश्रमथानि एव 
ज्ञानेन निबीजीक्रियन्ते । 


इति पतिते असिन्‌ बिडच्छरीरे 'न स 
भूयोऽमिजायते' इति युक्तम्‌ एव उक्तम्‌ इति 
सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 


रोका जा सकता है, वैसे ही जिन कमोंके 
फलका आारम्भ.नहीं हुआ है, वे अपने आश्रयमें 
स्थित इए ही ज्ञानद्वारा निर्बीज किये जा 
सकते हैं । 

अतः इस विद्वत्‌-शारीरके गिरनेके पीछे “वह 
फिर उत्पन्न नहीं होता’ यह कहना उचित ही है, 
यह बात सिद्व हुई ॥ २३ ॥ 
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अत्र आत्मदशने उपायबिकर्पा 
घ्यानादय .उच्यन्ते-- 


यहाँ आत्मदशनके त्रिषयम ये ध्यान आदि 


| भिन्न-भिन्न साधन विकल्पसे कहे जाते हैं-- 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४॥ 


ध्यानेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः 
श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहृत्य मनः 
च प्रत्यक्‌ चेतयितरि एकाग्रतया यत्‌ चिन्तनं 
तदू ध्यानम्‌ | तथा “ध्यायतीव बकः’ "ध्यायतीव 


पृथिवी ध्यायन्तीव पर्वेताः'( छा०उ० ७।६।१) 


इति उपमोपादानात्‌ तैलधारावत्‌ संततः अबि 
च्छिन्नप्रत्ययो ध्यानं तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्धौ 
पर्यन्ति आत्मानं प्रत्यक चेतनम्‌ आत्मना ध्यान- 
संस्कृतेन अन्तःकरणेन केचिद्‌ योगिनः | 
. अन्ये सांख्येन योगेन सांख्यं नाम- मे 
सत्तरजस्तमांसि गुणा मया दृश्या अहं तेभ्यः 
अन्यः तद्व्यापारसाक्षिभूतो नित्यो शुण- 
विलक्षण आत्मा इति चिन्तनम्‌ एप सांख्यो 


योगः तेन पश्यन्ति आत्मानम्‌ आत्मना 


इति वतेते । 


शब्दादि विषयोंसे श्रोत्रादि इन्द्रियोंको हटाकर 
उनका मनमें निरोध करके और मनको अन्तरात्मा- 
में ( निरोध करके ) जो एकाग्र-भासे चिन्तन 
करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। तथा 


'जसे बशुळा ध्यान करता हे? 'जसे पृथिवी ध्यान 
करती हे, जैसे पर्वत ध्यान करते हैं? इत्यादि उपमा 


दी जानेकै कारण तेळधाराकी भाँति निरन्तर 
अविष्छिन्त-भावसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान है, 
उस ध्यानद्वारा कितने ही योगी लोग आत्मामें-बुद्धि- 
में, आस्माको यानी ्रत्यक्चेतनको आत्मासे-ध्याना: | 
म्यासद्वारा शुद्ध हुए अन्त:करणसे-देखते हैं । 

अन्य कई योगीजन सांख्ययोगके द्वारा ( देखते 
हैं )--'सत्त, रज और तम--ये तीनों गुण मुझसे देखे 
जानेवाळे हैं और में उनसे भिन्न उनके व्यापारका 
साक्षी, उन गुणोंसे विलक्षण और नित्य ( चेतन ) 
आत्मा हूँ? इस प्रकारके चिन्तनका नाम सांख्य दै, 
यही योग है, ऐसे सांख्ययोगके द्वारा--आप्मामे 
आत्माको देखते हैं? 
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कर्मयोगेन कर्म एव योग ईश्वरापणबुद्धथा 


अनुष्ठीयमानं घटनरूपं योगार्थत्वाद्‌ योग 
उच्यते शुणतः तेन सच्यशुद्धिज्ञानोत्यत्ति- 
द्वारेण च अपरे ॥ २४ ॥ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः 

तेऽपि चातितरन्त्येव 

अन्ये तु एषु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि एं 
| यथोक्तम्‌ आत्मानम्‌ अजानन्तः अन्येभ्य 
आचार्येभ्यः श्रुवा इदस्‌ एव चिन्तयत इति 


उक्ता उपासते श्रहधानाः सन्तः चिन्तयन्ति । 
ते अपिं च अतितरन्ति एव अतिक्रामन्ति 


एव मृत्यु सृत्युयुक्तं संसारम्‌ इति एतत्‌ । श्रुति- 


परायणाः श्रुतिः श्रवणं परस्‌ अयनं गमनं मोक्ष 
मार्गप्रवृत्तो परं साधनं येषां ते श्रुतिपरायणाः 
केबलपरोपदेशप्रमाणाः स्वयं विवेकरहिता 
` इति अभिप्राय; । 

किंसु वक्तव्यं प्रमाणं प्रति खतन्त्रा विवे" 


SA ID 2५“ “..“-..>.> >>“ « 


तथा अपर योगीजन कर्मयोगके द्वारा-- - 
इश्वरापण-बुद्धिसे अनुष्ठान की हुई चेष्टाका नाम कर्म 
है, वही योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग 
कहा जाता है, उस कर्मयोगके द्वारा--अन्त:करण- 
की शुद्धि और ज्ञानप्राप्तिके क्रमसे, ( आत्मामे 
आत्माको देखते हैं ) ॥ २४ ॥ 


=m 


श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


अन्य कई एक साधकजन उपर्युक्त विकल्पॉमेंसे 
किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतत्तको न जानते 
हुए अन्य आचार्योसे सुनकर---उनकी ऐसी आज्ञा 
पाकर कि (“तुम इसीका चिन्तन किया करो? उपासना 
करते हैं--शरद्ापूर्वक चिन्तन करते हैं । 

वे केवल सुननेके परायण हुए पुरुष मी अर्थात्‌ 
जिनके मतमें श्रवण करना ही मोक्षमागसम्बन्धी 
प्रवृत्तिमें परम आश्रय-गति, परम साधन है, ऐसे 
केवळ अन्य आचार्योके उपदेशको ही प्रमाण मानने- 
वाळे, स्वयं विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरुष भी, मृत्युको 
यानी मृत्युयुक्त संसारको निःसन्देह पार कर जाते हॅ । 

“फिर प्रमाण करनेमें जो तन्त्र हैं वे विवेकी 
पुरुष मृत्युयुक्त संसारसे तर आते हैं, इसमें तो 


किनो मृत्युम्‌ अतितरन्तिइति अभिप्राय: ॥२५॥ | कहना ही क्या है ¦ यह अभिप्राय है॥ २५॥ 


nD RR Soo 


क्षेत्रज्ञेरैकत्वविषयं ज्ञानं मोक्षसाधनं 


'यजज्ञालाग्रतमश्ुते? इति उक्ताम्‌ तत्‌ कस्ादू | वाक्यसे' कही, 
मोक्षका साधन है 


क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी एकताविषयक ज्ञान मोक्ष- 
का साधन है, यह बात “यउश्षात्वासूतमइ्नुते? इस 
परन्तु वह ज्ञान किस कारणसे 
2 उस कारणको दिखानेके लिये 


हेतोः इति तद्भेतग्रदशनार्थ इलोक आरभ्यते-- | यह रलोक आरम्म किया जाता हे 
यावत्संजायते किंचित्सत्तं स्थावरजङ्गमम्‌ । 


क्षेत्रक्षेत्रज्षसंयोगात्तदिडि 


 . . भरतषेम ॥ २६॥ 
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श्रीमड़ठगवद्वीता 


यावद्‌ यत्‌ किंचित्‌ संजायते सञचुपद्यते सत्व 
वस्तु किम्‌ अविशेषेण इति आह श्यावरजङ्गमं 
स्थावर जङ्गमं च क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्‌ तद्‌ जायते 


इति एवं विद्धि जानीहि हे भरतषभ | 
क पुनः अयं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो! संयोगः अभि- 


प्रतः। न सावद्‌ रज्ज्वा इव घटस्य अवयवसं३्लेष- 


दारकः संबन्धविशेषः संयोगः क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य 
संभवति आकाशवद्‌ निरवयवत्वात्‌ । न अपि 
समवायलक्षणः तन्तुपट्योः इव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः 
इतरेतरकायेकारणमावानम्युपगमाद्‌ इति । 
उच्यते, क्षेतरकषेत्रजञयोः विपयविषयिणोः 
मिन्नखमावयोः इतरेतरतद्वमाध्यासलक्षणः 
संयोगः क्षेत्रक्षेत्रज्ञखरूपविवेकामावनिबन्धनः । 
रज्जुशुक्तिकादीनां तद्विवेकज्ञानामावाद्‌ 
अष्यारोपितसपरजतादिसंयोगवत्‌ । . 


सः अयम्‌ अध्यासखरूप; क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगो 
मिथ्याज्ञानलक्षणः । 


यथाशा क्षेत्रक्षेत्रजञ॒लक्षण भेदपरिज्ञानपूरव क 
आग्दशितरूपात्‌ क्षेत्राद्‌ मुञ्चाद्‌ इव इपीकां 
यथोक्तलक्षणं कषेत्रज्ञं प्रविभज्य “न सत्तन्ना- 
सदुच्यते’ इत्यनेन निरस्तसर्वोपाधिविशेषं ज्ञेय 
ब्रह्मसरूपेण यः पस्यति । दु 

कषेत्रं च मायानिर्मितहत्तिखप्नदृष्टवस्त 
गन्घर्बनगरादिवद असद्‌ एव सदू इव 


रा 0) 

हे भरतश्रेष्ठ | जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, 
क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका ग्रहण है ? इसपर 
कहते हैं कि जो कुछ स्थावर-जंगम यानी चर 
और अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सत्र क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न होती है, इस 
प्रकार त्‌ जान । 

पू०-इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे क्या 
अंभिप्राय है ? क्‍योंकि क्षेत्रज्ञ, आकाशके समान 
अवयवरहित है इसलिये उसका क्षेत्रके साथ रस्सी- 
से घड़ेके सम्बन्धकी भाँति, अवयवोंके संसर्गसे होने- 
वाला सम्बन्धरूप संयोग नहीं हो सकता | 
वैसे ही आपसमें एक-दूसरेका कार्य-कारण-भाव 
न होनेसे सूत और कपड़ेकी भाँति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
समवाय-सम्बन्धरूप संयोग भी नहीं बन सकता | 

उ०-बताया जाता है, ( सुनो ) । क्षेत्र और 
क्षेत्र, जो कि विषय और विषयी तथा भिन्न 
खभाववाले हैं, उनका, अन्यमें अन्यके धमाका 
अध्यासरूप संयोग है, यह संयोग रज्जु और सीप आदिमे 
उनके खरूपसम्बन्धी ज्ञानके अभावसे अध्यारोपित 
सपं और चाँदी आदिके संयोगकी भाँति, क्षेत्र और 
क्षत्रज्ञके वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण है | 

ऐसा यह अध्यासस्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रका 
संयोग मिथ्या ज्ञान है । 


जो पुरुष, शाख्नोक्त रीतिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके 
लक्षण और भेदको जानकर, पहले जिसका 
सरूप दिखलाया गया है, उस क्षेत्रसे मूँजमेंसे 


सांक अळग करनेकी मोति पूर्वोक्त छक्षणांसे युक्त 


षत्रज्ञको अळा करके देखता है अर्थात्‌ उस क्षेय- 
खरूप क्षेत्रक्षको “न सत्तन्नासदुच्यते? इस वाक्या- 
नुसार समस्त उपाधिरूप विशेषताआंसे अतीत 
अ्रह्मसरूपसे देख लेता है | 

तथा जो क्षेत्रको मायासे रचे हुए हाथी, खप्नमे देखी 
हुई वस्तु या गन्धर्वनगर आदिकी भाँति “यह वास्तत्रमे 
नहीं है तो भी सतकी भाँति प्रतीत होता दै?, ऐसे 
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Titi 


अवभासते इति एवं निश्चितविज्ञानो यः तस्य | निश्चयपूर्वक जान लेता है उसका मिथ्याज्ञान उपर्युक्त 


oN OS MMIII MNS TI TTS 


यथोक्तसम्यग्द्शनविरोधाद्‌ अपगच्छति | यथार्थ ज्ञानसे विरुद्ध होनेके कारण नष्ट हो 
मिथ्याज्षानस्‌ । जाता है । 


` तस्य जन्महेतोः अपगमात्‌$ “य एवं वेत्ति| पुन्मन्मके कारणरूप उस मिथ्याज्ञानका अमाव 
पुरुषं . ग्रकृर्ति च युणेः सह” इत्यनेन विद्वान्‌ | हो जानेपर “य पव वेत्ति पुरुषं प्रकृति च शुणेः सह! 
भूयो न अभिजायते इति यद्‌ उक्तं तद्‌ | इस इलोकसे जो यह कहा गया दै किं विद्वान्‌ पुनः 


उपपन्नम्‌ उक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

“नस भूयोऽभिजायते’ इति सम्यण्द्शेन- 
फलम्‌ अविद्यादिसंसारबीजनिवृत्ति्वारेण 
जन्मामाव उक्तः । जन्मकारणं च अविद्या- 
निमित्तकः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग उक्तः । अतः 
तस्या अविद्याया निवर्तकं सम्यग्दशनम्‌ उक्तम्‌ 
अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते 

समं सवेषु भूतेषु 
विनश्यत्खविनरंयन्तं यः 

समं नि्विशेष॑ तिष्ठन्तं स्थितिं इुवेन्तं क 
सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु क 


परमेश्वरं देहेन्द्रियमनोबुद्धचव्यक्तात्मन; अपेक्ष्य 
परमेश्वरः तं सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तम्‌ । 


तानि विशिनष्टि विनस्यत्सु इति । तं च 
परमेश्वरम्‌ अविनश्यन्तम्‌ इति भूतानां परमेश्वरस्थ 
च अत्यन्तपैलश्षण्यप्रदर्शनाथेंस्‌ । 

कथम्‌ 


सर्वेषां हि भावविकाराणां जनिलक्षणो 
भावविकारो मूलम्‌, जन्मोत्तरभाविनः अन्ये 
सर्वे भावविकारा विनाशान्ताः | विनाशात्परो 
न कश्चिद अस्ति भावविकारो भावामाबात्‌ । 
सति हि धर्मिणि घमो भवन्ति । 


उत्पन्न नहीं होता? सो युक्तियुक्त ही है ॥ २६ ॥ 


“न स भूयोऽभिजायते’ इस कथनसे पूर्णज्ञान- 
का फळ, अविद्या आदि संसारके बीजोंकी निवृत्ति- 
दवारा पुनर्जन्मका अमाव बताया गया, तथा अविद्या- 
जनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगको जन्मका कारण 
बतलाया गया । इसळिये उस अत्िद्याको निवृत्ति 
करनेवाला पूर्ण ज्ञान, यद्यपि पहले कहा जा चुका 
है तो भी दूसरे झब्दोंमें फिर कहा जाता है-- 


तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
पश्यति स पइ्यति ॥२७॥ 


(जो पुरुष ) ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त 
प्राणियोमें सममावसे स्थित- (व्याप्त) हुए परमेश्वरको 
अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और आत्मा- 
की अपेक्षा जो परम ईश्वर है, उस परमेश्वरको 
सत्र मूतोंमें सममावसे स्थित देखता है । 

यहाँ भूतोंसे परमेश्वर अत्यन्त विढक्षणता 
दिखलानेके निमित्त मूर्ताके लिये विनाशशील और 
परमेश्वरके लिये अत्रिनाशी विशेषण देते है. । 


पू०-इससे परमेश्वरकी विलक्षणता केसे सिद्ध 
होती है । 

. उ०-समी भाव-विकारोंका जन्मरूप, भाव-विकार 
मूळ दै | भन्य सब भाव विकार जन्मके पीछे होनेबाले 
और विनाझमें समाप्त होनेवाले हैं । भावका अमाव हो 
जानेकै कारण बिनाशके पश्चात्‌ कोई भी भाव-बिकार 
नहीं रहता, क्योंकि धर्मकै रहते ही धमे रहते हैं । 
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अतः अन्त्यमाबविकाराभावाचुवादेन पूवे- 
भाविनः सर्वे भावविकाराः प्रतिषिद्धा भर्वान्त 
9 
सह कार्यः । 
तसात्‌ सबभूतेः वैलक्षण्यम्‌ अत्यन्तम्‌ एव 
परमेश्वरस्य सिद्धं निर्विशेषत्वम्‌ एकत्वं चं । 
य एवं यथोक्तम्‌ परमेश्वरं पश्यति स परयति | 


नतु सवः अपि लोकः पश्यति किं 


विशेषणेन इति । 


सत्यं पश्यति कि तु विपरीतं परयति अतो 
विशिनष्टि स एव प्यति इति । 


यथा तिमिरषृष्टिः अनेक चन्द्रं पञ्यति तम्‌ | 


अपेक्ष्य एकचन्द्रदशी विशिष्यते स एव पश्यति 
इति, तथा एव इह अपि एकम्‌ अविभक्तं 
यथोक्तम्‌ आत्मानं यः पश्यति स विभक्ता- 
नेकात्मविपरीतदशिभ्यो विशिष्यते, स॒ एव 


पस्यति इति । 


इतरे पञ्यन्त ¦ अपि न पञ्यन्ति विपरीतः 


इसलिये अन्तिम भाव-विकारके अभावका 
( 'अविनश्यन्तम्‌? इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे 
पहले होनेवाळे, सभी भाव-विकारांका कायके सहित, 
प्रतिषेध हो जाता है | 


सुतरां ( उपर्युक्त वर्णनसे ) परमेश्वरकी सब 
भूतोंसे अत्यन्त ही विलक्षणता तथा निर्विशेषता 
और एकता भी सिद्ध होती है । अतः जो इस प्रकार 


उपर्युक्त भावसे परमेश्वरको देखता है वही देखता है। 


पृ ०-सभी लोग देखते हें फिर “बही देखता है! 
इस विशेषणसे क्या प्रयोजन है ! 


उ०-ठीक है, (अन्य सब भी ) देखते है 
परन्तु बिपरीत देखते हैं, इसलिये यह विशेषण दिया 
गया है कि वही देखता है । 

जैसे कोई तिमिर-रोगसे दूषित हुई इष्टिवाळा 
अनेक चन्द्रमाओंको देखता है, उसकी अपेक्षा एक 
चन्द्र देखनेवालेकी यह विशेषता बतळायी जाती 
है कि वही ठीक देखता है । वैसे ही यहाँ भी जो 
आत्माको उपयुक्त प्रकारसे विभागरहित एक 
देखता है, उसकी अलग-अलग अनेक आत्मा देखने- 
वाले विपरीतदरियोंकी अपेक्षा यह विशेषता 
बतलायी जाती है कि वही ठीक-ठीक देखता है । 

अभिप्राय यह है कि दूसरे सब अनेक चन्द्र 
देखनेवालेक्री भाँति विपरीत भावसे देखनेवाळे होनेके 


दशित्वाद अनेकचन्द्रदशिवद्‌ इत्यर्थः ॥२७॥ | कारण, देखते हुए भी वास्तवमं नहीं देखते | .२७॥ 


कनक शक 


यथोक्तस्य सम्यग्दर्शनस्य फलवचनेन 


स्तुतिः कतव्या इति छोक आरभ्यते-- 


उपयुक्त यथार्थ ज्ञानका फळ बतळाकर उसकी 
स्तुति करनी चाहिये | इसलिये यद्द छोक भारम्म 
किया जाता हे-- १ 


समं पश्यन्हि स्त्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनसत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
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सम पयन उपलभमानो हि यस्मात्‌ सत्र | क्योंकि सर्वत्र सब भूतोंमें समभावसे स्थित हुए 
सदभूतेषु समवस्थितं तुल्यतया अवस्थितम्‌ ईश्वरम्‌ | ईश्वरको अर्थात्‌ ऊपरके छोकमें जिसके लक्षण वतळाये 
अतीतानन्तरशोकोक्तलक्षणम्‌ इत्यर्थः । समं गये हैं, उस ( परमेश्वर ) को सर्वत्र समान भावसे देखने- 
हिंसां ट्र वाळा पुरुष स्वयं नहीं 

पञ्यन्‌ किं न हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना पुरुष स्वयं--अपने आप अपनी हिंसा नहीं 


Le . | करता, इसलिये अर्थात्‌ अपनी हिंसा न करनेके 
स्वेन एव खम आत्मान ततः तद्‌ आहसनादू याति | कारण वह मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त 
परां प्रकृष्टां गतिं मोक्षाख्याम्‌ । होता -है | 

नलु न एव कथित्‌ प्राणी खयं खम्‌ आत्मानं | ५०. कोई भी प्राणी खयं अपनी हिंसा नहीं 
हिनस्ति कथम्‌ उच्यते अग्नाप्त न हिनस्ति इति | | करता फिर यह अप्राप्तका निषेध क्यों किया जाता 
नव्य -. है कि “वह अपनी हिंसा नहीं करता; जैसे कोई 
पथा न एथिव्याम्‌ अग्नि; चेतच्यो न अन्तरिषे | | कहे कि ध्वी और अन्तरिक्षमे अग्नि नहीं 
इत्यादि । जलानी चाहिये % |? 
न एष दोषः अज्ञानाम्‌ आत्मतिरस्करणोप- | उ०-यह दोष नहीं है। क्योंकि अज्ञानियोसे खयं 
न्स A a | अपना तिरस्कार करना बन सकता है. । सभी अज्ञानी 
पत्त; | सर्वो हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षाद्‌ अत्यन्त पति सक CER आळा 
अपराक्षाद्‌ आत्मान तिरस्कृत्य अनात्मानम्‌ | करके अनात्मा शरीरादिको आत्मा मानकर, फिर घम 


और अधर्मका आचरण कर, उस प्राप्त किये इए 
आत्मत्वेन परिशु तम्‌ अपि धर्माधर्म इत्वा | ( श्रीरहूप ) आ्माक्रा नाश करके दूसरे नये 


अन्यमू ( शरीररूप ) आत्माको प्राप्त करते हैं | फिर उसका 
त ला ज्‌ ती बक कि भी इसी प्रकार नाश करके अन्यको और उसका भी वेसे : 
द्‌ ) “फन हत्ता अन्यम्‌) एन तयः ही नाश करके(पुनः ) अन्यको पाते रहते हैं । इस प्रकार 
आप हत्वा अन्यस्‌ शत एवम्‌ उपात्तम्‌ उपात्तस्‌ | बारबार शरीररूप आत्माको प्राप्त करके उसकी हिंसा 
आत्मानं हन्ति इति आत्महा सवः अज्ञ! । | करते जाते हैं, अतः सभी अज्ञानी आत्महत्यारे हैं । 
यः तु परमाथोत्मा असो आपि सबेदा ` जो वास्तवमें आत्मा है वह भी अविद्याद्वारा ( अज्ञात 

~ | होनेके कारण ) सदा मारा हुआ-सा ही रहता है, क्योंकि 

अविद्यया हत इव विद्यमानफलाभावाद्‌ इति उनके किये उसका विधमान पढे यी नी गत 
सर्वे आत्महन एव अविद्वांसः । सुतरां समी अविद्वान्‌ आत्माकी हिंसा करनेवाले ही हैं। 
यः तु इतरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथा | परन्तु जो इनसे अन्य उपयुक्त आत्मखरूपको जानने- 
अपि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ततो | वाल है, वह दोनों प्रकारसे ही अपनेद्वारा अपना नाश 
व बो फ नहीं करता है । इसलिये वह परमगति प्राप्त कर लेता 

याति परां गतिं यथोक्तं फलं तस्य भवति | हे अर्थात्‌ उसे पहले बताया हुआ ( परम गतिरूप ) 


इत्यथः ॥ २८ ॥ फल प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 


क यक्ष एथ्वीपर अग्नि जलानेका निषेध करना तो इसलिये अयुक्त है कि यदि एथ्वीपर अग्नि न जलायी 
जाय तो कहाँ जलायी जाय! और अन्तरिक्षमें जळानेका निषेध इसलिये ठीक नहीं कि वहां तो वह जलायी 
ही नहीं जा सकती | 


गी० शां० भा० ७७००० 
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पाल आळ सा 


MC Ce क 1 1  िणो राका, 
सर्वभूतस्थम्‌ ईशं समं पश्यत्‌ न हिनस्ति| यह जो कहा कि, ईश्वरको सब भूतोमें सम 


भावसे स्थित देखता हुआ पुरुष, आत्माद्वारा आत्मा 
आत्मना आत्मानम्‌ इति उक्त तद्‌ अनुपपन्नं | का नाश नहीं करता, यह युक्ति सङ्गत नहीं है; क्योंकि 


खरुणकर्षषेक्ष्यमेदमिननेष अपने गुण और कमॉकी विलक्षणतासे विभिन्न हुए 
हरस 5 „` | इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, ऐसी 


` एतदू आशङ्क्य आह शंका करके कहते हैं-- 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः । 

यः पञ्यति तथात्मानमकतोरं स॒ पश्यति ॥ २९ ॥ 
प्रकृया कृतिः भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, | मायाको प्रकृति समझना चाहिये” इत्यादि 
- मन्त्रोके अनुसार भगवानकी त्रिगुणात्मिका मायाका 
मार्या तु प्रकृति विद्यात्‌? ( खे० उ० ४ | १० ) | नाम प्रकृति है, जो कि महत्तत्त्व आदि कार्य-करणके 
इति मन्त्रवर्णात्‌ तया प्रकृत्या एब च न अन्येन | आङ्गारं परिणत है; उस प्रक्कतिद्वारा ही मन, 
महदादिका्यकरणाकारपरिणतया कर्माणि | वाणी और शरीरसे होनेवाळे सारे कर्म, सब प्रकारसे 
वाछानःकायारभ्याणि क्रियमाणानि निवत्ये- | सम्पादन किये जाते हैं; अन्य किसीसे नहीं, इस 


मानानि सर्वशः सर्षग्रकारेः यः पश्यति उपलभते । | प्रकार जो देखता है । 
तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञम्‌ अकर्तार सर्वोपाधि- तथा आत्माको-द्षेत्रज्षको जो समस्त उपाधियांसे 


, | 0] ३०, रहि ९ ०५ देखता हे अर्थात्‌ बही 
त॑ पश्यति स परमार्थदर्शी इति अभिप्राय; । | `` ` क देखता है, बही क 
5A र पर है, क्योंकि आकाशकी भाँति निगुण और 


निर्गुणर निवि शेषस्य 
नेगुणस्य अकतुः निविशेषस्य आकाशस्य विशेषतारहित अकर्ता आत्मामें, भेदभावका होना , 
इव भेदे प्रमाणानुपपत्तिः इत्यथे १ ॥ २९ ॥ प्रमाणित नहीं हो सकता | यह अभिप्राय है ॥२९॥ 


RFE SDS 


पुनरपि तदू एव सम्यग्दशेनं शब्दान्तरेण | फिर भी, उसी यथार्थ ज्ञानकी दूसरे शब्दोसि 
` प्रपञ्चयति | व्याख्या करते हैँ 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपदयति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
यदा यखिन्‌ काले भूतप्रथगभावं भूतानां | जिस समय ( यह विद्वान्‌ ) भूतोके अढग-भढग 
पृथग्भावं एथक्त्वस्‌ एकस्थम्‌ एकखिन्‌ आत्मनि | भावोंको--भूतोंकी पृथकताको, एक आत्मामें ही. स्थित 
स्थितम्‌ एकखम्‌ अनुपर्यति शात्नाचार्योपदेशतो | देखता है अर्थात्‌ शत्र और आचार्यके उपदेशे 
मत्रा आत्मप्रत्यक्षत्वेन पश्यति 'आलैवेदं | मनन करके आत्माको इस प्रकार प्रत्यक्षमावसे देखता 
सर्व (छा० उ० ७। १५॥ २ ) इति। | है कि 'यद सब कुछ आत्मा दी है ।' 
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तत एव च तस्राद्‌ एव च विस्तारम्‌ उत्पर्तति | तथा उस आत्मासे ही सारा विस्तार--सवकी 
विकासम्‌ "आत्मतः प्राण आत्मत आश्ञा- कप खिर निकास > न कर्यात, जिस सम 
“आत्मासे ही प्राण, आत्मासे ही आशा, आत्मा- 
से ही संकल्प, आत्मासे ही आकाश, आत्मासे 
आप आत्मत आविर्मावतिरोमावावात्मतोऽचम्‌? | दी तेज, आत्मासे ही जळ, आत्मासे ही अन्न, 
१ त | आत्मासे ही सवका प्रकट और लीन होना? 
(छा०उ०७। २६ । ? ) इति एवम्‌ आदिग्रकारे! | इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आत्मासे ही हुआ 
विस्तारं यदा पश्यति व्रह्म संपद्यते ब्रह्म एवं देखने लगता है, उस समय वह ब्रह्मको प्राप्त हो 

भवति तदा तसिन्‌ काले इत्यर्थः ॥ ३० ॥ ' जाता है--त्रह्मरूप ही हो जाता है || ३० || 
एकस्य आत्मनः सवेदेहात्मत्वे तदोषसंबन्धे | एक ही आत्मा सब शरीरोंका आत्मा माना 
जानेसे, उसका उन सबके दोषोंसे सम्बन्ध होगा, 

रासे इदम्‌ उच्यते ऐसी शंका होनेपर यह कहा जाता है--- 


अनादित्वान्निरुणत्वातपरमात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न छिप्यते॥ ३१ ॥ 


अनादिलादू अनादेः भावः अनादित्वम्‌ | आदि कारणको कहते हैं, जिसका कोई कारण 
न हो, उसका नाम अनादि है और अनादिके 
भावका नाम अनादित्व है, यह परमात्मा अनादि 
ठर य _._ | होनेके ' कारण अब्यय है; क्‍योंकि जो वस्तु 
क लि यदि आदत SE आदिमान्‌ होती है, वही अपने खूपसे क्षीण 
व्येति अयं तु अनादित्वाद्‌ निरवयव इति | होती है । किन्तु यह परमात्मा अनादि दै, इसलिये 
अत्रयवरहित है । अतः इसका क्षय नहीं होता | 


त्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज जात्मत 


आदिः कारणं तद्‌ यस्य न अस्ति तद्‌ 


कृत्वा न च्येति । 3 
तथा निर्गुणत्वात्‌ सगुणो हि शुणव्ययाद्‌ | तथा निगुण होनेके कारण ह यह कि 
1 तु निर्ग ~ इत्रि| क्योकि जो वस्तु गुणपुक्त होती है, उसका गुणावे 
व्येति णत्वाद न व्येति इति 
येति अतत नि के क्षयसे क्षय होता है । परन्तु यह ( आत्मा ) गुणरहित है, 
अतः इसका क्षय नहीं होता । सुतरां यह परमात्मा 
इति अव्ययः । ` | अन्यय है, अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता । 


` य॒त एवम्‌ अत; शरीरस्यः अपि शरीरेषु | ऐसा होनेके कारण यह आत्मा शरीरमें स्थित 


-- रह गी कुछ नहीं करता 

के ब्थिः भवति इति शरीरख | इभा भी शरीरमें रहता हुआ भ॑ 
TS क है, तथा कुछ न करनेके कारण ही उसके फलसे 
उच्यते तथा न करोति | तदकरणाद एव भी लिप्त नहीं होता है । आत्माकी शारीरमें प्रतीति 


तत्फलेन न लिप्यते । होती है, इसलिये शरीरमें स्थित कद्दा जाता है । 


परमात्मा अयम्‌ अव्ययो न अस्य व्ययो विद्यते 
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यो हि कर्ता स कर्मफलेन लिप्यते अयं 


तु अकर्ता अतो न फलेन लिप्यते इत्यर्थः । 
क; पुनः देहेषु करोति लिप्यते च, यदि 


तावदू अन्यः परमात्मनो देही करोति लिप्यते 
च तत इदम्‌ अनुपपन्नम्‌ उक्त धेत्रजञेश्वरेकत्वम्‌ 
क्षेत्रज्ञं चारि मां विदि” इत्यादि । 

अथ न अस्ति इश्वराद्‌ अन्यो देही कः 
करोति लिप्यते च इति वाच्यं परो वा नात्ति 


a 


इति । 
स्था दुविज्ञेयं दुर्वाच्यं च इति 
प्रोक्तम्‌ ओपनिषदं दशनं परित्यक्तं वैशेषिकः 


सांख्याहतबोद्रेः च । 


तत्र अय पारेहारा भगवता स्वेन एव उक्तः 
“स्वभावस्तु प्रवर्तते, इति । अविद्यामात्रखमाबो 


हि करोति लिप्यते इति व्यवहारो भवति न तु 
परमार्थत एकसिन्‌ परमात्मनि तद्‌ अस्ति | 
अत एतसिन्‌ परमार्थसांख्यदर्शने 
खितानां `ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरित्राजकानां 
तिरस्कृताबिद्याव्यवद्दाराणां कर्माधिकारो न 
अस्ति इति तत्र तत्र दशितं भगवता ॥ ३१॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


क्योंकि जो कर्ता होता है वही कोकि फंछते 
ढिप्त होता है । परन्तु यह अकर्ता है, इस्‌ 
लिये फलसे लिप्त नहीं होता, यह अभिप्राय है। ' 

पू०-तो फिर शरीरोंमें ऐसा कौन है जो कर्म 
करता है और उसके फलसे लिप्त होता है £ यदि यह 
मान लिया जाय कि, परमात्मासे भिन्न कोई शरीरी 
कम करता है और उसके फले लिप्त होता है तब 
तो 'क्षेत्रश् भी तू मुझे ही जान? इस प्रकार जो क्षेत्रज्ञ 
और ईश्चरकी एकता कही है, वह अयुक्त ठहरेगी | 

यदि यह माना जाय कि ईश्वरसे प्रथक्‌ अन्य 
कोई शरीरी नहीं है तो यह बतढाना चाहिये फिर 
कौन करता और लिप्त होता है £ अथवा यह 
कह देना चाहिये कि ( इन सबसे ) पर कोई 
इश्वर ही नहीं है । 

(- बात तो यह है कि) भगवानद्वारा कहा 
हुआ यह उपनिषद्‌ रूप दशन सर्वथा दुर्विज्ञेय और 
दुर्वाच्य है, इसीलिये वैशेषिक, सांख्य, जैन और 
बौद्ध-मतावलम्बियोद्वारा यह छोड़ दिया गया है। 

उ०-इसका उत्तर “खभाव ही बतंता हैः 
ऐसा कहकर भगवानूने खयं ही दे दिया है; 
क्योंकि अविद्यामात्र स्वभाववाळा ही करता है, और 
लिप्त होता है, इसीसे यह व्यवहार चल रहा है। | 


वास्तवमे अद्वितीय परमात्मामें वे ( “कर्तापनः और 


“(लिप्त होना? आदि ) नहीं हैं | 
सुतरां इस वास्तविक ज्ञानदशनमें स्थित हुए 
ज्ञाननिष्ठ, परमहंस परित्राजक संन्यासिर्याका. 


जिन्होंने अविद्याकृत समस्त व्यवहारका तिरस्कार कर 
दिया है, कर्माम अधिकार नहीं है- यह बात जगह- 
जगह भगवानद्वारा दिखलायी गयी है || ३१ ॥ 


किम्‌ इव न करोति न लिप्यते इति अत्र 
दृष्टान्तम्‌ आह-- 


परमात्मा किसकी भाँति न करता है और न 


लिप्त होता है ? इसपर यहाँ दृष्टान्त कहते हैं--- 


यथा सवेगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
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२४५९ 


यथा सवंगतं व्यापि अपि सत्‌ सौक्ष्म्यात्‌ 


जैसे आकाश, सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म 


सूक्ष्मभावादू आकाश ख न उपबिप्यते न | होनेके कारण लिप्त नहीं होता-सम्बन्धयुक्त नहीं 
संवध्यते सवत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न | होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरम सर्वत्र स्थित रहता 


| उपळिप्यते | ३२ ॥ 


हुआ भी ( उसके गुण-दोषांसे ) लिप्त नहीं होता ॥[३२॥ 


कि च-- 


तथा— 


यथा प्रकाइायत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३॥ 


. यथा प्रकाशयति अवभासयति एकः कृस्नं 
लोकम्‌ इमं रविः सविता आदित्य; तथा तद्वद 
महाभूतादिशत्यन्तं क्षेत्रम्‌ एकः सन्‌ प्रकाशयति 
क! क्षेत्री परमात्मा इत्यरथः । ` 


रविदृष्टान्तः अत्र आत्मन उमयाथंः अपि 


भवति रविवत्‌ सर्वेक्षेत्रु एक आत्मा अलेपक? 
च इति ॥ ३३ ॥ 


जैसे एक ही सूर्य इस समस्त लोकको प्रकाशित 
करता है, वैसे ही, महाभूतोंसे लेकर धृति- 
पर्यन्त बतढाये हुए. समस्त क्षेत्रको वह एक होते 
हुए भी प्रकाशित करता है | कौन करता है : 
षत्रज्ञ-परमात्मा | 

यहाँ आत्मामं सूर्यका दृष्टान्त दोनों प्रकारसे 
ही घटता है, आत्मा सूर्यकी भाँति समस्त शरीरोंमें 


एक है और अल्प भी है | ३३॥ 


समसाध्यायार्थोपसंहारार्थः अयं श्लोकः 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवसन्तरं 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये 
क्षेत्रक्षेत्रयो: यथाव्यार्यातयोः एवं यथा- 
प्रदर्शितप्रकारेण अन्तरम्‌ इतरेतरवैलश्षण्यविशेष॑ 
ज्ञानचक्षुषा शास्नाचार्योपदेशजनितम्‌ आत्म- 
प्रत्ययिकज्ञानं चक्षुः तेन ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति- 
मोक्षं च भूतानां प्रकृतिः अविद्यालक्षणा 
अव्यक्ताख्या तस्या भूतप्रकृतेः मोक्षणम्‌ 
अभावगमनं च ये विदुः विजार्नान्ति यान्ति 
गच्छन्ति ते परं परमार्थतस्वं ब्रह्म न पुनः देहम्‌ 
आददते इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 


सारे अध्यायके अर्थका उपसंहार करनेके छिये 

यह्‌ कोक ( कहा जाता है )-- 
जञानचक्षुषा । 

विदुयोन्ति ते परम्‌॥ २४ ॥ 

जो पुरुष शाख और आचायके उँपदेशे 
उत्पन्न आत्मसाक्षात्कारखूप ज्ञाननेत्रोद्वारा, पहले . 
बतलाये हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्के अन्तरको,---उनकी 
पारस्परिक बिलक्षणताको, इस पूर्वदर्शित प्रकारसे 
जान लेते हैं, और वैसे ही अव्यक्त नामक अविद्यारूप 
भूतोंकी प्रकृतिके मोक्षको, यानी उसका अभाव कर 
देनेको भी जानते हैं, वे परमार्थतत्त्ववरूप ब्रह्मको 
प्राप्त हो जाते हैं, पुनर्जन्म नहीं पाते॥ २9 ॥ 


Re 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्रथां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपवेणि 
श्रीमदठगवद्वीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुंन- 
` संघादे श्षेत्रश्षेत्रज्ञयोगो नाग त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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ड 


चतुदंशोऽध्यायः 


सवे उत्पद्यमानं क्षेत्रश्षेत्रज्ञसंयोगाद | उत्पन्न होनेवाळी सभी वस्तुरँ, क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञे संयोगसे उत्पन्न होती हैं, यह बात कही 


उत्पद्यते इति उक्तं तत्‌ कथम्‌ इति तत्प्रदशनार्थं | गयी । सो वह किस प्रकारसे ( उत्पन्न होती हैं १) 
| यह दिखलानेके लिये “परं भूयः? इत्यादि रलोकोंवाले 


- “परं भूयः’ इत्यादि! अध्याय आरभ्यते । चतुर्दश अध्यायका आरम्भ किया जाता है | 


a) 


अथवा ईश्वरपरतन्त्रयोः क्षेत्रक्षेत्ज्ञयोः | अथवा ईश्वरके अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
2 १ जगतूके कारण हैं, सांख्यवादियोंके मतानुसार 
हि त त साज्यानास्‌ . इव खतन्त्रतासे नहीं । यह बात दिखलानेके लिये 


सतन्त्रयोः इति एवम्‌ अर्थम्‌ । ( यह अध्याय आरम्म किया जाता है ) । 


्रकृतिस्यत्वं गुणेषु च सङ्गः संसारकारणम्‌ | तथा जो यह कहा कि प्रक्ृतिमें स्थित होना 

SS और गुणविषयक आसक्ति--यही संसारका कारण 

इति उक्त कसिन गुणे कथं सङ्गः केवा है, सो किस गुणमें किस प्रकारसे आसक्ति होती 

गुणाः कथं वा ते . बध्नन्ति इति गुणेभ्यः च | है ? गुण कौन-से हैं? वे केसे बाँधते हैं ? गुणोंसे 

छुटकारा कैसे होता है ? तथा मुक्तक्रा लक्षण | 

क्या है ! यह सब बातें बतळानेके लिये भी इस 
अध्यायका आरम्भ किया जाता है-- 


श्रीमगवानुवाच-- . | श्रीमगवान्‌ बोले--.--- 


मोक्षणं कथं स्याद्‌ युक्तस्य च लक्षणं 
वक्तव्यम्‌ इति एवम्‌ अर्थं च-- 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 
परं ज्ञात्रम्‌ इति व्यव दवितेन सम्बन्धः । “परम्‌? इस पदका दूरस्थ “ज्ञानम्‌? पदके साथ 
| सम्बन्ध है । | 
भूयः पुनः पूर्वेषु स्वेषु अध्यायेषु असकृदू समस्त ज्ञानोंमें उत्तम परम ज्ञानको अर्थात्‌ जो 
उक्तम्‌ आपि प्रवक्ष्यामि | तत्‌ च परं परवस्तु- | परवस्तुविषयक होनेसे परम है और उत्तम फळयुक्त 


| कि नेके कारण समस्त ज्ञानोंमें उत्तम है, उस परम - 
विषयत्वात्‌, किं तत्‌, ज्ञानं सषा दो मान उत्त 8; 
१ १ सवषा ज्ञानानाम्‌ उत्तम ज्ञानको, यद्यपि पहळेकरे सब अध्यायो 


उत्तमम्‌ उत्तमफलत्वा 
^ उचमफलत्वात्‌ । बार-बार कह आया हूँ, तो भी फिर मळी प्रकार कडँ । 
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ज्ञानानाम्‌ इति न अमानित्वादीनां किं तहिं| यहाँ 'ज्ञानोमेसे! इस शब्दसे अमानित्वादि ज्ञान- 
साधनोंका ग्रहण नहीं है | किन्तु यज्ञादि ज्ञेय- 
यज्ञादिज्ञेयवस्तुविषयाणाम्‌ इति । वस्तुविधयक ज्ञानोंका ग्रहण है । 
तानि न मोक्षाय इदं तु मोक्षाय इति | वे यज्ञादि विषयक ज्ञान मोक्षके लिये उपयुक्त नहीं 
है और यह (जो इस अध्यायमें बतळाया जाता है वह ) 
परोत्तमशब्दाभ्यां स्तोति श्रोतबुद्धिरुच्युत्पाद- | मोक्षके लिये उपयुक्त है, इसलिये “परम और 
“उत्तम? इन दोनों शब्दोसे श्रोताकी बुद्धिमें रुचि 
नाथम्‌ | उत्पन्न करनेके लिये इसकी स्तुति करते हैं | 
यदू ज्ञात्वा यदू ज्ञानम्‌ ज्ञात्वा प्राप्य सुनयः | जिस ज्ञानको जानकर-पाकर सब मननशीळ 
संन्यासिनो मननशीलाः सर्वे परां सिद्धि | संन्यासीजन इस देहबन्धनसे मुक्त होनेके बाद 
माक्षाख्यास्‌ इतः असद्‌ देहबन्धनाद्‌ ऊध्व | मोक्षरूप परम सिद्धिको प्राप्त इए हैं, ( ऐसा परम 
गताः ग्राप्ता।॥ १ ॥ ज्ञान कहूँगा ) ॥ १ ॥ 


अस्याः च सिद्धेः ऐकान्तिकत्तं दशेयति-- | इस (ज्ञानद्वारा प्राप्त ई)सिद्विङ्ी अव्यमिचारिता- 
नित्यता दिखलाते है-- 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ २॥ 


इदं ज्ञानं यथोक्तम्‌ उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम्‌ | इस उपयुक्त ज्ञानका मढीमाँति आश्रय लेकर,अर्थात्‌ 
अनुष्ठाय इति एतत्‌ । मम परमेश्वरस्य साधम्यं | ज्ञानके साधनका अनुष्ठान करके, मुझ परमेश्वरकी 
मत्खरूपताम्‌ आगताः प्राप्ता इत्यर्थो न तु समानताको-मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त हुए पुरुष 
समानधमंतां साधर्म्य क्षेत्रज्ञेश्वरयोः भेदान- | स्के उत्पत्तिकाले भी, फिर उत्पन्न नहीं होते और 
स्युपगमाद गीताशास्त्रे । फलवादः च | प्रलपकालमे-्रह्माके विनाशकालमें मी व्यथाको प्राक्त 
अयं स्तुत्यर्थम्‌ उच्यते | स अपि सृष्टिकाले | नहीं होते, अर्थात्‌ गिरते नहीं । यह फछका वर्णन 
अपि न उपजायन्ते न उत्पद्यन्ते प्रलये ब्रह्मणः | ज्ञानकी स्तुतिके लिये किया गया है । यहाँ 'साधम्ये का 
अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न | अर्थ 'समानधर्मताः नहीं है; क्योंकि गीताशाद्षमे क्षेत्रज् 


आपद्यन्ते न च्यवन्ति इत्यथः ॥ २॥ और इश्वरका मेद खीकार नहीं किया गया ॥ २ ॥ 
्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग इइशो भूतकारणम्‌ इति | अब यह बतळाते हैं कि इस प्रकारका क्षेत्र और 
आह--- क्षेत्रज्नका संयोग भूर्ताका कारण है-- 


मम योनिमंहृइझ तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवेभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥. 
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RR जब त्रिगुणात्मिका गात्मिका मुझ ईश्वरकी माया--त्रियुणमयी प्रकृति, समस्त 
सता, मदीया i कायेभ्यो मूतोंकी योनि अर्थात्‌ कारण है । समस्त कायोंसे यानी 
प्रकृति; योनिः बूतानां सका उत्पत्तिशीळ वस्तुआँसे बड़ी होनेके कारण और अपने 
महत्त्वाद भरणात्‌ च खविकाराणां महद्‌ त्रह् | ब्वकारांको धारण करनेवाळी होनेसे प्रकृति दी “मृतू 
इति योनिः एव विशिष्यते । . । ब्रह्म” इस विशेषणसे विशेषित की गयी है । 
` तसन्‌ महति ब्रह्मणि योनौ गर्म हिरण्यः | उस महत त्रह्मरूप योनिमें, मैं-क्षेत्र और 00. 
| नीर स । बीजं | रन दो प्रकृतिरूप शाक्तियोंवाळा इश्वर, हि 
गर्भस्य जन्मनो बीजं सवभूतजन्मकारणं बीजं क). पानी सब यती उतासि 
द्घामि निक्षिपामि कषेत्रक्षेत्रज्ञम्रकृतिद्ठयशक्तिमान्‌ कारणरूप बीजको, स्थापित किया करता हुँ | अर्थात्‌ 
इइवर$ अहम्‌ अविद्याकामकर्मोपाधिखरूपाचुवि- | अविद्या,कामना,कर्म और उपाधिके खरूपका अनुवर्तन 
घायिनं क्षेत्रज्ञ क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्थः । | करनेवाले क्षेत्रज्ञको क्षेत्रसे संयुक्त किया करता हुँ । 
` संभव उत्पत्तिः सर्वमूतानां हिरण्यगमोत्पत्ति- | हे मारत! उस गर्माधानसे हिरण्यगर्मकी उत्पत्ति- 
द्वारेण ततः तस्माद्‌ गर्माधानाद्‌ मंवति हे 
मारत ॥ ३ ॥ द्वारा समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


सर्वयोनिषु कीन्तेय मूतेयः संभवन्ति थाः । 
तासां त्रम महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
देवपितृमनुष्यपशुमृगादिसवयोनिशु कौन्तेय हे कुन्ती पुत्र | देव, पितृ, मनुष्य, पशु और मुग 


उतारा ` | आदि समस्त योनियामें जो मूर्तियाँ, अर्थात्‌ शरीराकार 
T 
मू्तयो देहरसंखानसक्षणा मूछिताङ्गावयवा म्य अलग-अलग अङ्गोके अवयवोंकी रचनायुक्त व्यक्तियाँ 


संभवन्ति याः तासां मूर्तीनां त्रझ महत्‌ सर्वावस्थं | उत्पन्न होती हैं, उन सब मूर्तियोंकी सब प्रकारसे स्थित 


निः कारणम्‌ भइ ईशो बीजप्रदो ग महत्‌ ब्रह्मरूप मेरी माया तो, गर्भ धारण करनेवाळी 
Lt शो बीर 'गर्माधानस्य योनि है, और मैं ईश्वर बीज प्रदान करनेवाला अर्थात्‌ 
कर्ता पिता ॥ ४ ॥ गर्भाधान करनेवाळा पिता हँ ॥ ४ ॥ 


2! कर —— eS 9 
' के ग॒णाः कथं बभन्ति इति उच्यते वे गुण कौन-कौन-से हैं और कैसे बॉँधते हैं ! 
सो कहते हैं-_ 
' सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः | 
| निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
5 सत्वं रजः तम इति एव नामानः, गुणा इति| सत्त, रज और तम-ऐसे नामोंवाले ये तीन गुण 


हैं । गुण? शब्द पारिभाषिक है | यहाँ रूप, रस 
पारिभाषिक! शब्दो न रूपादिवदूद्रव्याश्रिताः | | आदिकी भाँति किसी दव्यके आश्रित गुणोंका ग्रहण 


नहीं है, तथा “गुण” और “गुणवान्‌? (प्रकृति) का 
न च गुणगुणिनोः अन्यत्वम्‌ अत्र विवक्षितम्‌ । | मेद भी यहाँ विवक्षित नहीं है । . 
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तसाद गुणा इव नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रज्ञ जैसे रूपादि गुण द्रव्यके अधीन होते हैं 
वैसे ही ये सत्तादि गुण सदा क्षेत्रज्ञके अधीन 
इए ही अविद्यात्मक होनेके कारण मानो क्षेत्रज्ञको बाँध 
तस्‌ आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिठमन्ते इति | दै । उस ( क्षेत्र) को आश्रय बनाकर ही 
नवच्नन्ति इति. उच्यते ( ये गुण ) अपना स्वरूप प्रकट करनेमें समर्थ 
बच्नान्त शात उ । होते हैं, अतः 'बाँवते हैं? ऐसा कहा जाता है । 
ते च प्रकृतिसंभवा भगवन्मायासंभवा निबध्नन्ति जिसकी मुजाएँ अतिशय सामर्थ्ययुक्त और 
इव हे महाबाहो महदान्तौ समर्थतरौ आजाचु- | नउ ( कर ) छ क. जक कि 
च हा महाबाहा ¦ 
प्रलम्बौ बाहू यस्य स महाबाहुः हे महाबाहो |. ८ fs 


देहिनं SF ये तीनों गुण इस शरीरमें शरीरघारी अविनाशी 
र सरा देहवन्तम्‌ अ अव्ययत्व | क्षेत्रको मानो बाँध लेते हैं | क्षेत्रका “अविनाशिल 
च उक्तस्‌ “अनादित्वात्‌ इत्यादिश्लोके । “अनादित्वात्‌ इत्यादि इलोकमें कहा ही हवै । 
ई छ द देही- आहमा छिस 
ननु देही न लिप्यते इति उक्तं तत्‌ कथम्‌ | १०-पहले यह कहा है कि देही-आ 
नहीं होता, फिर यहाँ यह विपरीत बात कैसे कही 
इह निबध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते, जाती है कि उसको गुण बाधते हैं । 


प्रति अविद्यात्मकत्वात्‌ क्षेत्रज्ञं निवश्नन्ति इव 


परिहृतम्‌ असाभिः इवशब्देन निबध्नन्ति| उ० सत रब्दका मे है। करके हमने 


इस शांकाका परिहार कर दिया दै । अर्थात्‌ वास्तबमें 
इच इति ॥ ५ ॥ नहीं बाँधते, बाँधते इंए-से प्रतीत होते हैं. ॥ ५ ॥ 


तत्र सत्तं निर्मेलत्वात्मरकाशकमनामयम्‌ । 


सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥ 
तत्र सत््तादीनां स्वस्य एव तावद्‌ उन सत्त्व आदि तीन गुणामिसे पहले, सत्न- 
लक्षणम्‌ उच्यते गुणका लक्षण बतळाया जाता है-- RE 2. 

॒ ति नि 

निर्मलत्वात्‌ स्फटिकम्तणिः प्रकाराकम | सच्णण स्फटिक-मणिको म 
५ 1 सत्वं be | कारण, प्रकाशशीळ और उपद्र्बरहित है ( तो भी ) 
क | बह बाँधता है । 

कथम्‌ इलसङ्गेन सुखी अहस्‌ इति विषयभूतस्स | कैसे बाँचता दै ! सुकी आसक्तिसे । (बाख) 


€>_ (९ ० न सुखी 
सुखस्य वि आत्मनि संश्लेषापादनं सुषा | विषयरूप सुखका विषयी आत्माके साय ` 
अ हूँ? इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ देना यह आत्माको 


एव सुखे सञ्चनस्‌ इति। सा एषा अविद्या । मिथ्या ही सुखमेँ नियुक्त कर देना है । यही अविद्या दै । 

न हि बिषयधमो विषयिणो भवति ।| क्योकि विषयके धर्म विषयीके (कभी) नही होते 
इच्छादि च धृत्यन्तं क्षेत्र एव विषयस्य | और इच्छासे लेकर श्रतिपर्यन्त सब धर्म विषयरूप 
धसे इति उक्तं भगवता | | क्षेत्रके ही हैं--ऐसा मगवानने कहा है । 


गी० शां० भा० ४५-- | 
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३५२ . श्रीमद्भगवद्वीता 


IS 
मम ख़भूता मदीया माया त्रिगुणात्मिका hE por Fr ल तारा 
९ : ९ कायेभ्यो भूतांकी योनि अथोत्‌ कारण &। समस्त कायासे यानी 
प्रकृति! योनिः सर्वभूतानां सर्व यात जद बनके बातत मा ह 
महत्त्वाद भरणात्‌ च खविकाराणां महद्‌ `त्रहम | | ब्रकारांको धारण करनेवाळी होने से प्रकृति ही "महत्‌ 
इति योनिः एव विशिष्यते । - ब्रह्मः इस विशेषणसे विशेषित की गयी है । 
` तस्मिन्‌ महति ब्रह्मणि योनौ गर्भ हिरण्य- | उस महत्‌ ब्रह्मरूप योनिमें, मैं-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
गर्मस्य जन्मनो बीजं सर्वभूतजन्मकारणं बीजं | रन दो प्रतिरूप शक्तियोंवाण ईशर) मो र्क 
RR जन्मके बीजरूप गर्भको, यानी सब भूतोंकी उत्पत्तिके 
दधामि निक्षिपामि क्षेत्रषेत्रज्प्रकृतिठठयशक्तिमान्‌ | कारणरूप बीजको, स्थापित किया करता हूँ । अर्थात्‌ 
इस्रः अहम्‌ अविद्याकामकर्मोपाधिखरूपाचुवि- | अविद्या,कामना;कर्म और उपाधिके रूपका अनुवर्तन 
घायिनं क्षेत्रज्ञ क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्थः । | करनेवाले क्षेत्रज्ञको क्षेत्रसे संयुक्त किया करता हुँ | 
` संभव उत्पत्तिः सर्वभूतानां हिरण्यगभोत्पत्ति-| हे भारत ! उस गर्माधानसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति- 
द्वारेण ततः तसाद गर्माधानाद्‌ भवति हे 
भारत ॥ ३ ॥ द्वारा समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


सवेयोनिषु कोन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः | 
तासां अझ महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
देवपितमचुष्यपशुसृगादिसवंयोनिु कौन्तेय | हे कुन्तीपुत्र | देव, पितृ, मनुष्य, पशु और मृग 

मू्तयो देहरसंखानलक्षणा मूछिताज्ञावयवा गयः आदि समस्त योनियांमें जो तिय अर्थात्‌ शरीराकार 
र CE अळग-अळा अङ्गोंके अवयवोंकी रचनायुक्त व्यक्तियाँ 
न्त याः तासां मूतीनां ब्रझ महत्‌ सर्वावस्थं | उतपनन होती हैं, उन सब मूर्तियोंकी सब प्रकारसे स्थित 
योनिः कारणम्‌ भइम्‌ ईशो बीजप्रदो गर्माधानस्य महत्‌ ब्रह्मरूप मेरी माया तो, गर्भ धारण करनेवाळी 
Ma योनि है, और मैं इश्वर बीज प्रदान करनेवाला अर्थात्‌ 
कर्ता पिता ॥ ४ ॥ गर्भाधान करनेबाळा पिता हुँ ॥ ४ ॥ 


| है मय TF RF Son 
के ग॒णाः कथं बभन्ति इति उच्यते वे गुण कौन-कौन-से हैं और कैसे बोधते हैं ! 
सो कहते हैं-_ | 
सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
9 स्॒ं रज; तम इति एव नामानः, गुणा इति सत्त्व, रज और तम-ऐसे नामोंबाले ये तीन गुण 
र । “गुण? शब्द पारिभाषिक है | यहाँ रूप, रसं 
पारिमाषिकः शब्दो न रूपादिवदद्रच्याश्रिताः | र भाति किसी द्रव्यके आश्रित गुणोंका ग्रहण 
नहीं है, तथा “गुण और गुणवान्‌? (प्रकृति) का 
नच गुणगुणिनोः अन्यत्वम्‌ अत्र विवक्षितम्‌ । | भेद भी यहाँ विवक्षित नहीं हे । . 
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| स 


तसादू गुणा इव नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रज्ञ 
प्रति अविद्यात्मकत्वात्‌ क्षेत्रज्ञं निबञ्चन्ति इव 
तम्‌ आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति 
निबध्नान्त इति उच्यते । 


ते च प्रकृतिसंमवा भगवन्मायासंभवा निबध्नन्ति 
इव हे महाबाहो महान्तो समर्थतरौ आजानु- 
प्रलम्बो वाहू यस्य स मह्दावाहुः हे महाबाहो 
देहे शरीरे देहिनं देहवन्तम्‌ अव्ययम अव्ययस्तं 
च उक्तम्‌ अनादितात्‌" इत्यादिश्लोके । 


ननु देही न लिप्यते इति उक्तं तत्‌ कथम्‌ 
इह निबध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते, 
परिहृतम्‌ असाभिः इवशब्देन निबध्नन्ति 


इव इति ॥ ५ ॥ 


Dd TITS ANP AP rf “५ NAA ANP सी सकी सी बनी NSP PPP की जी करी PPP 


जैसे रूपादि गुण द्रव्यके अधीन होते हैं 
वैसे ही ये सत्तयादि गुण सदा क्षेत्रज्ञके अधीन 
हुए ही अविद्यात्मक होनेके कारण मानो क्षेत्रज्ञको बाँध 
लेते हैं | उस ( क्षेत्रज्ञ ) को आश्रय बनाकर ही 
( ये गुण ) अपना स्वरूप प्रकट करनेमें समर्थ 
होते हैं, अतः “बाँधते हैं? ऐसा कहा जाता है । 

जिसकी भुजाएँ अतिशय सामध्येयुक्त और 
जानु ( घुटनों ) तक छंबी हों, उसका नाम 
महाबाहु है । हे महाबाहो ! भगवानकी मायासे उत्पन्न 
ये तीनों गुण इस शरीरम शरीरधारी अविनाशी 
क्षेत्रज्ञको मानो बाँध लेते हैं । क्षेत्रज्ञका 'अबिनाशिल' 
अनाद्त्वात्‌" इत्यादि इछोकमें कहा ही दै । 

पू०-पहले यह कहा है कि देही-आत्मा छित 
नहीं होता, फिर यहाँ यह विपरीत वात कैसे कही 
जाती है क्रि उसको गुण बॉँधते हैं । 

उ०--“इव? शब्दका अध्याहार करके हमने 
इस शंकाका परिहार कर दिया दै । अर्थात्‌ वास्तवं 
नहीं बाँधते, बाँधते इए-से प्रतीत होते हैं ॥ ५ ॥ 


RRR SD ओम 


तत्र 


सुखसङ्गेन बध्नाति 
तत्र सत्तादीनां सत्रस्य एव तावद्‌ 
लक्षणम्‌ उच्यते | 
नि्मल्त्वात्‌ स्फटिकमणिः इव प्रकाशकम्‌ 
अनामयं निरुपद्रव सत्वं तदू निबध्नाति । 


कथम्‌ ,एखसन्गेन सुखी अहम्‌ इति विषयभूतस्य 


सुखस्य विषयिणि आत्मनि संश्छेषापादनं सषा 


एव सुखे सञ्जनम्‌ इति। सा एषा अविद्या । 
न हि विषयधमो विषयिणो भवति । 
इच्छादि च श्रत्यन्तं क्षत्रस्य एव विषयस्य 
धमे इति उक्तं भगवता । | 
गी० शा० भा० ४५- 


सत्तं निर्मळत्वा्रकाशकमनामयम्‌ । 
ज्ञानसङ्गेन 


चानघ ॥ ६ ॥ 


उन सत्त्व आदि तीन शुणामेसे पहले, सत्त्व- 
गुणका लक्षण बतलाया जाता है-- 

सत्त्वगुण स्फटिक-मणिकी माँति निर्मळ होनेके 
कारण, प्रकाशशीळ और उपद्रवरहित है ( तो भी ) 
वह बाँधता है । 

कैसे बाँधता है ! सुखकी आसक्तिसे । (वास्तवमे) 
विषयरूप सुखका विषयी आत्माके साथ म सुखी 
हूँ? इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ देना यह आत्माको 
मिथ्या ही सुखें नियुक्त कर देना है । यही अविद्या ददै। 

क्योंकि विषयके धर्म विषयीके (कमी ) नहीं होते 
और इच्छासे लेकर भृतिपर्यन्त सब धर्म विषयरूप 
क्षेत्रके दी है-- ऐसा. मगवानने कहा है। 
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खकीयधमेसूतया 
अतः अविद्यया एव खकीयधमभूतया 


विषयविषय्यविवेकलक्षणया अखात्मभूते सुखे 
सञ्जयति इव सक्तम्‌ इव करोति असुसिनं 


सुखिनम्‌ इव । तथा शानसङ्गेन च । 


ज्ञानम्‌ इति सुखसाइचर्यात्‌ कषेत्रस्य एव 
अन्तःकरणस्य धर्मा न आत्मनः आत्म- 
घत्वे सङ्गालुपपत्तेः अन्धालुपपत्तेः च । 
सुखे इव ज्ञानादो सङ्गो मन्तव्यो हे 
अनघ अन्यसन ॥ ६ ॥ 


श्रीमडूगवद्वीता 


सुतरां यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपितभावसे 
आत्माकी खकीय धर्मरूपा हो रही है और विषय- 
विषयीका अज्ञान ही जिसका खरूप है, ऐसी अविद्या- 
द्वारा ही सत्तगुण अनात्मखरूप सुखमें ( आत्माको ) 
मानो नियुक्त--आसक्त कर देता है, यानी जो 
( वास्तबमें ) छुखके सम्बन्धसे रहित है, उसे सुखी- 
सा कर देता है । इसी प्रकार ( यह सत्त्वगुण उसे ) 
ज्ञानके सड़से भी ( बाँधता है ) । 
_ ज्ञान भी सुखका साथी होनेके कारण, क्षेत्र 
अर्थात्‌ अन्तःकरणका ही धर्म है, आत्माका नहीं, 
क्योंकि आत्माका धर्म मान लेनेपर उसमें आसक्त 
होना और उसका बाँधना नहीं बन सकता । 
इसलिये हे निष्पाप ! अर्थात्‌ व्यसन-दोष-रहित 
अजुन | सुखकी भाँति ही ज्ञान आदिके 'सङ्ग' को 
भी ( बन्धन करनेवाला ) समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 


रजो रागात्मक विडि तृष्णासङ्गसमुद्ववस्‌ । 


तन्निबश्नाति कौन्तेय 

रजो रागामकं रञ्जनादू रागो गेरिकादिवद्‌ 
रागात्मकं विद्धि जानीहि तष्णासङ्गसमुद्गवं 
. तृष्णा अग्रा्ामिलाष आसङ्गः प्रासे विषये 
मनसः प्रीतिलक्षणः संइ्लेषः, तृष्णासङ्गयोः 


समुद्धवं तृष्णासङ्गसुद्धवम्‌ । 
तदू निबध्नाति तद्‌ रज; कौन्तेय, , कमसङ्गेन 


दृष्टादष्टार्थेषु कमसु सञ्जनं तत्परता कर्मसङ्गः 
तेन निबध्नाति रजो देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


अप्राप्त वस्तुकी अभिलाषाका नाम 'तृष्णा! है 
और प्राप्त विषयांमें मनकी प्रीतिरूप स्नेहका नाम 
आसक्ति? है, इन तृष्णा और आसक्तिकी उत्पत्तिके 
कारणरूप रजोगुणको रागात्मक जान । अर्थात्‌ 
गेरू आदि रंगांकी भाँति ( पुरुषको विषयोके साथ ) 
उनमें आसक्त करके तद्रूप करनेबाळा होनेसे; 
इसको तू रागरूप समझ । 

' हे कुन्तीपुत्र | वह रजोगुण, इस शरीरघारी 
क्षेत्रज्को कर्मासक्तिसे बाँधता है । दृष्ट और अदृष्ट 
फल देनेवाले जो कमे हैं उनमें आसक्ति---तत्परताका 
नाम कर्मासक्ति है, उसके द्वारा बाँवता है ॥ ७ ॥ 


तमस्त्वज्ञानज विद्धि 


प्रमादालस्यनिद्रांभिसतन्निबन्नाति 


मोहनं सवेदेहिनाम्‌। 
भारत॥-८ ॥ | 
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तमः तृतीयो गुण; अन्ञानजम्‌ अज्ञानाद्‌ जातम्‌ | और समस्त देइधारियोंको मोहित करनेबाले 
अज्ञानजं विद्धि मोइनं मोहकरम्‌ अविवेककरं | तमोणुणको, यानी जीवोके अन्तःकरणमें मोह-- 
सवदेहिंनां सर्वेषां देहवतां प्रमादाठस्यनिद्राभिः अविवेक उत्पन्न करनेवाले तम नामक तीसरे गुणको, 


तू अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जान । हे मारत ! वह 
प्रमादः च आलस्यं च निद्रा च प्रमादालस्य- | तमोगुण, ( जीबोंको ) प्रमाद, आलस्य और निद्राके 


निद्रा तामिः तत्‌ तमो निबध्नाति भारत ॥ ८ ॥ | द्वारा बाँधा करता है ॥ ८ ॥ 


पुनः शुणानां व्यापारः संक्षेपत उच्यते-- | फिर भी उन ग़ुणोंका व्यापार संक्षेपसे बतलाया 
जाता है-- ॒ 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 


ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
सत्त्व सुखे संजयति संञ्लेषयति रजः कर्मणि | हे मारत ! सत्त्गुण सुखमें नियुक्त करता है और 
हे मारत संजयति इति वतेते% । ज्ञानं सस्वकुतं रजोगुण स नियुक्त किया न है हि तमोगुण, 
तर सत्त्गगुणसे उत्पन्न हुए वित्रेक-ज्ञानको, अपने 
विदेकस्‌ भांइत्य. आच्छांच् 6 ता स्वेन आवरणात्मक खमावसे आच्छादित करके फिर 
प्रमादमें नियुक्त किया करता है । प्राप्त कर्तव्यको न 
प्राप्रकतव्याकरणम ॥ ९॥ करनेका नाम प्रमाद है ॥ ९ ॥ 


आवरणात्मना प्रमादे संजयति उत प्रमादो नाम 


उक्त कार्यं कदा कुर्वन्ति गुणा इति उच्यते-। ये तीनों गुण उपयुक्त कार्य कब करते हैं £ सो 
कहते हूँ 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्रं भवति भारत। 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा॥ १० ॥ 
रजः तमः च उभौ अपि अभिभूय सत्तं, हे भारत | रजोगुण और तमोगुण-इन दोनोंको 
मवति उद्भवति वर्धते यदा तदा लब्धात्मकं सत्तं | फक ¬^ सा जमा उत्त होता है बढ्ता है, तब 


वह अपने खरूपको प्राप्त हुआ सत्त्वगुण अपने कार्य- 
खकार्यम्‌ ज्ञानसुखादि आरमते हे भारत । ज्ञान और सुखादिका आरम्म किया करता है । 


तथा रजोगुण! सत्त्वं तमः च एव उभो अपि तथा सत्त्वगुण और तमोगुण-इन दोनोंको ही दबा- 
अभिसूय वधेते यदा तदा कमेतृष्णादि स्वकायंस्‌ कर जब रजोगुण बढ़ता है तब वह 'कर्मोम तृष्णा 
आरमते । आदि? अपने कार्यका आरम्भ किया करता है । 
तम आख्यो गुण! सत्रं रजः च उभौ अपि | वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण इन दोनोंकी दबाकर 
अभिभूय तया एव वर्धते यदा तदा ज्ञानावरणादि | जब तम नामक गुण बढ्ता दै तब वह 'ज्ञानको आच्छा 
कार्यस्‌ आरभते ॥ १० ॥ दित करना आदि? अपना कार्य आरम्भ किया करता है । 
स्‌ स्‌ ~ कू उ ख्य 


7 RR | 
# इस वाक्यमै 'संजयति? ( नियुक्त करता है ) क्रियाकी पूर्वेवाक्यसे अनुदृत्ति की गयी है । 
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यदा यो गुण; उद्धतो भवति तदा तस्थ | जिससमय जो गुण बढ़ा इआ रहता है, उस समय 
किं लिङ्गम्‌ इति उच्यते उसके क्या चिह्न होते हैं सो बतळाते हैँ 


सवेद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥ 


सर्वद्वारेष आत्मन उपलब्धिद्वाराणि भोत्रा- | जब इस शरीरके समस्त द्वारोंमें, थानी आस्माकी 


दीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेषु अन्तः- | उपछम्मिके द्वारभूत जो श्रोत्रादि सब इन्त्रियाँ हैं 
करणस्य बुद्धेः वृत्ति: प्रकाशो देहे अस्मिन्‌ उनमें, प्रकारा उत्पन्न हो -- अन्तःकरण यानी बुद्विकी 


र । , = | वृत्तिका नाम “प्रकाश” है और यही “ज्ञान! है | यह 
उपजायते | तदू एवं ज्ञान बे एवप्रकाशा | ज्ञान नामक प्रकाश जब शरीरके समस्त दवारम 
क्ञानाख्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशन लिङ्गेन उत्पन्न हो-तब इस ज्ञानके प्रकारारूप चिद्दसे ही 
विद्यादू विदद्धम उद्भूतं सत्तम्‌इति उत अपि॥ ११ ॥ | समझना चाहिये कि सत्तगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 
eR RS Dees 
रजस उद्धतस्य इदं चिह्वस्‌-- | उत्पन्न हुए रजोगुणके चिह ये होते है-- 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ॥ १२॥ 
लोभ: परद्रव्यादित्सा, प्रवृत्ति: प्रवतनं | हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ ) लोम-परद्रव्यको प्रात 
करनेकी इच्छा, प्रबृत्ति--सामान्यमावसे सांसारिक 
चेष्टा और कर्मोका आरम्भ तथा अशान्ति-उपरा- 


अनुपशमः, हषेरागादिप्रवृत्तिः, स्पृहा सबे- | मताका अमाव, हर्ष और रागादिका प्रवृत्त होना 


सामान्यवस्तुविषया तृष्णा, रजसि शुणे विदृद्धे | „ˆ कमा अर्थात्‌ सामान्यमावसे समस्त वस्तुओं- 
में तृष्णा-ये सब चिह्न रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न 


एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भरतषभ || १२॥ । होते हैं॥ १२ ॥ 


सामान्यचेष्टा, आरम्भः, कस्य, कर्मणाम्‌ । अशमः 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च॒ प्रमादो मोह एव च। 
| तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
अप्रकाशः अविवेकः अत्यन्तम्‌ अप्रवृत्तिः च | हे कुरुनन्दन | अप्रकारा अर्थात्‌ अत्यन्त अविवेक 
परवृत्त्ममाव तत्कायं अमादो मोह एव च | प्रवृत्तिका अभाव, उसका कार्य प्रमाद और मोह 
' अविवेकी मूढता इत्यथः | तमसि गुणे विदृदधे | | अर्थात्‌ अविवेकरूप मूढता-ये सब चिह्न तमोगुणकी 
एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे कुरुनन्दन || १ ३॥ | बृद्धि होनेपर उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 
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मरणद्वारेण अपि यत्फछं प्राप्यते तद्‌ | मरण-समयकी अवस्थाके द्वारा जो फळ मिळता 


पि सङ्ग है, वह सब मी आसक्ति और रागसे ही होनेवाळा 
अपि सङ्गरागहेतुकं सर्वं गोणम्‌ एव इति तथा गनन पी शतक ० ह 


दर्शयन्‌ आह . कहते हैँ 
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहश्चत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपयते ॥ १४ ॥ 


यदा सच्चे प्रबद्धे उद्धते तु प्रलयं मरणं याति| जब यह शरीरधारी जीव, सत्तगुणकी दइद्धिमें 
प्रतिपद्यते देहरद्‌ आत्मा तदा उत्तमविदां | मृत्युको प्राप्त होता है, तब उत्तम तत्त्को जानने- 
महदादितच्तविदाम्‌ इति एतत्‌ । छोकान्‌ अमलान्‌ वाळोंके अर्थात्‌ महत्तत्वादिको जाननेवाळाके 
मलरहितान्‌ प्रतिपथते प्राभ्ोति इति एतत्‌॥१४। | निमंल--मलरहित ळोकोंको प्राप्त होता है | १४॥ 


ओळ 


रजसि प्रलयं गत्वा कमंसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि सूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
रजसि शुणे विद्रद्धे प्रचयं मरण गत्वा प्राप्य | रजोणुणकी इद्धिके समय मरनेपर कर्मसंगियोमि 


८् सक्तियक्ते ¬ | अर्थात्‌ कर्मोमे आसक्त हुए मनुष्यों उत्पन्न होता 
कम क्तियु जायते 
सङ्गि कर्मा षु मनुष्येषु हे और वेसे ही तमोगुणके बढ्नेपर मरा हुआ 


तथा तद्वद एव प्रढीनो मृत; तमसि बिदृद्ध मनुष्य मूढ़योनियोमें अर्थात्‌ पद्चु आदि योनियामें 


मूढयोनिषु पश्चादियोनिषु जायते ॥ १५॥ ' उन्न होता है ॥ १५ ॥. 
अतीतइलोकार्थ एव संक्षेप उच्यते-- पहले कहे हुए इढोकोके अर्थका ही सार कहा 
जाता है 


कर्मणः. सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६.॥ 
कर्मणः सुकृतस्य साखिकस्य इत्यर्थः । आहः श्रेष्ठ पुरुषाने शुभ कर्मका, अर्थात्‌ सात्विक | 
ष्टाः साखिकम्‌ एव निर्मल फलम्‌ इति | रजसः | कर्मका फळ सात्विक और निर्मळ ही बतलाया है, 


र ९ तथा राजस कर्मका फल दुःख बतलाया है अर्थात्‌ 
इत्यर्थः । कर्मा- र 
त॒ फल दुःख राजसस्य कलग कर्माधिकारसे राजस कमका, फल भी अपने कारण- 


धिकारात्‌ फलम्‌ आपि दु;खस्‌ एव करा | के अनुसार दुःखरूप राजस ही होता है ( ऐसा 
रूप्याद राजसम एव । तथा अज्ञान तमसः | कहा है ) और वैसे ही, तामसरूप अधर्मका-पाप- 


तामसस्य कर्मणः अधमस्य पूर्ववत्‌ ॥ १६ ॥ | कर्मका फळ अज्ञान बतलाया है ॥ १६ ॥ 
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गुणोंसे क्या उत्पन्न होता है £ ( सो कहते हैं-) 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 


प्रमादमोहौ तमसो 
सत्वादू लब्धात्मकात्‌ संजायते सगुत्पद्यते 
ज्ञानम्‌, रजसो लोम एब च प्रमादमोही च उभी 


भवतोऽज्ञानमेव 


च ॥ १७॥ 
उत्कर्षको प्राप्त इए सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता 


है, और रजोगुणसे लोम होता है तथा तमोगुणसे 
प्रमाद और मोह-ये दोनों होते हैं. और अज्ञान भी 


तमसो भवत; अज्ञानम्‌ एत्र च भवति ॥ १७ ॥ होता है ॥ १७॥ 


TD >. य... Pind 


कि च-- | 


उर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 


तयार 


जघन्यगुणवृत्तथा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 


र्वं गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पदन्ते 
सत्त्वाः सत्त्वगुणवृत्तर्थाः । मध्ये तिष्ठन्ति 
मतुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः | 

जघन्यगुणऱत्तस्था जघन्यः च असी गुण; 


च जघन्यगुणः तमः तस्य वृत्तं निद्रालस्यादि 
तसिन्‌ खिता जघन्यगुणवृत्तर्या मूढा अधो 
गच्छन्ति पञ्चादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः ॥ १८ ॥ 


सत्त्वगुणमें यानी सात्त्विक मावोंमें स्थित पुरुष उच्च : 
स्थानको जाते हैं अर्थात्‌ देवलोक आदि उच्च लोकॉमे 
उत्पन्न होते हैं । और राजस पुरुष बीचमें रहते हैं 
अर्थात्‌ मनुष्य-योनियोंमें उत्पन्न होते है । 


तथा जघन्य गुणके आचरणोंमें स्थित इए अर्थात्‌ 
जो जघन्य--निन्द्नीय गुण है, उस तमोगुणके 
कार्य-निद्रा और आलस्य आदिमें स्थित इए मूढ- 
तामसी पुरुष नीचे गिरते हैं--वे पशु, पक्षी आदि 
योनियाँमें उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ 


पुरुषस्य प्रक्ृतिस्यत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन | प्रकृतिमें स्थित होनारूप मिथ्याज्ञानसे यु 


युक्तस्य भोग्येषु शुणेषु सुखदु१खमो हास्मकेषु 
सुखी दुःखी मूढः अहम्‌ असि इति एवंरूपो 
यः सङ्गः तत्‌ कारणं पुरुषस्य सदसद्योनिजन्म- 
रापतिलक्षणस्य संसारस्य, इति समासेन पूर्वा- 
ध्याये यद्‌ उक्तं तद्‌ इह “पत्तै रजस्तम इति 
गुणा प्रह्तितमवा^' इत्यत आरभ्य गुणखरूप॑ 
गुणवृत्तं खवृत्तेन च शुणानां बन्धकत्वं गुण- 


पुरुषका सुख-दुःख-मोहात्मक भोगरूप गुर्णोमे १ 
सुखी, दुखी अथवा मूढ़ हुँ इस प्रकारका जो सङ्ग है, 
वह सङ्ग ही इस पुरुषकी अच्छी-बुरी योनियमि जन्म 
प्राप्तिरूप संसारका - कारण है । यह बात जो पहले 
तेरहवें . अध्यायमें संक्षेपसे कही थी, उसीको प 
'सत्व॑ रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवा' 
इस इलोकसे लेकर ( उपयुक्त इलोकतक ) गुण 
रूप, गुर्णोका कार्य, अपने कार्यद्वारा गणकी 
बन्धक तथा गुणोंके कार्यद्वारा बैँचे ४ 
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TT ~ 
इत्तनिबद्धय च पुरुषस्य या गतिः इति | पुरुषकी जो गति होती है, इन सब मिथ्याज्ञानरूप 
एतत्सव मिथ्याज्ञानम्‌ अज्ञानमूल बन्धकारणं | अज्ञानमूलक बन्धनके कारणोंको, विस्तारपूर्वक 
विस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यग्दशेनाद्‌ मोक्षो | बतलाकर, अब यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष (कैसे होता है सो ) 
बक्तव्य इति आह भगवान्‌-- . | बतलाना चाहिये इसलिये भगवान्‌ बोळे - 


नान्यं शुणेभ्यः कतीरं यदा द्रष्टानुपञ्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
नान्यं कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्यो | जिस समय द्रश पुरुष ज्ञानी होकर, कार्य, करण 
गुणेभ्यः कर्तारम्‌ अन्यं यदा ब्रा विद्वान्‌ सन्‌ न | और विषयोके आकारमें परिणत हुए गुणोंसे अतिरिक्त 
अनुपस्यति । गुणा एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां | अन्य किसीको ( भी ) कर्ता नहीं देखता है, अर्यात्‌ 
कर्तार इति एवं पश्यति । गुणेभ्यः च परं प वकार कि तपा जत क 


गुण व्यापार > भूत ७ वेत्ति 24 ६ गुण ही समस्त कमोंके कर्ता हँ तथा गुणोंके व्यापार- 
पपारसाबयूत त सहाय सम सावं | के साक्षीरूप आत्माको गुणोंसे पर जानता है, तब 


स द्रष्टा अधिगच्छति ॥ १९॥ वह॒ द्रा मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
कथम्‌ अधिगच्छति इति उच्यते-- | कैसे प्राप्त होता है ? सो बतळाते हैं--- 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही  देहसमुद्ठवान । 
जन्ममृत्युजरादुःखेविसुक्तो;मृतमरनुते ॥ २० ॥ 


गुणान्‌ एतान्‌ यथोक्तान्‌ अतीत्य जीवन्‌ | देहोत्पत्तिके बीजभूत, इन मायोपाधिक पूर्वोक्त 
एव अतिक्रम्य मायोपाधिमूतान्‌) त्रीन्‌ देही | तीनों गुणोंका उल्लंघन कर, अर्थात्‌ जीवितावस्थामें 
देहसमुद्भवान्‌ देहोत्पत्तिबीजभूतान्‌, जन्ममृत्यु- | ही इनका अतिक्रम करके, यह देहधारी विद्वान्‌ 
जरादुःखैः, जन्म च मृत्युः च जरा च | जीता हुआ ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुःखोसे 
दुःखानि च ते; जीवन्‌ एव विमुक्तः सन्‌ | मुक्त होकर अग्रतका अनुभव करता है । अभिप्राय 
विद्वान्‌ अमृतम अश्नुते । एवं मद्भावम्‌ | यह कि इस प्रकार वह मेरे भावको प्राप्त हो 


अधिगच्छति इत्यथः ॥ २० ॥ जाता है ॥ २० ॥ 
जीवन्‌ एव गुणान्‌ अतीत्य अमृतम्‌| ( शरीरधारी जीव ) “जीता हुआ ही गुर्णाको 
अश्नुते इति प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है? इस 
अर्जुन उवाच-- | प्ररन-बीजको पाकर अजुन बोल 


कैिड्गैल्रीन्गुणानेतानतीती भवति प्रभो। 
किमाचारः कथं चेतांखीन्गुणानतिवतते ॥ २१ ॥ 
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००5 > 


meer TTT AAAS 
Sd 
TTT भो | इन पूर्ववर्णित तीनों गुणोसे अतीत-_ 
* 3, विळे. ; त्रीन्‌ एतान्‌ व्याख्यातान्‌ द्य गै 
कैः लिश्नः चिह्न र पार हुआ पुरुष किन-किन लक्षणासे युक्त होता है? 
गुणान्‌ अतीतः अतिक्रान्तो मवति प्रभो | किमाचारः | और बह कैसे आचरणवाळा होता है अर्थात्‌ उसके 


आचरण कैसे होते हैं ? तथा किस प्रकारे 
कः अस्य आचार इति किमाचारः । कथं केन ( किस उपासे ) मनुष्य इन तीनो गुणोसे अतीत 


च प्रकारेण एतान्‌ त्रीन्‌ गुणात्‌ अतिवर्तते ॥२१॥ | हो सकता है! ॥ २१ ॥ 
RS C य्लो कळ ५ ७ म ने तके 

| गुणातीतत्वोपायं च| ्स( उपयुक्त ) शशकः अडनने युणातीतके ` 
a दिर श्लोके प्रश्नहयाथ | लक्षण और गुणातीत होनेका उपाय पूछा है, उन 
प्रतिवचनम्‌ श्रीमगबान्‌ उवाच-थत्‌ तावत्‌ दोनों प्रइनोंका उत्तर देनेके लिये श्रीभगवान्‌ बोठे 
केः ठितः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत्‌ | कि पहले गुणातीत पुरुष किन-किन ठक्षणोसे 
शृणु -- युक्त होता है उसे सुन-- 

प्रकारं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 


न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कान्नति ॥ २२ ॥ 
प्रकाश च सत्त्वकार्य प्रवृत्तिं च रजःकार्यं | सत्त्गुणका कार्य प्रकाश, रजोगुणका कार्य 
नि प्रवृत्ति और तमोगुणका कार्य मोह, ये जब प्राप 
TUR रवात होते हैं अर्थात्‌ भली प्रकार विषयमावसे उपलब्ध 
संप्रवृत्तानि सम्यग्विषयभावेन उद्भतानि । | होते हैं, तब वह इनसे द्वेष नहीं किया करता | 


मम तामसः प्रत्ययो जातः तेन अहं मूढः| अभिप्राय यह कि 'मुझमें तामसभाव उन्न 
खूप 

तथा राजसी प्रवृत्ति; मम उत्पन्ना दुःखात्मिका | दो गया, उससे मैं मोहित हो गया और इ 
राजसी प्रवृत्ति मुझमें उत्पन्न हुई, उस राजसमावने मुझे 
तेन अहं रजसा ग्रवतितः प्रचलितः स्वरूपात्‌ | प्रवृत्त कर दिया, इसने मुझे खरूपसे विचलितं कर 
कष्टं मम वतते यः अयं मत्स्वरूपावस्यानाद्‌ | दिया, यह जो अपनी खरूप-स्थितिसे विचलित 


| | होना है, वह मेरे लिये बडा भारी दुःख है. तया 
अंशः तथा सात्तिको गुण; प्रकाशात्मा मां | प्रकाशमय सात्विक गुण, मुझे विवेकिन प्रदान 


विवेकित्वम्‌ आपादयन्‌ सुखे च संजयन्‌ | करके और सुखमें नियुक्त करके बाँधता है, इस 


~ सित्वेन प्रकार प दशी नेके कारण 
ति इति तानि दि असमन । | कर. साधारण मघ अपर्थ दोनेके ब 


त॒द्‌ एवं गुणातीतो न द्वेष्टि संग्रवृत्तानि । पुरुष उनकी प्राप्ति होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता | 
यथा च साचिकादिपुरुष, सात्तिकादि-| तथा जैसे सात्विक, राजस और तामस पुर! 


कार्याणि आत्मानं प्रति प्रकाव्य निवृत्तानि | जब सात्विक आदि भाव अपना खर्प प्रत्यक्ष 
र ८ कराकर निवृत्त हो जाते हैं, तब ( पुनः ) 
काङ्काते न तथा गुणातीतो निवृत्तानि काक्नति चाहते हैं | वैसे गुणातीत उन निदत्त इर गुण्णके 


त्यर्थः कार्योको नहीं चाहता यह अभिप्राय है । 


चना 
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एतद्‌ न परप्रत्यक्ष लिङ्गं किं तहिं खात्म- | (परन्तु) येसब लक्षण दूसरोंको प्रत्यक्ष होनेवाळे | 
प्रत्यक्षत्वाव्‌ आत्मविषयम्‌ एव एतद्‌ लक्षणम्‌ । नहीं हैं | तो कैसे हैं £ अपने आपको ही प्रत्यक्ष 


८३ व्यय होनेके कारण ये खसंवेद्य ही हैं, क्योंकि अपने 
न हि खात्मविषयं द्वेषम्‌ आकाङ्कां चा परः | आपरे होनेवाळे द्वेष या आकांक्षाको दूसरा नहीं 


पश्यति ॥ २२ ॥ देख सकता ॥ २२ ॥ 


अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति | अत्र, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाळा 
र्नस्य प्रतिवचनम्‌ आह-- होता है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--.. 


उदासीनवदासीनो शुणेयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते॥ २३॥ 


उदासीनवद्‌ य॒था उदासीनो न कस्यचित्‌ |  उदासीनकी भाँति स्थित हुआ, अर्यात्‌ जैसे 
पक्षं भजते तथा अयं शुणातीतत्वोपायमाे | उदासीन पुरुष किसीका पक्ष नहीं लेता, उसी 
अवस्थित आसीन आत्मविदू शुणैः यः संन्यासी भावसे गुणातीत दोनेके उपायरूप मार्गमें स्थित हुआ 
तित क्नाति जो आत्मज्ञानी-संन्यासी, युणोंद्वारा विवेकज्ञानकी 
स्थितिसे विचलित नहीं किया जा सकता । | 

तदू एतत्‌ स्फुटीकरोति गुणाः कार्यकरण- | सीको स्पष्ट करते हैं, कि कार्य-करण और विषयों 
विषयाकारपरिणता अन्योन्यसिन्‌ वर्तन्ते | के आकारमें परिणत इए गुण ही एकमे एक बते रहे 
हैं-जो ऐसा समझकर स्थित रहता है, 'चळायमान 

इति यः अवतिष्ठति । छन्दोमङ्गमयात्‌ परस्मै- | नही होता अर्थात्‌ अविचळमावसे खरूपमें ही स्थित 
> ~ ता | रहता हे । यहाँ छन्दोमङ्ग होनेके भयसे “आत्मनेपद? 
कण र बडि ( अवतिष्ठते ) के स्थानमें (परस्मैपद? (अत्रतिष्ठति)का 
पाठान्तरम्‌ । न इङ्गते न चलति खरूपावख | प्रयोग किया गया है अथवा 'योञवतिष्ठतिः के स्थानमें 


एवं भव॒ति इत्यर्थः ॥ २३ ॥ | यो<नुतिष्ठतिः ऐसा पाठान्तर समझना चाहिये ॥२३॥ 


कि च-- | तथा-- 
समदुःखसुखः  खरस्थः  समलोष्टारमकाव्वनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 
समदुःखसुखः समे दुःखसुखे यस्य स। जो सुखदुः खर्मे समान है अर्थात्‌ सुख और . 
समदुःखसुखः । खस्थः स्वे आत्मनि स्थितः | दुःख जिसको समान प्रतीत होते हैं, जो खस्य 
` प्रसन्नः । समलोष्टासकाञ्चनो लोष्टं च अस्मा | अर्थात्‌ अपने आत्म-खरूपमं खित-प्रसन्न 
च काञ्चनं च समानि यस्य स समलोष्टाञ्मः | दै, जो समलोष्टासकाञ्चन दै अर्थात्‌ मिट्टी, 
काञ्चनः । भौर सुवर्ण जिसके ( विचारमें ) समान दो गये हैं, 
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तुल्यप्रियाप्रियः प्रियं च आग्नियं च प्रियाप्रिये 


तुल्ये समे यस्य सः 
धीरः धीमान्‌ । तुन्यनिन्दाप्मसंस्तुतिः निन्दा च 


स्च आ+ 


श्रीमडूगवद्वीता ` | 


EEE ie 4 rd CRN 


जो तुल्यप्रियाप्रिय है अर्थात्‌ प्रिय और आग्रि 


अयं तुल्यम्रियाग्रियः । दोनोंहीको जो समान समझता है और जो धीर अर्थात 


बुद्धिमान्‌ है तथा जो तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति है अर्थात 
जिसके विचारमें अपनी निन्दा और स्तुति समान 


आत्मसंस्तुतिः च तुल्ये निन्दात्मसंस्तुती | हो गयी है, ऐसा अपनी निन्दा-स्तुतिको समान 


यस्य यतेः स तुस्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 


किंच-- 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो 


२४ || | समझनेवाढा यति है || २४ || 


| तथा--- 


मित्रारिपक्षयोः । 


सवीरम्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते॥ २५ ॥ 


मानापमानयोः तुल्यः समो निर्विकारः 


तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, यद्यपि उदासीना मवन्ति 
केचित्‌ खामिप्रायेण तथापि पराभिग्रायेण 
मित्रारिपक्षयोः इव भवन्ति इति तुल्यो 
मित्रारिपक्षयोः इति आह । 


' सर्वारम्मपरित्यागी दृष्टादृष्टार्थानि कर्माणि 
आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सर्वान्‌ आरम्मान्‌ 
परित्यक्तुं शीलम्‌ अस्य इति सर्वारम्भपरित्यागी 
देहधारणात्रनि मित्तव्यतिरेकेण सवकर्मपरि- 
त्यागी इत्यर्थः | गुणातीतः स उच्यते | 

“उदासीनवत्‌' इत्यादि गुणातीतः स उच्यते! 
इति एतद अन्तम्‌ उक्त यावद्‌ यत्रसाध्य॑ 
तात्रत्‌ संन्यासिनः अनुष्ठेयं शुणातीतत्वसाधनं 
क्षो खिरीमूतं तु संवेद्यं सद्‌ गुणातीतस्य 
यते; लक्षणं भवति इति ॥ २५ ॥ 


जो - मान और अपमानमें समान अर्थात्‌ 
निर्विकार रहता है तथा मित्र और तत्रुपक्षके 
लिये तुल्य है । यद्यपि कोई-कोई पुरुष अपने 
विचारसे तो उदासीन होते हैं परन्तु दूसरोंकी 
समझसे वे मित्र या शात्रुपक्षवाळे-से ही होते हैं 
इसलिये कहते हैं कि जो मित्र और शत्रुपक्षके 
लिये तुल्य है । 

तथा जो सारे आरम्मोंका त्याग करनेवाळा है | 
दृष्ट और अदृष्ट फलके लिये किये जानेवाले कर्मोका 
नाम “आरम्भ” है, ऐसे समस्त आरम्मोंको त्याग 
करनेका जिसका खमाव है वह “सर्वारम्भपरित्यागी” 
है अर्थात्‌ जो केवळ. शरीरधारणके लिये आवश्यक 
कमेकि सिवा सारे कर्मोका त्याग कर देनेवाळा है) 
वह पुरुष “गुणातीत? कहलाता है | 

“उदासीनवत'यहाँसे लेकर 'गुणातीतःस उच्यते 
यतक जो भाव बतळाये गये हैं, वे सब जबतर्क 
प्रयत्नसे सम्पादन करनेयोग्य रहते हैं, तबतक तौ 
सुसुक्षु---संन्यासीके लिये अनुष्ठान करेगी 
गुणातीतत्व-प्रामिके साधन हैं. और जब वे खिर 
हो जाते हैं, तो गुणातीत संन्यासीके 
लक्षण बन जाते है ॥ २५ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri “~ 


शांकरभाष्य अध्याय १४ ३६३ 


अघुना कथं च त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवतंते | मनुष्य इन तीनों गुणोंसे किस प्रकार अतीत 
इत प्रश्नस्य प्रतिवचनम्‌ आह-- होता है ! इस प्रश्नका उत्तर अब देते हैं-- 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गशुणान्समतीत्येतान्त्रभूयाय कल्पते ॥ २६॥ 


मां च इश्वरं नारायणं स्ेभूतहृदयाशरितं जो संन्यासी या कर्मयोगी, सब भूर्तोके हृदयमें 
यो यति; कर्मी वा अव्यभिचारेण न कदाचिदू | स्मित सुझ परमेश्वर नारायणको, कमी व्यमि- 
PR THR | चरित ( विचलित ) न होनेवाळे अव्यभिचारी 
यो व्यभिचरति भक्तियोगेन भजनं भक्तिः भक्तियोगद्वारा सेवन करता है--भजनका नाम 
सा एव योग 3 तेन्‌ भक्तियोगेन सेवते स गुणान्‌ भक्ति है, वही योग है, उस भक्तियोगके द्वारा जो 

हँ ८ दधू : | मेरी सेवा करता दै--वह्‌ इन ऊपर कहे हुए गुणोंको 
सन तात जान पता अतिक्रमण करके ब्रह्मलेकको पानेके लिये, अर्थात्‌ 


भूयो ब्रह्मभूयाय ब्रह्ममवनाय मोक्षाय कल्पते मोक्ष प्राप्त करनेके लिये योग्य समझा जाता है, अर्थात्‌ 


समर्था भवति इत्यर्थः ॥ २६॥ : (मोक्ष प्राप्त करनेमें ) समर्थ होता है ॥ २६ ॥ 
कुत एतदू इति उच्यते-- - | ऐसा क्यों होता है £ सो बतळाते हैं-- 


त्राणो हि प्रतिष्ठाहमम्रतस्याव्ययस्थ च । 
शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७॥ 


रमणः परमात्मनो हि. यस्मात्‌ प्रतिष्ठा अहं | क्योंकि ब्रह्म--परमात्माकी प्रतिष्ठा मैं हूँ । जिसमें 
प्रतितिष्ठति असित्‌ इति प्रतिष्ठा अहं | प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है, इस व्युपत्तिके अनुसार - 
प्रत्यगात्मा । मैं अन्तरात्मा ( ब्रह्मकी ) प्रतिष्ठा हुँ । 


कीइशस्य ब्रह्मणः । कैसे ब्रह्मकी ! ( सो कहते है--) 


अमृतस्य अविनाशिनः अव्ययस्य अबि-| जो अग्रत-अविनाशी, अव्यय-नििकारःशाश्चत- 
कारिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञानयोग | नित्य, धर्मखरूप-ज्ञानयोगरूप घमेद्वारा प्राप्तत्य और 
धर्मप्राप्यय सुखस्य आनन्दरूपस्य ऐकान्तिकस्य | ऐकान्तिक सुखखरूप अर्थात्‌ व्यभिचाररहित 
अग्यभिचारिणः । आनन्दमय है उस ब्रह्मकी मैं प्रतिष्ठा हूँ । 


अमृतादिखमावस्य परमात्मनः प्रत्य. | अग्रत आदि खभाववाले परमात्माकी प्रतिष्ठा 
गात्मा प्रतिष्ठा सम्यर्ज्ञानेन परमात्मतया | अन्तरत्मा दी है, क्योंकि यथार्थ ज्ञानसे वही परमात्मा- 
निश्चीयते | तद्‌ एतत्‌ त्रह्मभयाय कल्यते? इति | रूपसे निश्चित होता है । यही बात “ब्रह्मभूयाय 
उक्तस । कल्पते” इस पदसे कही गयी है | 
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३६४. - श्रीमद्भगवद्दीता 


यया च ईश्रशकत्त्या मक्तानुग्रहादि- 


प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवतते सा शक्तिः 
त्रम एव अहं शक्तिशक्तिमतोः अनन्यत्वाद्‌ 
इति अभिप्रायः । 

अथवा त्रह्मशब्दवाच्यत्वात्‌ सविकल्पक 


ब्रह्म तस्य त्रक्षणो निर्विकल्पकः अहम्‌ एव न 
अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः । 

किंविशिष्टस्य, 

अमृतस्य अमरणधर्मकस्य अव्ययस्य 
व्ययरहितस्य । 


कि च शाद्वतस्य च नित्यस्य धर्म 
ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य तञ्जनितस्य 
ऐकान्तिकस्य पकान्तनियतस्य च प्रतिष्ठा 
अहम इति वर्तते २७॥ 


अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्तिरे 
भक्तोंपर अनुग्रह आदि करनेके लिये ब्रह्म प्रवर्तित 
होता है, वह शक्ति, मैं ब्रह्म ही हूँ, क्योंकि शक्ति 
और शक्तिमानमें मेद नहीं होता । | 


अथवा ( ऐसा समझना चाहिये कि ) ब्रह्म. 
शब्दका वाच्य होनेके कारण यहाँ सगुण ब्रह्म. 
का ग्रहण है,, उस सगुण ब्रह्मका मैं निर्विकल्प-_. 
निर्गुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा-आश्रय हूँ, दूसरा कोई नही । 


किन विशेषणोंसे युक्त सगुण ब्रह्मका ? 


जो अमृत अर्थात्‌ मरण-धर्मसे रहित है और 
अविनाशी अर्थात्‌ क्षय होनेसे रहित है, उसका । 


तथा ज्ञाननिष्ठारूप शाश्वत-नित्य धर्मका और 
उससे होनेवाले ऐकान्तिक एकमात्र निश्चित परम 
आनन्दका भी, मैं ही आश्रय हूँ । “अह प्रतिष्ठा? यह 
पद यहाँ अनुवृत्तिसे लिया गया है || २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्धगवद्वीतापरपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुद्शाऽभ्यायः ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत: 
कृती श्रीभगवद्रीताभाष्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुर्दशोञ्ध्यायः || १४ ॥ 
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3०. 


पञ्चदशोऽध्यायः 


याद्‌ मदधीनं कर्मिणां कर्मफलं ज्ञानिनां | क्योंकि कर्म करनेवालोंका र और ज्ञानियों- 
च ज्ञानफलम्‌ अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते | का ज्ञानफल मेरे अधीन है । इसलिये जो भक्तियोगसे 
ते मत्प्रसादाद्‌ ज्ञानप्रापतक्रमेण शुणातीता | उसे क वे 3 के कृपासे पा म 
किसु वक्तन्यम्‌ ८ ज्ञान क्रमसे, मोक्षलाम करते हैं; तो 
5 क न ६. हय 5. आत्मतत्तको यथार्थ जाननेवालोंके लिये तो कहना 
एवं सम्यग्‌ बिजानन्त इति अतो मगवान | ३ क्या ३ | ततान अक न पर 
अर्जुनेन अपृष्टस्‌ अपि आत्मनः तसतं विवक्षुः | अपना तत्त कहनेकी इच्छासे भगवान्‌ 'ऊरध्येमूळम! 
उवाच-ऊध्वंमूलम्‌ इत्यादि । इत्यादि वचन बोले-- 

तत्र तावद्‌ वृ्षरूपककल्पनया पैराग्महेतोः | यहाँ पहले वैराग्यके लिये वृक्षखरूपकी कल्पना 


। वर्णयति न क करके, संसारके खरूपका वर्णन करते हैं, क्योंकि 
संसारखरुपं वर्णयति विरक्तस्य हि संसाराद्‌ संसार विरत हुए पुरुष दी मत दस 


भगवत्तस्वज्ञाने अधिकारों न अन्यस्य इति-- | जाननेमें अधिकार है, अन्यको नहीं । अतः 
श्रीमगवाचुवाच-- श्रीमगवान्‌ बोले-- 
उर्ध्वमूळमघःशाखमश्वत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
उर्ध्वमूं कालतः सक्ष्मत्वात कारणत्वाद्‌ | (यह संसाररूप दक्ष) उथेमूळ्वाळा है । काकी 


च अपेक्षा भी सूक्ष्म, सबका कारण, नित्य और 
नित्यत्वाद्‌ महत्वात च उच्यय्‌ उचयते अह महान्‌ होनेके कारण अब्यक्तमायाशक्तियुक्त ब्रह्म 
अव्यक्तमायाशक्तिमत्‌ तद्‌ सूलम्‌ अस्य इति सः | सबसे ऊँचा कहा जाता है, वही इसका मूळ दै, 

३ ९ जनत इसलिये यह संसारवृक्ष ऊपरकी ओर मूलवाला 
अयं संसारबृ्ष उष्वमूल) । शुतेःच-ऊ्ंमूलो- | ह | (ऊपर सूळ और नीचे शाखावाला’ इस 
उ्ाक््ाखःः ( क० उ०२। $1 १ ) इति । | श्रुतिसे मी यही प्रमाणित होता है। 

\ 


पुराणे च-- पुराणमें भी कहा है-- 


- ; उसीके. 
“अव्यक्तमूल्म़रभवस्तस्येवाउमहोत्यितः । अव्यक्तरूप मूलसे उत्पन्न हुआ 
कु अनुग्रहसे बढ़ा हुआ; वुद्धिरूप प्रधान छुन 
बुदिस्कन्वमयश्बैव इद्दरियान्तरकोटरः ॥ | युक्त, बीच-बीचमें इन्दियरूप कोटरोवाला; मेहा- 
र | भूतरुप शाखा-प्रतिशाखाओवाला, 
महाभूतक्शिखथ विषयेः पत्रवांत्तथा । | पत्तोचाला, धर्म और अधमेरूप सुन्दर पुष्पोचाला 


घमाधर्मसुपुष्परच सुखदुःखफलोदय१ ॥ ' तथा जिसमें खुख-दुःखरूप फळ ऊगे हुए है ऐसा 
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आजीन्यः सर्वभूतानां त्रखबक्षः सनातनः | 
एतदजह्मवनं चेव बह्माचराति नित्यश+ ॥ 
एताच्छित्त्वा च मित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना | 
- तवथात्मरति प्राप्य तस्माबावर्तते पुनः ॥' 


इत्यादि । 

तम्‌ ऊध्वमूलं संसारमायामयं बृक्षम्‌ अधःशाखं 
महद्इंकारतन्मात्रादयः शाखा इव अस्य 
अंघो भवन्ति इति सः अयम्‌ अधःशाखः तम्‌ 
अघःशाखं न श्वः अपि खाता इति अश्वत्थः त 
क्षणप्रध्वंसिनम्‌ अञ्त्यं प्राइः कथर्या न्त अव्ययम्‌ | 

संसारमायामयस्‌ अनादिकालम्रवृत्तत्वात्‌ सः 
अयं संसारबुक्षः अव्ययः अनाद्यन्तदेहादि- 


सन्तानाश्रयो हि सुप्रसिद्ध तम्‌ अव्ययम्‌ । 

तस्य एव संसारब्ृक्षस्य इदस्‌ अन्यद्‌ 
विशेषणम्‌ । | 

छन्दांसि छादनाद्‌ ऋग्यजु!सामलक्षणानि 
यस्य संसारवृक्षस्य पर्णानि इव पर्णानि । | 
वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदा; 
संसारदक्षपरिरक्षणार्था धर्माधमतद्धेतुफल- 
ग्रकाशनाथत्वात्‌ । 


यथाव्याख्यात संसारवृक्षं समूलं यः तं वेद 
स वेदविद्‌ वेदार्थविद्‌ इत्यर्थः । 


न हि संसारवृक्षाद असाद समूलाद ज्ञेयः 
अन्यः अणुमात्रः आपि अवशिष्टः अस्ति अतः 
सर्वज्ञ स यो वेदार्थवेद इति समूलबृक्ष- 
ज्ञानं रोति | १॥ 


TPE TEE IRE i य 


श्रीमद्भगवद्वीता 


यह सब भूतांका आजीव्य#सनातन ब्रह्मवृक्ष है । 


यही व्रहावन है, इसीमे ब्रह्म सदा रहता है । ऐसे 
इसी ब्रह्मवृक्षका ज्ञानरूप श्रेष्ठ खडगद्वारा छेदन 
भेदन करके ओर आत्मामे प्रीतिलाभ करके फिर 
बहाँसे नहीं छौटता इत्यादि । ` 

ऐसे ऊपर मूछ और नीचे शाखावाले इस 
मायामय संसारबृक्षको, अर्थात्‌ महत्तत्त, अहंकार, 
तन्मात्रादि, शाखाकी भाँति जिसके नीचे हैं, ऐसे 
इस नीचेकी ओर शाखावाले और कळतक भी न 
रहनेवाले इस क्षणमङ्कर अख्नत्थ वृक्षको अव्यय 
कहते हैं । | 

यह मायामय संसार, अनादि कालसे चला आ रहा 
है, इसीसे यह संसाएवृध्त अव्यय माना जाता है तथा 
यह आदि-अन्तसे रहित शरीर आदिकी परम्पराका 
आश्रय सुप्रसिद्ध है, अतः इसको अव्यय कहते हैं । 

उस संसार-बृक्षका ही यह अन्य विशेषण 
( कहा जाता ) है | 

ऋक्‌; यजु और सामरूप वेद, जिस संसारबृक्षके 
पत्तोकी' माति रक्षा करनेवाले होनेसे पत्ते हैं । जैसे 
पत्ते वृक्षकी रक्षा करनेवाले होते हैं, बैसे ही वेद धर्म- 
अधर्म, उनके कारण और फलको प्रकाशित करने- 
वाळे होनेसे, संसारखूप बृक्षकी रक्षा करनेवाले हैं | 

ऐसा जो यह विस्तारपूर्वक बतलाया हुआ 
संसारवृक्ष है, इसको जो मूलके सहित जानता 
है, वह वेदको जाननेवाळा अर्थात्‌ वेदके अर्थको 
जाननेवाळा है । 


क्योंकि इस मूळ्सहित संसारवृक्षसे अतिरिक्त 
अन्य जाननेयोग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है । 
सुतरां जो इस प्रकार वेदार्थको जाननेवाळा है वह 
सर्वज्ञ है । इस प्रकार मूळसहित संसारवृक्षके ज्ञानकी 
स्तुति करते है ॥ १ ॥ 


` «निष्के आथयते जीविका सिवद खे जे फे जस इ आश्रयसे जीविका निर्वाह की जाय, उसे आजीव्य कहते हँ | 
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तस्य॒ एव संसारवृक्षस्य अपरा अवयव- 
कल्पना उच्यते-- 


ANS So I SPI ‘~ >>” 


उसी संसारब्क्षके अन्य अङ्घोंकी कल्पना कही 
जाती हे-- 


अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा शुणप्रबृद्धा विषयप्रवालाः । | 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमोनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ | 


अधो मनुष्यादिस्यो यावत्‌ स्थावरम्‌ उध्वं 
च यावद्‌ ब्रह्मा विश्वसृजो धर्म इति एतद्‌ 
अन्तं यथाकमं यथाश्रुत॑ ज्ञानकर्मफलानि 
तस्य वक्ष शाखा इव राखाः प्रसुताः 
प्रगता शुणभ्रवृद्धा शुणेः सच्चरजस्तमोमिः 
प्रवृद्धा स्थूलीकृता उपादानभूतेः विषयप्रबाला 
विषयाः शब्दादयः प्रवाला इव देहादिकमे- 
फलेभ्यः शाखाभ्यः अङ्कुरीभवन्ति इव तेन 
विषयप्रवालाः शाखा; । 

संसारवृक्षस्य परममूलम्‌ उपादानं कारणं 
पूम्‌ उक्तम्‌ अथ इदानीं कर्मफलजनितराग- 


देषादिवासना मूलानि इव धर्माधर्मप्रवृत्ति 
कारणानि अवान्तर्भावीनि तानि. अधः च 
देवाद्यपेक्षया मूलानि अनुसंततानि अञुप्रविष्टानि 
कर्मानुबन्धीनि कमे धर्माध्मलक्षणम्‌ अनुबन्धः 
पश्चाद्भावी येषाम्‌ उद्धतिम्‌ अनुभवति इति 
तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके विशेषतः 
अत्र हि मनुष्याणां कर्माधिकारः प्रसिद्ध ॥२॥ 


अपने उपादान-कारणरूप सत्त्व, रज और तम-इन 
तीनों गुणोंसे बढ़ी इई--स्थूलमावको प्राप्त हुई 
और विषयरूपी कोपलोंचाळी, उस बृक्षकी बहुत-सी 
शाखाएँ, जो कि अपने-अपने कर्म और ज्ञानके 
अनुरूप---कर्म और ज्ञानकी फलखरूपा योनियोँ 
हैं, नीचेकी ओर मनुष्यांसे लेकर स्थाबरपर्यन्त और 
ऊपरकी ओर धर्म यानी विश्वकतों ब्रह्मापर्यन्त, वृक्ष- 
की शाखाओंके समान फैली इई हैं । कमफललूप 
देहादि शाखाओसि शब्दादि विषय; कोपलके समान 
भङ्करितं-से होते हैं, इसळिये वे शरीरादिरूप शाखाएँ 
विषयहूपी कोंपछोंवाली हैं | 


संसारवृक्षका परम मू उपादानकारण पहले 
बतलाया जा चुका है | अब कर्मफलजनित राग-्रेष 
आदिकी वासनाएँ जो मूलके समान धर्माधर्मविषयक 


प्रवृत्तिका कारण और अत्रान्तरसे ( आगे-पीछे ) 


होनेवाळी हैं ( उनको कहते हैं ) । वे मचुष्यलोकमें 
कर्मानुबन्धिनी वासनारूप मूळे देवादिकी अपेक्षा 
नीचे भी, अविच्छिन्नरूपसे फैली हुई हैं | पुण्य- 
पापरूप कर्म जिनका अनुबन्ध यानी पीछे-पीछे 
होनेवाळा है, अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्तिका अनुवर्तन 
करनेवाला है, वे कर्माचुबन्थी कहलाती हैँ | यहाँ 
मनुष्योंका ही विशेषरूपसे कमें अधिकार प्रसिद्ध 
है ( इसलिये वे मूळे मनुष्यकोकमे कर्मानुबन्धिनी 
ब्रतळायी गयी हैं ) ॥ २ ॥ 


यः तु अयं वर्णित; संसार क्ष)-- 


| यह जो वर्णन किया हुआ संसारवृक्ष है-- 


न रूपमस्येह तथोपळभ्यते नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्भहास्त्रेण इढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 
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न रूपम्‌ अस्य इह यथा वर्णितं तथा न एव 
उपङम्यते खप्नमरीच्युदकमायागन्धर्वेनगर- 

` समत्वाद दृष्टनष्टखरूपो हि स इति अत एव 
नन्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाप्ति! वा विद्यते 
. तथा न च आदिः इत आरभ्य अय प्रदत्त 


इति न केनचित्‌ गम्यते । न च संप्रतिष्ठा 


खितिः मध्यस्‌ अस्य न केनचिद्‌ उपलभ्यते । 

अश्वत्यम्‌ एनं यथोक्तं सुविरूढमूछं सुष्ठु 
विरूढानि विरोह गतानि मूलानि थस्य तम्‌ 
एनं सुविरूढमूलम्‌ असङ्गशस्त्रेण असङ्ग पुत्र- 
वित्तलोकेषणादिम्यो व्युत्थानं तेन असङ्गशस्त्रेण 
दढेन परमात्मामिसुख्यनिश्चयददीकृतेन पुनः 
पुनविवेकाभ्यासाइमनिश्चितेन ङ्त संसार- 


वृक्ष सबीजम्‌ उद्धत्य ॥ ३ ॥ 


श्रीमडूगवद्वीता 
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इसका खरूप जैसा यहाँ वर्णन किया गया है, 
वैसा उपलब्ध नहीं होता | क्योंकि यह खप्नकी वस्तु, 
मृगतृष्णाके जळ और मायारचित गन्धवे-नगरके 
समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेवाला है । इसी 
कारण इसका अन्त अर्थात्‌ अन्तिमावस्था-अवसान 
या समाप्ति भी नहीं है । 

तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात्‌ यहाँसे 
आरम्म होकर यह संसार चला है, ऐसा किसीसे 
नहीं जाना जा सकता और इसकी संम्रतिष्ठा-स्थिति 
भी नहीं है यानी आदि और अन्तके बीचकी अवस्था 
भी किसीको उपलब्ध नहीं होती । 

इस उपर्युक्त सुविरूढमूल यानी जिसकी मूळे जड़े 
अत्यन्त दृढ़ हो गयी हैं--भली प्रकार सङ्गठित हो चुकी 
हैं, ऐसे संसारखूप अख्चत्यको, असङ्गराख्नसे छेदन 
करके यानी पुत्रेषणा, वित्तेषणा और ळोकेषणादिसे 
उपराम हो जाना ही “असङ्ग? है, ऐसे असङ्गशख्नसे 
जो कि परमात्माके सम्मुख होनारूप निश्चयसे दृढ़ 
किया हुआ है और बारंबार विवेकाम्यासरूप पत्थर- 
पर धिसकर पैना किया हुआ है, इस संसारबुक्षको 
बीजसहित उखाड़कर || ३ ॥ 


ततः पदं तत्परिमा्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चायं - पुरुषं प्रपद्े यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 


ततः पश्चात्‌ पदं वैष्णवं तत्परिमार्गितव्यं 


परिमागेणस्‌ अन्वेषणं ज्ञातव्यम्‌ - इत्यर्थ 


उसके पश्चात्‌ उस परम वैष्णव-पदको खोजना 


चाहिये अर्थात्‌ जानना चाहिये कि जिस पदमे 


यस्मिन्‌ पदे गताः परविष्टा न निवर्तन्ति न आवर्तन्ते | ७) इर पुरुष, फिर संसारमें नहीं छौटते 


भूयः पुनः संसाराय। ` 
कथं परिमागितव्यम्‌ इति आह-- 


तम्‌ एव च य; पदशब्देन उक्त आम्‌ आदो 


कहते 


पुनजन्म ग्रहण नहीं करते । 


( उस पदको ) कैसे . खोजना चाहिये ! सो 


जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषवी 


भव पुरुष प्रपथे इति एवं परिमागितव्यं | मैं शरण हूँ, इस भावसे अर्थात्‌ उसके शरणागत 


तच्छरणतया इत्यर्थ 


होकर खोजना चाहिये । 
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क; असो पुरुष इति उच्यते-- वह पुरुष कौन है, सो बतळाते हॅ-- | 
यतो यस्पात्‌ पुरुषात्‌ संसारमायावृक्ष- | जिस पुरुषसे बाजीगरकी मायाके समान इस . 
प्रबृत्ति; प्रसृता निःसृता ऐन्द्रजालिकादू इव | मायारचित संसारवृक्षकी सनातन प्रवृत्ति विस्तार 


माया पुराणी चिरंतनी ॥४॥ | को प्राप्त दुई है--प्रकट हुई है॥ 9 ॥ 
कथंभूताः तत्‌ पदं गच्छन्ति इति उच्यते-- | उस परमपदको कैसे पुरुष प्राप्त करते हैं ? 


सो कहते हैँ 

निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 

हन्दैबिसुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌॥ ५ ॥ 

निर्मानमोहा मानः च मोहः च मानमोहो जो मान-मोहसे मुक्त हैं--जिनका अभिमान 

तौ निर्गतौ येभ्यः ते निर्मानमोहा मानमोह- | और अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान-मोहसे 
वर्जिता;, जितसङ्गदोषाः सङ्ग एव दोषः सङ्गदोषो | दित दै? जो जितसङ्गदोष हैं---जिन्होंने 
जितः सङ्दोषो यैः ते जितसङ्गदोषाः, अध्याम- ssi डाक जीत हँ है, जो नित्य 
निला; परमास्मखरूपाछोचननित्याः तत्पराः) |^ 7१. = ईए € सदां रा 
विनिइचकामा बिजेषतो निठेपेन निदत्त; कामा स्वरूपकी आलोचना करनेमें तत्पर हैं, जो कामनासे 
येषां र ते विनिवृत्तकामाः, यतयः न्यासितो | दै रसय पा 
kl १ यू त ( मूलसहित ) निवृत्त हो गयी हैं, ऐसे यति-- 
इन्दवः प्रियाप्रियादिमिः विमुक्ताः छुखदुःखसंजेः संन्यासी जो कि सुख-दुःख नामक प्रिय और अप्रिय 
परित्यक्ता गच्छन्ति अमूढा मोहबर्जिताः पदम्‌| आदि इन्होंसे छूटे हुए हैं, वे मोहरहित--ज्ञानी, उस 


अव्ययं तद्‌ यथोक्तम्‌ ॥ ५॥ ` उपर्युक्त अविनाशी पदको पाते हैं || ५॥ 
तदू एव पदं पुनः विशिष्यते | बढी पद फिर अन्य विशेषणोंसे बतळाया जाता है-- 


न तद्वासयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः । 
यद्दत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥६॥ 


तद्‌ धाम इति व्यवहितेन धाम्ना सम्बन्धः। “तत? शब्दका आगेवाळे--व्यवधानयुक्त “धाम? 

| शब्दके साथ सम्बन्ध है । डु 

| तेजोरूपं पर्दै न भासयते सूर्य आदित्यः | उस तेजोमय घामको यानी परमपदको, सूय-- 
Re | आदित्य सबको प्रकाशित करनेकी स 
मासनशक्तिमत्वे अपि सति । तथा न | दोनेपर भी प्रकाशित नहीं कर सकता | वैसे ही 

न म कि = शशाङ्क- चन्द्रमा और पावक-अझिं भी प्रकाशित 

शशाङ्कः चन्द्रो न पावको न अशनिः अपि । नहीं कर सकता । बे? 
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अ ~ 
AS 


TT ~ 
यदू धाम चेष्णवं पदं गत्वा प्राप्य न निवत्ते , जिस परमधामको यानी वैष्णवपदको पाकर 
यदि , | मनुष्य पीछे नहीं लोटते और जिसको सूयीदि 
यत्‌ च ¦ न मासयते तद्‌ धाम पद ज्योतियाँ प्रक्राशित नहीं कर सकतीं, वह मु 
परमं मम विष्णोः ॥ ६॥ विष्णुका परमधाम--पद है ॥ ६ ॥ 
, ` व्यद्वत्वा न निवर्तने' इति उक्तम । नु, ० “जहाँ जाकर फिर नहीं लोटते! यह बात 
पंयोगा कद्दी गयी । परन्तु सभी गतियाँ, अन्तमें पुनरागमन- 
प्रसिद्द होते हैं, यह बात प्रसिद्द है । फिर यह बात 
| हालता! इति हि असिड टम ह कैसे कही जाती है कि उस धामको प्राप्त हुए 
तद्धामगतानां. नास्ति निवृत्ति! इति । पुरुषोंका पुनरागमन नहीं होता ! 
शृणु तत्र कारणस्‌-- उ०-उसमें जो कारण है वह सुन-- 
ममैवांशो ` जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥ 
मम एव परमात्मनः अंशो भागः अवयव | . जीबलोकमें अर्थात्‌ संसारमें, जो जीवरूप 
तर पके शात शक्ति, भोक्ता, कर्ता इत्यादि नार्मोसे प्रसिद्द है, वह 
कै मुझ परमात्माका ही सनातन अंश है, अर्थात्‌ अंग, 
लोके | जीवमूतो भोक्ता कता इति| भाग, एकदेश जो भी कुछ कहो, एक दी 
प्रसिद्ध! सनातनः | अभिप्राय है | 
यथा जलब्रयंकः सयोशो जनिमित्तापाये | जैसे जलमें प्रतीत दोनेवाळा सूर्यका अंश-- 
प्रतिविम्ब, जळलूप निमित्तका नाश दोनेपर, सूर्य- 
यस्‌ एव गत्वा न निवतंते तथा अयस्‌ अपि | को दी प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता, बैसे ही उस 
| परमात्माका यह अंश भी, उस परमात्मासे ही 
अंश; तेन एव आत्मना संगच्छति एवम्‌ एव । | संयुक्त हो जाता है । फिर नहीं छौटता । 
यथा वा घटाद्युपाधिपरिच्छिन्नो घटाद्याकाश | अथवा जैसे घट .आदि उपाधिसे परिच्छिन्न 
र , | घटादिका आकाश, आकाशका ही अंश है और वह 
आकाशांशः सन्‌ घटादिनिमित्तापाये आकाशं | घट आदि निमित्तके नाश होनेपर, आकाशको दी 


प्राप्य न निवर्तते इति र्त होकर फिर नहीं ळौट्ता, वैसे ही इसके 
WE IT विषयमे भी समझना चाहिये । सुतरां जहाँ जाकर 


उक्तम्‌ यद्वता न निवतन्ते! इति । नहीं लौटते' यह कहना उचित ही है । 
ननु निरवयवस्य परमात्मनः कुतः अवयव | प०-अवयवरहित परमात्माका अवयव, ए 


207 पताल) _ | देश अथवा अंश) कैसे हो सकता है ! और यदि 
ण व J ल विनास उसे अवयवयुक्त मानें, तो उन अवयर्वोका बिमा 


प्रसङ्ग, अवयवविभागात । . | होनेसे परमात्माके नाशका प्रसङ्ग आ जायगा | 
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न एप दोषः अविद्याकृतोपाधिपरिच्छिन्न| उ०-यह दोष नहीं है । क्योंकि अविद्याकृत 


है | उपाधिसे परिच्छिन्न, एकदेश ही अंशकी भाँति माना 
एकदेशः अंश इव कल्पितो यतः । दशितः च | गया है । यह बात श्षेत्राध्यायमें विस्तारपूर्वक 

अयम्‌ अर्थः धेत्राध्याये वितरण ।  . | दिखलावी गयी है । 
स्‌ च जीवो मदंशत्वेन कल्पित १ कथं| वह मेरा अंशरूप माना हुआ जीव, संसारमें कैसे 


आता है और कैसे शरीर छोड्कर जाता है, सो 
संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते-- बतलाते हैँ 


` मनःषष्ठानि न्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि | ( यह जीवात्मा ) मन जिनमें छठा दवै, ऐसी 
खाने करणशष्डुल्यादो प्रकृतो स्थितानि | कर्णछिद्रादि अपने-अपने गोलकरूप प्रकृतियोर्मे स्थित 


कर्षति आकषेति ॥ ७ ॥ हुई, ओत्रादि इन्द्रियोको आकर्षित करता है ॥ ७॥ 
कसिन काठे-- | किस काढमें ( आकर्षित करता है ) : 


शरीर यदवाप्नोति यच्चात्युक्तामतीश्वरः । 


गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌॥ ८ ॥ 
यत्‌ च अपि यदा च अपि उत्कामति ईश्वरो | जब यह देहादि-संघातका खामी जीवात्मा,रारीरको 
देहादिसंघातखामी जीवः तदा कर्षति इति | छोड़कर जाता है तब ( इनको ) आकर्षित करता 
शोकस्य द्वितीयपादः अर्थवशात्‌ प्राथम्येन | दै। पहले और इस छोकके अर्थकी संगतिके वरासे 
संबध्यते । छोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी है । 
यदा च पूवस्ात्‌ शरीरात्‌ शरीरान्तरम्‌ | तया जब यह जीवात्मा, पहले शरीरसे ( निकछ- 
आप्नोति तदा गृहीत्वा एतानि मनःषष्ठानि | कर) दूसरे शरीरको पाता है; तब मनसहित इन 
इन्द्रियाणि संयाति सम्यग्‌ याति गच्छति । छ; इन्द्रियांको साथ लेकर जाता हवै । 
किस्‌ इब इति आह वायुः पवनो गन्धान्‌ इव कैसे लेकर जाता है ! सो बतळाते है जैसे- 
वायु गन्धके स्थानोसे यानी पुष्पादिसे गन्धको 
आशयात्‌ पुष्पादेः ॥ ८ ॥ लेकर जाता है, वैसे ही ॥ ८॥ 


कानि पुनः तानि इति | वे ( मनसहिंत छः इन्द्रियाँ ) कौन-सी हैं ! 
शरोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च. रसनं घ्राणमेव च | 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते॥ ९ ॥ 
श्रोत्र नं । रसनं . यह शरीरमें स्थित ( जीवात्मा ) श्रोत्र, चक्षुः त्वचा, ` 
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च त्वगिन्द्रियं रसनं ह शरीर | 
घ्राणम्‌ एव च मनः च षष्ठं प्रत्येकम्‌ इन्द्रियेण सह | रसना और नासिका इनमेंसे प्रत्येक इन्द्रियको 
अधिष्ठाय देहस्थो विषयान्‌ शब्दादीन्‌ | और उसके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर, 
उपसेवते ॥ ९ ॥ _ | शब्दादि विषयोंका सेवन किया करता है ॥ ९ ॥ 
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एवं देहगतं देहात्‌-- 


श्रीमद्भगबद्वीता 


इस प्रकार इस. देहधारी ( जीवात्मा ) को 


शरीरसे -- 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचश्चुंषः॥ १० ॥ 


उत्क्रामन्तं परित्यजन्तं देहं पूर्वोपात्तं स्थित 
वा देहे तिष्ठन्तं सुझ्ञानं वा शब्दादीन्‌ च 
उपलभमानं गुणान्वितं सुखदुःखमोहाख्यैः गुणे! 
अन्वितम्‌ अनुगतं संयुक्तम्‌ इत्यर्थः । एवंभूतम्‌ 
अपि एनम्‌ अत्यन्तद्शनगोचरग्रासं विमूढा 


ष्टादृष्टविषयभोगबलाकृष्टचेतस्तया अनेकधा 
मूढा न अनुपश्यन्ति -अहो कष्ट बतेते इति 
अचुक्रोशति च भगवान्‌ । 


थे तु पुनः ग्रमाणजनितज्ञानचक्षुषः ते एनं 
पन्ति ज्ञानचक्षुषो विविक्तदृष्टय इत्यर्थः ॥ १०॥। 


उत्क्रमण करते इएको अर्थात्‌ पहले प्राप्त किये 
शरीरको छोड़कर जाते हुएको, अथवा शारीरमें स्थित 
रहते हुएको, या शब्दादि विषयोंका भोग करते हुएको, 
या सुख-दुःख-मोह आदि गुणोंसे युक्त हुएको भी, 
यानी इस प्रकार अत्यन्त दशनगोचर होते हुए भी 
इस आत्माको मूढ़ लोग, जो कि दृष्ट और अदृष्ट 
विषयभोगोंकी छालसाके बलसे चित्त आकृष्ट हो जानेके 
कारण अनेक प्रकारसे मोहित हो रहे हैं, नहीं 
देखते, अहो ! यह बड़े दुःखकी बात है, इस 
प्रकार भेगवान्‌ करुणा प्रकट करते हैं । 

परन्तु जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्रोंसे युक्त हैं 
अर्थात्‌ बिवेकदृ्टिवाले हैं, वे इसे देखते हैं || १० ॥ 


है 5 203... 


केचित्‌ तु-- 


और कई एक--- 


यतन्तो योगिनइचैनं पश्यन्त्यात्मन्यवखितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्तात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः॥ ११ ॥ 


यतन्तः प्रयत्नं कुवेन्तो योगिनः च समाहितः 


प्रयत्न करनेवाले, समाहितचित्त योगीजन, इस 


चित्ता एनं प्रकृतम्‌ आत्मानं परयन्ति अयम्‌ अहम्‌ | आत्माको, जिसका कि प्रकरण चळ रहा है, अपने 
अखि इति उपलभन्ते आत्मनि समस्यां बुद्धौ | अन्तःकरणमें स्थित देखते हैं अर्थात्‌ “यही मैं हूँ? 
अवस्थितम्‌ | इस प्रकार आत्मखरूपका साक्षात्‌ किया करते हैं । 

यतन्तः अपि शा्रादिग्रमाणेः अङ्गतात्मानः | परन्तु जिन्होंने तप और इन्द्रियजय आदि 
असंस्कृतात्मानः तपसा इन्द्रियजयेन च | साधनोद्वारा अपने अन्तःकरणका संस्कार नहीं 


दुश्अरिताद अनुपरता अशान्तदर्पात्मान | किया है, जो बुरे आचरणांसे उपराम नहीं हुए हैं; 


५५ 610 ह व. जो अशान्त और घमण्डी हैं, वे अविवेकी पुरुष, 
प्रयत्न कुवन्तः अपि न एनं पश्यन्ति अचेतसः शा्नादिके प्रमाणोंसे प्रयत्न करते इए मी, इस 
अविवेकिनः ॥ ११ ॥ 


आत्माको नहीं देख पाते | ११ ॥ 


as AE ed 
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Sw 


यत्‌ पदं सर्वस्य अवभासकम्‌ अपि 
अग्न्यादित्यादिकं ज्योतिः न अवभासयते, 
यत्प्राप्ताः च मुसुक्षवः पुनः संसारामिमुखा 
न निवतेन्ते, यस्य च पदस्य उपाधिभेदम्‌ 
अनुविधीयमाना जीवा घटाकाशादय इव 
आकाशस्य अंशाः, तस्य पदस्य सर्वात्मत्व 
सर्वव्यवहारास्पद्त्वं च विषक्षुः चतुभिः 
शोके? विभूतिसंकषेपम्‌ आह भगवानू-- 


यदादित्यगतं तेजो 


३७२३ 


सबको प्रकाशित करनेवाळी अग्नि, सूर्य आदि 
ज्योतियाँ भी जिस परमपदको प्रकाशित नहीं 
कर सकतीं, जिस परमपदको प्राप्त हुए मुमुक्षु- 
जन फिर संसारकी ओर नहीं ढौटते, जैसे घट 
आदिके आकाश महाकाशके अंश हैं, वैसे ही 
उपाधिजनित भेदसे विभिन्न हुए जीव, जिस परम- 
पदके ( कल्पित-भावसे ) अंश हैं, उस परमपदका, 
सर्वात्मत्व और समस्त व्यवहारका आघारत्व, बतलाने- 
की इच्छासे भगवान्‌ चार रलोकोद्वारा संक्षेपसे 
विभूतियोंका वर्णन करते हैं--- 


जगड़ासयते(खिलस । 


यच्चन्द्रमसि यच्चाझौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 


यदू आदित्यगतम्‌ आदित्याश्रयं कि तत्‌, 
तेजो दीप्तिः प्रकाशो जगद्‌ मासयते प्रकाशयति 
अखिल समस्तम्‌, यत्‌ चन्द्रमसि शशभ्ृृति तेजः 
अवभासक वर्तते, यत्‌ च अग्नौ हुतवहे तत्‌ 
तेजो विद्धि विजानीहि मामकं मदीयं सम 
विष्णोः तद्‌ ज्योतिः । 


अथवा यद्‌ आदित्यगतं तेजः चेतन्यात्मक 
ज्योतिः यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ च अग्नौ तत्‌ 
तेजो विद्वि मामकं मदीयं मम विष्णोः तद्‌ 
ज्योतिः । 

ननु स्थावरेषु जङ्गमेषु च तत्‌ समानं 
चैतन्यात्मक ज्योतिः तत्र कथम्‌ इदं विशेषण 
यद आदित्यगतम्‌ इत्यादि । 

न एष दोषः सत्ताधिक्याद आधिक्यो- 


पपत्तेः । आदित्यादिषु हि सत्तम्‌ अत्यन्तः 
प्रकाशम्‌ अत्यन्तमास्ररम्‌ अतः तत्र एव 
आविस्तरं ज्योतिः इति तद्‌ विशिष्यते, न 
तु तत्र एच तद्‌ अधिकम्‌ःइतिः। 


जो . तेज-दीप्ति-प्रकाश, सूर्येमें स्थित हुआ 
अर्थात्‌ सूर्यके आश्रित हुआ समस्त जगतको प्रकाशित 
करता है, जो प्रकाश करनेवाला तेज शशाङ्क- 
चन्द्रमामे स्थित है और जो अग्निमें वर्तमान है, उस 
तेजको तू मुझ विष्णुकी अपनी ज्योति समझ] | 


अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय ज्योति, सूर्यम 
स्थित है, तया जो चन्द्रमा और भग्निमें स्थित है, 
उस तेजको तू मुझ विष्णुकी खकीय ( चेतनमयी ) 
ज्योति समझ । 


| पू०-वह चेतनमयी ज्योति तो चराचर, सभी 
पदार्थामे समानमावसे स्थित है, फिर यह विशेषता 
कैसे बतळायी कि “जो तेज सूर्यमें स्थित हैं? इत्यादि । 
उ०-सत्त--खच्छताकी अधिकतासे उनमें 
अधिकता सम्भब होनेके कारण यह दोष नहीं है । 
क्योंकि सूर्य आदिमें सत्त-अत्यन्त प्रकाश-अलन्त 
खच्छता है, अतः उनमें ही ब्रह्मज्योति अत्यन्त 
प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है, इसीसे उनकी विशेषता 
बतलायी गयी है । यह बात नहीं कि वहीं कुछ 


| ब्रह्मज्योति अधिक है । 
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३७४ 
जक तुल्ये अपि मुखसंस्थाने न | जैसे संसारमै देखा जाता है कि समान भावसे 


सम्मुख --सामने स्थित होनेपर भी, काष्ठ या भित्ति 
आदिमें सुखका प्रतिबिम्ब नहीं दीखता, पर दर्पण 
आदि पदार्थमें, जो जितना खच्छ और खच्छतर 
होता है उसमें उसी तारतम्यसे, खच्छ और खच्छतर 


काष्ठरुब्यादौ सुखम्‌ आविर्भवति आदर्शादो तु 


सच्छे खच्छतरे च तारतम्येन आविभेबति 


तहत ॥ १२॥ 


दीखता दै, वैसे ही ( इस बिषयमें समझो ) ॥१२॥ 


कि च-- 


तथा--< 


गामाविदय. च . भूतानि घारयाम्यहमोजसा । 


पुष्णामि चौषधीः सवोः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 


गां पृथिवीम्‌ आविश्य प्रविश्य धारयामि भूतानि 
जगद्‌ अहम्‌ ओजसा बलेन यदू बरू कामराग- 
विवर्जितम्‌ ऐश्वरं जगद्विधारणाय पृथिव्यां 
प्रविष्ट येन गुवी एथिवी न अधः पतति न 
विदीयते च । 

तथा च मन्त्रवर्ण;--ेन दयोरुय़ा पथिवी 
च हढाः ( तै० सं० ९1 १ । ८ ) इति। “स 
दाघार प्रथेवीम्‌? ( ते० स०४ । ? । ८) इत्यादिः 
च | अतो गाम्‌ आविश्य च भूतानि चरा- 


चराणि धारयामि इति युक्तम्‌ उक्तम्‌ । 

कि च प्रथिव्यां जाता ओषधी: सर्वा 
त्रीहियवाद्याः पप्णामि पुष्टिमती रसखादुमतीः 
च करोमि सोमो भूत्वा रसात्मकः सोम; सर्व- 
रंसात्मको रसस्वमावः सर्वरसानाम्‌ आकरः 
सोमः स हि 
पुष्णाति ॥ १३ ॥ 


मैं परथिवीमें प्रविष्ट होकर अपने उस बढसे, जो 
कि कामना और आसक्तिसे रहित मेरा ऐश्वर्य-बळ 
जगतको धारण करनेके लिये पृथिवीमें प्रविष्ट दै, 
जिस बढके कारण मारवती. पृथिवी नीचे नहीं 
गिरती और फटती भी नहीं, सारे जगतको धारण 
करता इं । | 

यही बात वेदमन्त्र भी कहते हैं कि 
'जिससे दुळोक और भारवती पृथिवी इढ्‌ है? 
तथा “वह पृथिवीको धारण करता है? इत्यादि । 
अतः यह कहना ठीक ही है कि में परथिवीमें प्रविष्ट 
होकर, चराचर समस्त भूतप्राणियोंको धारण 
करता ईु। | 

तथा में ही रसखरूप चन्द्रमा होकर प्रथिवीमें 
उत्पन्न होनेवाळी धान, जौ आदि समस्त ओषधियोंका . 
पोषण करता हूँ अर्थात्‌ उनको पुष्ट और खादयुक्त 
किया करता हूँ | जो सब रसोंका आमा है, रस ही 
जिसका खभाव है, जो समस्त रसोंकी खानि है वह 


सर्वा ओषधीः स्वात्मरसानुप्रवेशेन | सोम है, वही अपने रसका सञ्चार करके, समस्त 


वनस्पतियांका पोषण किया करता है ॥ १३ ॥ 


कि च-- 


प्राणापानसमायुक्तः 


| | तथा— 
अहं वैरवानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ ` 
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३७५ 


अहम एव वैज्ञानर उद्रस्थ। अग्नि! भूत्वा “अय ं 


आस्निर्वेश्वानरों योज्यमन्तः पुरुषे येनेदमचं पच्यते’ 
( बृह० उ० ५।९।१) इत्यादिश्रुतेः वेश्वानरःसन्‌ 
प्राणिनां प्राणवतां देहम आश्रितः प्रविष्ट प्राणापान- 
समायुक्तः प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्तः 
पचामि पक्तिं करोमि चतुर्विध चतुष्प्रकारम्‌ अन्नम्‌ 
अशनं भोज्यं भक्ष्यं चोष्यं लेह्यं च । 

भोक्ता वेश्वानर; अग्निः भोज्यम्‌ अन्नं सोमः 
तद्‌ एतद्‌ उभयम्‌ अग्नीषोमो सवम इति पश्यतः 
अन्नदोषलेपो न भवति ॥ १४ ॥ 


कि च-- 


मैं ही, पेटमें रहनेवाळा जठराग्नि होकर अर्थात्‌ 
“यह अथि वैइवानर है जो कि पुरुषके भीतर 
स्थित है और जिससे यह ( खाया हुआ ) अन्न 
पचता है' इत्यादि श्रुतियोसे जिसका वर्णन किया 
गया है, वह वैश्वानर होकर, प्राणियाके शरीरम स्थित 
प्रविष्ट होकर प्राण और अपानवायुसे संयुक्त 
हुआ भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य--ऐसे चार 
प्रकारके अर्न्नोको पचाता ईँ । 2 


वैश्वानर अग्नि खानेवाला है और सोम खाया 
जानेवाळा अन्न है | सुतरां यह सारा जगत्‌ अग्नि 
और सोमश्वरूप है, इस प्रकार देखनेवाळा मनुष्य 
अन्नके दोषसे लिप्त नहीं होता ॥ १४ ॥ 


| तया-- 


` सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञीनमपोहनं च । 
वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकुद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


सवृस्य प्राणिजातस्य अहम्‌ आत्मा सन्‌ हृदि 
बुद्धौ सन्निविष्टः अतो मत्त आत्मनः स्वश्राणिनां 
स्मृतिः ज्ञानं तदपोइनं च । येषां पुण्यकमिंणां 
पुण्यकर्माचुरोधेन ज्ञानस्मृती भवतः तथा 


पापकर्मिणां पापकमाचुरूपेण स्मृतिज्ञानयोः 
अपोहनं च अपायनम्‌ अपगमनं च । 
वेदेः च सवैः अहम्‌ एव परमात्मा वेधो 


वेदितव्यो वेदान्तकृदू वेदान्ताथेसम्प्रदायकृद्‌ 
इत्यर्थ १ । वेदविदू वेदाथेविद्‌ एव च अहम्‌ ॥१५॥ 


मैं समस्त प्राणिमात्रका आत्मा होकर उनके 
अन्त;करणमे स्थित हूँ । इसलिये समस्त प्राणिर्यो- 
के स्मृति, ज्ञान और उनका लोप भी मुझ आत्मासे 
ही किया जाता है, अर्थात्‌ जिन पुण्यकर्मा 
प्राणियोंको उनके पुण्यकमोके अनुसार ज्ञान औरं 
स्मृति प्राप्त होते हैं तथा जिन पापाचारियोंके 
ज्ञान और स्मृतिका उनके पापकर्मानुसार लोप 
होता है. ( वह मुझसे ही होता है ) | 

समस्त वेदोंद्वारा में परमात्मा ही जाननेयोग्य 
हूँ । तथा वेदान्तका कर्ता, अर्थात्‌ वेदान्तार्थके 
सम्प्रदायका कर्ता और वेदके अर्थको समझनेवाळा 
मी में ही हूँ ॥ १५॥ 


RR sr pss 


मगवत इश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूतिः 
संक्षेप उक्तो विशिष्टोपाधिकृतो “दादित्जगतः 
तेजः” इत्यादिना । | 


'यदादित्यगतं तेज” इत्यादि चार इळोकोंद्वारा 
नारायण नामक भगवान्‌ ईश्चरकी, बिशेष-उत्तम 
उपाधियोंसे होनेवाढी विभूतियाँ, संक्षेपसे कही गयीं | 
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अथ अधुना तस्य एव क्षराक्षरोपाधिप्रवि- 


भक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य खरुप- 
निर्दिधारयिषया उत्तरक्लोका आरभ्यन्ते । तत्र 
सर्वस्‌ एव अतीतानागतानन्तराध्यायाथेजातं 
त्रिधा राशीकृत्य आह-- 


द्वाविमौ पुरुषो ` लोके 
क्षरः सर्वाणि भूतानि 


दौ इमौ एथग्‌ राशीकृतो पुरुषी इति उच्येते 
लोके संसारे क्षरः च क्षरति इति क्षरो विनाशी 
एको राशिः अपरः पुरुषः अक्षरः तद्विपरीतो 
भगवतो मायाशक्तिः क्षराख्यस्य पुरुषस्य 
उत्पत्तिबीजम्‌ अनेकसंसारिजन्तुकामकर्मादि 
. संस्काराश्रयः अक्षर; पुरुष उच्यते। 


'को तो पुरुषो इति आह स्वयम्‌ एव 
भगवान्‌ 


क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्तं विकारजातम्‌ 
इत्यरथः । कूटस्थः कूटो राशी राशि; इंव स्थित 
अथवा कूटो माया वञ्चना जिह्यता कुटिलता 
इति पर्याया अनेकमायादिग्रकारेण खितः | 
कूटस्थः संसारबीजानन्त्याद्‌ न क्षरति इति 
अक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


` श्रीमडठगवद्वीता 


अब, क्षर और अक्षर- इन दोनों उपाधियोंसे 


अलग बतलाकर, उसी उपाधिरहिंत शुद्ध परमात्माके 
खरूपका निश्चय करनेकी इच्छासे, अगले इलोकोका 
आरम्भ किया जाता है | उनमें पहळेके और आगे 
आनेवाले समी अध्यायोंके समस्त अभिग्रायको, तीन 
भेदेमि विभक्त करके कहते हैं--- 


क्षरश्चाक्षर एव च। 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


समुदायरूपसे पृथक्‌ किये इए ये दो माव, संसारमै 
पुरुष नामसे कहे जाते हैं । इनमेंसे एक समुदाय क्षीण 
होनेवाला--नाशवान्‌ क्षर पुरुष है और दूसरा उससे 
विपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवानूकी मायाशक्ति 
है, क्षर पुरुषकी उत्पत्तिका बीज है, तथा अनेक संसारी 
जीवोंकी कामना और कर्म आदिके संस्कारका 
आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है । 


वे दोनों पुरुष कौन हैं ? सो भगवान्‌ स्वयं ही 
बतलाते हैं-- 


` समस्त भूत अर्थात्‌ प्रकृतिका सारा विकार तो क्षर 
पुरुष है और कूटस्थ अर्थात्‌ जो कूट--राशिकी भाँति 
स्थित है अथवा कूट नाम मायाका है जिसके वञ्चना, 


छल, कुटिलता आदि पर्याय हैं, उपर्युक्त माया आदि 
अनेक प्रकारसे जो स्थित है, वह कूटस्थ है | संसार- 
का बीज, अन्तरहित होनेके कारण वह कूटस्थ | 
नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कहा जाता है ॥१६॥ 


—— eS 


आम्यां क्षराक्षराभ्यां विलक्षण; क्षराक्षरो- 
पाधिद्यदोषेण अस्पृष्टे नित्यशुद्ध बुद्धमुक्त- 
खमाव; 


उत्तम? 


तथा जो क्षर और अक्षर--इन दोनांसे विलक्षण 


है, और ऑर-अक्षररूप दोनों उपाधियोंके दोषसे 
रहित है वह नित्य, शुद, बुद्ध और मुक्तखमाव वाळा--- | 


3रुपस्त्वन्य* - 


परमात्मखुदाहृत; :। 


यो लोकत्रयमाविदय बिभत्य्यय इश्वरः ॥ १ ७.॥ ` 
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उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुषः तु अन्यः अत्यन्त- 
विलक्षण आभ्यां परमात्मा इति परमः च असो 
देहाद्यविद्याकृतात्मभ्य आत्मा च सर्वभूतानां 
ग्रत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मा इति उदाहृत 
उक्तो वेदान्तेषु । 

स एव विशेष्यते 

यो लोकत्रयं भूर्भुवःखराख्यं स्वकीयया 
चेतन्यवलशक्त्यां आविर प्रविश्य विमतिं 
स्वरूपसङ्कावमात्रेण बिभति धारयति अव्ययो 
न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्यय ईश्वरः 
सवंज्ञो नारायणाख्य ईशनशीलः ॥ १७॥ 


३७७ 
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उत्तम-अतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है । 
अर्थात्‌ इन दोनोंसे अत्यन्त विलक्षण है, जो कि - 
परमात्मा नामे कहा गया है | वह ईश्वर अविद्या- 
जनित शारीरादि आत्माओंकी अपेक्षा पर है और सब 
प्राणियोंका आत्मा यानी अन्तरात्मा है इस कारण 
वेदान्तताक्योंमें वह “परमात्मा? नामसे कडा गया है | 

उसीका विशेषरूपसे निरूपण करते हैं-- 

जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खग--इन तीनों 
लोकॉको, अपने चैतन्यबढकी शक्तिसे उनमें 
प्रविष्ट होकर, केवळ खरूप सत्तामात्रसे उनको धारण 
करता है और जो अविनाशी ईश्वर है, अर्थात्‌ 
जिसका कभी नाश न हो, ऐसा नारायण नामक 
सवज्ञ और सबका शासन करनेवाला है ॥१७॥ 


—— Si —— 


यथा व्याख्यातस्य इश्वरस्य पुरुषोत्तम इति उपर्युक्त ईश्वरका 'पुरुषोत्तम' यह नाम प्रसिद्ध 


एतदू नाम प्रसिद्धं तस्य नामनिवेचनग्रसिद्धया 
अर्थवस्तं नाम्नो दर्शयन्‌ निरतिशयः अहम्‌ ईश्वर 
. इति आत्मानं दशयति भगवान्‌-- 


है, उसका यह नाम किस कारणसे हुआ ? इसकी 
हेतुसहित उपपत्ति बतलाकर, नामकी सार्थकता 
दिखलाते हुए भगवान्‌ अपने स्वरूपको प्रकट करते 


हैं कि “मैं निरतिशय ईश्वर हूँ 
` यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि 


चोत्तमः । 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


यस्मातू क्षरम्‌ अतीतः अहं संसारमायाबृक्षस्‌ 
अश्वत्थार्यम्‌ अतिक्रान्तः अहम्‌ अक्षराद्‌ अपि 
संसारवृक्षवीजभूताद आपि च उत्तम उत्कृष्टतम 
ऊध्वेतमो वा, अतः क्षराक्षराम्यास्‌ उत्तमत्वाद्‌ 
अस्मि भवामि लोके वेदे च प्रथितः प्रख्यातः 
पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना विदुः कवयः 
काव्यादिषु च इदं नाम निबध्नन्ति पुरुषोत्तम 


इति अनेन अभिधानेन अमिगृणन्ति ॥१८॥ 


क्योंकि मैं क्षरभात्रसे अतीत हूँ अर्थात्‌ अस्सत्थ 
नामक मायामय संसारवृक्षका अतिक्रमण किये हुए 
हुँ और संसारवृक्षके बीज-स्वरूप अक्षरसे ( मूळ 
प्रकृतिसे ) भी उत्तम--अतिशय उत्कृष्ट अथवा 
अतिशय उच्च हूँ । इसीळिये अर्थात्‌ क्षर और 
अक्षरसे उत्तम होनेके कारण, लोक और वेदमें, 
मैं पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हूँ । भक्तजन मुझे 
इसी प्रकार जानते है और कविजन भी काग्यादिमे 
इसी नामका प्रयोग करते हैं अर्थात्‌ (पुरुषोत्तम 
इसी नामसे ही मेरा वर्णन करते हैं॥ १८॥ ० 


——e or \ 


. गी० झां० भा० ४८-- 
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err 
` अथ इदानीं यथा निरुक्तम्‌ आत्मानं यो वेद 
- तस्य इदं फलम्‌ उच्यते -- 
. यो मामेवमसंमूढो 
स सबेविद्वजति मां 
यो माम्‌ इश्वरं यथोक्तबिशेषणम्‌ एव 
यथोक्तेन प्रकारेण असंमूढः संमोहवजितः सन्‌ 
जानाति अयम्‌ अहम्‌ असि इति पुरुषोत्तम स 
सर्ववित्‌ सर्वात्मना सर्व वेत्ति इति सर्वज्ञ! 
सवेभूतस्थं भजति मां सर्वभावेन सर्वात्मचित्ततया 
हे मारत ॥ १९ ॥ 


श्रीमद्भणवद्वीता 


rr 
आ ल््््त्ल्लटाटटटटटटटटटटटटट>>>>>>>ऱर Ne ५-५ 


TRINNY 


अब इस प्रकार बतलाये हुए आर्मतत्तरको जो 
जानता है उसके लिये यह फल बतलाया जाता है-- 


जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


सवैभावेन भारत ॥ १९ ॥ 


जो कोई अज्ञानसे रहित हुआ पुरुष, उपयुक्त विशेष- 
णोंसे युक्त मुझ पुरुषोत्तम ईश्वरको, ऊपर कहे हुए 
प्रकारसे यह जानता है कि “यह ( पुरुषोत्तम ) में हूँ? 
वह सर्वज्ञ है--वह सर्वात्ममावसे सबको जानता 
है, अतः सर्वज्ञ है और हे भारत ! ( वह ) सब 
भूतोंमें स्थित मुझ परमात्माको ही सर्वेभावसे-- 
सबका आत्मा समझकर भजता है ॥ १९ ॥ 


क्‍ असिन्‌ अध्याये भगवत्तक्तज्ञानं मोक्षफलम्‌ 
: उक्त्वा अथ इदानीं तत्‌ स्तीति 


इति गुह्यतमं 
एतद्बुद्ध्वा 


इति एतद्‌ गुह्यतमं गोप्यतमम्‌ अत्यन्तरहस्यम्‌ 
इति एतत्‌ । कि तत्‌, शात्रम्‌ । 


यद्यपि गीताख्यं समस्तं शास्रम्‌ उच्यते तथापि 
अयम्‌ एव अध्याय इह शाख्रम्‌ इति उच्यते 
स्तुत्यर्थं प्रकरणात्‌ । सर्वो हि गीताशाख्राथः 


असिन्‌ अध्याये सभासेन उक्तो न केवलं 
सवः न्च्‌ वेदाथं पह परिसमाप्तो “यस्त वेद स॒ 
वेदविद्‌” वेदेश्व सर्वैरहमेव वेधः? इति च उक्तम्‌ । 


इदम्‌ उक्तं कथितं मया हे अनघ अपाप । |` 


एतत्‌ शास्रं यथादशिताथ युद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यादू 
भवेद्‌ न अन्यथा कृतकृत्य; च भारत | 


इस अध्यायमें मोक्षरूप फलके देनेवाले भगवत्‌- 
तत्तज्ञानको कहकर अब उसकी स्तुति करते हैँ-- 


शाख्रमिद्मुक्ते मयानघ । 
बुडिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥ 


यह गुद्यतम-सबसे अधिक गोपनीय अर्थात्‌ 
अत्यन्त गूढ़ रहस्य है | वह क्या है ? शास्र । 


यद्यपि सारी .गीताका नाम ही शास्र कहा 
जाता है, परन्तु यहाँ स्तुतिके लिये प्रकरणसे यह 
( पंद्रहवाँ ) अध्याय ही “शास्त्र? नामसे कहा गया है । 
क्योंकि इस अध्यायमें केवल सारे गीताशाख्रका अर्थ 
ही संक्षेपसे नहीं कहा गया है, किन्तु इसमें समस्त 
वेदोंका अर्थ भी समाप्त हो गया है | यह कहा मी है कि - 
'जो उसे जानता है वही वेदको जाननेवाला है! 
“समस्त वेदोसे में ही जाननेयोग्य हूँ । 

हे निष्पाप अर्जुन ! ऐसा यह ( परम गोपनीय 
शास्र ) मैंने कहा है | हे भारत | ऊपर दिखलाये 
हुए अथसे युक्त इस झाख्रको जानकर ही, मनुष्य 


| बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य होता है, अन्य प्रकारसे नहीं । 
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कृतं कृत्यं कतेव्य येन स कृतकृत्यो। अभिप्राय यह है कि जिसने करनेयोग्य सब 
विशिश्जन्मप्रस्तेन आह्णेन यत्‌ कतेन्यं-तत्‌ | कुङ कर लिया हो, वह कृतकृत्य ह, अतः श्र 
सर्वं भगवत्तर्वे विदिते कृतं भवेद्‌ इत्यर्थः । कुलमें जन्म लेनेबाळे ब्राह्मणद्वारा जो कुछ किया | 


९:5५ है, वह सब भगवानका तत्त्र जान 
न च अन्यथा कतव्यं परिसमाप्यते कस्यचिद्‌ | नयर किया हुआ हो जाता है । अन्य 


इति अभिप्रायः । प्रकारले किसीके भी कर्तव्यकी समाप्ति नहीं होती । 
“सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते’ इति| कहा भी है कि--हे पार्थ ! समस्त कमं- 

च्‌ उक्तम्‌ । समुदाय, ज्ञानमे स्वेधा-समाप्त हो जाता है! 
“एतादि जन्मसामग्रय॑ बाह्मण स्य विशेषतः | तथा मनुका भी वचन है कि 'विशेषरूपसे 


्राप्ये तत्कृ तङृत्यो “हि {द्विजो भवति नान्यथा ॥ तान क ग be पलो 
( मह॒स्मति ?२। ९३) इति च मानवं वचनम्‌ | | प्रकारसे नहीं ।' 
यत एतत्‌ परमार्थतस््ं मत्तः श्रुतवान्‌ | हे भारत ! क्योंकि तूने मुझसे यह परमार्थ 
असि ततः कृतार्थः त्वं भारत इति ॥ २० ॥ | सुना है, इसलिये तू कृतार्थ हो गया है || २० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वाणि 
श्रीमद्धगवद्वीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।। १५ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूञ्यपाद्‌रिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतौ श्रीमगवद्गीतामाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः || १५ ॥ 


४ . Se 
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डे 


षोडशोऽध्यायः 


देवी आसुरी राक्षसी च इति ग्राणिनां। नवें अध्यायमें प्राणियोंकी दैवी, आघुरी और 

0. | र , | राक्षसी-ये तीन प्रकारकी प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं । 

प्रकृतयो नवमे अध्याये 041 र का रक दिनके छिरे “असय स 

` विस्तरेण प्रद्शनाय अभयं सस्तसंशुद्धि संशुद्धिः? इत्यादि ( इलोकोसे युक्त सोलहवाँ ) अध्यायः 

इत्यादिः अध्याय आरभ्यते, आरम्भ किया जाता है । 

तत्र संसारमोक्षाय देवी प्रकृतिः निवन्धनाय | उन तीनोंमें दैवी प्रकृति संसारसे मुक्त करने- 

र वाळी है, तथा आसुरी ओर राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन 

आसुरी राक्षसी च इति देव्या आदानाय | करनेबाळी हैं, अतः यहाँ दैवी प्रकृति सम्पादन 

प्रदर्शनं क्रियते इतरयोः परिवजनाय, करनेके लिये और दूसरी दोनों त्यागनेके लिये 
श्रीमगवानुवाच- ° दिखलायी जाती है--श्रीभगवान्‌ बोले-- 


अभयं सत्त्वसंशुडिज्ञीनयोगन्यवस्थितिः । 
दानं दृमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जत्रम्‌ ॥ १ ॥ 


अभयम्‌ अभीरुता सत्तसंश॒द्विः सत्त्वस्य, अभय--निर्मपता, सत्रसंशुद्वि--अन्तः- 
करणकी शुद्धि--व्यवहारमें दूसरेके साथ ठगाई, 
कपट और झूठ आदि अबगुणोंको छोड़कर शुद्ध 
नृतादिपरिवजेनं शुद्भमावेन व्यवहार इत्यर्थः | | मावसे आचरण करना । 


अन्तःकरणस्य संव्यवहारेषु परवश्चनमाया- 


ज्ञानयोगव्यवस्थिति: ज्ञानं शास्त आचार्यतः | ज्ञान और योगमें निरन्तर स्थिति झाख्न और 
च आत्मादिपदार्थानाम्‌ अवगमः अवगतानाम्‌ आचार्यसे आत्मादि पदार्थोंको जानना 'ज्ञान? है और 
इन्द्रियाद्युपसंहारेण एकाग्रतया खात्मसंवेद्यता- ह ह अर ८१02 विन 

10 मल आत्मामें प्रत्यक्ष अनु 
पादन योगः तयोः ज्ञानयोगयोः व्यवस्थितिः | कर लेना योगः है | उन ज्ञान और योग दोनो 


° [कार देवी 
व्यवस्थाने तान्नष्ठता एषा प्रधाना देवी | स्थिति अर्थात्‌ स्थिर हो जाना-- तन्मय हो जाना, यही 


साच्यिकी संपत्‌ । प्रधान सात्विकी--दैवी संपदू है । 
यत्र च येपाम्‌ अधिकृतानां या प्रकृति; | ओर मी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमें जो 
संभवति साखिकी सा. उच्यते सात्तिकी प्रकृति हो सकती है वह कही जाती है-- 


र | दान --अपनी शक्तिके अनुसार अन्नादि 
दानं यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम्‌, | बस्तुओंका विभाग करना । 
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SO 0 ता a ® da dd 


दमः च वाह्यकरणानास्‌ उपशमः अन्तः- दम--बाह्य इन्द्रियोंका संयम । अन्तःकरणकी 


करणस्य उपशमं शान्ति वक्ष्यति। ` उपरामता तो शान्तिके नामसे आगे कही जायगी । 
यज्ञः च श्रोतः अग्निहोत्रादिः, सात; च| यन्ञ-भग्नहोत्रादि श्रौतयज्ञ और देवपूजनादि 
देवयज्ञादिः । स्मार्तयज्ञ । 
साध्याय ऋवेदाद्यध्ययनम्‌ अइशार्थम्‌ | खाध्याय-अदष्टलामके लिये ऋक्‌ आदि वेदोंका 
अध्ययन करना | 
तपो वक्ष्यमाण शरीरादि, आजवम्‌ ऋजुत्वं| तप-शारीरिक आदि तप जो आगे बतळाया 
सवेदा ॥ १ ॥ जायगा और आर्जव अर्थात्‌ सदा सरलता - सीधापन | 
कि च-- डी | तथा-- 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग; शान्तिरपेशुनम । 
दयाभूतेष्वलोलुप्त्व॑ मादेवं हीरचापछम्‌ ॥ २ ॥ 


अहिंसा अहिंसनं प्राणिनां पीडावजनम्‌)। अहिंसा--किसी मी प्राणीको कष्ट न देना, 
सत्यम्‌ अग्नियानृतवजितं यथाभूताथेवचनम्‌ । | सत्य-अप्रियता और असत्यसे रहित यथार्थ वचन | 


अक्रोध; पर्‌; आक्रुष्टस्य अभिहतस्य वा| अक्रोध--दूसरोके द्वारा गाली दी जाने या 


जे म ताडूना दी जानेपर उत्पन्न हुए क्रोधको शान्त कर 
ग्रापस्य क्राधस्य उपशमनसू, त्याग; सन्यास; 

ब लेना । त्याग- संन्यास ( दान नहीं ) क्योंकि दान 
पूव दानस्य उक्तत्वात्‌ । पहले कहा जा चुका है । 


शान्तिः अन्तःकरणस्य उपशमः अपैशुनम्‌ | ान्ति-अन्तःकरणका संकल्परहित होना, 
अपिशुनता परस्मै पररन्ध्रप्रकटीकरणं पैशुनं अपैशुन--अपिंशुनता, किसी दूसरेके सामने पराये 
छिद्रांको प्रकट करना पिशुनता ( चुगली) है, . 

. तदभावः अपेशुनम्‌ । उसका न होना अपिझुनता है । 

, दया कृपा भूतेषु दु;खितेघु, अलछोल॒प्वम्‌ | मूतापर दया--दुखी प्राणियोपर कृपा करना, 
इन्द्रियाणां विषयसंनिधो अविक्रिया, मार्दव | अलोडुपता-विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी इन्द्रियों- 
' मृदुता अक्रोयम्‌ । में विकार न होना, मार्दव-कोमलता अर्थात्‌ अक्रूरता । 

हीः लज्ञा अचापलम्‌ असति प्रयोजने | ही-छजा और अचपलता-बिना प्रयोजन वाणी, 
वाक्पाणिपादादी नाम्‌ अव्यापारयितृत्वस्‌ ॥ २॥ | हाथ, पैर आदिकी व्यर्थ क्रियाओंका न करना॥ २॥ 


कि च-- | तथा-- 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
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ITT 
तेजः प्रागलभ्यं न त्वग्गता दीपिः; क्षमा 


आक्रष्टय ताडितस्य वा अन्त्विक्रियातुत्पत्तिः 
उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनम्‌ अक्रोध इति 
अवोचाम, इत्यं क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः | 

भृतिः देहेन्द्रियेषु अवसादं ग्राप्तेषु तस्य 
प्रतिषेधक 
उत्तम्भितानि करणानि देह; च न अवसीदन्ति । 

शौचं द्विविधं सृज्जलकृतं बाह्यम्‌ आम्यन्तरं 


अन्तःकरणब्रत्तिविशेषो येन 


च मनोबुद्धयोः नेमेल्यं मायारागादिकाठष्या- 
भाव एवं द्विविधं शोचम्‌ । 


अद्रोहः परजिघांसाभावः अहिँसनम्‌ | 


नातिमानिता अत्यर्थं मानः अतिमानः स 
यस्य विद्यते सः अतिमानी तङ्भावः अतिमानिता 
तदभावो नातिमानिता आत्मनः पूज्यता- 


तिशयमावनाभाव इत्यथः । 


मबन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदम्‌ 


अभिजातस्य किंविशिष्टां संपदम्‌, दैवीं देवानां 


संपदम्‌ अभिलक्ष्य जातस्य देवविभूत्यईस्य 


भातिकल्याणस्य इत्यर्थो हे भारत ॥ ३॥ 


श्रीमद्भगवद्वीता 


रयाय आ्जिजिडिडी शशश 
i ii ‘te tshe 


तेज-प्रागल्म्य ( तेजखिता ), चमडीकी चमक 
नहीं | क्षंमा-गाली दी जाने या ताइना दी जानेपर 
भी अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न न होना । उत्पन्न हुए 
विकारको शान्ति कर देना तो पहले अक्रोधके नामसे 
कह चुके हैं | क्षमा और अक्रोधका इतना ही मेद है । 

घृति-- शरीर और इन्द्रियादिमें थकावट उत्पन्न 
होनेपर, उस थकावटको हटानेवाळी जो अन्तःकरणकी 
वृत्ति है, उसका नाम “घृति? है, जिसके द्वारा उत्साहित 
की हुई इन्द्रिया और शरीर कार्यमें नहीं थकते | 


शौच--दो प्रकारकी शुद्धि, अर्थात्‌ मिट्टी और जळ 
आदिसे बाहरकी शुद्धि, एवं कपट और रागादिकी 
कालिंमाका अभाव होकर मन-बुद्धिकी निर्मळतारूप, 
भीतरकी शुद्धि, इस प्रकार दो तरहकी शुद्धि । 

अद्रोह दूसरेका धाते करनेकी 
अभाव, यानी हिंसा न करना । 


₹च्छाकी 


अतिमानिताका अभाव--अत्यन्त मानका नाम. 
अतिमान है, वह जिसमें हो वह अतिमानी है, 
उसका भाव अतिमानिता है, उसका जो अभाव है 
वह “नातिमानिता? है, अर्थात्‌ अपनेमें अतिशय पूज्य 
भावनाका न होना । 


हे भारत ! "अभय? से लेकर यहाँतकके ये सब 


लक्षण, सम्पत्तियुक्त उत्पन्न हुए पुरुषमें होते हैं । 


कैसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुषमें होते है 2 जो दैवी 
सम्पत्तिको साथ लेकर उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ जो 
देवताओंकी बिभूतिका योग्य पात्र है और भविष्यमें. 
जिसका कल्याण होना निश्चित है, उस पुरुषके ये 
लक्षण होते हैं ॥ ३॥ 


अथ इदानीम्‌ आसुरी संपद्‌ उच्यते-- | अब आगे आसुरी सम्पत्ति कही जाती है-- 
दम्भो दर्पो;तिमानश्व क्रोध! पारुष्यमेव च । 


अज्ञानं चाभिजातस्य 


पार्थं संपदमांसुरीम्‌. ॥ ४ ॥ 
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दम्मो धमेध्वजित्वम्‌,दर्पो धनखजनादिनिमित्त | दम्म-र्मध्वजीपनः दर्प - धन-परिवार आदिके 

द निमित्तसे होनेत्राळा गर्व, अतिमान--पहले कही हुई 

उत्सेकः, अतिमानः पूर्वोक्तः, क्रोधः च पारुष्यम्‌एव | अपनेमें अतिशय पूज्य भावना तथा क्रोध और पारुष्य 
अ - _ _ | यानी कठोर वचन जैसे ( आक्षेपसे ) कानेको अच्छे 

च प्रुपवचनं यथा काणं चक्षुष्मान्‌, विरूपं | नेत्रांबाढा, कुरूपको रूपवान्‌ और हीन जातिवाले- 

रूपवान्‌ हीनामिजनम्‌ उत्तमामिजन इत्यादि । | को उत्तम जातित्राला. बतलाना इत्यादि । 

अज्ञानं च अविवेकज्ञानं मिथ्याप्रत्ययः | अज्ञान अर्थात्‌ अविवेक-कतग्य और अकतेव्यादि- 
कतेव्याकतव्यादिविषयम्‌ अभिजातस्य पार्थ | के विषयमें उलटा निश्चय करना | हे पाथ | ये सब 
Ee क | लक्षण, आसुरी सम्पत्तिको ग्रहण करके उत्पन्न हुए 
कस्‌ अभिजातस्य हात आह---असुराणा सपदू मनुष्यके हैं, अर्थात्‌ जो अघुरोंकी सम्पत्ति ह्ठ 
आसुरी तास्‌ अभिजातस्य इत्यर्थ; ॥ 9७ ॥ | उससे युक्त होकर उत्पन्न हुए मनुष्यके चिह हैं ॥४॥ 


अनयोः संपदोः कायम्‌ उच्यते-- | इन दोनों सम्पत्तियोंका कार्य बतलाया जाता है -- 


दैवी संपह्िसोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 

मा शुचः संपदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 
दैवी संपद्‌ या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्‌, | जो दैवी सम्पत्ति है, वह तो संसार-बन्धनसे 
निबन्धाय नियती. बयो रि Ea तदर्थम आघरी | एक करनेके लिये है, तया आसुरी और राक्षसी सम्पत्ति 
A अ (वनः त नाश निःसन्देह बन्धनके लिये मानी गयी है । निश्चित 
संपदू मता अमिग्नेता तथा राक्षसी । बन्धनका नाम निवन्ध है, उसके छिये मांनी गयी है । : 
तत्र एवम्‌ उक्ते अजुनख अन्तरगत भावं किम्‌ | इतना कहनेके उपरान्त अजुनके अन्तःकरणमें 
न प उः » कि 
अहम्‌ आसुरसंपथुक्तः किं वा दैवसंपद्युक्त इति | पद संशययक्त बिचार उत्पन्न हुआ देखकर, कि 


» 4 


'क्या मैं आसुरी सम्पत्तिसे युक्त हूँ अथत्रा दैवी 
एवम्‌ आलोचनारूपम्‌ आलक्ष्य आहः भगवान्‌ - | सम्पत्तिसे! भगवान्‌ बोले 
मा शुचः शोकं मा कार्षीः संपदं दैवीम्‌ | हे पाण्डव ! शोक मत कर, तू दैवी सम्पत्तिको 
अभिजातः असि अभिलक्ष्य जातः असि | लेकर उत्पन्न हुआ है । अर्थात्‌ भन्रिष्यमे तेरा 
माविकल्याण; त्वम्‌ असि इत्यर्थो हे पाण्डव |५॥ | कल्याण होनेवाळा है ॥ ५ ॥ 


हो भूतसर्गों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्णु॥ ६॥ 
दौ द्विसंख्याको भूतसगौ भूतानां मणुष्याणां | इस संसारमै मनुष्योंकी दो सृध्यि हैं । जिसकी 
सगों सृष्टी भूतसगों सुज्येते इति सर्गो | रचना की जाय वह सृष्टि है, अतः दैवी सम्पत्ति 


- भूतानि एव सृज्यमानानि दैवासुरसंप्चक्तानि | और आसुरी सम्पततिसे युक्त रचे इए प्राणी 
हो भूतसगों इति उच्येते । ही, यहाँ भूत-सृष्टिके नामसे कहे जाते हैं । 
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३८४ श्रीमडूगवद्रीता 

“दया ह प्राजापत्या देवाश्वातुराश्व' ( बह०उ० “प्रजञापतिकी दो सन्ताने है देव और असुर" 
9 । ३1१ ) इति श्रुतेः लोके अस्मिन्‌ संसारे | इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है | क्योंकि 
त्यर्थः । स्वेषां दैविध्योपपत्ते; । इस संसारमें सभी प्राणियोंके दो प्रकार हो सकते हैं । 


को तौ भूतसगों इति, उच्येते प्रकृतौ एव | प्राणियोंकी वे दो प्रकारकी सृष्टियाँ कौन-सी हैं 
इसपर कहते हैं कि इस प्रकरणमें कही हुई 


दैव आसुर एव च | दैवी और आसुरी । 


उक्तयोः एव पुनरनुवादे प्रयोजनम्‌ आह-- | कही हुई दोनों सृष्टियोंका पुनः अनुवाद 
करनेका कारण बतळाते है-- 


दैवो भूतसगेः “अभयं सत्तसंशाद्रि/ | दैवी सष्टिका वर्णन तो “अभयं सत्त्वसंशुद्धिः 
इत्यादिना विस्तरशो विस्तरम्रकारैः प्रोक्तः | शमादि छोकोंद्वारा, विस्तारपूर्वक किया गया । 
न ` _, | परन्तु आहुरी सृष्टिका वर्णन, बिस्तारसे नहीं हुआ । 
उ ज्तिरत अतः अतः हे पार्थ | उसका त्याग करनेके लिये, उस 


तत्पखिजनाथेम्‌ आएर पार्थं मे मम वचनाद्‌ | आसुरी सृष्टिको, त. मुझसे-मेरे वचनोसे, बिस्तार- 
उच्यमानं विस्तरशः णु अवधारय ॥ ६,॥ ।| पूर्वक सुन, यानी सुनकर निश्चय कर || ६ ॥ 


"र स््््स््य्फ्फ्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स NNN Nr 


आ अध्यायपरिसमाप्तेः आसुरी संपत्‌ | इस. अध्यायकी समा्तिपर्यन्त प्राणियोंके 
| विशेषणोंद्वारा आसुरी सम्पत्ति दिखढायी जाती है, 
प्राणिविशेषणत्वेन द्यते प्रत्यक्षीकरणेन च क्योंकि प्रत्यक्ष कर लेनेसे ही उसका त्याग करना 
शक्यते अस्याः परिवजेनं कतुम्‌ इति-- बन सकता है--- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ ७॥ 


प्रवृत्ति च प्रवर्तन यिन्‌ पुरुषार्थसाधने | आसुरी खभाववाले मनुष्य, प्रवृत्तिको अर्थात्‌ 

ट्च ह ज तद्विपरीता जिस किसी पुरुषाथके साधनहूप कर्तेब्यकार्यमें 
कतंव्ये प्रवृत्ति: तां निति च तद्विपरीतां प्रवृत्त होना उचित है, उसमें प्रवृत्त होनेको, 
और निवृत्तिको, अर्थात्‌ उससे विपरीत जिस किसी 
अनर्थकारक कर्मसे निवृत्त होना उचित है, उससे 
तां च जना आसुरा न विदुः न जानन्ति । निवृत्त होनेको भी, नहीं जानते । 

न केवलं प्रवृत्तिनिवृत्ती एव न विदुः न| केवल प्रवृत्ति निबृत्तिको नहीं जानते, इतना ही 
शौचं न अपिं च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते । र उनमें न शुद्धि होती है, न सदाचार होता है, 
जा पस र न सत्य ही होता है । यानी आसुरी प्रक्ृति- 

याविन अनृतवादिनी के मनुष्य अशुद्ध, दुराचारी, कपटी और मिथ्या- 
हि आसुराः ॥ ७ ॥ वादी ही होते हैं || ७ ॥ 


ब आडी बक, 


यस्माद्‌ अनथेहेतों! निवर्तितव्यं सा निवृत्ति 
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असत्य: यथा: वयस्‌:अनृतप्राय॥:: तंथाःइद्‌ ` |; : वे: आहुर खमाववाले->मनुष्यः -कहा करते हैं. 
जगत्‌ : सवस असत्यम्म--अप्रतिष्ठ:-च :-न:अस्य | कि, - जैसे -इम.- झूठसे ,भरे:- हुए. हँ, वैसे ही यह 
धर्माधर्मौ प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्ठं. च इति ते| सारा संसार मी झूठा .और प्रतिष्ठारहित.है,-अर्थात्‌ 
आसुरा जना जगद्‌ आहु: अनीश्वरं न च घर्माधर्म- | धम अधम आदि इसका कोई आधोर नहीं हे, 


सव्यपेक्षकः अस्य शासिता इश्वरो विद्यंते इति | ; निराधार है, तथा अनीश्वर है, अर्थात्‌ पुण्य- 
अतः अनीश्वरं जगद्‌ आहुः। ॐ पापकी अपेक्षासे इसका शासन करनेवाळा; कोई 


_ | स्वामी नहीं है, अतः यह जगत्‌ विना ईश्वरका है । 
किं च अपरः्परसंभूतं--कामग्रयुक्तयो 


म कमसे प्ररत हु; त्ी-पुरुषोंका आपसमें 
खीपुरुषयो ¦ . अन्योन्यसंयोगाद जगतू- सत्‌ संयोग हो जात्तेसेःही सारा ज़गतःउत्पन्न हुआ है, अत: 
संभूतम्‌ कि अन्यत कामहेतुक कामहेतुकम्‌ एव इस्‌ जगतका कारण काम्‌ ही है, दूसरा और क्या हो 
कामदेतुके- किम “अन्यंदू जगत; कारणं न |: 
किश्चिदू अदष्ट धर्माधमादिः कारणान्तरं विद्यते कता दे. अर्थात (इसका) मर्म अधर्मादिःकोई दूसरा 
जगत; कास एव “प्रांणनां कारणम्‌ इति अंद : कारण नंदी, है): केवळ कॉम दवी प्राणियांका 
लोकायतिकदष्टिः इयम्‌ ।। ८ ॥ CR 57 ॥ कारणं हैं । यह ठोकार्यतिक्रोककी दृष्टि हे ८ ॥ 
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र क दृष्टिमवष्टभ्य j नशंत्मानोह्पबुड़यः |, „० ~ 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 

एतां दृष्टिम्‌ अत्रष्टम्य आश्रित्य त्मनो न्- इस्‌ दृष्टिका अवलम्बन---आश्रय लेकर जिनका 
खमावा विश्रष्टपरलोकसाधना अल्पबुद्धयो | खमाव नष्ट हो गया है, जो परळोकसाधनसे भ्रष्ट 


विषयविषया अट्पा एव बुद्धिः ८ होगे हैं, जो अल्पबुद्धि है जिनकी बुद्धि केवळ 
र पॉड व | भोगोंको ही विषय करनेवाली है, ऐसे वे अल्पबुद्धि, 


“| उग्रकमो - क्रूर कम, करनेवाले, हिंसापरायण संसारके 


हिसात्मकाः क्षयाय जंगतः ग्रभवंन्ति शत्रु, संसारका नाशं कंरनेके ही उत्पन्न 
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कै शरीरको ही आत्मा माननेवाळे एक सम्प्रदायविरोषका नाम “ढोकायतिक” दै । 
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३८६ `: श्रौसङ्कगवद्गीता ` 


TTT | 
कामम्‌ इच्छाविशेषम्‌ आश्रित्य अवष्टम्य | कमी पूर्ण न की जा सकनेवाळी दुष्पूर कामनाका--- 
दुष्पूरर अशक्यपूरणं दम्भमानमदान्विता दस्मः इच्छाविशेषका आश्रय--अवढम्बन कर, पाखण्ड, 
च मान; च मदः च दम्ममानमदा; तेः | मान और मदसे युक्त हुए, अशुद्धाचारी--जिनके 
अन्विता दम्भमानमदान्विता मोहाद्‌ अविवेकतो | आचरण बहुत दी बुरे हैं ऐसे मनुष्य, मोहसे--- 
गहीला उपादाय असद्ग्राहान्‌, अशुमनिश्रयान्‌ | अज्ञानसे मिथ्या आम्रहोंको, अर्थात्‌ अशुभ सिद्धान्तों- | 
परवर्तन्ते लोके अञचचिन्रता अशुचीनि ब्रतानि | को मरण करके--खीकार करके संसारमें बर्तते | 


I ties a, ॥ अ 


येषां ते अशुचित्रता। ॥ १० ॥ हैं॥ १०॥ 


कि च-- पडा | तथा--- | 
चिन्तामपरिमेयां च प्रळयान्तासुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ | 


चिन्ताम्‌ अपरिमेयां च न परिमातुं शक्यते | जिसकी इयत्ता न जानी जा सके, ऐसी अपरिमेय | 
यस्याः चिन्ताया इयत्ता सा अपरिमेया तास्‌ | --अपार, प्रल्यतक--मरणपर्यन्त रहनेवाली | 
अपरिमेयां ग्रल्यान्तां मरणान्ताम्‌ उपाश्रिताः सदा | चिन्ताके आश्रित हुए, अर्थात्‌ सदा चिन्ताग्रस्त हुए, 
चिन्तापरा इत्यर्थः कामोपमोगपरमाः काम्यन्ते | तथा कामोपमोगके परायण--जिनकी कामना की 
इति कामाः शब्दादयः तदुपमोगपरमा१) अयम्‌ | जाय वे शब्दादि विषय काम हैं, उनके उपभोगे 
एव परमः पुरुषार्थो यः कामोपभोग इति एबं | तत्पर इए-तथा विषयोंका उपभोग करना, बस यही 
८ निश्चितात्मान एतावद इति निश्चिताः ॥ ११ ॥ | परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखनेवाले ॥ ११ ॥ 


आशापाशशतेबेडाः कामक्रोधपरायणाः । 
इहन्ते काममोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ १२ ॥ 


आशापाराशतैः आशा एव पाशाः तच्छतेः |. तथा सैकड़ों आशारूप पार्शोसे बँचे इए-जकड़े ' 
आश्ञापाशञ्चतैः बद्वा नियन्त्रिता सन्तः सर्वत | इए, सब ओरसे खींचे जाते इए, कामक्रोधके 
आकृष्यमाणाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधौ परम्‌ | 1 8 अर्थात्‌ काम-क्रोध ही जिनका परम 


| अयन - पुरुष, 
अयनं पर आश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः, क 2 कलकल 


हन्ते चेष्टन्ते काममोगाथे काममोगप्रयोजनाय करनेके लिये, अन्यायपूर्वक अर्थात्‌ दूसरेका संप 


न्‌ धमार्थ अन्यायेन अर्थसञ्चयान्‌ अर्थप्रचयान्‌ हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियोंद्रार धन- 
अन्यायेन परखापहरणादिना इत्यथे! ॥ १२॥ । समुदायको इकट्ठा करनेकी चेष्टा किया करते है. ॥ १२॥ 


I Rt Cer Se “प्या 
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इशः च तेषास्‌ इशः च तेषास अभिग्रायः-- | तया उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि-- | | तथा उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि-- 


इद्मद्च मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इद्मस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥ १३ ॥ 
इदं द्रच्यस्‌ अद्य इदानीं मया लब्धम्‌ इदम्‌ | आज इस समय तो मैंने यह द्रव्य प्राप्त किया है तथा 
अन्यत्‌ प्राप्स्ये मनोरथं मनस्तुष्टिकरम्‌ इदं च | अमुक मनोरथ--मनको सन्तुष्ट करनेवाला पदार्थ 
अस्ति इदम्‌ अपि मे भविष्यति आगामिनि | और प्राप्त करूँगा । इतना धन तो मेरे पास है और यह 
संवत्सरे पुनः धनं तेन अहं धनी बिख्यातो | इतना घन मेरे पास अगले वर्षमें फिर हो जायगा, 
भविष्यामि ॥ १३ ॥ उससे में धनवान्‌ विख्यात हो जाऊँगा || १३ ॥ 


असौ मया हतः झशजुहेनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिडोऽहं बलवान्पुखी ॥ १४॥ 
असौ देवदत्तनामा मया हतो दु्जेयः शत्रु, | अमुक देवदत्त नामक दुर्जय शानु तो मेरेद्वारा 


हनिष्ये च अन्यान्‌ वराकान्‌ अपरान्‌ अपि किम्‌ AER स Sy दूसरे पामर निव शत्रुओंको 
र 2 ८ भी में मार डाढँगा, यह वेचारे गरीब मेरा क्या 
एते करिष्यन्ति तपस्विनः सवथा अपि न | करेंगे जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं हैं । मैं 


अस्ति मत्तल्य ईरः अहम्‌ अहं भोगी सर्वप्रकारेण | ईश्वर हूँ, मोगी हूँ, सब. प्रकारसे सिद्ध हूँ तथा 
च सिद्धः अहं सम्पन्नः पुत्रः पौत्रैः नप्तुमिः न | पुत्रपौत्र और नांतियोसे सम्पन्न हूँ। मै केवळ 


पापा साधारण मनुष्य ही नहीं हूँ, बल्कि बडा बलवान्‌ 
केवलं मानुषः अहं बळ्वान्‌ सुखी च अहम्‌ एव | और दया भी गो हाड दत सब तो मर 


अन्ये तु भूमिभाराय अवतीर्णाः ॥ १४ ॥ भाररूप ही उत्पन्न हुए हैं ॥ १४ ॥ 


आढ्यो;मिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 


यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥ १ ५ ॥ 
आढ्यो घनेन अमिजनेन अभिजनवान्‌ सप्त-| मैं धनसे सम्पन्न हूँ और वंशकी अपेक्षासे 
पुरुषं श्रोत्रियत्वादिसम्पन्नः तेन अपि न मम | अत्यन्त कुलीन हूँ, अर्थात्‌ सात पीढियोसे श्रोत्रिय 
तुल्यः अस्ति कश्चित्‌ कः अन्यः अस्ति सदः | आदि गुर्णोसे सम्पन्न हँ । छुतरां धन और ङु 
तुरयो मया किं च यक्ये यागेन अपि अन्यान्‌ | भी मेरे समान दूसरा कौन है । अर्यात कोई नहीं 
अभिभविष्यामि दास्यामि नटादिस्यो मोदिष्ये है । मैं यज्ञ करूँगा अर्थात्‌ यज्ञद्वारा भी दूसरोंका | 


eT शत अपमान करूँगा, नट आदिको धन दूँगा और 
हं च अ मासान रत पथ्‌ | नोद्‌ अतिशय हर्षको प्राप्त होउँगा; इस प्रकार 


अज्ञानेन विमोहिता अज्ञानविमोहिता विविधम्‌ | ३ मनुष्य अज्ञानसे मोहित अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 
अविवेकभावम्‌ आपन्नाः ॥ १५ ॥ अविवेकमावनासे युक्त होते हैं ॥ १५ ॥ 
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सर्षस्या आसुर्याः संपद्‌ संक्षेप, अयम्‌ 

उच्यते, यिन्‌ त्रिविधे सर्व आसुरसंपङ्केदः | जाता दै । जिन (कामादि ) तीन मेदांमे, आघुरी 

अनन्त; अपि अन्तर्भवति यत्परिहारेण | सिके अनन्त भेद होनेपर भी सबका अन्तर्भाव 

स हो जाता है, जिन तीनोंका नाश करनेसे सब 

परिहृतः च भवति, यद्‌ मूलं सवस्य अनर्थस्य | द्ोषोंका नाश करना हो जाता है और जो सब अनर्थाके 
तड्‌ एतद उच्यते-- मूळ कारण हैं, उनका वर्णन किया जाता है-- 


त्रिवि नरकस्येदं द्वारं नाइानमात्मनः । 


कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 

तरिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्ती इदं द्वार | आत्माका नाश करनेवाले, - ये तीन प्रकारके 
नाशनम्‌ आत्मनो यदू द्वार प्रविशन्‌ एव नश्यति | दोष, नरकप्राप्तिके द्वार हैं | इनमें प्रवेश करनेमात्रसे 
आत्मा कस्मैचित्‌ पुरुषाथाय योग्यो न भवति | ही आमा नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ किसी पुरुषार्थ- 
इति एतदू अत उच्यते द्वारं नाशनम्‌ आत्मनः | के योग्य नहीं रहता । इसलिये ये तीनों आत्माका 
इति । नाश करनेवाले द्वार कहलाते हैं । 

किं तत्‌, कामः क्रोधः तथा लोभ: तसंमाद्‌ | वे कौन हैं £ काम, क्रोध और ढोभ । सुतरां इन 
एतत्‌ श्रयं त्यजेत्‌ । यत एतद्‌ द्वारं नाशनम्‌ | तीनोंका त्याग कर देना चाहिये। क्योंकि ये काम आदि 
आत्मनः तसात्‌ कामादित्रयम्‌ एतत्‌ त्यजेत्‌ तीनों नरकद्रार आत्माका नाश करनेवाले हैं, इसलिये इनका 
त्यागस्तुतिः इयम्‌ ॥ २१ ॥ त्याग कर देना चाहिये | यह त्यागकी स्तुति है २१॥ 


तै — TIE SID ong oes 
वमुक्तः कोन्तेय तमोद्वारैखिमिर्नर; । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः तमसो नरकस्य। हे कुन्तीपुत्र! येकाम आदि दुःख और मोहरूप 
दुःखमोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयः तै; एतैः | अन्धकारमय नरकके द्वार हैं इन तीनों अबगुणोंसे 
त्रिभि विदयुक्तो नर आचरति अनुतिष्ठति । स्स छटा हुआ मनुष्य आचरण करता है-साधन करता 


है । क्या साधन करता है ! आत्मकल्याणका. 
आत्मनः श्रेयो यत्मतिबद्ध! पूर्वं नाचरति तद्‌- | साधन, पहले जिन कामादिके वशर्मे होनेसे नहीं 


पगमाद आचरति ततः तदाचरणाद याति| करता था, अब उनका नाश हो जानेसे करता 


Cs दै, और उस साधनसे ( वह ) परमगतिको, 
परां गतिं मोक्षम्‌ अपि इति ॥ २२ ॥ मोक्षको मी प्राप्त कर लेता है । २२ ॥ oR 


१ 21 
स्वस्थ [पत्परिवर्ज 
कब तस आउुरसंपत्परिवजनस्थ | इस समस्त आतुरी सम्पत्तिके त्यागका और 


' अयआचरणस्थ च शास्त कारणम्‌, शास्रप्रमाणादू ves त पात, शार” 
ग यक 0 य | रमा नो किये जा सकते हैं, अन्यथा 
उभय शकर कृतु न अन्यथा अत;-- | नहीं, अतः 
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यः शास्त्रविधिसुत्सञ्य वतेते कामकारतः । 
न स सिदडिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


यः शा्विषिं कतेव्याकतव्यज्ञानकारणं विधि- | . जो मनुष्य शात्रके विधानको, अर्थात्‌ कर्तेव्य- 


प्रतिषेधाख्यम्‌ उत्सृज्य तयक्त्वा वर्तते कामकारतः अकतेब्यके ज्ञानका कारण जो विधि-निषेध-बोधक 
| | सारथयो आदेश है उसको, छोड़कर कामनासे प्रयुक्त हुआ 
कामग्रयुक्तः सन्‌ न स सिद्धि पुरुषाथयोग्यताम्‌ | बर्तता है, वह न तो सिद्धिको-पुरुषार्थकी योग्यताको 
अवाप्नोति । न अपि अखिन्‌ लोके छुखम्‌, न अपि | पाता है, न इस लोकमें सुख पाता है और न परम- 


परां प्रकृष्टां गतिं खग मोक्षं वा ॥ २३ ॥ . ' गतिको अर्थात्‌ खगे या मोक्षको ही पाता है ॥ २३ ॥ 


प र का ह आकि 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायोकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कमं कतुमिहाहेसि ॥२४॥ ` 


तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तब; एतरां कतेब्य और अकतेन्यकी व्यवस्थामे तेरे 


कार्याकार्यव्यवस्थित कर्तव्याकर्तव्यव्यवस्थायाम्‌ | जिये शाख दी प्रमाण है, अयोत ज्ञान प्रात केका 
७. त साधन है | अतः शाख्र-त्रिधानसे कही हुई बातको 
अतो ज्ञावा बुदुध्वा शाजविधानोक्ते विधि! 


समझकर यानी आज्ञाका नाम विधान है । शात्र- 
विधानं शास्त्रेण विधानं शाख़विधानं कुर्याद न | द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी. जाय कि “यह कार्य कर, 
कुर्याद इति एवं ठक्षणं तेन उक्तं ख कर्म यत्‌ | पद मत कर” वह शाख-विधान है, उससे बताये 
ह श. हु प्‌ हुए खकर्मको जानकर तुझे इस कर्मक्षेत्रमे कार्य 
तत्‌ क्तुम्‌ इह अर्हसि । इह इति कर्माधिकार- करना उचित है । “इ? शब्द जिस भूमिमें कर्माका 


भूमिप्रद्शनाथम्‌ इति ॥ २४ ॥ अधिकार है उसका लक्ष्य कखानेवाळा है || २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिक्यां मीष्म- 
पर्वेणि श्रीमद्धगवद्वीतास्रपनिषत्सु अक्षविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजु नसंवादे देवासुरसंपदविमागयोगो नाम 
बोउञ्नोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


इति रीमसरमहंसपराजकाचार्यगोविन्दमगबतूउपपादिष्यशरीमचछकर- 
` मगबतः कृतौ श्रीमगवद्वीतामाण्ये संपद्विमागयोगो नाम 
घोढोऽभ्पायः ॥ १६ ॥ 


TF EC Yd 
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तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 


CET Srv > =m 
क =e 
न चाच. " Fe > अट कच कः “याह क्या कट कु ७ नया 


केचिद्‌ अविशेषिता शाद्रविध शांख्र- | जो कोई साधारण मनुष्य, शाख्न-विधिको-शास्न- 
विधानं Sd सृज्य | की आजको अर्थात्‌ श्रुतिस्मृति आदि शात्रोंके 
त्स यजन्ते' देवादीन्‌ पूजयन्ति | विधानको /छोडकर: अद्धांसे”अर्थात्‌ःआस्तिकतुंद्विसे 
38 | अन्विताः संयुक्ता; सन्तः । ` | युर: यानी: सम्पन्न होक़र देवादिकॉ पूजन करते हैमे 


भ्रतिठक्षणं ण. .स्सृतिलक्षणं वा कदचित्‌ शास्न- | : यहा ।े शाख विधिभुतस्यं मअन्ते अद्वयान्वितों ॐ 
ळ्अपक्यत्ती... इद्धन्यवहवारदशनाद्‌; एव: | हस -कयनसे. तिपः. या. स्मृतिरूप:- किसी भी 
अहप्रानतृय़ा ये :देवादीनः पूजयन्तिःते इह थि; शालको विधानको न जानकर, केवळ वृद्ध, व्यर्‌ 


3१ ९ ~ 


शा्नविधिम्‌ःहत्सृज्य यजन्ते अद्या अन्विता; | र देश मानकर) जो श्रद्धापूर्वक देवादिका 
कळि (जन करके हे; के ही: मनुय अरणः कि गये ह | 


उपलभमाना एवं तस्‌ उत्यज्य अयथाविधि न जो मनुष्य कुछ, शाल्विधिको,जानतै हुएः मी; 
देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह गये शा्रविधिग्ु्सृज्यं सको छोड़कर अविधिपूर्वक देवादिका पूजन करते 


(ये शास्रविधि 
यजन्ते? इति न परिहस्तः. ता 5 न क चुस ग्रजन्तेः इस कथनसे 
र दि उ 5 अग नहीं कि: ग सकते | $ 


बु 77 म! २. पू 
अद्या अन्वितविशेषणात्‌ । देवादिपूजा: त य 
विधिपर किंचित्‌ शास्त्रं पञ्यन्त एव तद्‌ | विशेषण दिया गया है इसलिये । क्योंकि देवादिके 


Re तय 


सजाया अद्भया -अन्विता;“अवतन्ते: इति न | अशदापर्ववारजेडकर, जस कमात्द्वार विधान की हुई 
शक्यं कल्पयितुं यस्रात्‌ तस्मात पूर्वोक्ता एव| देवादिकी, पूजामें.,श्रद्धासे युक्त हुए बतते हैं, ऐसी 


| 'ये शास्रविधिम॒त्यज्य यजन्त शरद्यास्विताः? | एही की जा सकती | अतः पहले बतळाये 
इति अत्र गृहन्ते । यक 
_ == अद्धयान्विता:ः इस कथनसे ग्रहण किये जाते दै । 
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CO TT #'९..#'७६./'७./२,/९./'२, हद, 


तेषाम्‌ एवंसूतानां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तम्‌ 
आहो रजः तमः किं सस्यं निष्ठा अवस्थानम्‌ 
आहोखिदू रजः अथवा तमः । एतद्‌ उक्त 
भवति या तेषां देवादिविषया पूजा सा किं 
सास्तिकी आहोखिदू राजसी उत तामसी 


इति ॥ १ ॥ 


OTT OT ST ad 


हे कृष्ण ! इस प्रकारके उन मनुष्यांकी निष्टा कौन- 
सी है ? सात्विक है ! राजस है अथवा तामस है ! 
यानी उनंकी स्थिति सात्विकी है या राजसी या | 
तामसी है ? कहनेका अभिप्राय यह है कि उनकी 
जो देवादित्रिषयक पूजा है, वह सात्तिकी है! 
राजसी है ? अथवा तामसी है ? || १ ॥ 


a RD लल es 


सामान्यविषयः अयं प्रश्नी न अप्रविभज्य 


प्रतिवचनम्‌ अर्हति इति-- 
श्रीमगवानुवाच-- 


यह प्रश्न साधारण मनुष्यांके विषयमे है अतः 
इसका उत्तर बिना विभाग किये देना उचित नहीं, 
इस अभिप्रायसे श्रीमगत्रान्‌ बोळे-- 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रणु ॥ २ ॥ 


त्रिविधा त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा । यस्यां 


निष्ठायां त्वं एच्छसि देहिनां सा खभावजा 
जन्मान्तरकृतो धमादिसंस्कारो मरणकाले 
अभिव्यक्तः खमाव उच्यते ततो जाता 
खमावजा । सात्तिकी स्तनित देवपूजादि 
विषया, राजसी रजोनिद्वेता यक्ष्रक्षःपूजादि- 
विषया, तामसी - तमोनिईता प्रेतपिशाचादि- 
पूजाविषया एवं त्रिविधा ताम्‌ उच्यमानां 
श्रद्वां श्ण ॥ २॥ 


जिस निष्ठाके विषयमें तू पूछता है, मनुष्योंकी वह 
खभावजन्य श्रद्धा अर्थात्‌ जन्मान्तरमें किये हुए धर्म-अधर्म 
आदिके जो संस्कार मृत्युके समय प्रकट हुआ करते हैं 
उनके समुदायका नाम खमाव है, उससे उत्पन्न 
इई श्रद्धा-तीन प्रकारकी होती है | सत्त्वयुणसे 
उत्पन्न हुई देवपूजादिविषयक श्रद्धा सात्तिकी है, 
रजोगुणसे उत्पन्न हुई यक्षराक्षसादिकी पूजा- 
विषयक श्रद्धा राजसी है और तमोगुणसे उत्पन्न 
हुई प्रेत-पिशाच आदिकी पूजाविषयक श्रद्धा 
तामसी है। ऐसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है । उस 
आगे कही जानेवाळी ( तीन प्रकारकी ) श्रद्धाको 


। वू सुन ॥ २ ॥ 


re 000 “1000 Mend 


सा एवं त्रिविधा भवति-- 


वह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकारकी होती है--- 


सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः॥ ३॥ 


सत्त्वानुरूपा विशिष्टसंस्कारोपेतान्त;- 
करणानुरूपा सर्वस्य 
भवति भारत | 


यदि एवं तत; कि स्याद इति उच्यते--.. 


गी० शा० भा० ५०-- 


हे भारत ! सभी प्राणियोंकी श्रद्धा ( उनके ) 


प्राणिजातस्य : श्रद्धा | भिन्न-भिन्न संस्कारासे युक्त अन्तःकरणके अनुरूप 
होती है । 


यदि ऐसा है तो उससे क्या होगा? इसपर कहते हैं-- 
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 सजीव१॥ ३ ॥ 


दम्मः च अहंकारः च दम्माहंकारो ताम्यां 


३९४ श्रीमद्भगवद्वीता | 


जाता श्रद्धाप्रायः अयं पुरुषः संसारी यह पुरुष अर्थात्‌ संसारी जीव श्रद्धामय हु 
जीवः । कथं यो यच्छुद्धो या श्रद्धा यस्य | क्योकि जो जिस श्रद्वावाला है अर्थात्‌ जिस 


जीवस्य स यच्छुद्ध/ स एव तच्छूद्धाचुरुप एवं जीवकी जैसी श्रद्धा है, वह खयं भी वही है, 
अर्थात्‌ उस श्रद्धाके अनुरूप ह्वी है ॥ ३ ॥ 


ccc oS 


ततः च कार्येण लिङ्गेन देवादिपूजया | इसलिये कार्यरूप चिहसे अर्थात्‌ ( उन 
श्रद्धाओंके कारण होनेवाळी ) देवादिकी पूजासे, 


सात्त्विक आदि निष्ठाओंका अनुमान कर लेना 


यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 


्रेतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 


यजन्ते पूजयन्ति सात्त्विकाः सत्त्वनिष्ठा देवान्‌ | सात्विक निष्ठाबाले पुरुष, देवोंका पूजन करते हैं, 
यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान्‌ भूतगणान्‌ च सप्तमात- राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसोंका तथा अन्य जो 
तामसी मनुष्य हैं, वे प्रेतो और सप्तमातृकादि भूत- 

कादीन्‌ च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ || | गोका पूजन किया करते हैं || ४ ॥ 

८ ७.७८ 0 5 
एवं कायता निर्णीताः सत्तादिनिष्ठाः < इस प्रकार कार्यसे जिनकी सात्त्विकादि निष्ठाओंका 
2 ष देव निणेय किया गया है उन विक श्रद्धावाले 

शास्त्रविध्युत्सर्ग तत्र कश्चिद्‌ एव सहस्रेषु देव- ( सामातिक अद्वावाले ) 
> र्य $ 5 | हजारों मनुष्योंमे कोई एक ही शाख्जविधिका त्याग 
पूजादितत्परः सत्तनिष्ठो भवति बाहुल्येन | होनेपर देवपूजादिके परायण, सात्त्विक निष्ठायुक्त 


तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनो ० हग गज हा) | 
( कह्‌ 


सत्त्वादिनिष्ठा अनुमेया इति आह--- 


भवन्ति, कथम्‌ जाता है---) 
अशास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दुम्भाहकारसयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


अशाक्षविहितं न शाख्रविहितम्‌ अशास्रिहितं। जो मनुष्य, शाङ्नमें जि 
op ) राब्नमं जिसका विधान 
न ये तगी क नसे ' च तपःतप्यन्ते | है ऐसा, अशास्रविहित और धोर अर्थात्‌ हि 
य | प 
वतयान्त जनाः ते च दम्भाहकारसंयुक्ता प्राणियांको और अपने शरीरको भी पीडा 


संयुक्ता दम्भाहकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः पईचानेवाला, तप, दम्म और अहंकार--इन 
काम; च राग; च कामरागो तत्कृतं बल॑ | दोनासे युक्त होकर तथा कामना और आसक्ति- 
र तेत. | Re ¦ कामरागबलेः | जनित बसे युक्त होकर, अथवा कामना, आसक्ति 
क: मम जज और बळसे युक्त होकर तपते हैं | ५ || = ` 


223७-०९...  " जिजिकी 
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gg, 


कशेयन्तः 


मां चेवान्तःशरीरस्थं 


करायन्तः कुशीकुवंन्त १ रारीरस्थं भूतग्रामं | 


करणसमुदायम्‌ अचेतसः अविवेकिनो मां च एव 
तत्कमंबुद्धिसाक्षिभूतम्‌ अन्त:शरीरस्थं कशयन्तो 
मदलुशासनाकरणम्‌ एव मत्कर्शनं तान्‌ विद्धि 
आसुरनिश्चयान्‌ आसुरो निश्चयो येषां ते आसुर- 
निश्चयाः तान्‌ परिहरणार्थं विद्धि इति 
उपदेशः ॥ ६ ॥ 


आह्दाराणां च रस्त्निग्धादिवगेत्रयरूपेण 
भिन्नानां यथाक्रमं सार्विकराजसतवामस- 
पुरुषग्रियत्वदशेनम्‌ इह क्रियते । रस्य्तिण्धा- 
दिषु आहारविशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण 
लिङ्गेन सार्विकत्व॑ राजसत्वं तामसत्वं च 
बुद्ध्वा रजस्तमोरिङ्गानाम्‌ आद्दाराणां परिवजे- 
नार्थं सत्तलिङ्गानां च उपादानार्थम्‌, तथा 
' यज्ञादीनाम्‌ अपि सचादिशुणभेदेन त्रिविधत्व- 
प्रतिपादनम्‌ इह राजसतामसान्‌ बुदृध्वा 
कथं नु नाम परित्यजेत्‌ सात्तिकान्‌ एच 
अनुतिष्ठेद्‌ इति एवम्‌ अर्थम्‌ 


rs SS जि PT OS > न “५४९५ ० 


शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 


तान्विडथ्यामुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ | 

वे अविवेकी मनुष्य, शरीरमें स्थित इन्द्रियादि 
करणोंके रूपमें परिणत भूतसमुदायको और 
शरीरके भीतर अन्तरात्मारूपसे स्थित, उनके कर्म 
और बुद्धिके साक्षी, मुझ ईश्वरको भी, कुश ( तंग ) 
करते हुए-- मेरी आज्ञाको न मानना ही मुझे कुश 
करना है, इस प्रकार मुझे कृश करते हुए 
(घोर तप करते हैँ ) उनको तू आसुरी निश्चयवाळे 
जान । जिनका असुरोंका-सा निश्चय हो, वे आसुरी 
निश्चयवाले कहलाते हैं | उनका सङ्ग त्याग करनेके 
लिये तू उनको जान, यह उपदेश है || ६ ॥ 


Dn Miner 


रसयुक्त और स्निग्ध आदि भोजनांमें, अपनी 
रुचिकी अधिकता रूप ळक्षणसे अपना सात्विकत्व, 
राजसत्व और तामसत्व जानकर, राजस और तामस 
चिहोंबाले आहारका त्याग और सात्विक चिटह्दयुक्त 
आहारका ग्रहण करनेके लिये, यहाँ रस्य-स्निग्ध 
आदि ( वाक्यांद्वारा वर्णित ) तीन वगॉमें विभक्त 
हुए आहारमें, क्रमसे सात्विक, राजस और तामस 
पुरुषोंकी ( पृथकपृथक्‌) रुचि दिखळायी जाती 
है । वैसे ही सात्त्विक आदि गुणोंके भेदसे यज्ञादि- 
के भेदोंका प्रतिपादन भी यहाँ इसीलिये किया 
जाता है कि राजस और तामस यज्ञादिको 
जानकर किसी प्रकार ढोग उनका त्याग कर दें 
और सात्विक यज्ञादिका अनुष्ठान किया करे-- 


आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 


यज्ञस्तपस्तथा दान 
आहारः तु अपि सर्वस्य भोक्तुः त्रिविधो 


तेषां भेदमिमं श्वृणु॥ ७॥ 
भोजन करनेवाले सभी मचुष्याको तीन प्रकारके 


मवति प्रिय इष्टः तथा यज्ञः तथा तपः तथा | आहार प्रिय-रुचिकर होते हैं । वैसे ही यज्ञ, तप और 
दानं तेषाम्‌ आहारादीनां भेदम्‌ इमं वक्ष्यमाणं | दान भी (तीन-तीन प्रकारके होते हैं ) उन आहारादि- 


श्र्णु्‌ ॥ ७॥ 


का यह आगे कहा जानेवाला भेद सुन ॥ ७ ॥ 


— at noo. — 
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३९६ -श्रीमडगवद्वीता 
आययुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधेना: | 
रस्याः खिग्धाः खिरा हया आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
आयुः च सस्यं च वलं च आरोग्यं च | आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख और प्रीति, 
ख॑ च प्रीतिः च तासां विवर्धना आयुः- | इन सबको बढ़ानेवाले तथा रस्य--रसयुक्त, 
सत्वबळारोग्यसुखप्रीतिविवर्धेनाः ते च रस्या स्निग्ध -- चिकने, स्थि-शरीरमें बहुत काळतंक 


रसोपेताः लिग्घाः ख्रेहवन्तः खराः चिरकाल- | ( साररूपसे ) रहनेवाळे और हथ--हृदयको प्रिय 
यायिनो देहे, ह्या हृदयप्रिया आहाराः | ळगनेवाले ऐसे आहार ( भोजन करनेके पदार्थ ) 


सात्तिकग्रियाः साच्विकस्य इष्टाः ॥ ८ ॥ सात्त्विक पुरुषको प्रिय-इषट होते हैं || ८ ॥ 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीईणरूक्षविदाहिनः | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


कटु; अम्लो लव॒णः अत्युष्णः अतिशब्दः | कडवे, खट्टे, लवणयुक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण, 


कद्वादिषु सर्वत्र योज्यः अतिकटुः अतितीक्ष्ण | रूख और दाहकारक, एवं दुःख, चिन्ता और 
इति एवं कद्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्ण्क्षत्रिदाहिन रोगांको उत्पन्न करनेवाले अर्थात्‌ जो दुःख, शोक 


और रोगांको उत्पन्न करते हों, ऐसे आहार राजस 
नादार स ह दुः स पुरुषको प्रिय होते हैं | यहाँ अति शब्द सबके 
कत आल इति | साथ जोड़ना चाहिये, जैसे अति कडवे, अत्यन्त 
दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ खट्टे, अति तीक्ष्ण इत्यादि ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
यातयामं मन्दपक्तं निवीयस्य गतरसेन | यातयाम--अधपका, गतरस- रसित, 
MR हे | | पूति-दुगन्धयुक्त और बासी अर्थात्‌ जिसको पके 
उक्तत्वादू गतरस र्‌ ते दुगन्थं | हुए एक रात बीत गयी हो, तथा उच्छिष्ट--- 
पर्युषितं च पक्क सद्‌ राज्यन्तरितं च य खानेके पश्चात्‌ बचा हुआ और अमेध्य--जो 
">. + | यज्ञके योग्य न हो, ऐसा भोजन तामसी मनुष्योको 
उच्छिष्टम्‌ अपि च जुक्तशिष्टम्‌ अपि अमेध्यम्‌ र न | यहाँ, यातयामका अर्थ अधपका 
च केया गया है; क्योंकि निर्वाय ( सारहीन ) भोजनको 
अयज्ञाहे भोजनम्‌ ईशं तामसप्रियम || १० | | गतरस' शब्दसे कहा गया है | १०॥ | 
पालनका रा र२०२............ 


अथ इदानां यज्ञः त्रिविध उच्यते-- | अब तीन प्रकारके यज्ञ बतढाये जाते है-- 
` अफ्छाकाङ्विभियज्ञो बिविदष्टो य ढ्ज्यते । 
` यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ १ १ ॥ 
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अफळाकाङ्किभिः  अफुलाथिभिः यज्ञो | फळकी इच्छा न करनेवाले पुरुषोंद्वाराःशात्रविधिसे 
विधिदृष्टः शा्रचोदनादृष्टो यो यज्ञ इञ्यते | नियत किये हुए जिस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, 
निर्य | तथा यज्ञ करना ही यानी यज्ञके खरूपका सम्पादन 
तपते = म्य एव उति यकुखर्प- करना ही कर्तव्य है? इस प्रकार मनका समाधान करके 


निवेतेनम एवं कार्यम्‌ इति मनः समाधाय न अर्थात्‌ “इससे मुझे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना 
अनेन पुरुषार्थ मम कतेच्य इति एवं निश्चित्य | है? ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है, 
स सात्तिको यज्ञ उच्यते ॥ ११ ॥ ` `| बह सात्विक कहलाता है ॥ ११ ॥ 


अभिसंघाय तु फळं दम्मार्थमपि चैव यत्‌ । 
- दज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसस्‌॥ १२॥ - 
अभिसंधाय उद्दिश्य फलं दम्मार्थम्‌ अपि | हे भरतकुल्में श्रेष्ठ अजुन 1 जो यज्ञ. फलके 
च एव यद्‌ इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्वि | उद्देश्यसे और पाखण्ड करनेके लिये किया जाता है; 
राजसम्‌ ॥ १२ ॥ उस यज्ञको तू राजसी समझ ॥ १२ ॥ 


FN वि न क 
विधिहीनमसुष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते॥ १२ ॥ 
विधिहीनं यथाचोदितविपरीतम्‌, असष्टान्नं जो यज्ञ शात्र-विधिसे रहित लः 
न त युट मा पय प जो स हुन कह 
स असृशन्नः तम्‌ असृष्टान्नमू, मलीन अन्त्रः जो मन्त्रहीन--मन्त्र, खर और वर्णसे रहित, एवं 
सरतो वर्णतः च वियुक्त मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिणम | बतढायी हुई दक्षिणा और श्रद्धासे मी रहित होता ' 
उक्तदक्षिणारहितँ श्रद्धाविरहितं पञ्च तामस | है, उस यज्ञको ( श्रेष्ठ पुरुष ) तामसी--तमोगुणसे 
परिचक्षते तमोनिईतँ कथयन्ति ॥ १३॥ | किया हुआ बतळाते हैं || १३ ॥ 


अथ इदानीं तप; त्रिविधम्‌ उच्यते | अब तीन प्रकारका तप कहा जाता दै 
देवद्विजगरुप्राज्ञपूजन शोचमाजेवम्‌। 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥ १४॥ 


देवाः च दविजाः च गुरवः च प्राज्ञा च, देव, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमान्‌ ज्ञानी इन 


ददि , मेवा पजन देवद्विजगरु- | सबका पूजन) शौच--पवित्रता, आजेव--सरलता; 
जुराशञाः तेपा लं अतन बरह्मचर्यं और अहिंसा यह सब रारीरसम्बन्धी-- 


प्राइपूजनं शौचम्‌. आर्जवम्‌ ऋजुत्व॑ बहाचर्यम, | शरीरद्वारा किये जानेवाले, तप कहे जाते हैं; अर्थात्‌ 
अहिंसा च श रीरनिवेत्यं शारीरं शरीरप्रधानेः | शरीर जिनमें प्रधान हे, ऐसे समस्त कार्य और 
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सें! एव कार्यकरणे! कर्त्रांदिमिः साध्यं शारीरं | करणोंसे जो कर्ताद्वारा किये जायँ वे शरीरसम्बन्धी 
तप" उच्यते । 'पब्चेते तस्य हेतवः’ इति हि | तप कहलाते हैं । आगे यह कहेंगे भी कि “उन 
वक्ष्यति ॥ १४ ॥ ( सब कम्रा ) के ये पाँच कारण हैं? इत्यादि | ।१४॥ 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 


स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाब्ययं तप उच्यते॥ १५ ॥ 
अनुद्वेगकरं प्राणिनाम्‌ अदुःखकरं. वाक्यं | जो वचन किसी प्राणीके अन्तः करणें उद्देग-दु:ख 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, तथा जो सत्य, प्रिय और 
सत्यं प्रियहितं च यत्‌ प्रियहिते दृष्टादृष्टार्थे हितकारक हैं; अर्थात्‌ इस लोक और परलोके 
अनुद्रेगकरत्वादिभि? धर्मे! वाक्यं विशेष्यते । सर्वत्र हित करनेवाले हैं | यहाँ 'उद्देग न करनेवाले! 


अनेन मणात उ NC इत्यादि लक्षणासे वाक्यको विशेषित किया गया है 
और “च? शब्द सब लक्षणोंका समुञ्चय बतळानेके 


नाथं प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्यप्रियहितानु- लिये है ( अतः समझना चाहिये कि ) दूसरेको 
किसी बातका बोध करानेके लिये कहे इए वाक्यम 


डेगकरत्वानाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा | यदि सत्यता, प्रियता, हितकारिता और अनुद्दिझता- 
द्‌ | इन सबका अथवा इनमेंसे किसी एक, दो या 

हीनता स्याद यदि न तद्‌ वाडाय तपः । तीनका अभाव हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है । 
यथा 5 इतरेषाम्‌ अन्यतमेन | जैसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक, दो या तीन 
न्य i 1 जामा ४73 पाझ्यय- | गुणेसि हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है, वैसे, 
आपि इतरेषाम्‌ | ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक, दो या तीन 


अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिमिः वा हीनस्य न 
वाडायतपस्त्वम्‌ । तथा हितवाक्यस्य अपि गुर्णोसे हीन हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है, 
इतरेषाम्‌ अन्यतमेन दास्यां त्रिभिः वा तथा हितकारक वचन भी यदि अन्य एक, दो या 


वियुक्तस्य न वाद्मायतपस्त्वम्‌ । | तीन गुणोंसे हीन हो तो बह वाणीका तप नहीं है । 
कि पुन तत्‌ तप? ु ५०-तो फिर वह वाणीका तप कौन-सा है ! 
यत्‌ स शाकम्‌ अनुद्वेगकरं प्रियहितं च उ०-जो बचन सत्य हो और उद्रेग करनेवाला न 

थत्र तत्‌ परम तपा वाद्यायम्‌ | यथा शान्तो | हो तथा प्रिय और हितकर भी हो, वह वाणीसम्बन्धी 


भव वत्स खाध्यायं योगं च अनुतिष्ठ तथा क तप है | जैसे, हि वत्स ! तू शान्त हो, खाध्याय 
आयो गमे स्थित हो, इससे ल्याण होगा 

ते श्रेयो भविष्यति । साध्याय रथ १ इससे तेरा कल्याण होगा 
यथाविधि बाच्मयं तप क्त इत्यादि वचन हैं । तथा यथाविधि खाध्यायका अभ्यास 
य ॥ १५ ॥ करना भी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥१५॥ 


सी) 20. जि 
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मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


मनः प्रसादो सनस, प्रशान्ति $ खच्छतापादन मनका प्रसाद अर्थात्‌ मनकी परम शान्ति सन्‍्छता 


SE दिग्रसादकार्यो कहते हैं वह मुखादिको प्रसन्न करनेवाळी अन्तः- 
आहुः शुखादिग्रसादः अन्तःकरणस्य | करणकी शुद्ध-बृत्ति, मौनः अन्तःकरणका संयम, 
वृत्तिः, मौनं वाक्संयमः अपि मनःसंयमपूर्वको | क्योकि वाणीका संयम भी मनःसंयमपूर्वक ही 
भवति इति कार्येण कारणम्‌ उच्यते मनःसंयमो होता है, अतः कार्यसे कारण कहा जाता है, 
भोन पति तत्ततो अनाव स मनका निरोध अर्थात्‌ सब ओरसे साधारणभावसे 
° 71४४ | मनका निम्रह और भली प्रकार भावकी शुद्धि 

सामान्यरूप आत्मविनिग्रहो वाग्विषयस्य एव | अर्थात्‌ दूसरांके साथ व्यवहार करनेमें छल-कपटसे 
मनसः संयमो मौनम्‌ इति विशेषः । भावसंशद्धिः | रित होना, यह मानसिक तप कहलाता है. | केवळ 
ड _  . | वाणीविषयक्र मनके संयमका नाम मौन है और 
परेः व्यवहारकाले अमायावित्वं भावसंशुद्धिः | सामान्यभावसे संयम करनेका नाम आतमनिग्रह 


इति एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते ॥ १६ ॥ है-यह भेद है || १६ ॥ | 


NANA “FAL SS 


यथोक्त कायिक वाचिकं मानसं च तप! | उपर्युक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप 
तप्त नरे सस्तादिभेदेन कथं त्रिविधं भवति | मनुष्योद्वारा किये जानेपर, सात्विक आदि मेदोसे 
इति उच्यते-- तीन प्रकारके कैसे होते हैं ! सो बतळते हैँ 


श्रद्यया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 


अफलाकाह्चिमियक्तेः$ सात्त्विक परिचक्षते॥ १७ ॥ 
श्रद्धया आस्तिक्यचुद्धया परया प्रकृष्टया |] जिसका प्रकरण चल रहा है वह, तीन प्रकार- 
तप्तम्‌ अनुष्ठितं तपः तत्‌ प्रकृतं त्रिविधं त्रिप्रकारम्‌ | का कायिक) वाचिक और मानसिक तप, जो 
अधिष्ठानं नरैः अचुष्ठातृभिः अफलाकाह्किभिः | फलाकाङ्ञारहित और समाहितचित्त पुरुषोंद्वारा 
फलाकाङ्वारहितेः युक्तैः समाहितैः यद्‌ ईदृशं | उत्तम शरद्धापूर्वक--आस्तिकबुद्धिपूर्वक किया 
तपः तत्‌ सात्विक सन्त्वनिब्वेतं परिचक्षते जाता है, ऐसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुष सात्विक-- 
कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७ ॥ सत्तगुणजनित कहते हैं || १७॥ 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ १८ ॥ 
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boo श्रीमद्भगवद्वीता 
बिन ्न््य्््क्स्क्््न्न्न््न और च j 
मल ९ व र जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये किया । 
तपू ¦ साधुकारः साधुः र ॥ 
कापत सत्कार, साई ड जाता है--यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तपसी है, | 
अयं तपखी ब्राह्मण इति एवम्‌ अर्थ मानो | ब्राह्मण है | इस प्रकार जो बड़ाई की जाती है | 
 |उसका नाम सत्कार है। ( आते देखकर ) खडे | 
| 
| 


माननं प्रत्युत्थानाभिवादनादिः तदर्थ पूजा हो जाना तथा प्रणाम आदि करना-ऐसे सम्मानका 
पादप्रश्षालनाचंनाशयितृत्वा अ टि तदथं च तपः | नाम मान है । पैर धोना, अर्चन करना, भोजन 
ह कराना इत्यादिका नाम पूजा हे | इन सबके लिये > ' 
सत्कारमानपूजाथ दम्मेन च एव यत्‌ क्रियते जो तप किया जाता है और जो दम्मसे किया 

_ जाता है, वह तप यहाँ राजसी कहा गया है । 
तथा अनिश्चित फलत्राला होनेसे नाशवान्‌ और 
चित्कफलत्वेन अधुवम ॥ १८ ॥ अनित्य मी कहा गया है ॥ १८ ॥ 


तपः तद्‌ इह प्रोक्तं कथितं राजसं चलं कादा- 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 


परस्योत्सादनाई॑ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
मूढग्राहेण अविवेकनिश्चयेन आत्मनः पीडया | जो तप अपने शरीरको पीड़ा पहुँचाकर या | 
| दूसरेका बुरा करनेके लिये मूढतापूवेक आग्रहसे 
अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक निश्चयसे किया जाता है, वह 
तत्‌ तामसं तप उदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ तामसी तप कहा गया है ॥ १९ ॥ 


क्रियते यत्‌ तपः परस्य ठत्सादनार्थ विनाशाथ वा 


इदानीं दानभेद उच्यते-- | अब दानके भेद कहे जाते हैं--- 
दातव्यमिति यद्दानं दीयते5नुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌॥ २० ॥ 


दातव्यम्‌ इति एवं मनः कृत्वा यद्‌ दानं दीयते। जो दान “देना ही उचित है? मनमें ऐसा 


ह द्‌ विचार करके अनुपकारीको, जो कि प्रत्युपकार 
अनुपकारिणे प्रत्युपकारासमर्थाय समथोय अपि | करनेमें समर्थ न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे 


क्ष ञे प्रत्युपकार चाहा न गया हो, ऐसे अधिकारीको 
रपेक्षं काले मू 
निरपेक्ष वीयते देशे पुणे इर्थेत्रादी का दिया जाता है तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पुण्यमूपिम। 
संक्रान्त्यादौ च क ७ धिं क्‌ २७ =e अङ्गोंके सहित 
संक्रान्त्यादौ पात्रे च षडङ्गविद्वेदपारगे इत्यादौ संक्रान्ति आदि पुण्यकालमें और छहों अङ्गोंके स 
मादो वेदको जाननेवाळे ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पात्रको दिया 
तदू दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ || २० ॥ _ जाता है वह दान सात्विक कहा गया है || २० ॥ 


FS, SP PE SE २५० आक ७-८ ७०७. ७.5"... अक, ०. &कक यक ळ.. 


य aes झे. 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलसुदिशय वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम्‌॥ २१ ॥ 
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यत्‌ तु दानं प्रत्युपकारार्थं काले तु अयं मां| जो दान प्रत्युपकारके लिये अर्थात्‌ कालान्तरं 
प्रत्युपकरिष्यति इति एबम्‌ अर्थं फलं वा| यह मेरा प्रत्युपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा 
अस्य दानस्य भे भविष्यति अदृष्टम इति तद्‌ | इस दानसे मुझे परछोकमें फळ मिलेगा ऐसे उद्देशय- 
उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्षिष्ट खेदसंयुक्तं तद्‌ | से क्वेश- खेदपूर्वक दिया जाता है, वह राजस 


राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ कहा गया है ॥ २१ ॥ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


` अदेशकाले अपुण्ये देशे म्लेच्छाशुच्यादि- जो दान अयोग्य देश-काळमें अर्थात्‌ अशुद्ध 
RR छ . | वस्तुओं और म्लेच्छादिसे युक्त पापमय देशमें, तथा 
सङ्कीर्ण अकाले पुण्यहेतुत्वेन अप्रख्यात पुण्यके हेतु बतलाये हुए संक्रान्ति आदि विशेषता- 
संक्रान्त्यादिविशेषरहिते अपात्रेम्य: च मूखे- | से रहित काले और मूर्ख, चोर आदि अपात्रोको 
Se कृतं ग्नि दिया जाता है तथा जो अच्छे देश-काठादिम भी 
fl देशादिसम्पत्त ट न बिना सत्कार किये- प्रिय चन, पाद-प्रक्षालन 
वचनपादप्रक्षारनपूजादिरहितस्‌ अवज्ञातं पात्रः | और पूजादि सम्मानसे रहित तथा पात्रका अपमान 
परिभवयुक्त यद्‌ दानं तत्‌ तामसम्‌ उदाहृतम्‌ ।। २२॥। करते इए दिया जाता है, वह तामस कहा गया है २२ 


——T ST 
यज्ञदानतपःप्रसूतीनां साद्शुण्यकरणाय | यज्ञ, दान और तप आदिको सदगुणसम्पन्न 
अयस्‌ उपदेश उच्यते बनानेके लिये यह उपदेश दिया जाता है-- 
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 
ओं तत्सद्‌ इति एष निर्देशो निदिइयते अनेन | ओम्‌ तत्‌, सत्‌ यह तीन प्रकारका ब्रह्मका 
ति निदे ० निर्देश है । जिससे कोई वस्तु बतछायी जाय उसका 
१ त्रिवि ब्रह्मणः स्मृतः 
कलल ळे ह ह नाम निर्देश दै, अतः यह ब्रह्मका तीन प्रकारका 
ज हतत दान्ते ब्रह्मविद्भिः । त्राणाः तेन | नाम है, ऐसा वेदान्तमें ब्रह्मज्ञानियोद्रारा माना गया 
निर्देशेन त्रिविधेन वेदाः च यज्ञाः च विहिता | है | पूर्वकाळमें इस तीन प्रकारके नामसे ही 
निर्मिताः पुरा पूर्वस्‌ इति निर्देशस्तुत्यथम्‌ | ब्राह्मण, वेद और यज्ञ-ये सब रचे गये हैं । यह ब्रह्मे 
उच्यते ॥ २३ ॥ . | नामकी स्तुति करनेके लिये कहा जाता है॥ २३ ॥ 


तस्सादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं बह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
गी० शा० भा० ५१-- 
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४०२ श्रीमठ्ठगवद्वीता 


' तस्माद्‌ ओम्‌ इति उदाहत्य उच्चाये यज्ञदान- | ` इसळिये वेदका प्रवचन-पाठ करनेवाले ब्राह्मणों- 
तपःक्रिया यज्ञादिखरूपाः क्रियाः प्रवर्तन्ते | की शाख्र-विधिसे कही हुई यज्ञ, दान और तपरूप 
बिधानोक्ताः शास्रचोदिता; सततं सवदा ब्रह्मः | क्रियाएँ ब्रह्मके “ओम्‌? इस नामका उच्चारण करके 
बादिनां त्रह्मवदनशीळानाम्‌ ॥ २४ ॥ ही सर्वदा आरम्म की जाती हैं ॥ २४॥ 


—— RT RFD 


तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङक्षिभिः ॥ २५॥ 


तद्‌ इति अनभिसंधाय तद्‌ इति ब्रह्मामिधानम्‌ | तत्‌! ऐसे इस ब्रह्मके नामका उच्चारण करके 
अनभिसंधाय ७ ० र 
उच्चार्यं अनमिसंघाय च कमणः फळं यज्ञतपः- | और कमेकि फलको न चाहकर नाना प्रकारकी 


क्रिया यज्ञक्रियाः च तपःक्रियाः च यज्ञतपः- र मका 
क्रिया दानक्रियाः च विविधाः क्षेत्रहिरण्य- यज्ञ और तपरूप तथा दान अथात्‌ भूमि, सोना 
_ प्रदानादिटक्षणाः क्रियन्ते निर्वत्यन्ते | आदिका दान करनारूप क्रियाएं मोक्षको चाहने- 


मोक्षकाङ्गिमिः मोक्षाथिमिः मुमुक्षमि; ॥ २५ ॥ | वाले मुमुक्षु पुरुषोद्वारा की जाती हैं ॥ २५॥ 


et व मावब्समललिप्कनली 


ऑंतच्छन्दयोः विनियोग उक्तः अथ | ओम्‌ और तत्‌-राब्दका प्रयोग तो कहा गया 
इदानीं सच्छब्दस्य विनियोगः कथ्यते अब सत्‌-शब्दका प्रयोग कहा जातां है-- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत््रयुज्यते। | 
प्ररास्ते कर्मणि तथा सच्छन्द्‌ः पार्थं युज्यते ॥ २६ ॥ 
सद्भावे असतः सद्धावे यथा अविद्यमानस्य | अविद्यमान वस्तुक्रे सद्भावमें यानी जैसे 
पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुभावे असदृवृत्तस्य अविद्यमान पुत्रादिके उत्पन्ने होनेमें, तथा साधुभावमें 
नव्य व अर्थात्‌ बुरे आचरणोंवाळे असाधु पुरुषका जो 
असाधाः सदुददत्तता साधुभावः तासन्‌ | सदाचारयुक्त हो जाना है, उसमें, “सत्‌? ऐसे इस 
साधुभावे च सद्‌ इति एतद्‌ अभिधानं त्रह्मण; | ब्रह्मके नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात वहाँ 
प्रमुज्यते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि | पत्‌” शब्द कहा जाता है तथा हे पार्थ | विवाह 


बिवाहादौ न आदि माङ्गलिक कमोंमे भी “सत! शाब्द प्रयुक्त 
विवा तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॒ 
विवाहादी च इज्यते युज्यते होता है अर्थात्‌ ( उनमें भी ) “सत्‌! शब्दका प्रयोग 


इति एतत्‌ ॥ २६ ॥ किया जाता है ॥ २६ ॥ 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमे चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
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यज्ञे यज्ञकमेणि या स्थितिः तपसि च या| जो यज्ञकर्ममें स्थिति है, जो तपमे स्थिति है 
स्थिति! दाने च या स्थितिः सा च सद्‌ इति | और जो दानमें स्थिति है, वह भी 'सत्‌ है? ऐसा 
उच्यते विद्वद्भि$, कर्म च एव तदर्थीयम्‌ अथवा विद्वानोंद्ारा कहा जाता है | तथा उन यज्ञादिके 
य्‌स्य असिधानत्रयं प्रकृत तदर्थीय यज्ञदान- लिये जो कमे है अथवा जिसके तीन नार्मोका 
तपोष्थीयम्‌ ईशवरार्थीयस्‌ इति एतत्‌ । सद्‌ इति | पकरण चळ रहा है, उस ईखरकै लिये जो ख 
एब अभिधीयते । तद्‌ एतद्‌ यज्ञतपआदिकर्म है, वह भी “सत्‌ है” यही कहा जाता है | इस 


८ = ९. प्रकार किये हुए यज्ञ और तप आदि कमे, यदि 
असास्त्विकं विशुणस्‌ अपि श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मणः असात्तिक और विगुण हों तो भी श्रद्धापूर्वक 


अमिधानत्रयप्रयोगेण सशुणं सात्त्विकं संपादितं | परमात्माके तीनों नामोंके प्रयोगसे सगुण और 
भवति ॥ २७॥ सात्विक बना लिये जाते हैं॥ २७ ॥ 


तत्र च सवत्र श्रद्धाप्रथानतया सवं संपाद्यते क सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे ह्वी 
यसात्‌ तसात्‌ सब कुछ किया जाता दै, इसलिये--- 
अश्रद्धया हुतं द॒त्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थं न च तल्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥ 
अश्रद्धया हुतं हवनं कृतं दत्तं च ब्राह्मणेभ्यः | बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन, बिना श्रद्वाके 


ee ब्राह्मणोंको दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, तथा, 
अश्रद्धया, तपः तप्तम्‌ अलुितम अश्रद्व्या, तथा pe मे 
अश्रद्धया एव इतं यत्‌ स्तुतिनमस्कारादि तत्‌ नमस्कारादि कर्म है वह सब, हे पार्थ ! मेरी प्राप्तिके 
सेस असद्‌ इति उच्यते मत्प्रा्िसाधनमागे- | साधनमार्गसे बाह्य होनेके कारण असत्‌ है, ऐसा 

है = | कहा जाता है । क्योंकि वह बहुत परिश्रमयुक्त 
य ० हज न होनेपर भी साधु पुरुषोद्वार निन्दित होनेके कारण 
र्य फलाय नो अपि इहार्थ साधुमिः | न तो मरनेके पश्चात्‌ फल देनेवाळा होता है और 

निन्दितत्वाद्‌ इति ॥ २८ ॥ . | न इस लोकमें ही सुखदायक होता है ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहामारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्षणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविमागयोगो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ .१७॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचारयगोविन्दमगवस्पूञ्पपादसिप्यश्रीमच्छङ्कर- 
भगवतः कृतो श्रीमगवद्रीताभाष्ये श्रद्धात्रयविभागयोगो 
नाम संप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


— NR RED 
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अषदशोऽभ्यायः 


सर्गस्य एव गीताशाख्र्य अर्थः अखिन्‌| इस अध्यायमें समस्त गीता-शाक्षका_ आशय 


° और वेदोंका सम्पूर्ण तात्यय इकट्ठा करके कहना 
पसंहुत्य सेः च वेदार्था वक्तव्य र 
ये उपह त 4 है, इस अमिप्रायसे यह अठारहवाँ अध्याय आरम्म 


इति एवम्‌ अथ; अयम्‌ अध्याय आरभ्यते । | किया जाता है । 
सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अर्थः | इस अध्यायमें पहलेके सभी अध्यायोंमें कहा 


अध्याये अवगम्यते । अर्जुनः तु संन्यास- | डंआ अभिप्राय मिता है | तथापि अर्जुन केवल 
ह संन्यास और त्याग--इन दो शब्दोंके अर्थोका 


त्यागशन्दारथयोः एव विशेष॑ बुशुत्सु; उवाच मेद जाननेकी इच्छासे ही प्रश्न करता है-- 
अजुन उवाच-- | अजुन बोछा-- 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि बेदितुम । 
त्यागस्य च हृषीकेश . एथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
संन्यासस्य संन्यासशब्दार्थ्य इति एतद्‌ | हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! हे केशिनिषूदन ! 
हे महाबाहो तत्त्वं तस्य ति * तस्व याथात्म्यम्‌ | में संन्यासका अर्थात्‌ संन्यास-शब्दके अर्थका और 
इति एतदू इच्छामि वेदितुं ज्ञातु त्यागस्य च 
त्यागशब्दार्थस्य . इति एतद्‌ हृषीकेश पृथग्‌ 
इतरेतरविभागतः । केरिनिषूदन | स्वरूप अलग-अलग विभागपूर्वक जानना चाहता हूँ। 
केशिनामा हयच्छय़ा असुरः तं निषूदित- | भगवान्‌ वासुदेवने छछसे धोडेका रूप धारण 
ह करनेवाले केशि नामक अघुरको मारा था, इसलिये 
वान्‌ भगवान्‌ वासुदेवः तेन तन्नाम्ना सम्बोध्यते | वे उस ( केशिनिषूदन ) नामसे अर्जुनद्वारा 
अजुनेन ॥ १ ॥ | सम्बोधित किये गये हैं || १॥ 


त्यागका अर्थात्‌ त्याग-शब्दके अर्थका तत्त--यथाथ ` 


FST Dos 
तत्र तत्र निर्दिष्टी संन्यासत्यागशब्दो न| पहले अध्यायोरमे जिनका जगह-जगह निर्देश 


निर्छण्ठिताथौं पूर्वेषु अध्यायेषु अतः अर्जुनाय | किया गया है, वे संन्यास और स्याग--दोनों शब्द 
स्पशथयुक्त नहीं हैं, इसलिये ( उनका स्पष्ट अर्थ 


पृष्टवते तत्रिणेयाय-- ' | जाननेकी इच्छासे ) पूछनेवाले अर्जुनको उनका . 
श्रीमगवानुवा च-- निर्णय सुनानेके ळिये श्रीभगवान्‌ बोले--- 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुरत्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शांकरभाष्य अध्याय १ ८ क ४-० ५ 


काम्यानाम्‌ अश्वमेधादीनां कर्मणां न्यासं परि-| कितने ही बुद्धिमान:--पण्डित छोग, अश्वमेधादि 
त्यागं संन्यासं संन्यासशब्दार्थम्‌ अनुष्ठेयत्वेन | सकाम कमोके त्यागको संन्यास समझते है अर्थात, 
प्रास्य अननुष्ठानं कत्रः पण्डिताः केचिद्‌ | कर्तव्यरूपसे प्राप्त ( शाजविहित ) सकाम कर्मोके 
विदुः चिजानन्ति । न करनेको संन्यास शब्दका अर्थ समझते हैं. । 


नित्यनेमित्तिकानाम्‌ अनुष्ठीयमानानां सर्वे- 
कमेणाम्‌ आत्मसंबन्धितया प्राप्त फलस्प 
परित्यागः सभेकमफलत्यागः तं प्राहुः 
कथयन्ति त्यागं त्यागशब्दार्थं विचक्षणा: 
पण्डिताः । 


कुछ विचक्षण पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने- 
नित्य-नैमित्तिक सम्पूर्ण कमॉके, अपनेसे सम्बन्ध 
रखनेवाले फलका, परित्याग करनारूप जो सर्वे- 
कर्म-फल-त्याग है, उसे ही त्याग कहते हैं, अर्थात 
(त्याग? शब्दका वे ऐसा अभिप्राय बतलाते हैं । 


कहनेका अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मका 
( खरूपसे ) त्याग करना हो और चाहे समस्त 
कर्मोका फळ छोड़ना ही हो, समी प्रकारसे संन्यास 
और त्याग इन दोनों शब्दोंका अथे तो, एकमात्र त्याग 
ही है । ये दोनों शब्द “घडा? और “बल? आदि शबच्दों- 
की माति भिन्न जातीय अर्थके बोधक नहीं हँ । 


पू०-जब ऐसा कहा जाता है, कि नित्य और 
नैमित्तिक कर्मोका तो फल ही नहीं होता, फिर यहाँ 
वन्ध्याके पुत्रत्यागकी भाँति, उनके फलका त्याग 
क्रनेके लिये कैसे कहा जाता है : 


उ ०-नित्यकर्मोका भी फेल होता है- यह बात 
भगवानूको इष्ट है, इसलिये यह दोष नहीं है । 
क्योंकि भगवान्‌ खयं कहेंगे कि 'मरनेके बाद कर्मो- 
का अच्छा-बुरा और मिला हुआ फल असन्या- 
सियोको होता है?, 'संन्यासियोको नहीं? 
इस प्रकार वहाँ केवल संन्यासियोंके लिये कमेफलका 
अमात्र दिखाकर, असंन्यासियोंके लिये कर्मफलकी 
प्राप्ति अवश्यम्भावी दिखलायेंगे || २॥ 


यदि काम्यकर्मपरित्यागः फलपरित्यागो 
बा अर्थो वक्तव्यः सबेथा अपि त्यागमात्रं 
संन्यासत्यागशब्दयो; एक; अर्था न घटपट- 
शब्दौ इव जात्यन्तरभूतार्थो । 

नतु नित्यनेमित्तिकानां कमणां फलम्‌ एव 
नास्ति इति आहुः कथम्‌ उच्यते तेषां फल- 
त्याग इति । यथा चन्ध्यायाः पुत्रत्यागः । 


न एष दोपः, नित्यानाम्‌ अपि कमंणां 
भगवता फलवत्त्वस्य इष्टत्वात्‌ । वक्ष्यति हि 
भगवान्‌ 'अनिष्टमिष्टम इति “न ठु संन्यासिनाम्‌' 
इति च । संन्यासिनाम्‌ एव हि केवलं कमे- 
फलासम्बन्धं दर्शयन्‌ असंन्यासिनां नित्यकमे- 
फलप्राप्रिम्‌ “भवत्यत्यागिनां मत्य’ इति 
दशयति ॥२॥ ॒ 


त्याज्यं दोषवदित्येके कमे प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
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त्याज्य त्यक्तव्यं दोषवद्‌ दोष; अस्य अस्ति| कितने ही सांज्यादि मतावलम्बी पण्डितजन कहते | 


इति दोषवत्‌ । कि तत्‌ कर्म बन्धहेतुत्वात्‌ | हैं कि जिसमें दोष हो वह दोषवत्‌ है । वह क्या है ! कि 
सवम्‌ एवं । अथवा दोषो यथा रागादिः | बन्धनके हेतु होनेके कारण समी कर्म दोषयुक्त हैं, 
त्यज्यते तथा त्याज्यम्‌ इति एके प्राह इसलिये कर्म करनेवाले कर्माधिकारी मनुष्योके लिये 
पण्डिताः सांख्यादिदष्टिम्‌ आश्रिता अधि- | मी वे त्याज्य हैं, अथवा जैसे राग-देष आदि दोष 
कृतानां कर्मिणाम्‌ अपि इति । त्यागे जाते हैं, बैसे ही समस्त कर्म भी त्याज्य हैँ । 

तत्र एव यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम्‌ इति ड्सी विषयमै दूसरे विद्वान्‌ कहते हैं कि यज्ञ, दान 
च अपरे। और तपरूप कर्म त्याग करनेयोग्य नहीं हैं | 


कमिण एवं अधिकृतान अपेक्ष्य एते 
विकरपा न तु ज्ञाननिष्ठान्‌ व्युत्थायिनः 
संन्यासिन! अपेक्ष्य । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा 


ये सब विकल्प, कर्म करनेवाले कर्माधिकारियोंको 
लक्ष्य करके ही किये गये हैं | समस्त भोगोसे विरक्त 
ज्ञाननिष्ठ, संन्यासियांको लक्ष्य करके नहीं । 


( अभिप्राय यह कि ) 'सांख्ययोगियोंकी निष्ठा 
ज्ञान-योगके द्वारा मैं पहले कह चुका हूँ? 
रोक्ता इति कमाधिफाराद्‌ अपोद्धता ये न | इस प्रकार जो ( संन्यासी ) कर्माधिकारसे अलग कर 

दिये गये हैं उनके विषयमें यहाँ कोई विचार नहीं 
तान्‌ प्रति चिन्ता । 


करना है | 
नचु “कर्मयोगेन योगिनाम” इति अधिकृताः | पृ०-'कर्मयोगियोंकी निष्ठा कर्मयोगले कही 
गयी है? इस कथनसे जिनकी निष्ठाका विभाग पहले 
पूर्व विभक्तनिष्ठा अपि इह सेवश्ञाद्नोपसंहार- किया जा चुका है, उन कर्माधिकारियोंके सम्बन्धमें 
जिस प्रकार यहाँ गीताशा्के उपसंहारम्रकरणमें 
फिर विचार किया जाता है, वैसे ही, सांख्यनिष्ठा 


वाळे संन्यासियोके विषयमें भी तो किया जाना 


प्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्या अपि 


ज्ञाननिष्ठा विचार्यन्ताम्‌ इति । उचित ही है । 
न, तेषां मोहदुःखनिमितत्यागानुपपत्तेः | उ०-नहीं, क्योंकि उनका त्याग मोह या 
॒ क मे ` | दुःखके निमित्तसे होनेवाला नहीं हो सकता । | 
न कायक्लेशनिमित्तानि दुःखानि सांख्या ( भगवानूने क्षेत्राध्यायमे ) इच्छा और द्वेष आदि 


आत्मनि पश्यन्ति इच्छादीनां श्षेत्रधर्मत्वेन | को शरीरके ही धर्म बतळाया है इसलिये सांख्यनिष्ठ 


संन्यासी शारीरिक पीडाके निमित्तसे होनेवाले दुःखों 
एवं दशितत्वात्‌ । अत; ते न कायक्लेशदु;ख- | को आत्मामें नहीं देखते | अत: वे शारीरिक हेशजन्य 


भयात्‌ कर्म परित्यजन्ति । ु दुःखके भयसे कर्म नहीं छोड़ते । 
न आपि ते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति तथा वे आत्मामें कर्मोका अस्तित्व भी नहीं 
« देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोहसे नियत कर्मो- 

येन नियतं कर्म मोहात परित्यजेयुः । का परित्याग किया जा सकता हो । 
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शांकरभाष्य अध्याय १ ८ 
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हि ते संन्यसन्ति | 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य’ 
इत्यादिभिः हि तच्त्वविद्‌? संन्यासप्रकार उक्तः । 
 तसाद्‌ ये अन्ये अधिकृताः कर्मणि 
अनात्मविदो येषां च मोहात्‌ त्यागः संभवति 
कायक्लेशभयात्‌ च ते एव तामसाः त्यागिनो 
राजसाः च इति निन्दन्ते कमिणाम्‌ अनात्म- 
ज्ञानां कमेफलत्यागस्तुत्यर्थम्‌ । 
'सर्वारम्मपरित्यागी' "मौनी? संतुष्टो येन 
केनचित्‌? “अनिकेतः स्थिरमतिः इति गुणातीत- 
लक्षणे च परमार्थसंन्यासिनो विशेषितत्वात्‌ । 
वक्ष्यति च ज्ञातस्य या परा निष्ठा’ इति । तसाद 


La 


ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो न इह विवक्षिताः 
कमंफलत्याग एव सात्त्विकत्वेन शुणेन 


तामसत्वाद्यपेक्षया संन्यास उच्यते न मुख्य; 
सवेकमेसंन्यास! । 
सवेकमेसंन्यासासंभवे च “न हिं देहमा’ 
इति हेतुवचनादू मुख्य एव इति चेत्‌ । 
हेतुवचनस्य स्तुत्यथेत्वात्‌ । यथा 
“तयागाच्छान्तिरनन्तरम? इति कमंफलत्यागस्तुतिः 
एच 
अजुनम्‌ अङ्ञं प्रति विधानात्‌ तथा इदम्‌ अपि 


AAC 
OAT AT OV AT AV AY ASIANA IIS ANN 0 0 NP NP UN, NNN, 


गुणानां कम न एव किंचित करोति इति 


यथोक्तानेकपक्षाचुष्ठानाश क्तिमन्तम्‌ 


THLORarme ८,१००) 


१? चेदान्ताचार्यू 


(सारे कम गुणोंके हैं, में कुछ भी नहीं करता! 
ऐसा समझकर ही वे कर्म संन्यास करते हैं, क्योंकि 
“सब कर्मोको मनसे त्यागकर” इत्यादि वार्क्यो- 
द्वारा तत्तज्ञानियोंके संन्यासका प्रकार ( ऐसा ही ) 
बतलाया गया है । 


अतः जो अन्य आत्मज्ञानरह्िित कर्माधिकारी 
मनुष्य हैं, जिनके द्वारा मोहपूर्वक या शारीरिक क्षेशके 
भयसे कर्मोका त्याग किया जाना सम्भत्र है, वे ही 
तामस और राजस त्यागी हैं । ऐसा कहकर, आत्म- 
ज्ञानरहित कर्माधिकारियोंके कर्म-फळ-त्यागङ्गी स्तुति 
करनेके लिये, उन राजस-तामस त्यागियोंकी 
निन्दा की जाती है । 


क्योंकि 'सवोरस्भपरित्यागी' 'मौनी' 'संतुशे 
येन केनचित्‌? “अनिकेतः स्थिरमतिः? इत्यादि 
विशेषणोंसे ( बारहवें अध्यायमें ) और गुणातीतके 
छक्षणोमें भी यथार्थ संन्यासीको पृथक्‌. करके कहा 
गया है, तथा 'शानकी जो परानिष्ठा है? इस 
प्रकरणम भी यही बात कहेंगे, इसलिये यहाँ यह 
विवेचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासियांके विषयमें नहीं है । 

कर्मफलत्याग ( रूप संन्यास ) ही सात्तिकतारूप 
गुणसे युक्त होनेके कारण यहाँ तामस-राजस त्याग- _ 
की अपेक्षा गौणरूपसे संन्यास कहा जाता है | 
यह ( सात्विक त्याग ) सर्वकर्मन्यासलूप मुख्य 
संन्यास नहीं है । 


पू०-'न हि देहभ्वृता' इत्यादि हेतुयुक्त कथने 
यह पाया जाता है, कि खरूपसे समे कमॉका संन्यास 
असम्मव दै, अतः कर्मफलत्याग ही मुख्य संन्यास है | 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, 'क्यांक्षि यह 
हेतुयुक्त कथन कमफलत्यागकी स्तुतिके लिये है । 
जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनांका अनुष्ठान 
करनेमें असमर्थ और आत्मज्ञानरहित अजुन- 
के लिये विहित होनेके कारण त्यागा- 
च्छान्तिरनन्तरम' यह कहना कर्मफलत्यागकी 
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ई 
“न हि देहभता शक्यम्‌ शोत कमंफलत्याग- 


स्तुत्यर्थं वचनम्‌ । 


न सर्वकमीणि मनसा संन्यस्य न एव 
कुन्‌ न कारयन्‌ आस्ते इति अस्य पक्षस्य 


अपवाद; केनचिद्‌ दशेयितुं शक्यः । 
` तसात्‌ कर्मणि अधिकृतान्‌ प्रति एव एष 
संन्यासत्यागविकल्पः । ये तु परमार्थद्शिनः 
सांख्याः तेषां ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एवं सवेकर्म- 
संन्यासलक्षणायाम्‌ अधिकारो न अन्यत्र इति 
न ते विकरपाहाः | 

तथा उपपादितम्‌ असाभिः वेदाविनाशिनम्‌ 


इति अखिन्‌ प्रदेशे वृतीयादी च ॥ २ ॥ 


श्रीसहूगवद्गीता 


स्तुतिमात्र है । वैसे ही “न हि देहभ्वता शक्यम 
यह कहना भी कर्मफलत्यागकी स्तुतिके लिये ही है । 

क्योंकि “सब कर्माको मनसे छोइकर न 
करता हुआ और न कराता हुआ रहता है? इस 
पक्षका अपवाद, किंसीके द्वारा भी दिखळाया 
जाना सम्भव नहीं है । 

सुतरां यह संन्यास और स्याग-सम्बन्धी विकल्प, 
कर्माधिकारियोंके विषयमें ही है । जो यथाथ ज्ञानी 
सांउ्ययोगी हैं, उनका केवळ सवकमसंन्यासरूप 
ज्ञाननिष्ठामें ही अधिकार हवै, अन्यत्र नहीं, अतः 
वे विकल्पके पात्र नहीं हैं । 

यही सिद्धान्त हमने 'वेदाविनाशिनम! इस 
छोककी व्याख्यामें और तीसरे अध्यायके आरम्भमें 
सिद्ध किया है॥ २॥ 


तत्र एतेषु विकल्पभेदेषु-- इन विकल्पमेदोर्म-- 
निश्चयं शरण मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 


त्यागो हि पुरुषव्याघ्र 
निश्चयं श्रु अवधारय मे मम वचनात्‌ तत्र 
त्यागसंन्यासविकल्पे यथादशिते 

, भरतसत्तम भरतानां साधुतम । 


त्यागे हि त्यागसंन्यासशन्दवांच्यो हि यः 
अर्थः स एक एव इति अभिम्रेत्य आह त्यागो 
हि इति । पुरुषब्याप्र त्रिविधः त्रिप्रकारः 
तामसादिग्रकारेः संग्रकीतिंतः शाख्नेषु सम्यक्‌ 
कथितः । - 

य॒सात्‌ . तामसादिभेदेन त्यागसंन्यास- 


त्यागे 


त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 


हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठतम अजुन ! उस पूर्वदर्शित 
त्यागके विषयमे, अर्थात्‌ त्याग-संन्यास-सम्बन्धी 
विकल्पोंके बिषयमें, तू मेरा निश्चय सुन, अर्थात्‌ : 
मेरे बंचनोंसे कहा हुआ तत्त्व भली प्रकार समझ | 


त्याग और संन्यास-शब्दका जो वाच्यार्थ है वह 
एक ही है, इस अमिप्रायसे केवळ त्यागके नामे 
ही ( प्रश्नका ) उत्तर देते हैं। हे पुरुषसिंह ! 
( उस ) व्यागका शाल्लोमें तामस आदि तीन प्रकारके 
भेदोंसे भढी प्रकार निरूपण किया गया है । 


जिससे कि आत्मज्चानरहित कर्माधिका री- कर्मा 


शब्दवाच्य! अर्थः अधिकृतस्य कर्मिणः | 5९ ही त्याग-संन्यास-शब्दका वाच्यार्थ 
3 A ८ |( संन्यास ) तामस आदि भेदोंसे तीन प्रकारका 
अनात्मज्ञः त्रावध, संभवत न परमार्थः | होना सम्भव है, परमार्थज्ञानीका नहीं? यह अभिप्राय 


'दंशिन इति अयम्‌ अर्था ु्ञीनः ' तखाद्‌ अत्र | समझमें आना बड़ा कठिन है, इसलिये इस विषयमें 
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कर्तव्यानि इति एतद्‌ निश्चितं मतम्‌ उत्तमम्‌ 


शांकरभाष्य अध्याय १८ ४०९ 


तत्वं न अन्यो वक्त' समथः तसाद निश्चयं | यथार्थ तत्त्व बतळानेको दूसरा कोई समय नहीं है, 
परमार्थशाख्नार्थविषयम्‌ अध्यवसायम्‌ ऐच्चरं | अतः त. मुझ ईश्वरका शाज्रोके ययार्थ अभिप्रायसे 
श्रुणु॥४॥ युक्त निश्चय सुन ॥ ४ ॥ 


न TIT ST 


क; पुनः असो निश्चय इति अत आह-- | वह निश्चय क्या है ¦ इसपर कहते हैं 


यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपरचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


यज्ञो दानं तप इति एतत्‌ त्रिविधं कर्म न | यज्ञ, दान और तप, ये तीन प्रकारके कर्म 


सा नो त्यकय का कर सह त्यागनेयोग्य नहीं हैं, अर्थात्‌ इन तीनोंका त्याग 
gt करणीयम्‌ आ! रना उचित नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिये । 
कस्माद्‌ यज्ञो दानं तपः च एव पावनानि | क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों बुद्धिमानोको 
वेशुद्धिकारणानि मनीषिणां फलानभिसन्धीनाम्‌ | अर्थात्‌ फल-कामना-रहित पुरुषोंको, पवित्र करने 
इति एतत्‌ ॥५॥ F बाळे हैं || ५॥ 


TR RED 


एतान्यपि ठु कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 
कतेव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


एतानि अपि तु कर्माणि यज्ञदानतपांसि | जो पवित्र करनेवाले बताये गये हैं, ऐसे ये यज्ञ, | 
पावनानि उक्तानि सङ्गम्‌ आसक्तिं तेषु त्यक्त्वा, | दान और तपरूप कर्म भी तद्विषयक आसक्ति 
यानि | और फळका त्याग करके ही किये जाने चाहिये, 

फलानि च तेषां त्यक्त्वा परित्यज्य करतेन्यानि 


A अर्थात्‌ आसक्ति और फलके त्यागपूवेक ही इनका 
त अचुष्ठेयानि शत HEH निचित सत अनुष्ठान करता उचित है | यह मेरा निश्चय किया 


उत्तमम्‌ | हुआ उत्तम मत है । 
“निश्चयं णु मे तत्रः इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं | इस विषयमे मेरा निश्चय खुत' इस प्रकार 


| प्रतिज्ञा करके और ( उनकी कतेब्यतामें ) पावनत्व- 
च हेतुस्‌ उक्त्वा एतानि अपि कर्माणि | रूप हेतु बतळाकर जो ऐसा कहना है कि, थे 


कर्म किये जाने चाहिये? “यह मेरा निश्चित उत्तम 
मत है? यह प्रतिज्ञा. किये हुए विषयका उपसंहार 


पसं वार्थ ही है, किसी अपूर्व विषयका वर्णन नहीं है, 
इति प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एव न अदूर तचत क्योकि 'एतानि शब्दका आशय प्रकरणमें अत्यन्त 


एतानि अपि इति प्रकृतसन्निङृष्टारथेतोपपत्तेः । निकटवर्ती बिषयको ही लक्ष्य कराना होता है । 
गी० झां० भा० ५२ 
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सासङ्गस्य फलार्थिनो वन्धहेतव एतानि| आसक्तियुक्त और फलेच्छुक मनुष्योंके लिये 
र ५ ~ , {द्यपि ये ( यज्ञ, दान और तपरूप ) कर्म बन्धनके 
अपि कमोणि मुयुक्षोः कतेव्यानि इति अपि- कारण हैं, तो मी मुमुक्षुको ( फल-आसक्तिसे रहित 
होकर ) करने चाहिये, यही “अपि? शब्दका 
शब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य | अभिप्राय है। यहाँ ( यज्ञ, दान और तपसे अतिरिक्त ) 
अन्य ( काम्य ) कर्मोंको लक्ष्य करके “एतानि? के 

एतानि अपि इति उच्यते । साथ _ प्रयोग नहीं है । 


अन्ये वणेयन्ति नित्यानां कमणां फला- | कुछ अन्य टीकाकार कहते हैं, कि नित्यकर्मोके 
भावात्‌ सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च इति न| फल्का अमात्र होनेके कारण उनको फळ और 
उपपद्यते | एतानि अपि इति यानि भासक्ति छोड़कर कर्तव्य बतलाना नहीं बन सकता, 
कर्माणि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि अपि | (अतः ) “दतान्यपि' इस पदका अभिप्राय यह है कि 


आ त यजदानतपासि नित्याः जो नित्यकमॉसे अतिरिक्त काम्य कर्म हैं, चे भी 
ड i नश (स सल्यान करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान और तपरूप नित्य- 
इति । 


कर्मोके विषयमें तो कहना ही क्या है । 
तद्‌ असत्‌, नित्यानाम्‌ अपि कर्मणां फल- 
वत्त्स्य उपपादितत्वात्‌ | “थज्ञो दानँ तपश्चैव 
पावनानि’ इत्यादि वचनेन । 


नित्यानि अपि कर्माणि बन्धहेतुत्वाशङ्कया 


यह अर्थ ( करना ) ठीक नहीं, क्योंकि 'यज्ञो 
दानं तपइ्चेच पावनानि’ इत्यादि बचनोंसे “नित्य- 
कमाँका भी फल होता है? यह सिद्ध किया गया है । 


नित्यकमॉको भी बन्धनकारक होनेकी आशङ्कासे 
छोड़नेकी इच्छा रखनेवाळे मुमुक्षुकी प्रबृत्ति काम्य- 


जिहासोः मुमुक्षोः कुतः काम्येषु प्रसङ्ग; । कमॉमें कैसे हो सकती है ? 


दूरेण ह्यवरं कर्म इति च निन्दितत्वात्‌ | इसके सिवा 'सकाम कर्म अत्यन्तनिकृष्ट हैं? 
इस कथनमें काम्यकमोकी निन्दा की जानेके 
कारण और 'यज्ञार्थ कर्मके अतिरिक्त अन्य कर्म 
वन्धनकारक हैँ’ इत  कथनसे काम्यकर्म बन्धन- 
कारक माने जानेके कारण, एवं चेद त्रिगुणात्मक 
( संसार ) को विषय करनेवाले हैं? 'तीनों वेदको 
जाननेवाळे सोमरस पीनेबाले' “पुण्य क्षीण 
होनेपर सृत्युळोकमे आ जाते हैं? ऐसा कहा 
जानेके कारण और साथ ही काम्यकर्मोंका विषय 
बहुत दूर न्यवधानयुक्त होनेके कारण भी ( यह सिद्ध 
होता है कि ) “एतान्यपिश यह कथन काम्यकमोके 
काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेशः ॥ ६ ॥ | विषयमे नहीं है ॥ ६ || 


a RRS Ss 


ार्थात्कर्मणोऽन्यत्रर इति च काम्यकमणां 
वन्धहेतुत्वस्य निश्चितत्वात्‌, प्रैगुण्यविषया 
वेदाः” भ्रेविद्या मां सोमपाः” क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं 


वि्न्ति इति च दूरव्यवहितत्वात च न 
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तसाद्‌ अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षो;-- के अतः आस्मज्ञानरहित कर्माधिकारी मुपुक्षुके 
ये 
नियतस्य ठु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 


नियतस्य तु नित्यस्य संन्यासः परित्यागः विहित--नित्यकर्मांका संन्यास यानी परित्याग 
कर्मणो न उपपद्यते अज्ञस्य पावनत्वस्य | करना! नही वन सकता । क्योंकि अज्ञानीक ळिये 
त्वात्‌ । मोहाद्‌ अज्ञानात तस्य आ नित्यकर्म शुद्धिके हेतु माने गये हैं | अतः मोहसे 
रिया न के अज्ञानपू्वेक ( किया हुआ ) उन नित्यकमॉका 
म परित्याग ( तामस कहा गया है ) । 

नियतं च अवश्यं कर्तव्य त्यज्यते च इति | नियत अवश्य कर्तव्यको कहते हैं, फिर उसका 
ज्र स त वि हू त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अतः यह 
विप्रतिषिद्ठभा अता मोहनिमित्तः परित्याग; | _ 

र र मोहनिमित्तक त्याग तामस कहा गया है । मोह ही 

तामसः परिकीर्तितो मोह, च तस्‌ इति ॥७॥ | तम है, यह प्रसिद्ध है ॥ ७॥ 


कि च | . तथा-- 
दुःखमित्येव यत्कं कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दुःखम्‌ इति एव यत्‌ कर्म कायक्लेशभयात्‌ | समस्त कर्म दुःखरूप हैं, ऐसा मानकर जो कोई 
शरीरदुः्खभयात्‌ त्यजेत्‌ पारत्यजेत्‌ स कृत्वा | शारीरिकः क्लेशे भयसे कर्माको छोड़ बठता है, 
राजसं रजोनिश्षेत्त त्यागं न एव त्यागफलं ज्ञान- | वह ( ऐसा ) राजस त्याग करके, त्यागा फल 


पूवेकस्य सवेकमत्यागस्य फलं मोक्षाख्यं न | अथात्‌ `-ज्ञानपूत्रक किये हुए सवकमसंन्यासका 
लभेद्‌ न एव लभते ॥ ८ ॥ मोक्षरूप फळ, नहीं पाता ॥ ८ ॥ 


हित gp THe > अशि 


कः! पुनः सात्विक! त्यागः-- | तो फिर सात्विक त्याग कौन-सा है. 


कार्यमित्येव यत्कमम नियतं क्रियतेछजुन । 
सङ्गं त्यक्त्वा फळं चेव स त्यागः सात्त्विको मतः॥ ९ ॥ 


कार्य कतेव्यम्‌ इति एव यत्‌ कर्म नियतं नित्यं | हे अर्जुन ! करना चाहिये--करतेब्य दै, ऐसा 
क्रियते निर्वत्यते हे अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फळं च | समझकर, जो नित्यकर्म आसक्ति और फल छोड़कर 
एव | । सम्पादन किये जाते हैं । 
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नित्यानां कर्मणां फलवत्त्वे भगवद्ठचनं | नित्यकमॉका फळ होता है, इस विषयमे 
प्रमाणं अवोचाम । अथवा यद्यपि फलं न | पहले भगवानके वचनोंका प्रमाण दे चुके है । 
शरूयते नित्यस्य कर्षणः तथापि नित्यं | अथवा यों समझे कि यद्यपि नित्यकर्मोंका फळ 
कर्म कृतम्‌ आत्मसंस्कारम्‌ प्रत्यवायपरिहारं वा | गढी सना जाता है, 2 भी अज्ञ मनुष्य ऐसी 
सै पोज शनक ति कयत एव अहः कल्पना कर ही लेता है कि किया हुआ नित्यकम 
तत्र ताम्‌ अपि करपनां निवारयति फलं अन्तःकरणको शुद्धि या प्रत्यवायकी निवृत्तिरूप 


दु बह ः . ` | फळ देता है, सुतरां “फलं त्यक्त्वा' इस कथनसे 
त्यक्त्वा श अनेन्‌, अतः साधु उक्त सङ्ग ऐसी कल्पनाका भी निषेध करते हैं | अतः “सङ्ग 
त्यक्त्वा फलं च इति । 


| त्यक्वा फलं च' यह कहना बहुत ही उचित है । 
स त्यागे नित्यकमंसु सङ्गफल्परित्यागः | वह त्याग अर्थात्‌ नित्यकमोमें आसक्ति और 
फलका त्याग साच्चिक- सच्चगुणसे किया हुआ 
त्याग माना गया है । 


सात्तिकः सच्चनिववत्तो मंतः अभिमतः | 


पू०-तीन प्रकारका कर्मपरित्याग संन्यास 
है, यह प्रकरण है । उसमें तामस और राजस तो 
त्याग बतळाये गये परन्तु तीसरे ( सात्त्विक ) त्यागकी 
जगह ( कमॉका त्याग न कहकर ) आसक्ति और 
फलका त्याग कैसे कहते हैं ? जैसे कोई कहे कि 
तीन ब्राह्मण आये हैं, उनमें दो तो वेदके छहों 
अङ्गको जाननेवाले हैं और तीसरा क्षत्रिय है, 
उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्ग है । 


ननु कमेपरित्यागः त्रिविधः संन्यास इति 
च प्रकृतः तत्र तामसो राजसः च उत्तः 
त्यागः कथम्‌ इह सङ्गफलत्यागः, तृतीयत्वेन 
उच्यते यथा त्रयो ब्राह्मणा आगताः तत्र 


षडङ्गविदी दो क्षत्रियः तृतीय इति तद्वत्‌ । 


न एष दोषः, त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थः | उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि त्यागमात्रकी 


त्वात्‌ । अस्ति हि कर्मसंन्यासस्य फलामिसंधि- | समानतासे कर्मफळ्यागकी स्तुतिके छिये ऐसा 
कहा है । कंमंसंन्यासकी और फलासक्तिके त्यागकी, 


त्यागस्य गत्वसामान्य - 
स्य च त्यागत्वसामान्य तत्र राजस त्यागमात्रमें तो समानता है ही | उनमें ( खरूपसे ) 


७ ¢ pn 
तामसत्वेन कमत्यागनिन्दया कर्मफला- | कमोके त्यागको राजस और तामस त्याग बतलाकर 
भिसंघित्यागः सात्तिकत्वेन स्तूयते “स त्यागः उत हा रती; ल त्याग सारिविको सता 
नवा इस कथनसे कमफल और आसक्तिके त्यागको सात्विक 
तात्विको मतः” इति ॥९॥ त्याग बतछाकर उसकी स्तुति की जाती है || ९॥. 
- "णा Re, hc, 

छ 0 अधिकृतः सङ्घ त्यक्वा फठाभिसंघि | जो अधिकारी, आसक्ति और फल्यासना छोड़कर 
च्‌ : क कमे करोति तस्य फलरागादिना नित्यकर्म करता है, उसका फलासक्ति आदि दोषोंसे 
ह त्तर करणं नित्येः च | दूषित न किया हुआ अन्त; करण, नित्यकमाँके अनु- 
कम मिः सार विशुध्यति | छातद्वारा संस्कृत होकर विशुद्ध द्दो जाता है | षी 
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AAAI पिप 


४१२ 


विशुद्ध ग्रसन्नस्‌ आत्मालोचनक्षमं भवति । 
तस्य एव नित्यकर्मानुष्ठाने न विशुद्वान्तःकरणस्य 
आत्मज्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात्‌ 


तद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आह-- 


न द्वेश्यकुदालं कर्म 


त्यागी सत्त्वसमाविष्टो 


न द्वेटि अकुराळम्‌ अशोभनं काम्यं कमं 
शरीरारम्भद्वारेण संसारकारणं किस्‌ अनेन 


इति एवम्‌ । 


कुशले शोभने नित्ये कर्मणि सच्चगुद्धि- | 


ज्ञानोत्पत्तितनिष्ठाहेतुत्वेन मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ 
इति एवं न अनुषजते तत्र अपि प्रयोजनम्‌ 


अपश्यन्‌ अनुषङ्गं प्रीतिं न करोति इति एतत्‌ । 
कः पुनः अंसो, त्यागी पूर्वोक्तेन सङ्गफरु- 
परित्यागेन तद्वान्‌ त्यागी यः कमणि सङ्गं 
त्यक्त्वा तत्फलं च ` नित्यकमीलुष्ठायी स 
त्यागी । 
कदा पुनः असो, अङुशलं कमं न दवेष्टि 


कुशले च न अनुषञ्जते इति उच्यते 

सत्तसमातिो यदा सत्त्वेन आत्मानात्म- 
विवेकविज्ञानहेतुना समाविष्टः संव्याप्तः संयुक्त 
इति एतत्‌ । 

अत एव च मेधावी मेधया आत्मज्ञान- 
लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वान्‌ मेधावी 
मेधावित्वाद्‌ एव छिनसंशयः छिन्नः अविद्या- 
कृतः संशयो यस्य आत्मखरूपावस्थानम्‌ एव 
प्रं निःश्रेयससाधनं न अन्यत्‌ किश्चिद्‌ इति 


एवं निश्चयेन छिन्नसंशयः । 


RE SE अ पा" न न- कम -काननननननन न नन- मन कल नमन नननन गए ed 
#4# iii indi dein dn a OIA OO पतलच्ी 


बिशुद्ध और प्रसन्न अन्तःकरण ही आध्यात्मिक 
विषयकी आलोचनामें समर्थ होता है | अतः इस 
प्रकार नित्यकमॉके अनुष्ठानसे जिसका अन्त:- 
करण विशुद्ध हो गया है एवं जो आत्मज्ञानके 
अभिमुख है, उसकी उस आत्म्ञानमं जिस प्रकार 
क्रमसे स्थिति होती है, वह कहनी है, इसलिये 
कहते हूँ 

कुशले नानुषजते । 
मेघावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 

अकुशल-काम्यकमोंसे ( वह ) द्वेष नहीं करता 
अर्थात्‌ काम्यकर्म पुनर्जन्म देनेवाले होनेके कारण 
संसारके कारण हैं, इनसे मुझे क्या प्रयोजन है, 
इस प्रकार उनसे द्वेष नहीं करता । 

कुराळ-शुभ-नित्यकमॉमे आसक्त नहीं होता । 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि, ज्ञानकी उत्पत्ति और 
उसमें स्थितिके हेतु होनेसे नित्यकम मोक्षके कारण हैं, 
इस प्रकार उनमें आसक्त नहीं होता । यानी उनमें भी 
अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीतिं नहीं करता । 

वह कौन है ? त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति 
और फलके त्यागसे सम्पन्न है अर्थात्‌ कर्मामे आसक्ति 
और उनका फल छोड़कर नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाला है, ऐसा त्यागी । 

ऐसा पुरुष किस अवस्थामें, काम्यकर्मोसे दष 
नहीं करता और नित्यकमॉमें आसक्त नहीं होता ¦ 
सो कहते है-- 

जब कि वह सात्विक भावसे युक्त होता है । 
अर्थात्‌ आत्म-अनात्म-विंषयक विवेक ज्ञानके हेतु- 
सरूप सत्त्गगुणसे भरपूर-भली प्रकार व्याप्त होता दै | 

इसीलिये वह मेधावी है अर्थात्‌ आम्मज्ञानरूप 
बुद्धिले युक्त है । मेधावी होनेके कारण ही छिनसंशय 
है अविद्याजनित संशयसे रहित दै । अर्थात्‌ 
आत्मखरूपमे स्थित हो जाना ही परम कल्याणका 
साधन है, और कुछ नहीं, इस निश्चयके कारण 
संशयर्‌हित हो चुका दै । 
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४१४  श्रीमद्वगबद्वीता 
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यः अधिकृत) पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण | जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगके | 


कमेयोगाहुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन्‌ | अडुष्टानद्वारा क्रमसे विशुद्धान्तःकरण ` दोकर, 
जन्मादिचिक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्‌ जन्मादि विकारोसे रहित और क्रियारहित आत्माको ' 


आत्मत्वेन सं ७ भली प्रकार अपना गया है, वह 
आत्मानम्‌ आत्मत्वेन संबुद्धः, सः “सर्वकमीगि | , र अएना लरूप समझ गया है, वह 
समस्त कर्माको मनसे त्यागक्कर” “न कुछ करता 


मनसा संन्यस्य "नेव इवच कारयन्‌ आतीनः | और न कराता हुआ रहनेवाला' ( आमज्ञानी ) 
नष्कम्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम्‌ अउनुते । निष्क्रमतारूप ज्ञाननिष्ठाको भोगता है । 

इति एतत्‌ पूर्वोक्तस्य कमेयोगस्य प्रयोजनम्‌ | इस प्रकार इस श्छोकद्वारा यह पूर्तोक्त कर्मयोगका 
अनेन शोकेन उक्तम्‌ ॥ १० ॥ फल बतलाया गया है ॥ १० ॥ 


TS, Cres, +s 


य पुनः अधिकृत; सन्‌ देहात्माभिमानि-| परन्तु जो पुरुष कर्माधिकारी है और शरीरमे 
( त्माभिमान रखनेवाळा होनेके कारण देहधारी 
त्वेन देहभद अज्ञः अवाधितात्मकठं Ma ॥ 
देहभृद अज्ञ | तात्सकटत्वावज्ञान अज्ञानी है, आत्मविषयक कतृत्व-ज्ञान नष्ट न होनेके 
तया अहं कर्ता इति निश्चितबुद्धि! तस्य | कारण जो भै करता हुँ: ऐसी निश्चित बुद्धिवाढा 


अशेषकर्मपरित्यागय अशक्यत्वात्‌ कर्मफल- | दै उससे कर्मका अशेष त्याग होना असम्भव होनेके 
कारण, उसका कमफलत्यागके सहित विहित कर्मों- 


त्यागेन चोदितकर्मानुष्ठाने ॥2 कि च न्‌ र जक 
गेन हे दितकर्मानुष्ठाने एव अधिकारो न के अबुष्ठानमं ही अधिकार है, उनके त्यागमें नहीं | 
तत्त्यागे इति एतम्‌ अर्थ दशेयितुम्‌ आह--- ! यह अभिप्राय दिखळानेक्रे लिये कहते हैं--- 


न हि देहृभ्रृता शक्यं त्यक्ठु कर्माण्यशेषतः । 
6 
| यर्ठु कमफढत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 
न हिं यस्राद देह्रमता देहं बिभति इति | देहथारी-देहको धारण करे सो देहधारी, इस 


| वयुः त्तिके न 
देहभूद देहात्मामिमानवान्‌ देहभूद उच्यते न |... अनुसार शरोरमें आत्मामिमान रखनेवाळ 
देहभृत्‌ कहा जाता है, विवेकी नहीं । क्योंकि 


हि विवेकी स हि “वेदाविनाशिनम? इत्यादिना | वेदाविनाशिनम्‌ इत्यादि स्छोकोंसे वह ( विवेकी ) 

कर्दलाधिकाराद्‌ = निवर्तितः अतः तेन देहभृता a १४ कर दिया गया है | अतः 
अज्ञेन न राक्यं त्यक्तु सन्यसितु कर्माणि ल का 
अरेषतो निःशेषेण | कखाद यः तु अज्ञः न 09 pr नहीं है, _ इसलिये जो ततः 
अधिकृतो नित्यानि कर्माणि यन्‌ कमफल्त्यागी | हुआ छु तक » ष म 


कर्मफलाभिसंधिमात्रसंन्यासी स त्यागी इति | थित गसनामात्रको छोड्नेवाळा है, वह कर्म 
करनेवाला होनेपर भी स्तुतिके अभिग्रायसे त्यागी? 


अभिधीयते कर्मी अपि सन्‌ इति स्तुत्यमिप्रायेण | | कदा जाता है । 
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शांकरभाष्य अध्याय १८ 


य Re RE ह म आव 

तस्रात्‌ू॒ परमाथदशिना एव अदेहभूता 
देहात्मभावरहितेन अशेषकर्मसंन्यासः शक्यते 
कतुम्‌ ॥ ११ ॥ 


४१५ 


सुतरां यह सिद्ध हुआ कि देहात्माभिमानसे 


रहित परमाथज्ञानीके द्वारा ही निःशेषभावसे कमे- 
संन्यास किया जा सकता है ॥ ११ ॥ 


—— < St —— 


किं पुनः तत्‌ प्रयोजनं यत्‌ सर्वकमेपरि- 
त्यागात्‌ स्याद्‌ इति उच्यते-- 


सवं कर्मोंका त्याग करनेसे जो फळ होता है, 
वह क्या है £ इसपर कहते है-- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्कचित्‌॥ १२ ॥ 


अनिष्टं नरकतियंगादिरुक्षणभ्‌ इष्टं देवादि- 
लक्षण मिश्रम्‌ इट्टानिष्टसंयुक्त मनुष्यलक्षणं च 
एवं त्रिविधं त्रिप्रकारं कर्मणो घर्माधसेलक्षणस्थ 
फलम्‌ । 

बाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्नं सद्‌ 


अविद्याकृतम्‌ इन्द्रजालमायोपमं महामोहकर 
्रत्यगात्मोपसर्पि इच फल्गुतया लयम्‌ अदर्शनं 


गच्छति इति फलम्‌ इति फलनिवेचनम्‌ । 

तद्‌ एतद्‌ एवं लक्षणं फूल मत्रति अत्यागिनाम्‌ 
अज्ञानां कर्मिणास्‌ अपरमार्थसंन्यासिनां प्रेत्य 
शरीरपाताद ऊध्यम्‌ | न तु परमा्थसंन्यासिनां 
परमहंसपरित्राजकानां केवएज्ञाननिष्ठानां 
कचित्‌ | 


न हि केवरसम्यग्दशेननिष्ठा अविद्यादि- 
संसारबीजं न उन्सूल्यन्ति कदाचिद्‌ 
इत्यथः ॥ १२ ॥ 


अनिष्ट--नरक और पशु-पक्षी आदि योनिरूप 
इष्ट--देवयोनिरूप तथा मिश्र- इष्ट और 
अनिष्टमिश्रित मनुष्ययोनिहृप, इस प्रकार यह 
पुण्य-पापरूप कर्मोका फल तीन प्रकारका होता है | 

जो पदार्थ बाह्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेक 
कारकोंद्वारा निष्पन्न हुआ हो और बाजीगरकी 
मायाके समान, अविद्याजनित, महामोहकारक हो, 
एवं जीवात्माके आश्रित-सा प्रतीत होता हो और 
साररहित होनेके कारण तत्काळ ही ल्य-नष्ट हो 
जाता हो, उसका नाम फल है | यह फल शब्दकी 
व्याख्या है । 

ऐसा यह तीन प्रकारका फल, अत्यागियोंको 
अर्थात्‌ परमार्थसंन्यास न करनेवाले कर्मनिष्ठ 
अज्ञानियांको ही, मरनेके पीछे मिळता है | 
केवळ ज्ञाननिष्ठामें स्थित परमहंस-परिव्राजक 
वास्तविक संन्यासियांको, कभी नहीं मिलता । 

क्योंकि ( वे केवळ सम्यगज्ञाननिष्ठ पुरुष, 
संसारके बीजरूप अविद्यादि दोषोंका मूलेच्छेद 
नहीं करते, ऐसा कभी नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 


अतः परमा्थेदशिन एव अशेषकमेसंन्या- 
सित्वं सम्भवति अविद्याध्यारोपितत्वाद आत्मनि 


इसलिये क्रिया, कारक और फल आदि आत्मामं 
अविद्यासे आरोपित होनेके कारण परमार्थदर्शी 
( आत्मज्ञानी ) ही सम्पूर्ण कर्मोका अशेषतः त्यागी 


क्रियाकारकफलानां न तु अज्ञ अधिष्ठा- । हो सकता है । कर्म करनेवाले अधिष्ठान ( शरीर ) 
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४१६ श्रीम इगवदीता 
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नादीनि क्रियाकत'णि कारकाणि आत्मत्वेन | कर्ता-क्रिया भादि कारकोंको, आत्मभावसे देखने- 
जनै < ८ वाळा अज्ञानी, सम्पूर्ण कर्माोका अशेषतः त्याग नहीं कर 
पश्यत; अशेषकमसंन्यास; सम्भवति। तद्‌ एतद्‌ | " क व्र 
उत्तरे! रोके ल सकता । यह बात अगले ३लोकसे दिखलाते है-- 
पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निबोध से । 
हक > ऱ्य 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिये सवेकमणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
पञ्च इमानि वक्ष्यमाणानि हे महाबाहो | हे महाबाहो ! इन-आगे कहे जानेत्राले पाँच 
कारणानि निर्वेतेकानि निबोध मे मम इति । कारणोंको अर्थात्‌ कर्मके साधनोंको, त. मुझसे जान । 
१. देशमें अर्जुनके चित्तको छगानेके 
चेतःसमाधानाथ॑ वस्तुवैषम्प-। अगले उपदेश 
जज नद लिये और अधिष्ठानादिके ज्ञानकी कठिनता 
प्रद्शनार्थ च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया | नक्र छिये, उन पाँचो कारणोंको जाननेयोग् 
बतलाकर, उनकी स्तुति करते हँ । 
जिस इाल्नमें जाननेयोग्य पदारथाँको संख्या 
( गणना) की जाय उसका नाम सांख्य अर्थात्‌ 
वेदान्त है । कृतान्त भी उसीका विशेषण है । "कृत! 
कर्मको कहते हैं, जहाँ उसका अन्त अर्थात्‌ जहाँ 
कर्मोकी समाप्ति हो जाती है वह “कृतान्त? है-- 
यानी कर्मोका अन्त है | 'यावानथे उदपाने' 
| त (सर्व कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते’ 
इद्धि आत्मज्ञाने सञ्चाते सबकमंणां निवृत्ति | इत्यादि वचन भी आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त 
दञ्चवति । कर्मोंकी निवृत्ति दिखलाते हैं | 
अतः तसिन्‌ आत्मज्ञानार्थ सांख्ये| इसलिये ( कहते. हैं. कि) उस आत्मज्ञानम्रद 


ते वेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि . सिद्धये कृतान्त-सांख्यमे यानी वेदान्तशासत्रमें समस्त कर्मों: 
तान्त तान्त 0 कतल [की सिद्धिके विय कहे हुए ( उन पाँच कारणोंको द 


स्तोति । 

स्वे ज्ञातव्याः पदार्थाः संख्यायन्ते 
चस्खिन्‌ द्धे तत्‌ सांख्यं वेदान्तः | इतान्ते 
डति ठख इर विश्येषणं कृतम्‌ इति कमं उच्यते 
क बन्दः क्तस्य परिसमाप्तिः यत्र स 
रान्तः कमान्त इति एतत्‌ । यावानर्थ 
उदनने “मत्र ऋमाडिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते” 


निष्पत्त्यर्थं सर्वकर्मणाम्‌।। १३ ॥ मुझसे सुन ) ॥ १३ ॥ 
Dh —— 
कानि तानि इति उच्यते-- । वे (पाँच कारण ) कोन-े हैं ? सो बतलाते हैं- 


अधिष्ठानं तथा कतो करणं च प्रथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमस्‌॥ १४ ॥ 
अधिष्ठानम्‌ इच्छाद्रेपसुखद्‌ःसन्ञानादीनाम्‌ | अधिष्ठान--इच्छा-द्रेष, सुख-दुःख और शग 


ये 22 आदिकी अभिव्यक्तिका आश्रय शारीर, कर्ता 
व्यक्तः आश्रयः अधिष्ठानं शरीरम्‌ तथा | उपाधिखरूप भोक्ता जीव, भिन्न-भिन्न प्र 


A कारण--शब्दादि विषयांको ग्रहण 
कर्ता उपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं च श्रोत्रादिक | श्रोत्रादि अलग-अछुग बाह करण, नाना प्रकाखी 
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“~ 


 शब्दाद्युपलब्धये एथखिधं नानाग्रकारं द्वादश- 


संख्यम्‌ , वित्रिधाः च पृथक्‌ चेष्टा वायवीया; 
्राणापानाद्याः दैवं च एव देवस्‌ एव च अत्र एतेषु 
चतुषु पञ्चमं पञ्चानां पूरणम्‌ आदित्यादि 
चक्षुराद्यनुग्राहकम्‌ ॥ १४ ॥ 


२७४७४४७४७४ ४४७४०७७ ९ ऋ पक फक पाए 


४१७ 
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कार 


चेष्टाएँ- श्वास-प्रश्वास आदि अळग-अळग वायु- 
सम्बन्धी क्रियाएँ और इन चारोंके साथ पाँचवॉ--- 
पाँचकी संख्याको पूर्ण करनेवाला कारण दैव है । 
अर्थात्‌ चक्षु आदि इन्द्रियोंके अनुग्राहक सूर्यादि 
देव हैं | १४ ॥ 


शरीरवाब्ञनोभिर्यत्कर्म 


न्याय्यं वा विपरीतं वा 
शरीरवाड्यनोमिः यत्‌ कर्म त्रिभिः एतैः 
प्रारभते निवतेयति नरो नयाय्यं वा धम्यं शा्रीयम्‌ , 
विपरीतं वा अशाख्नीयम्‌ अध्यस्‌ । यत्‌ च 
अपि निमिषितचेष्टादि जीवनहेतुः तद्‌ अपि 
ूर्वकृतधर्माधमयोः एव कायम्‌ इति न्याय्य- 
विपरीतयोः एव ग्रहणेन गृहीतम्‌ । पञ्च एते 
यथोक्ताः तस्य स्वस्थ एव कर्मणो हेतवः 
कारणानि । 


ननु अधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां कारणानि 


` कथम्‌ उच्यते शरीरवाद्मनोभिः कमं प्रारभते 


इति । 
न एप दोषः, विधिप्रतिषेघलक्षणं सवे कर्म 


शरीरादित्रयप्रधानं तदङ्गतया दर्शनश्रवणादि 
च जीवनलक्षणं त्रिथा एव राशीकृतम्‌ उच्यते 
शरीरादिभिः आरभते इति, फलकाले अपि 
तत्मधाने! अज्यते इति पञ्चानाम्‌ एव हेतुत्वं न 
विरुष्यते ॥ १५ ॥ 


तत्रैवं सति कतोरमात्मानं 


प्रारभते नरः । 

पञ्चैते तस्य॒ हेतवः ॥ १५ ॥ 

मन, वाणी और शारीरसे अर्थात्‌ इन तीनांके 
द्वारा, मनुष्य जो कुछ न्याययुक्त-धर्ममय -- शास्त्रीय 
अथवा धर्म-विरुद्ध--अशाक्षीय कर्म करता है, उन 
सबके ये उपयुक्त पाँच हेतु यानी कारण हैं | जीवनके 
लिये जो कुछ आँख खोलने-मूँदने आदिकी भी 
चेष्टाएँ की जाती हैं, वे भी, पहले किये हुए पुण्य और 
पापका ही परिणाम हैं | अतः न्याय और विपरीत 
( अन्याय ) के ग्रहणसे, ऐसी समस्त चेशओंका भी 
ग्रहण हो जाता है । 


पू०-जब कि अधिष्ठानादि ही समस्त कर्मोके 
कारण हैं, तब यह कसे कहा जाता है कि मन, 
वाणी और शरीरसे कर्म करता है ! 

उ०-यह दोष नहीं है | विहित और निषेधरूप 
सारे कर्म शरीर, वाणी और मन इन्हीं तीनोंकी 
ग्रधानतासे होनेवाले हैं, तथा देखना-सुनना आदि 
जीवननिमित्तक चेशएँ भी उन्हीं कमाँकी अंग- 
भूत हैं, इसलिये समस्त कर्माको तीन भागोंमें बॉटकर 
ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी शरीर आदिद्वारा 
कर्म करता है । (क्योंकि) फलमोगके समय भी शरीर 
आदि प्रधान कारणोंद्वारा ही फल भोगा जाता है । 
सुतरां उपयुक्त अधिष्ठानादि पाँच कारणोंकी 
हेतुता ठीक है, इसमें विरोध नहीं है॥ १५ ॥ 


केबलं ठु यः। 


पस्यत्यक्रतबुडित्वाज्न स पश्यति दुमेतिः ॥ १६॥ 


गी० शा० भा० ५३--- 
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तत्र इति प्रकृतेन संबध्यते, एवं सति, एवं 
यथोक्तैः पञ्चभिः हेतुभिः निवेत्ये सति कमेणि । 
तत्र एबं सति इति दूमेतित्वस्य हेतुत्वेन 
संवघ्यते# । तत्र तेषु आत्मानम्‌ अनन्यत्वेन 
अविद्यया परिकल्प्य तेः क्रियमाणस्य कमणः 
अहम्‌ एव कतो इति कर्तारम्‌ आत्मानं केवलं शुद्ध 
तु यः पस्यति अविद्वान्‌ , कसात , वेदान्ताचार्यो- 
पदेशन्याये १ अकृतबुद्धित्वादू असंस्कृतबुद्धित्वात्‌ । 


यः अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम्‌ 


आत्मानम्‌ एव केवलं कर्तारं पश्यति असौ अपि 
अकृतबुद्धिः एव अतः अङ्ृतबुद्धित्वाद्‌ न स 
परयति आत्मनः तन्तं कमणो वा इत्यथः । 

अतः दुर्मतिः कुत्सिता विपरीता दृष्टा 
अजस्रं जननमरणग्रतिपत्तिहेतुभूता मतिः 
अस्य इति मतिः स पञ्यन्‌ अपि न पञ्यति, 


यथा तेमिरिकः अनेकं चन्द्रम्‌, यथा वा अश्रेषु 


श्रीमडूगवद्रीता 


. तत्रः शब्द प्रकरणसे सम्बन्ध जोड़ता है | 
ऐसा होनेसे, यानी पहले बतळाये हुए पाँच. 
कारणोंद्वारा ही समस्त कम सिद्ध होते हैं, इसलिये, 
जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त और आचार्यके उपदेशद्वारा 
तथा तकद्वारा संस्कृतबुद्धि न होनेके कारण, उन. 
अधिष्ठानादि पाँचों कारणोंके साथ अविद्यासे आत्मा- 
की एकता मानकर, उनके हारा . किये हुए कमॉका 
मै ही कर्ता हुँ? इस प्रकार केवळ-शुद्ध आत्माको 
( उन कर्मोंका ) कर्ता समझता है, ( वह वास्तश्रमें . 
कुछ भी नहीं समझता ) । 


तथा आत्माको शरीरादिसे अळग माननेवाला 
भी, जो शरीरादिसे अळग केवल आत्माको ही कर्ता 
समझता है, वह भी अङ्गतबुद्धि ही है । अतः 
असंस्कृतबुद्धि होनेके कारण वह भी वास्तवमें 
आत्माका या कर्मका तत्त्व नहीं समझता, यह 
अभिप्राय है । 


इसलिये वह दुर्बुद्धि है । जिसकी बुद्धि कुत्सित, 
विपरीत, दुष्ट ओर बारम्बार जन्म-मरण देनेमें 
कारणरूप हो उसे दुर्बुद्धि कहते हैं; ऐसा मनुष्य 
देखता हुआ भी वास्तवमें नहीं देखता । जैसे 
तिमिररोगवाळा अनेक चन्द्र देखता है, या जैसे 
बाळक दौड़ते हुए बादळोंमें चन्द्रमाको दौड्ता हुआ 


धावत्सु चन्द्रं धावन्तम्‌, यथा वा वाहने उपविष्टः देखता है, अथवा जैसे (पालकी आदि) किसी सवारी- 


पर चढ़ा हुआ मनुष्य दूसरोंके चळनेमें अपना चलना 


अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्तम्‌ ॥ १६ ॥ । समझता है ( वैसा ही उसका समझना है) | १६॥ ` 


क्क्लक >. 


कः पुनः सुमतिः यः सम्यक पश्यति इति 
` उच्यते-- | 


तो फिर जो वास्तवमें देखता है ( ऐसा ) सुबुद्धि 


कौन है ! इसपर कहते है 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 


हत्वापि स इमांछरोकान्न हन्ति न . निबध्यते ॥ १७ ॥ 


“तत्र एवं सति’ यह वाक्य दुर्मतित्वमें हेतुरूपसे सम्बन्ध रखता हदै । 
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यस्य शास्त्राचार्योपदेशन्यायसंस्कृतात्मनो 
न भवति अहंकृतः अहं कर्ता इति एवंलक्षणो 


. भावो भावना प्रत्यय एते एव पश्चाधिष्ठानादयः 


अविद्यया आत्मनि कल्पिताः सर्वेकमेणां 
कर्तारो न अहम्‌, अहं तु तद्वयापाराणां साक्षि- 
भूतः अप्राणो ह्यमनाः गुभ्रोउक्षरारत परः’ 
( इ०उ०२।१।२) केवलः अविक्रिय 
इति एवं पश्यति इति एतत्‌ । 

बुद्धि: अन्तःकरणं यस्य आत्मन उपाधिः 
भूता न लिप्यते न अनुशायिनी भवति इद्म्‌ 
अहम्‌ अकार्षं तेन अहं नरकं गमिष्यामि इति 
एवं यस्य बुद्धिः न लिप्यते स॒ सुमतिः स 
पश्यति । 

हत्वा अपि स इमान्‌ लोकान्‌ सवान्‌ ग्राणिन 
इत्यर्थः | न हन्ति हननक्रियां न करोति 


न निबध्यते न अफि” तत्कार्येण अधर्मफलेन 
संवध्यते । 


ननु हत्वा अपि न हन्ति इति बिग्रतिषिद्धस्‌ 


उच्यते यद्यपि स्तुतिः । 
न एष दोषः, न 
पेक्ष्या तदुपपत्ते! । 


देहाद्यात्मबुद्या हन्ताहम्‌ इति लोकिकीं 
इष्टिम्‌ आश्रित्य हत्वा अपि इति आह, 
यथादर्शितां पारमार्थिकीं इष्टिम्‌ आश्रित्य न 
हन्ति न निबध्यते इति तदू उभयम्‌ उपपद्यते 


एव । | 


ठकास 
NANA 


शा्न और आचार्यके उपदेशसे तथा न्यायसे 


जिसका अन्तःकरण भळीप्रकार शुद्ध-संस्क्रत हो 
गया है, ऐसे जिस पुरुषक्रे अन्तःकरणमें भै कर्ता 
हूँ? इस प्रकारकी भावना--प्रतीति नहीं होती, 
जो ऐसा समझता है कि 'अविद्यासे आत्मामे अध्या- 
रोपित, ये अधिष्ठानादि पाँच हेतु ही समस्त कर्मोंके 
कर्ता हैं, में नहीं हूँ, में तो केवल उनके व्यापारका 
साक्षीमात्र, प्राणोंसे रहित, मनसे रहित, शुद्ध, 
भ्रष्ठ, अक्षरसे भी पर” केवल और अक्रिय आत्म- 
स्वरूप हूँ |! 


तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्माका उपाधि- 
स्वरूप अन्तःकरण, लिप्त नहीं होता--अनुताप 
नहीं करता, यानी “मैंने अमुक काय किया है उससे 
मुझे नरकमें जाना पड़ेगा, इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
लिप्त नहीं होती, वह सुबुद्धि है; वही वास्तवे 
देखता है । 


ऐसा ज्ञानी इन समस्त ढोकाको अर्थात्‌ सब 
प्राणियाँको मारकर भी ( वास्तत्रमें ) नहीं मारता 
अर्थात्‌ हननक्रिया नहीं करता और उसके 
परिणामसे अर्थात्‌ पापके फळसे भी नहीं बँधता । 


पू ०-यद्यपि यह्‌ ( ज्ञानकी ) स्तुति है, तो भी यह 
कहना सर्वथा विपरीत है कि 'मारकर भी नहीं 
मारता |! 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि लौकिक और 


- | पारमार्थिक इन दो दृष्टियांकी अपेक्षासे ऐसा कहना 


बन सकता है । 


शरीर आदिमें आत्मबुद्धि करके “में मारनेवाला 
हूँ” ऐसा माननेवाले लौकिक मनुष्यांकी इष्टिका 
आश्रय लेकर “मारकर भी? यह कहा है और पूर्वोक्त 
पारमार्थिक इष्टिका आश्रय लेकर “न मारता है और 
न बघता है? यह कहा है । इस प्रकार ये दोनों 


| कथन बन सकते हैं । 
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ननु अधिष्ठानादिमिः संभूय करोति एव 


आत्मा “कर्तारमात्मानं केवलं तु” इति केवल- 


शब्दप्रयोगात्‌ । 
.न एष दोष आत्मनः अविक्रियखमावत्वे 


अधिष्ठानादिभिः संहतत्वानुपपत्ते! । 
विक्रियावतो हि अन्येः संहननं संभवति 


संहत्य वा कतेत्वं स्यात्‌ । 

न तु अविक्रियस्य आत्मनः केनचित्‌ 
संहननम्‌ अस्ति इति न संभूय कठत्वम्‌ उपपद्यते 
अतः केवलत्वम्‌ आत्मनः खाभाविकस्‌ इति 
केवलशब्दः अनुवादमात्रम्‌ | 

अविक्रियत्वं च आत्मनः श्रुतिस्मृतिन्याय- 
प्रसिद्धम्‌ | “अर्विकार्योज्यसच्यते' “गुणैरेव कर्माणि 
क्रियन्ते” शरीरस्थोऽपि न करोति’ इत्यादि 
असकृद्‌ उपपादितं गीतासु एव तावत्‌ । 
श्रुतिषु च “ध्यायतीव लेलायतीव’ ( छा० उ० ७। 
६1? ) इति एवम्‌ आद्यासु । 


न्यायतः च निरखयवम्‌ अपरतन्त्रम्‌ 


अविक्रियम्‌ आत्मतन्तम्‌ इति राजमार्ग; । 
विक्रियावस्वाभ्युपगमे अपि आत्मनः 
खकीया एव विक्रिया खस भवितुम्‌ अईति । 
न अधिष्ठानादीनां कमोणि आत्मकर्तृकाणि 
स्युः । न हि परस्य कमे परेण अकृतम्‌ आगन्तुम्‌ 
अद्देति | यत्‌ तु अविद्यया गमितं न तत्‌ तख । 


श्रीमडगवदीता | 


प०-'कतोरमात्माने केवलं तु' इस कथनमें 
केवल-शब्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है 
कि आत्मा ( अकेला कर्म नहीं करता, पर ) 
अधिष्ठान आदि अन्य हेतुओंके साथ सम्मिलित . 
होकर नि;सन्देह कर्म करता है । | 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि अविक्रिय-खभाव 
होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्त 
होना, नहीं बन सकता । 


विकारवान्‌ वस्तुका ही अन्य पदाथाँके साथ 
संघात हो सकता है और विकारी पदार्थ ही संहत 
होकर कर्ता बन सकता है । 


निर्विकार आमाका, न तो किंसीके साथ संयोग 
हो सकता है और न संयुक्त होकर उसका कतृत्व 
ही बन सकता है | इसलिये ( यह समझना चाहिये 
कि ) आत्माका केवल स्वाभाविक है, अतः यहाँ 
'केवल' शब्दका अनुवादमात्र किया गया है । 


आत्माका अविन्रियत्व श्रुति-स्मृति और न्यायसे 
प्रसिद्ध है । गीतामें भी “यह विकाररहित कह- 
लाता हे? 'सब कर्म गुणांसे ही किये जाते हैं! 
आत्मा शारीरमे स्थित हुआ भी नहीं करता" 
इत्यादि वाक्योंद्वारा अनेक बार प्रतिपादित है और 
'मानो ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता है! इस 
प्रकारकी श्रृतियोंमें भी प्रतिपादित है । 


तथा न्यायसे भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि 
आत्मतत्त्व अवयवरहित, स्वतन्त्र और विकार- 
रहित है । ऐसा मानना ही राजमार्ग है । 

यदि आत्माको विकारवान्‌ माने तो भी इसका 
स्वकीय विकार ही अपना हो सकता है | अधिष्ठा- 
नादिके किये हुए कर्म आत्म-कर्तृक नहीं हो सकते 
क्योंकि अन्यके कमॉको बिना किये ही अन्यके 
पल्ले बाँध देना उचित नहीं है | जो अविद्यासे 
आरोपित किये जाते हैं, वे वास्तवमें उसके 
नहीं होते | 
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यथा रजतत्व न शुक्तिकाया! | यथा वा तल- 


मलवच्त्व॑ वाले! गमितम्‌ अविद्यया न आकाशस्य। 
तथा अधिष्ठानादिविक्रिया अपि तेषाम एच इति 
न आत्मनः । 

तसाद्‌ युक्तम्‌ उक्तम्‌ अहंकृतत्वबुद्धिलेपा- 
भावाद्‌ विद्वान्‌ न हन्ति न निबध्यते इति । 

“नायं हृन्ति न हन्यते’ इति प्रतिज्ञाय 
“न जायते? इत्यादिहेतुवचनेन 
आत्मन उक्त्वा 'वेदार्विनाशरिनम” इति विदुषः 
कर्माधिकारनिवृत्ति शाख्रादो संक्षेपत उक्त्वा 
मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसङ्गं कृत्वा इह 
उपसंहरति शास्रार्थपिण्डीकरणाय विद्वान्‌ 
न हन्ति न निवध्यते इति । 

एवं च सति देहसृत्वामिमानाचुपपत्तो 
अविद्याकृताशेषकर्मसंन्यासोपपत्तेः संन्यासिनाम्‌ 
अनिष्टादि त्रिविधं कणः फलं न भवति इति 
उपपन्नं तद्विपर्ययात्‌ च इतरेषां भवति इति 
एतत्‌ च अपरिहायम्‌ इति एष गीताशाख्रस् 
अर्थ उपसंहृतः । 

स एष सेवेदार्थसारो निपुणमतिमि 
पण्डितै विचार्यं प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र 


TTT TAT AV AY STS OTOACOT AT ATAT OF OTOTAT OLA OT TOTO OAT LT OO अन्य कस्य 


जैसे सीपमें आरोपित चाँदीपन सीपका नहीं होता 
एवं जैसे मूर्खोद्दारा आकाशमें आरोपित की हुई 
तळमळीनता आकाशकी नहीं हो सकती, वैसे ही 
अधिष्ठानादि पाँच देतुओंके विकार भी उनके ही 
हैं, आत्माके नहीं । 

सुतरां यह ठीक ही कहा है कि ५मैं कर्ता इँ? 
ऐसी भावनाका और बुद्धिके लेपझा अभाव होनेके 
कारण, पूर्ण ज्ञानी “न मारता है और न बँधता दै ।? 


०२७ 


दूसरे अध्यायमें “यह आत्मा न मारता है और न - 
मारा जाता है? इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, “न जायते' 
इत्यादि हेतुयुक्त वचनोंसे आमाका अविक्रियत्व 
बतलाकर, फिर 'वेदाविनाशिनम! इस छोकसे 
उपदेशके आदियमें विद्यानके लिये संक्षेपमें कर्माधिकार- 
को निवृत्ति कहकर, जगह-जगह, प्रसङ्ग लाकर, 
बीच-बीचमें जिसका विस्तार किया गया है, ऐसी 
कर्माधिकारकी निवृत्तिका, अब शाख्रके अर्थका 
संग्रह करनेके लिये “विद्वान न मारता है और न बँघता 
है! इस कथनसे उपसंहार करते हैं । 


सुतरां यह सिद्ध हुआ कि, विद्वान्‌मे देहधारी- 
पनका अभिमान न होनेके कारण उसके अविद्या- 
कर्तृक समस्त कमोंका संन्यास हो सकता है, इसलिये 
संन्यासियोंको अनिष्ट आदि तीन प्रकारके कर्मफ 
नहीं मिळते | साथ ही यह भी अनिवार्य है, कि 
दूसरे ( कर्माधिकारी ) इससे विपरीत होते हैं । इस 
कारण उनको तीन प्रकारके कर्मफल ( अवश्य ) मिलते 
हैं | इस प्रकार यह गीताशा्भके अथेका उपसंहार 
किया गया । 


ऐसा यह समस्त वेदोंके अर्थका सार, निपुणबुद्धि- 
वाळे पण्डितोंद्वारा विचारपूर्वक धारण किया जाने 
योग्य है | इस विचारसे हमने जगह-जगह प्रकरणों- 


प्रकरणविभागेन दशितः असाभिः शाख्र- | का विभाग करके, शाल्न-न्यायानुसार इस तत्को 


न्यायानुसारेण ॥ १७ ॥ 


दिखळाया है ॥ १७ ॥ 


काकड et Red 
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अथ इदानीं कमणां प्रवतकम्‌ उच्यते 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता 


श्रीमहगवद्वीता 


भ भ्त 


OD 2 a 10 आया >. 


इस प्रकार शाज्नके आशयका उपसंहार करके 
अब कमोंका प्रवर्तक बतलाया जाता है-- 


त्रिविधा कर्मचोदना । 


करणं कमे कतेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 


ज्ञावं ज्ञायते अनेन इति सर्वेविषयम्‌ अविशेषेण 
उच्यते | तथा ज्ञेयं ज्ञातव्यं तद्‌ अपि सामा- 
न्येन एव सवम्‌ उच्यते । तथा परिज्ञाता उपाधि- 
“लक्षण; अविद्याकटिपतो भोक्ता इति एतत्‌ 
त्रयम्‌ एषाम्‌ अविशेषेण सबेकमेणां प्रवर्तिका 
तरिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदना । 


ज्ञानादीनां हि त्रयाणां संनिपाते हानो- 
पादानादिग्रयोजनः सर्वकर्मारम्मः खात । 

ततः पञ्चमिः अधिष्ठानादिभिः आरब्धं 
वादान 'कायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभूतं त्रिषु 
करणादिषु संगृह्यते इति एतद्‌ उच्यते 

करणं क्रियते अनेन इति बाद्यं श्रोत्रादि, अन्तः - 
खं बुद्ध्यादि, कर्म ईप्सिततमं करुः क्रियया 
व्याप्यमानम्‌, कर्ता करणानां व्यापारयिता 


उपाधिलक्षण इति त्रिविध; त्रिप्रकारः कमसंग्रह: | 

संगृह्यते असिन्‌ इति संग्रहः कर्मणः संग्रह; 
कर्मसंग्रहः | कर्म एषु हि त्रिषु समबैति तेन 
अयं त्रिविधः कमंसंग्रहः ॥ १८ || 


ज्ञान --जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाय । 
यहाँ ज्ञान शाब्दसे सामान्य-भावसे सर्व पदार्थविषयक 
ज्ञान कहा गया है । वैसे ही ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेमें 
आनेवाला पदार्थ, यह भी सामान्य भावसे समस्त- 
का ही वर्णन है । तथा परिज्ञाता अर्थात्‌ उपाधि- 
युक्त अबिद्याकल्पित भोक्ता, इस प्रकार जो यह इन 
तीनोंका समुदाय है, यही सामान्य-मावसे समस्त 
काकी ग्रवतंक तीन प्रकारकी 'कर्मचोदना? है । 

क्योंकि उक्त ज्ञान आदि तीनोंके सम्मिलित 
होनेपर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन 
हैं, ऐसे समस्त कमोॉका आरम्भ होता है | 


अब अधिष्ठानादि पाँच हेतुओंसे जिसकी उत्पत्ति 
है, तथा मन, वाणी और शरीररूप आश्रयोंके 
भेदसे जिसके तीन वर्ग किये गये हैं, ऐसे समस्त कर्म, 
करण आदि तीन कारकोंमें संगृहीत हैं | यह बात 
बतळायी जाती है-- 


'करण”-जितके द्वारा कर्म किया जाय, अर्थात्‌ 
श्रोत्रादि दस बाह्य इन्द्रियो और बुद्धि आदि चार 
अन्तःकरण | 'कमः-जो कर्ताका अत्यन्त इष्ट हो और 
क्रियाद्वारा सम्पादन किया जाय | 'कर्ता!-श्रोत्रादि 
करणोको अपने-अपने ब्यापारमें नियुक्त करनेवाला 
उपाधिखरूप जीव । इस प्रकार यह त्रिविध कर्म- 
संग्रह है | 


` जिसमें कुछ संगृहीत किया जाय उसका नाम 
संग्रह है, अतः कर्मोके संप्रहका नाम कर्मसंग्रह है; 
क्योंकि इन तीन कारकोंमें ही कर्म संगृहीत है । 
इसलिये यह तीन प्रकारका कर्मसंग्रह है.॥ १८ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 


४२२ 


अथ इदानीं क्रियाकारकफलानां सर्वेषां 


शुणात्मकत्वात्‌ सत्त्वरजस्तमोगुणभेदतः 
त्रिविधो भेदो वक्तव्य इति आरम्यते-- 


क्रिया, कारक और फळ सभी त्रिगुणात्मक हैं, 
अतः सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणांके भेदे 
उन सत्रका त्रिविध भेद बतलाना है । सो 
आरम्भ करते हैँ-- 


ज्ञानं कर्म च कती च त्रिधैवं गुणभेदतः । 


प्रोच्यते शुणसंख्याने 

ज्ञानं कर्म च, कमे क्रिया, न कारकं पारि- 
भाषिकम्‌ ईप्सिततमं कर्म, कर्ता च निषेतेकः 
क्रियाणां त्रिधा एव अवधारणं शुणव्यतिरिक्त- 
जात्यन्तराभावप्रदशनाथ युणमेदतः सस्वादि- 
भेदेन इत्यर्थः, प्रोच्यते कथ्यते गुणसंख्याने 


कापिले शास्त्रे, 
तद्‌ अपि शुणसंख्यानं शास्त्रं गुणमोक्त- 
विषये प्रमाणम्‌ एव परमाथेत्रह्मेकत्वविषये 


- यद्यपि विरुध्यते । | 
ते हि कापिला गुणगोणव्यापारनिरूपणे 


अभियुक्ता इति तत्‌ शा्रम्‌ अपि वक्ष्यमाणार्थ- 


स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते इति न विरोधः । 
यथावद्‌. यथान्यायं यथाशास्त्रं श्रु तानि 

अपि ज्ञानादीनि तद्भेदजातानि शुणमेंदकृतानि 

शृणु चक्ष्यमाणे अर्थ मनः समाधिं कुरु 


इत्यर्थः ॥ १९॥ 


यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 


यहाँ कर्म शब्दका अर्थ क्रिया है, कर्ताका 
अत्यन्त इष्ट पारिभाषिक शब्द कारकरूप कमे 
नहीं । ज्ञान, कर्मं और कर्ता अर्थात्‌ क्रिया करने- 
वाळा--यें तीनों ही, गुर्णाकी संख्या करनेवाले 
शाक्षमें अर्थात्‌ कपिलमुनिप्रणीत इाल्नमे, गुणांके 
भेदसे यानी सात्त्विक आदि भेदसे, प्रत्येक तीन- 
तीन प्रकारके बतळाये गये हैं । यहाँ त्रिधाके साथ 
एव शब्द जोड़कर, यह आशय प्रकट किया गया 
है, कि उक्त तीनों पदार्थ गुणोंसे अतिरिक्त अन्य 
जातिके नहीं हैं, 


वह गुणोंकी संख्या करनेवाला कापिल्शात्र 
यद्यपि परमार्थ-त्रह्मकी एकताके विषयमे ( भगत्रान्‌- 
के सिद्धान्तसे ) विरुद्ध है तो भी गुणोंके भोक्ता 
( जीव ) के विषयमें तो प्रमाण है ही । 

वे कापिल्सांस्यके अनुयायी, गुण और गुणके 
व्यापारका निरूपण करनेमे निपुण हैं । इसलिये 
उनका शास्र भी आगे कहे हुए अभिप्रायकी 
स्तुति करनेके लिये प्रमाणखूपसे ग्रहण किया जाता 
है, सुतरां कोई विरोध नहीं है । 


उनको अर्थात्‌ ज्ञान, कम और कर्ताको तथा 
गुर्णाके अनुसार किये हुए उनके सात्विक आदि 
समस्त भेदोंको, तू यथावत्‌- जैसा शाक्रमे 
न्यायानुसार कहा है उसी प्रकार सुन; अर्थात्‌ 
आगे कही जानेवाढी बातमें चित्त लगा ॥ १९ ॥ 


ज्ञानस्य तु तावत्‌ त्रिविधत्वम्‌ उच्यते-- 


पहले ( तीन छोकोंद्वारा ) ज्ञानके तीन भेद 
कहे जाते हैँ-- 
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भावमव्ययमीक्षते । 


अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञान विदि सात्त्विकम्‌ ॥ २० ॥ 


सबेभूतेषु अच्यक्तादिस्थावरान्तेषु भूतेषु 
येन ज्ञानेन एक भाव वस्तु भावशब्दो वस्तु- 
वाची एकम्‌ आत्मवस्तु इत्यर्थः | अन्ययं न 
व्येति खात्मना घरमै; वा कूटस्थनित्यम्‌ इत्यथः । 
ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति । 

तं च भावम्‌ अविभक्त प्रतिदेहं विमक्तषु देह- 
भेदेषु न विभक्तं तद्‌ आत्मवस्तु व्योमवद्‌ 
निरन्तरम्‌ इत्यथ; | तद्‌ ज्ञानम्‌ अद्वेतात्मदशेनं 
सात्तिकं सम्यग्द्शनं विद्वि इति । 

यानि देतदशेनानि 


असम्यग्मूतानि 


जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, अव्यक्तसे लेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त भूर्तोमें एकमाव--एक आत्म- 
वस्तु, जो कि अपने खरूपसे या धर्मसे कमी क्षय 
नहीं होता, ऐसा अविनाशी और कूटस्थ नित्य- 
तत्त्व देखता है | यहाँ भाव शब्द वस्तु-वाचक है । 


तथा ( जिस ज्ञानके द्वारा ) उस आत्मतत्त्वको 
अलग-अलग प्रत्येक शरीरमें विमागरहित अर्थात्‌ 
आकाशके समान समभावसे स्थित देखता है, उस 
ज्ञानको अर्थात्‌ अद्वेतमावसे आत्मसाक्षात्कार कर 
लेनेको तू सात्विक ज्ञान-- पूर्ण ज्ञान जान । 


जो द्वैतदशनरूप अयथार्थ ज्ञान हैं, वे राजस- 


राजसानि तामसानि च इति न साक्षात्‌ | तामस हैं, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमें साक्षात्‌ 


संसारोच्छित्तये भवन्ति ॥ २० ॥ 


हेतु नहीं हैं || २० ॥ 


— EE 9 


पृथक्त्वेन ` ठु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्ृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 


` प्रय्न तु भेदेन प्रतिशरीरम्‌ अन्यत्वेन 
यदू ज्ञानं नानामावान्‌ भिन्नान्‌ आत्मनः प्रथम्ि- 
धान्‌ पृथक्ग्रकारान्‌ भिन्नलक्षणान्‌ इत्यर्थः । 
वेत्ति विजानाति यद्‌ ज्ञानं सर्वे भूतेषु । ज्ञानस्य 
कठेत्वासंमवाद येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यर्थः 
तदू ज्ञानं बिद्धि राजसं रजोनिईतम्‌ ॥ २१ ॥ 


और जो ज्ञान, सम्पूर्ण भूतोमें भिन्न-भिन्न प्रकारके 
भिन्न-भिन्न भाषाको) आत्मासे भळग विलक्षण पृथक्‌ 
रूपसे देखता है, अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरमें अळग- 
अलग भपनेसे दूसरा आत्मा समझता है, उस 
ज्ञानको तू राजस यानी रजोगुणसे उत्पन्न हुआ 
जान | ज्ञानमें कर्तापन होना असम्भव है, इसलिये 
“जो ज्ञान देखता है? इसका आशय यह है कि 
“जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य देखता है? || २१ ॥ 


यजु कुत्लवदेकरिमन्का्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्त्वार्थवदल्पं च 


तत्तामससुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
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यत्‌ तु ज्ञानं इत्लवत्‌ समस्तवत्‌ सर्वेविषयम्‌ | जो ज्ञान, किसी एक कार्यमें, शरीरमें या शरीर- 

८ से बाहर प्रतिमादिमें, सर्ववस्तुविषयक सम्पूर्ण ज्ञानकी 

इच एकस्मिन्‌ कार्ये देहे बदिः वा प्रतिमादो भाँति आसक्त है, अर्थात्‌ ( यह समझता है कि ) 
सक्तम्‌ एताचान्‌ एव आत्मा ईश्वरो वा न अत; | यह आत्मा या ईश्वर इतना ही है इससे परे और 


परम जात इति ना जीत कुछ भी नहीं है, जैसे दिगम्बर जनिर्याका ( माना 
म्‌ आस्त हात यथा नगक्षपणकादाना हुआ ) आत्मा शरीरमें रहनेत्राला और शरीरके 
शरीरानुवती देह जीव इश्वरो वा 


बराबर है और पत्थर या काष्ठ की प्रतिमा ) 
पाषाणदाबांदिमात्र इति एवम्‌ एकसिन्‌ | मात्र ही ईश्वर दै, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक 


कार्ये सक्तम्‌ । | कार्यमें ही आसक्त है । 


अहैतुकं हेतुवर्जितँ नियुक्तिम्‌ अतत्त्वार्थवदू | तथा जो हेतुरहित--युक्तिरहित और तचार्थसे 

भी रहित है । यथार्थ अर्थका नाम तच्वार्थ है, ऐसा 

यथासूतः अर्थः ताथः सः अस शेयसूतः तत्तार्थ जिस ज्ञानका ज्ञेय हो, वह ज्ञान तत्तार्थ- 
अस्ति इति तच्वार्थवद्‌ न तत्त्वाथंवद्‌ अतत्ता- | युक्त होता है और जो तल्तार्थ-युक्त न हो वह 


6 2 ः अतत्त्वार्थवत्‌ अर्थात्‌ तत्त्वाथसे रहित होता है । 
व्र अहेतुकत्वादू एव अतत अल एवं जो हेतुरहित होनेके कारण ही अल्प है 
स्वाद अल्पफलत्वाद्‌ चा तत्‌ तामसम्‌ उदाहृतम्‌ । | अथवा अल्पत्रिषयक होनेसे या अल्प फलवाला 


ी क अविवेकिनाम्‌ त होनेसे अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया है, 
तामसानां हि प्राणिनाम्‌ अ सू इच्श | क््योकि अविवेकी .तामसी प्राणियोमें ही ऐसा ज्ञान 
ज्ञानं इश्यते ॥ २२ ॥ देखा जाता है || २२ ॥ . 


अथ कर्मणः त्रैविध्यस्‌ उच्यते-- | अब कर्के तीन भेद कहे जाते हैं-- 
नियत सङ्गरहितमरागद्वेषतः कूतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्साखिकमुच्यते ॥ २३ ॥ 
नियतं नित्यं सङ्गरहितम्‌ आसक्तिवर्जितम्‌। जो कर्म नियत-नित्य है तया सङ्ग-भासक्तिसे 
- रहित है और फल न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना 
अरागद्वेषतः कृतं रागप्रयुक्तेन हेवप्रयुक्तेन च | राग-दरेषके किया गया है) वह सात्विक कहा 
कृतं रागद्वेषतः कृतं तद्विपरीतं कृतम्‌ अराग- | जाता है । जो कर्म रागसे या द्वेषसे प्रेरित होकर 
८ पर >» . [किया जाता है, वह राग-द्रषसे क्या हुआ 
हस्तः कतम्‌ अपण यगाः रा कहलाता है और जो उससे बिपरीत है वह बिना 
फटग्रेप्सुः फलवृष्णः तद्विपरीतेन अफल- | रागद्वेषके किया हुआ है । जो कर्ता कर्मफलको 
जळ चाहता है, वह कर्मफलप्रेप्सु अर्थात्‌ कमंफलकी 
तृष्णावाढा होता है और जो उससे विपरीत है 
उच्यते ॥ २३ ॥ वह कर्मफलको न चाहनेवाळा है || २३ ॥ 


Ram 


प्रेप्सुना कत्रा कृतं कर्म यत्‌ तत्‌ साचिकम्‌ 
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यत्तु कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 


क्रियते बहुलायासं 
यत्‌ तु कामेप्सुना फलप्रेप्सुना इत्यथः कर्म 
साहंकारेण वा--. 


साइंकारेण इति न तस्तज्ञानापेक्षया । किं 
तहिं लीकिकश्रोत्रियनिरहंकारापेक्षया । यो 
हि परमार्थेनिरहंकार आत्मबिद न तस्य 
कामेप्सुत्वबहुरायासकतेत्वग्रासिः अस्ति । 

सात्तिकस्य अपि कमंणः अनात्मवित्‌ 


साहंकारः कता किम्‌ उत राजसतामसयो; । 
लोके अनात्मविदू अपि श्रोत्रियो निरहंकार 
उच्यते निरहंकारः अयं ब्राह्मण इति । 
तसात्‌ तदपेक्षया एव साहंकारेण वा इति 
उक्तम्‌ | पुनः शब्द; पादपूरणार्थः । 
क्रियते बहुळायासं कत्रा महता आयासेन 
निवेत्यंते तत्‌ कम राजसम्‌ उदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 


उ Sogo nnn 


तद्राजप्तमुदाहतस्‌ ॥ २४ ॥ 
जो कमे, मोगरूप फलकी इच्छावाले पुरुषद्वारा 
या अहंकारयुक्त पुरुषद्रारा ( किया जाता है ) । 


इस कमें “साहंकारेण” पद तत्त्वज्ञानकी 
अपेक्षासे नहीं है | तो क्या है ? वेद-शाख़्को जानने- 
वाळे लौकिक निरहंकारीकी अपेक्षासे है, क्योंकि 
जो वास्तबिक निरहंकारी आत्मत्रेत्ता है, उसमें तो 
फळेच्छुकता और बहुत परिभ्रमयुक्त कतृत्वकी 
आशंका ही नहीं हो सकती । 


 सात्तिक कर्मका भी कर्ता, आत्मतत्तको न 
जाननेवाला अहंकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर 
राजस-तामस-कर्मोके कर्ताकी तो बात ही क्या है ? 


संसारमै आत्मतत्त्रको न जाननेबाला भी, वेद- 
शाल्रका ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कहा जाता है । 
जसे “अमुक ब्राह्मण निरंकारी है? ऐसा प्रयोग 
होता है । सुतरां ऐसे पुरुषकी भपेक्षासे ही इस 
छोकमें "साहंकारेण वा' यह वचन कहा गया है | 
“पुनः? शब्द पाइ पूर्ण करनेके लिये है । 

तथा जो कमं बहुत परिश्रमसे युक्त है, अर्थात्‌ 
करनेवाला जिसको बहुत परिश्रमसे कर पाता है, 


वह्‌ कर्म राजस कहा गया है ॥ २४ ॥ 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 


मोहादारभ्यते कमे 


अनुबन्धं पश्चाद्‌ भावि यद्‌ वस्तु सः अनुबन्ध 


यत्तत्तामसमुच्यते || २ ५ | 
अनुतन्धको-अन्तमें द्दोनेवाला जो परिणाम है 


उच्यते तं च अनुबन्धम्‌, क्षयं यसिन्‌ कर्मणि | उसे अनुबन्ध कहते हैं, उसको, क्षयको-कर्मके 


क्रियमाणे शक्तिक्षयः अर्थक्षयो वा स्यात्‌ तं 
क्षयं हिंसां ग्राणिपीडाम्‌ अनपेक्ष्य च पौरष 


करनेमें जो शक्तिका या. धनका क्षय होता है 
उसको, हिंसाको-प्राणियोंकी पीडाको और पौरुष- 
को-'अमुक कमको मैं समाप्त कर सकता हूँ, 


पुरुषकार शक्रोमि इदं कमं समापयितुम्‌ इति | ऐसी 


ऐसी अपनी साम॑थ्यको, इस प्रकार अनुबन्धसे लेकर 
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एवम्‌ आत्मसामथ्यंम्‌ इति एतानि | पौरुषतकके इन समस्त भावोंकी अपेक्षा न करके- 
अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पौरुषान्तानि मोहाद्‌ | इनकी परवा न करके, जो कर्म, मोहसे-अज्ञानसे 


अविवेकत आरम्पते कर्म यत्‌ तत्‌ तामसं | आरम्म किया जाता है, वह तामस--तमोगुणपूर्वेक 


तमोनिईत्तम्‌ उच्यते ॥ २५ ॥ 


मुक्तसड़्ो$नहंवादी 


किया हुआ कहा जाता है ॥ २५ ॥ 


eS RE ren 


शृत्युत्साहसरमन्वितः ।. 


सिङ्यसिद्योनिर्विकारः कतो सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 


मुक्तसङ्गो मुक्तः परित्यक्तः सङ्गा येन स 
पृक्तसङ्गः  अनहंवादी न अहंवदनशीली 
ृत्युत्साहसमन्तरितो धृति; घारणम्‌ उत्साह उद्यम; 
ताथ्याँ ससन्वितः संयुक्तो धृत्युत्साहसमन्वितः, 


जो कर्ता मुक्तसङ्ग है--जिसने आसक्तिका त्याग 
कर दिया है, जो निरहंवादी है-जिसका 'मैं कता 
हूँ? ऐसे कहनेका खभाव नहीं रह गया है, जो 
घृति और उत्साहसे युक्त है-धृति यानी धारणाशक्ति 


और उत्साह यानी उद्यम-इन दोर्नोसे जो युक्त है; 
तथा जो किये हुए कर्मके फलकी सिद्धि होने या न 
होनेमें निर्विकार है । जो ऐसा कर्ता है, वह 
सात्त्विक कहा जाता है । जो केवळ शाक्प्रमाणसे 
ही कर्ममे प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति 
आदिसे नहीं, वह निर्विकार कहा जाता है ॥ २६॥ 


न>>>>₹.<-०२-&०-घ“ाा-् 


सिद्धथसिद्धयोः क्रियमाणस्य कण: फरसिद्धो 
असिद्धी च सिद्धयसिद्धयो। निर्विकारः केवलं 
शास्नप्रमाणप्रयुक्तो न फलरागादिना यः स 
निर्विकार उच्यते । एवंभूतः कर्ता यः स 
सात्विक उच्यते || २६ ॥ 


रागी कर्मफलप्रेप्सुळुब्धो 
हषेशोकान्वितः कतो 
रागी रागः अस्य अस्ति इति रागी, कम- 


हिंसात्मकोऽशु्िः । 


राजसः परिकीतितः॥ २७ ॥ 
जो कर्ता रागी है-जिसमें राग यानी आसक्ति 


बिद्यमान है, जो कर्मफळको चाइनेवाळा है-कर्मे- 
फलकी इच्छा रखता है, जो लोमी यानी दूसरांके 
घनमें तृष्णा रखनेवाळा है और तीर्थादि ( उपयुक्त 
देशकाल ) में मी अपने धनको खर्च करनेवाला नहीं है। 

तथा जो हिंसात्मक--दूसरोंको कष्ट पहुँचानेके 


फलप्रष्छुः कर्मफरार्था उव्धः परद्रव्येषु 
संजाततृष्णः तीर्थादौ च खद्रव्यापरित्यागी । 


हिंसात्मक: प्रपीडाखमावः अशुचिः बाह्मान्तः- 


शौचव्जितो. हर्षशोकानित इष्टप्राप्ती हषः 
अनिष्टप्राप्तौ इष्टबियोगे च शोकः ताम्यां 
दर्षशोकाम्याम्‌ अन्वितः संयुक्तः तस्य एब च 
कर्णः संपत्तिबिपत्यो; हषेशोकों स्यातां ताम्यां 
संयुक्तो यः कर्ता स॒ राजसः परिकीतितः ॥२७॥ 


खभावत्राळा, अझुचि-बाहरी और भीतरी दोनों 
प्रकारकी झुद्विसे रहित और इषे-शोकसे लिप्त यानी 
इष्ट पदार्थकी प्रापतिमें हर्षे एवं अनिष्टकी प्रापि और 
इष्टके वियोगमें होनेवाला शोक-इन दोनों प्रक'रके 
भावोंसे युक्त है,-एऐसे पुरुषको ही कर्मोंकी सिद्धि 
असिद्विमे हर्ष-शोक हुआ करते हैं, अतः जो कर्ता उन 
दोनोसे युक्त है, बह राजस कहा जाता है ॥ २७॥ 


So झा 
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श्रीमड़गवदीता 
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अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिकोऽलसः । 
विषादी दीर्घसूत्री च कतो तामस उच्यते॥ २८ ॥ 


अयुक्तः असमाहितः,प्राकृत:अत्यन्तासंस्कृत- 
बुद्धिः बारसमः, स्तम्बो दण्डवद्‌ न नमति 
कस्मैचित्‌, राठ मायावी शक्तिगूहनकारी, 
नैष्कृतिकः परवृत्तिच्छेदनपरः, अलसः अग्रवृत्ति- 


जो कर्ता अयुक्त है--जिसका चित्त समाहित 
नहीं है, जो बाळकके समान प्राकृत--अत्यन्त 
संस्कारहीन बुद्विवाळा है, जो स्तब्ध है-दण्डकी 
भाँति किसीके सामने नहीं झुकता, जो शठ अर्थात्‌ 
अपनी सामर्थ्यको गुप्त रखनेवाला कपटी है, जो 
नेष्कृतिक--दूसरोंकी बृत्तिका छेदन करनेमें तत्पर 


और आळसी है--जिसका कर्तेव्य-कार्यमें भी 
प्रवृत्त होनेका खभाव नहीं है, जो विषादी---सदा 
शोकयुक्त. खमात्रवाळा और दीर्घसूत्री है-कतब्यमे 
बहुत विळम्ब करनेवाला है अर्थात्‌ आज या कळ 
कर लेनेयोग्य कार्यको महीनेभरमें भी समाप्त नहीं 
कर पाता, जो ऐसा कर्ता है वह तामस कहा . 


शीलः कतेव्येपु आपि, विषादी सै दा अवसन्न- 
खभाव!, दीधंसूत्री च कतेव्यानां दीघप्रसारणो 
यद अद्य श्वो वा कतेव्यं तद्‌ मासेन अपि 
न करोति, यः च एवंभूतः कतां स॒तामस 


उच्यते ॥ २८ ॥ जाता है ॥ २८॥ 
बुदेमेंदं भृतेश्रेव गुणतस्िविधं शण । 
प्रोच्यमानमरेषेण पृथक्त्वेन धनंजय॥ २९ ॥ 


बुद्धेः मेदं तेः च एव भेदं गुणतः सच्चादि- | . हे धनञ्जय | बुद्धिके और धृतिके भी सत्त्वादि 
गुणतः त्रिविधं श्रणु इति सुत्रोपन्यास:, | गुणोंके अनुसार तीन-तीन प्रकारके भेद तू विभाग- 
प्रोच्यमानं कथ्यमानस्‌ अशेषेण निरवशेषतो | पूर्वक सम्पूर्णतासे यथावत्‌ कहे हुए सुन । यह सूत्र- 

यथावत्‌ एथक्त्वेत विवेकतो धनंजय । रूपसे कहना है | 
दिग्विजये मानुषं देवं च प्रभूतं धनम्‌ | दिख्विजयके समय अर्जुनने मनुष्योंका और 
देवोंका बहुत-सा धन जीता था, इसलिये उसका 


अजयत्‌ तेन असो धनंजय! अजुन ॥२९॥ | नाम धनञ्जय हुआ ॥ २९ ॥ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकाये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥ ३० ॥ 
प्रबृत्ति च प्रवृत्ति; प्रवतनं बन्धहेतुः कर्ममार्ग: | जो बुद्धि, प्रवृत्तिको-बन्धनके हेतुरूप कर्म- 


निवृत्तिः मोधदेतः सं मागेको और निदृत्तिको--मोक्षके हेतुरूप संन्यास 
निवृति च निवृत्तिः मोक्षहेतुः संन्यासमाग: मार्गको जानती है | बन्ध और मोक्षक्रे साथ प्रवृत्ति 


बन्धमोक्षसमानत्राक्यत्वात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्ती ओर निबृत्तिकी समानवाक्र्यता है, इससे यह 
करन्यापमा्ों ` | निश्चय होता है कि प्रवृत्ति और निवृत्तिका अर्थ 
। इति अवगम्यते । कर्ममार्ग और संन्यासमार्ग ही है । 
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करणाकरणे इति एतत्‌, कस्य, देशकालाद्य- 
पक्षया दष्टादृष्टा्थानां कर्मणाम्‌ । 

भयाभये विभेति अखाद्‌ इति भयं 
तद्विपरीतम्‌ अभयं भयं च अभयं च भयाभये 
ष्टादष्टविषययोः भयामययोः कारणे इत्यर्थः । 
बन्धं सहेतुक मोक्षं च सहेतुक या वेत्ति विजानाति 
बुद्धिः सा पार्थं सात्त्रिकी | 


तत्र ज्ञानं बुद्ध; वृत्ति; बुद्धिः तु वृत्तिमती । 


धृति; अपि वृत्तिविशेष एव बुद्ध, ॥ ३० ॥ 


४२९ 


तथा कर्तव्य और अकतंब्यको--विधि और 
प्रतिषेधको, यानी करनेयोग्य और न करनेयोग्यको 
( भी जानती है ) | यह कहना किसके सम्बन्धमे 
है ? देश-काल आदिकी अपेक्षासे जिनके दृष्ट और 
अदृष्ट फल होते हैं, उन कर्मोंके सम्बन्धमें । 

तथा जो बुद्धि भय और अभयको-( जानती 
है ) । जिससे मनुष्य मयभीत होता है, उसका नाम 
भय है और उससे विपरीतका नाम अभय है; 
उन दोनोंकों, यानी दृ्टादृट-विषयक जो भय और 
अभय हैं उन दोनोंके कारणोंको जानती है, एवं 
हेतुसहित बन्धन और मोक्षको भी जानती है, हे 
पार्थ | बह बुद्धि साच्विकी है । 

पहले जो ज्ञान कहा गया है, वह बुद्धिकी एक 
वृत्तिविरोष है और बुद्धि वृत्तिवाली है । शति भी 
बुद्धिकी बृत्तिविशेष ही है || ३०॥ 


यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि; सा पार्थ राजसी ॥ ३१॥ 


यया धर्म शासत्रचोदितम्‌ अधमं च तत््रतिषिद्धं | दे पार्थ ! जिस बुद्विके दारा मनुष्य शाल्रविहित 
कार्य च अकार्यम्‌ एव च पूर्वोक्ते एव का्योकार्ये धर्मको और शाखप्रतिषिद्ध अधमको, एवं पूर्वोक्त 
अयथावद्‌ न यथावत्‌ समंतो निर्णयेन न कर्तव्य और अकर्तव्यको, यथार्थरूपसे--सबतोमावसे 
प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ ३१ ॥ निर्णयपूर्वक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ 


——— RSD 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सकीथीस्बिपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२ ॥ 


हे पार्थ ! जो तमोगुणसे आदृत हुई बुद्धि 
अधर्मको-निषिद्ध कार्यको, धर्म मान लेती है, यानी : 
शा्जविहित मान लेती है, तथा जाननेयोग्य 
एव ज्ञेयपदाथोन्‌ विपरीतान्‌ चं बिपरीतान्‌ एव | अन्यान्य समस्त पदार्थोको भी, जो विपरीत ही 


बिजानाति बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ २२॥ समझती है, बह तामसी है ॥ ३२ ॥ 


RD 


अध प्रतिषिद्धं धर्म विहितम्‌ इति या मन्यते 
जानाति तमसा आइता सती सर्वार्थान सवान्‌ 
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धृत्या यया 


धारयते मनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 


श्रीमहूगवद्गीता 


योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥ 


घृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन 
संबन्धः, धारयते किम्‌, मनःप्राणेन्दरियक्रिया मन; 
च ग्राणाः च इन्द्रियाणि च मनःप्राणन्द्रियाणि 
तेषां क्रियाः चेष्टाः ता उच्छास्रमार्गभ्रवत्ेः 
धारयति । त्या हि धार्यमाणा उच्छास्रविषया 
न भवन्ति । योगेन समाधिना अव्यभिचारिण्या 


नित्यसमाध्यनुगतया इत्यर्थः | 

एतद्‌ उक्त भवति अव्यभिचारिण्या इत्या 
मनःग्राणेन्द्रियक्रिया धारयमाणो योगेन 
धारयति इति । या एवंलक्षणा इतिः सा पार्थ 
सात्त्विकी ।। ३३ ॥ 


(रतिः शब्दके साय दूर पड़े हुए 'अव्यमिचारिणीः 
शब्दका सम्बन्ध है | जिस अत्र्यभिचारिणी धृतिके 
हारा, अर्थात्‌ सदा समाधिमें लगी हुईं जिस धारणा- 
के द्वारा, समाधियोगसे मन, प्राण और इख्दियोंकी 
सत्र क्रियाएँ धारण की जाती हँ, अर्थात्‌ मन, 
प्राण और इन्द्रियोंकी सब चेष्टाएँ जिसके द्वारा शात्र- 
विरुद्ध प्रबृत्तिसे रोकी जाती हैं, ( वह धृति सात्त्विकी 
है ) । ( सात्तिकी ) धृतिद्वारा धारण की हुई 
( इन्द्रियाँ ) ही शाख्विरुद्व विषयमे प्रवृत्त नहीं होतीं | 

कहनेका तात्पर्यं यह है कि धारण करनेवाला 
मनुष्य, जिस अव्यभिचारिणी धृतिके द्वारा 
समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियांकी चेशओंको 
तारण किया करता है, हे पार्थ | वह इस प्रकारकी 
धृति सात्तिकी है || ३३ || 


MR 2.बु७->- 


© ०५ 
यया तु धमंकामाथोन्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 
मसङ्गन फलाकाह्ली धृतिः सा पार्थं राजसी ॥३४॥ 
यया तु धमकामार्थान्‌ धर्म च कामः च अथः; हे अजुन | जिस धृतिके द्वारा मनुष्य धर्म, 
च धर्मकामार्था; तान्‌ धमकामार्थान्‌ धृत्या | काम और अर्थोको धारण करता है, अर्थात्‌ जिस 


यया जए मनसि नित्यकत॑व्यरूपान्‌ | इतिद्ारा मनुष्य इन सबको मनमें अवश्यक 
अवधारयते हे अर्जुन । | रूपसे निश्चय किया करता है । 


सङ्गेन यस्य॒ यस्य धर्मादेः धारणप्रसङ्गः 
तेन तेन प्रसङ्गेन फलाकाङ्की च भवति यः 


पुरुषः तस्य इतिः या सा पार्थ राजसी || ३४ ॥ 


तथा जिस-जिस धर्म, अर्थ आदिके धारण 
| करनेका प्रसङ्ग आता है, उस-उस प्रसङ्गसे ही जो 
मनुष्य फल चाहनेवाछा है, हे पार्थ ! उसकी जो धृति 
है वह राजसी होती है || ३४ ॥ 
RR gn ळल... ; 
यया खप्नं भयं शोक विषादं सद्मेव च | 
न निसुञ्चति दुर्मेधा घृतिः सा तामसी मता ॥३५॥ 
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यया खप्नं निद्रां भयं त्रासं शोकं विषादम्‌ | जिस धृतिके द्वारा मनुष्य खप्न - निद्रा, 
५ शापा सत साच - | भय--त्रास, शोक--दुःख और मदको नहीं 
अवसाद विषण्णता मद वषयसंवाम्‌ आत्मनां _ 
अ | छोड़ता । अर्थात्‌ वित्रय-सेवनको ही अपने लिये 

चहु मन्यमाना मत्त इव सदस्‌ एव च मनास | बहुत बड़ा पुरुषार्थ मानकर उन्मत्तकी भाँति 
नित्यम्‌ एच कर्तव्यरुपतया कुन्‌ न विमुञ्चति | मदको ही मनमें सदा कतव्यरूपसे समझता हुआ 
०1 धाः छुत्सितमेघाः पुरुषों यः जो कुत्सित बुद्धिवाला मनुष्य इन सबको नहीं 
चारयात एव इन्वाः झ्ात्सतमंधा, पुरुषो यः , छोडूता | यानी धारण ही किये रहता है । उसकी 
तस्य श्रतिः या सा तामसी मता || ३५॥ जो धृति है, वद्द तामसी मानी गयी है ॥ २५ ॥ 


नट. तल दालन 


गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा भेद | गुण-भेदके अनुसार क्रियाओं और कारकांके 
उक्तः अथ इदानीं फलस्य च सुखस्य त्रिधा | तीन-तीन प्रकारके भेद कहे; अब फलल्लरूप सुखके 
भेद उच्यते-- तीन तरहके भेद कहे जाते है-- 


सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रणु मे भरतषेस । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 


सुखं तु इदानीं त्रिविधं श्रु समाधानं कुरु, हे भरतर्षभ ! अब तू मुझसे तीन तरहृके 
मे परता सुखको भी सुन, अर्थात्‌ सुननेके लिये चित्तको 
he समाहित कर । 
अभ्यासात्‌ परिचयाद्‌ आवृत्ते रमते रतिं| जिस सुखें मनुष्य अभ्यासे रमता है अर्थात्‌ 
न वर 2 . | जिस सुखके अनुभवमे बारम्बार आवृत्ति करनेसे 
प्रतिपद्यते यत्र यित्‌ सुखालुभवे दुःखान्तं च | मनुष्पका प्रेम हुआ करता है और जहाँ मनुष्य 
१ | दःखोपशम॑ च निगच्छति निश्चयेन | ( अपने ) दुःखोंका अन्त ,पाता है अर्थात्‌ जहाँ 
यर लापय उसके सारे दुःखोंकी निःसन्देह निवृत्ति हो जाया 
प्राप्नोति ॥ २६ ॥ करती है ॥ ३६ ॥ 


Ce] 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । | 
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुडि्रसादजम्‌॥ २७ ॥ 


यत्‌ तत्‌ सुखम्‌ अग्रे पूर्वे प्रथमसंनिपाते | जो ऐसा घुल दै, वह पहलेपहल--ज्ञान, 


वेराग्य, ध्यान और समाधिके आरम्भकालमें, अत्यन्त 

घे यास- 
ज्ञानवेराग्यध्यानसमाध्यारम्मे ला अर्य दोनेक कार विषे हि 
पूर्वेकत्वाद्‌ त्रिषम्‌ इव दु।खात्मक भवात) परिणामे | होता है । परन्तु परिणाममें बह ज्ञान-बैराग्यादिके 


जामबैराग्यादिपरिपाकर्ज सुखम्‌ अप्रतोपमम.। | परिपाकसे उतपन्न हुआ सुख, अमृतके समान है. | 
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तत सुखं सात्विक प्रोक्तं विद्वद्भि आत्मनो | वह आल्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ सुख; 
बिद्रानोंद्वारा सात्त्विक बतलाया गया है । अपनी 


बुद्धिः आत्मबुद्धिः आत्मबुद्धः प्रसादो | बुद्धिका नाम आत्मबुद्धि है, उसका जो जल्की 

: भाँति खच्छ निर्मळ हो जाना है, वह आलमबुद्धि 
नेमेल्यं सलिलचत्‌ खच्छता ततां जातम्‌ आत | प्रसाद हे, उससे उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि 
प्रसादजन्य सुख है । अथवा, आत्मविषयक या 
आत्माको अवछम्बन करनेवाली बुद्धिका नाम 


घिकतासे उत्पन्न 
दि. तत्मसादग्नकर्षाद्‌ वा | अंत्मबुद्धि है, उसके प्रसादकी अ 
Ds aoa त सुख आममबुद्िप्रसादसे उत्पन है, इसीलिये वह 


जातम्‌ इति एतत्‌ तसात्‌ सात्विक तत्‌ ॥२७॥ सात्विक है ॥ ३७ ॥ 


बिषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेषमतोपमस्‌ | 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्खतस्‌ ॥ २८ ॥ 
बिषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्‌ तत्‌ सुखं जायते| जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे 
उत्पन्न होता है, वह पहले--प्रथम क्षणमें, अमृतके 
सदृश होता है, परन्तु परिणाममें विषके समान है | 
विषम्‌ इव बठवीर्यरुपप्रज्ञामेधाधनोत्साहहानि- | अभिप्राय यह. है कि बढ, वीर्य, रूप, बुद्धि, मेघा) 


हि धन और उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा 
हेतुत्वाद्‌ त्‌ च | अधर्म और उससे उत्पन्न नरकादिका हेतु होनेसे, 


परिणामे तहुपमोगविपरिणामा मे--अपने उपभोगका अन्त होनेके 
विपरिणामान्ते विषम इव | प्‌ परिणाम 
200 त पा बर पश्चात्‌, विषके सद्दश होता है; अतः ऐसा सुख 


तत्‌ सुखं राजसं स्ट्रृतम्‌॥ २८॥ राजस माना गया है॥ ३८ ॥ 


बुद्धिप्रसादजम आत्मविषया वा आत्मवलम्बना 


अग्ने प्रथमक्षणे अमृतोपमम्‌ असृतसमं परिणामे 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थ तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३ ९ ॥ 


यदू अग्ने च अनुबन्धे च अवसानोत्तरकाले | जो घुख आरम्ममे और परिणाममे मी अर्थात 
सुखं मोहन॑ मोहकरम्‌ आत्मनो निद्रालस्यप्रमादोत्य | उपभोगके पीछे भी, आत्माको मोहित करनेवाला 


~ ह न “ उत्पन्न 
निद्रा च आलस्यं च प्रमाद! च इति एतेभ्यः होता है, तथा निद्रा, आलस्य और प्रमादसे 


न नारमत हुआ है, अर्थात्‌ जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद 
म इति निद्रालसप्रमादोत्थै तत इन तीनोंसे उत्पन होता है, वह सुख तामस 
तामसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ कहा गया है । ३९ || 
RI Sigs nnn 
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अथ इदानीं प्रकरणोपसंहारार्थः 
आरभ्यते 


न तदस्ति पृथिव्यां वा 


इसके उपरान्त अब प्रकरणका उपसंहार करने- 


वाळा छोक कहा जाता है-- 


दिवि देवेषु बा पुनः । 


सत्त्वं प्रकृतिजैसुक्त॑ यदेभिः स्यात्त्रिभिशुणेः ॥ ४० ॥ 


न तद्‌ अस्ति तदू न अस्ति प्रृथिव्यां वा 
मनुष्यादि सत्वं ग्राणिजातस्‌ अन्यद्‌ वा 
अप्राणिजातं दिवि देवेषु वा पुनः सच्चं प्रकृतिजैः 
प्रकृतितो जातेः एमिः त्रिभिः गुणैः सस्वादिभिः 
मुक्त परित्यक्त यत्‌ स्याद्‌ भवेदू न तदू अस्ति 
- इति पूर्वेण संवन्धः ॥ ४० ॥ 


ऐसा कोई सत्त्व, अर्थात्‌ मनुष्यादि प्राणी या 


अन्य कोई भी प्राणरहित वस्तुमात्र, प्रथिवीमें, स्वगमें | 
अथवा देवताओंमें भी नहीं है, जो कि इन प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए सत्त्वादि तीनों गुणोंसे सुक्त अर्थात्‌ 
रहित हो । 'ऐसा कोई नहीं है? इस पूर्वके पदसे 
इस वाक्यका सम्बन्ध है || ४० ॥ 


सर्व संसारः क्रियाकारकफललक्षणः सरव- 


रजस्तमोशुणात्मकः अविद्यापरिकल्पितः समूल; 
अनथे उक्तो वृक्षरूपकल्पनया च “अष्वमूलम" 
इत्यादिना । 

तं च 'असङ्गग्चत्नेण हढेन छित्वा ततः पदं 
तत्‌ परिमार्गितव्यम्‌? इति च उक्तम्‌ । 

तत्र च सर्पस्य त्रिगुणात्मकखात्‌ संसार 
कारणनिदृत्त्यनुपपत्तो प्राप्तायां यथा तन्निवृत्तिः 
स्यात्‌ तथा वक्तव्यम्‌ । 

सर्प च गीताशास्राथ उपसंहतेव्य 


एतावान्‌ एव च सर्वो वेदस्सरत्यर्थः पुरुषार्थम्‌ 


इच्छद्भिः अनुष्ठेय इति एवम्‌ अर्थ च ब्राह्मण- 
श्षत्रियबिशास्‌ इत्यादिः आरभ्यते 


गी० झां० भा० ५५-- 


क्रिया, कारक और फल ही जिसका खरूप 
है, ऐसा यह सारा संसार सत्त्व, रज और तम-इन 
तीनों गुणोंका ही बिस्तार है, अबिद्यासे कल्पित है 
और अनर्थरूप है, ( पंद्रहवें अध्यायमं ) बृक्षलपको 
कल्पना करके 'ऊध्वेमूळम' इत्यादि वाक्यांद्वारा 
मूलसहित इसका वर्णन किया गया .है । 

तथा यह भी कहा है. कि “उसको इढ़ अखङ्गशस्त्र- 
द्वारा छेदन करके उसके पश्चात्‌ उस परम पदको 
खोजना चाहिये ।' 

उसमें यह शंका होती है कि तब तो सब कुछ 
तीनों गुणोंका ही कार्य दोनेसे संसारके कारणकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती | इसलिये जिस उपायसे 
उसकी निवृत्ति हो, वह बतलाना चाहिये । 


तया सम्पूर्ण गीताशाख्का इस प्रकार उपसंहार 
भी किया जाना चाहिये कि “परम पुरुषार्थकी 
सिद्धि चाहनेवाळोंके द्वारा अनुष्ठान किये जाने- 
योग्य यह इतना ही समस्त वेद और स्थृतियोका 
अभिप्राय है? अतः इस अभिंप्रायसे ये 'ब्राह्मण- 
क्षत्रियविशाम्‌ः इत्यादि होक आरम्भ किये 
जाते है-- 
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ब्राह्मणा! च क्षत्रियाः च विश! च ब्राह्मण- 


्चत्रियविशञः तेषां त्रा्मणक्षत्रियविशां शहाणा च 


प्रविभक्तानि खमावप्रभवैगुणेः ॥ ४१ ॥ 


हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य- इन 
तीनोंके और शाट्रोके भी कर्म विभक्त किये हुए हैं 
अर्थात्‌ परस्पर विभागपूर्वक निश्चित किये हुए हैं । 


शूद्राणाम्‌ असमासकरणम्‌ एकजातित्वे सति ब्राह्मणादिके साथ शूद्वोको मिछाकर-समास करके न 


वेदे अनधिकारात्‌, 
व्यवस्थापितानि । 
केन, खमाबप्रमवैः गुणे: 


हे परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि | कहनेका अभिप्राय यह है किं यद्र द्विज न होनेके 


कारण वेद-पठनमें उनका अधिकार नहीं है । 


खमाव ईश्वरस्य | किसके द्वारा विभक्त किये गये हैं. ? खभावसे 


उत्पन्न हुए गुणोंके द्वारा । खभाव यानी इश्वरकी 


प्रकृति; त्रिगुणात्मिका माया सा प्रमवो येषां प्रकृति--त्रिगुणात्मिका माया, वह माया जिन 


गुणानां ते खमावप्रमवाः तेः, शमादीनि 
कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम्‌ । 

अथवा ब्राह्मणखमावस्य सत्वगुण! प्रभवः 
कारणम्‌, तथा क्षत्रियखभावस्थ सत्त्वोपसजेनं 
प्रभव!) यैञ्यख्रमावस्य तमउपसजंनं 
प्रभवः, शूद्रस्वमावस्य रजउपसजेन तमः 
प्रभवः प्राा्त्यश्वयेहामूढताखमावदर्शनात्‌ 
चतुर्णाम्‌ । 

अथवा 
चतेमानजन्मनि 


जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां 
स्काय मिम्रुखत्वेन 


अभिव्यक्त खभावः स प्रमवो येषां गुणानां 
ते खमावप्रमवा गुणा; । 
गुणप्रादुर्माव्य निष्कारणत्वानुपपत्तेः 


खमाव; कारणम्र इति कारणविशेषोपादानस्‌ । 


गुर्णोके प्रमवका यानी उत्पत्तिका कारण है, ऐसे 
खमावप्रभव गुर्णोके द्वारा ब्राह्मणादिके, राम आदि 
कर्म विभक्त किये गये हैं, 

अथवा यों समझो कि ब्राहमणखभावका कारण 
सत्त्गुण है, वैसे ही क्षत्रियलमावका कारण 


` | सत्तमिश्रित रजोगुण है, वैश्यखभावका कारण 


तमोमिश्रित रजोगुण है और शद्वखभावका कारण 
रजोमिश्रित तमोगुण है । क्योंकि उपयुक्त चारों 
बणेमें ( गुणोंके अनुसार ) क्रमसे शान्ति, ऐश्वर्य; 
चेश और मूढ़ता--ये अळग-अळग खभाव देखे 
जाते हैं । 


अथवा यों समझो कि प्राणियोंके जन्मान्तरम 
किये हुए कर्मोके संस्कार, जो वर्तमान जन्ममें 
अपने कार्यके अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका 


नाम खभाव है | ऐसा खमाव जिन ग़ुणोंकी . 


उत्पत्तिका कारण है, वे खमावप्रभव गुण हैं | 


गुणोंका. प्रादुर्भाव बिना कारणके नहीं बन 
सकता । इसलिये 'खमाव उनकी उत्पत्तिका कारण 
है? यह कहकर कारणविशेषका प्रतिपादन किया 
गया है । 
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एवं खमावग्रमवे! प्रकृतिम्रभवैः सत््तरज- | इस प्रकार खभावसे उत्पन हुए अर्थात्‌ प्रकृतिसे 


सतमोमि और तम- -इन तीनों गुणों- 
तप्रोधिः गुणे - खकार्यानुरूपेण पि शमादीनि उत्पन्न हुए सत्त, रज और तम--इन तीनों 
भिः गुणे रूपेण शमादीनि द्वारा अपने-अपने कार्यके अनुरूप शमादि कम 
कर्माणि प्रविभक्तानि । विभक्त किये गये हैं । 
नलु शास्रप्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि | पू०-ब्राझणादि वर्णोके शम आदि कमं तो 


णादीनां शमादीनि कर्माणि शाख्नद्वारा विभक्त हैं, अर्थात्‌ शात्रद्वारा निश्चित किये 
क $ णि कथम्‌ उच्यते गये हैं; फिर यह कैसे कहा जाता है, कि सत्त्व आदिं 
सच्वादिगुणप्रविभक्तानि इति । तीनों गुणांद्वारा विभक्त किये गये हैं. ! 


न एष दोषः, शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां | उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि शाख्नद्वारा भी 
सत्वादिशुणविशेषापेक्षया एव शमादीनि | त्रा्णादिकें शमादि कर्म सत््ादि गुण-भेदोंकी 
कर्माणि ग्रविमक्तानि न शुणानपेक्षया एव | परे ही विभक्त किये गये हैं, बिना गुर्णोकी 

अपेक्षासे नहीं । अतः शाख्रद्वारा विभक्त किये हुए 
इति शास्नप्रविमक्तानि अपि कर्माणि शुणग्रवि- | औ कर्म, गुणोंद्वारा बिमक्त किये गये हैं, ऐसा कहा 
भक्तानि इति उच्यन्ते ॥ ४१ ॥ जाता है ॥ ४१ ॥ 


iE RS ore 


कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यन्ते | वे कर्म कौन-से हैं ? यह _ बतलाया 


जाता है-- 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंबमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म खभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शमो दमः च यथाव्याख्यातार्थो, तपो| जिनके अर्थकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, 


Re ६८४ शौच वे शम और दम तथा पहले कहा हुआ शारीरिकादि- 
यथोक्त शारीरादि, शौचं व्याख्यातम्‌, क्षान्तिः 


भेदसे तीन प्रकारका तप, एवं पूर्वोक्त ( दो प्रकार- 
कमा, आर्जवम ऋजुता एव च ज्ञानं विज्ञानम्‌, | का ) शौच, क्षान्ति-क्षमा, आजेव-अन्तःकरणकी 


re आगमार्थे | रता तथा ज्ञान; विज्ञान और आस्तिकता अर्थात्‌ 
आत्तिक्यम्‌ आस्तिमावः अदधानता आगमाथड शाख्नके वचनोमें श्रद्धा-विश्वास, ये सब ब्राह्मणके 


ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजाते! कम त्रहाकमे खमावजम्‌ । | खाभाविक कर्म हैं अर्थात्‌ ब्राह्मणजातिके कमे हैं । 
यद्‌ उक्तम्‌ 'स्वमावप्रमवैः युणेः ग्रविमक्ताति’ |. जो बात. 'खभावजन्य गुणोसे कम विभक्त 
| किये गये हैं? इस वाक्यसे कही थी, वही यहाँ 

इति तदू एव उक्तं खमावजम्‌ इति ॥ ४२ ॥ | “खभावजम? पदसे कहदी गयी है || ४२ ॥ 


स्कच प पा. De - “0 2100 २-० 


शौर्य तेजो धृतिदोक्ष्य युद्धे -चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षेत्रकमे स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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शौर्यं शूरस्य भावः । तेजः प्रागरम्यम्‌ । |  शोौर्य--शूरवीरता, तेज-दूसरोसे र दबनेका 
, . ~ | खमाव, धृति--धारणाशक्ति, जिस शक्तिसे उत्साहित 
धृति, धारण सर्वावस्थासु अतस Si हुए मनुण्यका सभी अवस्थाओमें अनवसाद (नाश या 
यया शत्या उत्तम्भितस्य । दाक्ष्यं दक्षस्य | शोकका अभाव ) होता है, दक्षता--सहसा प्राप्त हुए 
भावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन | बहुत-से कार्योमें बिना घबडाहटके प्रबृत्त होनेका 
प्रवृत्ति! । युद्धे च अपि अपठायनम्‌ अपराङमुखी- | खमाव तथा युद्धमें न मागना-शत्रुको पीठ न 
भाव! शजुभ्यः दिंखानेका भाव | 
दानं देयेषु सुक्तहर्तता । ईश्वरभावः दान--देनेयोग्य पदार्थोको खुले हाथ देनेका 
च इश्वरस्य भावः प्रञुशक्तिप्रकटीकरणस्‌ | खभाव और ईश्वरभाव यानी जिनका शासन करना 
इशितव्यान्‌ प्रति । है, उनके प्रति प्रभुत्व प्रकट करना | 


क्षत्रकर्म क्षत्रियजातेः बिहितँ कमं क्षत्रकम। ये सब क्षात्रियोंके कर्म अर्थात्‌ क्षत्रियजातिके 


खभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ द लिये विहित उनके खाभाविक कर्म हैं || ४३ ॥ 


कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैशयकमे खमावजम । 
परिचर्यात्मकं कर्म॑ शाद्रस्यापि खभावजस्‌ ॥ ४४ ॥ 
कृषिगौरक्ष्यवाणिऽ्यं कृषि; च गौरक्ष्यं च| इषि, गोरक्षा और वाणिज्य--भूमिमें हल 
वाणिज्यं च कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं कृषिः भूमेः | चलानेका नाम “कृषि” है, गौओंकी रक्षा करनेवाला 
विलेखनं गोरक्ष्यं गा रक्षति इति गोरक्षः | “गोरक्ष है, उसका भाव ।गोरक्ष्य? यानी पशुओंको 
तद्भावो गोरक्ष्यं पाशुपाल्यं वाणिज्यं वणिकमे | पालना है तथा क्रय-विक्रयरूप वणिक्‌-कर्मका 
क्रयविक्रयादिलक्षणं वैज्यकर्म वेश्यजाते! कमे | नाम 'वाणिज्य’ है-ये तीनों वैश्यकर्म है अर्थात्‌ 


वेश्यकमे खमावजम्‌ | वेश्यजातिके खामाविक कम हैं | 
परिचर्यात्मकं झुश्रपाखमाव॑ कर्म शभस्य अपि | वैसे ही ग्रृद्वका भी, परिचर्यात्मक अर्थात्‌ सेवा- 
खभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ रूप कर्म, खाभाबिक है | ४४॥ 


एतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्यग- जातिके उद्देश्यसे कहे हुए इन कर्मोंका भळी- 
न या प्रकार ' अनुष्ठान किये जानेपर खर्गकी प्राप्तिरूप 
नुप्ठितानां ¦ फलं खमावत; । खाभाविक फल होता है | 

वर्णा आश्रमाश्च सर्ति! अत्य कर्मफठ- | क्योंकि “अपने कमौंमै तत्पर हुए वणौभरमा 

2 छ वलेस्बी मरकर, परलोकम कर्मोका फल भोगकर, 
मनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकइलपर्मायु/- 

मायु | बचे हुए कर्मफळके अनुसार श्रेष्ठ देश, काल, जाति; 

श्रुतवत्ताविचतुखमेधतो जन्म ग्रतिपद्चन्ते! ( आ० स्पृ० | कुछ, धम, आयु, विद्या, आचार, घन, सुख और 


| मेधा आदिसे युक्त जन्म ग्रहण करते हैं? इत्यादि 
२।२।२।२ ) इत्यादिस्मृतिभ्य! पुराणे च वणिनाम्‌ : स्मृति-वचन हैं और पुराणमें भी वर्णाश्रमियोंके लिये 


आश्रमिणां च ठोकफलमेद्विशेषसरणात्‌ । | अलग-अलग लोक प्राततिरूप फलभेद बतळायागया है । 
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कारणान्तरात्‌ तु इदं वक्ष्यमाणं फलम्‌--| परन्तु दूसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरसे 
अनुष्ठान करनेपर ) यह अब बतलाया जानेवाळा 
फल होता है-- 


स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिड्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥ ४५ ॥ 


स्वे स्वे यथोक्तलक्षणभेदे कर्मणि अभिरतः | कर्माधिकारी मनुष्य, उक्त छक्षणोंवाले अपने- 


ल खकर्मानुष्ठानाद्‌ अशुद्विक्षये अपने कर्मोमे अभिरत--तत्पर हुआ, संसिद्धि लाम 
न > कताः 3५ जदि करता है अर्थात्‌ अपने कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे 
सति ड ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां अशुद्धिका क्षय होनेपर, शरीर और इन्द्रियोंकी 


मते प्राझोति नरः अधिकृतः पुरुषः । ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है । 


किं खकमोनुष्ठानत एव साक्षात्‌ संसिद्धिः । | तो क्या अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे ही 

~ ९ साक्षात संसिद्धि मिल जाती है ? नहीं । तो किस 

न, कथं तद्दि खकमनिरतः सिद्धिं यथा यन तरह मिलती है ? अपने कर्मॉमे तत्पर हुआ मनुष्य, 
प्रकारेण विन्दति तत्‌ शृणु ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार सिद्धि लाम करता है, वह तू सुन ॥४५॥ 


यतः प्रवृत्तिभूताना येन सवेमिदं ततसम । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 


यतो यस्रात्‌ प्रवृत्तिः उत्पत्तिः चेष्टा वा| जिस अन्तर्यामी ईश्वरसे समस्त प्राणियाँकी 
यस्सादूं अन्तयामिण ईश्वरात्‌ भूतानां प्राणिनां | प्रबृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती है और जिस 
स्याद्‌ येन ईश्वरेण सव॑म इदं जगत्‌ ततं व्याप्तम्‌) | शरसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उस ईश्वरको 
खकमेणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्ण तम ईश्वरम्‌ अभ्यर्च्य | प्रत्येक वर्णके लिये पहले बतलाये हुए अपने 
पूजयित्वा आराध्य केवलं ज्ञाननिष्ठा- कर्मोद्वारा पूजकर--उसकी आराधना करके मनुष्य 
योग्यतालक्षणां सिद्धिं विन्दति मानवो | केवल ज्ञाननिष्ठाकी योग्यताहूप सिद्धि प्रात 


सनुष्य, ॥ ४६॥ . कर लेता है || ४६ ॥ 


यंत एवम्‌ अतः | ऐसा होनेके कारण-- 


श्रेयान्खधर्मो विशुणः परषमोत्खनुछितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुवेन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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रयन्‌ प्रशस्यतरः खो धेः खधर्मो विगुणः म 
अपि इति आपिशब्दो द्रष्टव्य/,# परधर्मात्‌ | अनुष्ठान किये इए धर्मसे श्रेष्ठतर है । जैसे विषमे 


| खमावेन नियतम्‌ कीड़ेके लिये विष दोषकारक नहीं 
भावनियत उत्पन्न इए कीड़े 

यार समानि र खमावेन र jr होता, उसी प्रकार खभावसे नियत किये हुए कर्मोको 
उक्तस्‌ “स्वभावजम इत तदू एव उक्त खभाव- 


| | करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीँ होता । जो 
नियतम्‌ इति, यथा विषजातस्य इव कृमे! विषं | बात पहले 'स्वमावजम्‌! इस पदसे कही थी, वहीं 
न दोषकरं तथा खमावनियतं कर्म कुर्वन्‌ न | यहाँ 'खभावनियतम्‌? इस पदसे कही गयी है । खमाव- 


अपना गुणरहित मी धर्म, दूसरेके मळी प्रकार | 


आप्नोति किल्बिषं पापस्‌ ॥ ४७ || 


से नियत कर्मका नाम खभावनियत है ॥ ४७ ॥ 


स्भावनियतं कमं कुर्वाणो विषजात इव 


उपर्युक्त स्लोकमें यह बात कही कि खमाव- 


कृमिः किल्बिषं न आझोति इति उक्तम्‌ । नियत कर्माको करनेवाला मनुष्य, विषमे जन्मे इए 


परधमः च भयावह . इति | अनात्मज्ञः च न 
हि कश्चित्‌ क्षणम्‌ अपि -अकमेकृत्‌ तिष्ठति 
इति, अतः-- ` 


कीड़ेकी भाँति पापको प्राप्त नहीं होता, तथा 
( तीसरे- अध्यायमें ) यह भी कहा है कि दूसरेका 
धर्म भयावह है और “कोई भी अज्ञानी विना कर्म 
किये क्षणभर भी नहीं रह सकता ।? इसलिये 


सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 


सवोरम्भां 
सहज सह जन्मना एव उत्पन्नं सहजं किं 


तत्‌ कमं कोन्तेय सदोषम्‌ अपि त्रिशुणत्वाद्‌ 
न त्यजेत्‌ | 

र्वारम्मा आरभ्यन्ते इति आरम्माः सर्व- 
कर्माणि इति एतत्‌ प्रकरणात्‌ । ये केचिद्‌ 
आरम्भाः खधमों! परधर्माः च ते सर्वे हि 
यसात त्रिगुणात्मकत्वम्‌ अत्र हेतु; त्रिगुणात्म 
कत्वाद दोषेण धूमेन सहजेन अग्निः इव 
आवृता: | 

सहजस्य कमणः खधर्माख्यस्य परित्यागेन 
परधर्मानुष्ठाने अपि दोषाद्‌ न एव मुच्यते, 
भयावहः च परथमः | न च शक्यते अशेषतः 
त्यक्तुम्‌ अज्ञेन कमे यतः तसाद न त्यजेद्‌ 
इत्यर्थः । 


हि दोषेण 


धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 

' जो जन्मके साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज 
है । वह क्या है कर्म । हे कौन्तेय ! त्रिगुणमय 
होनेके कारण जो दोषयुक्त है, ऐसे दोषयुक्त भी 
अपने सहज-कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये । 

क्योंकि समी आरम्भ-जो आरम्भ किये जाते 
हैं उनका नाम आरम्भ है, अतः यहाँ प्रकरणके 
अनुसार सवारम्भका तात्पयं समस्त कर्म द्वै । 
सो खधर्म या परधर्मरूप जो- कुछ भी कर्म हैं, वे 
सभी तीनों गुणांके कार्य हैं। अतः त्रिगुणात्मक 
होनेके कारण, साथ जन्मे हुए घुएँसे अग्निकी 
भाँति दोषसे आवृत हैं | 

अभिप्राय यह है कि खधर्म नामक सहज- 
कर्मका परित्याग करनेसे और परघर्मका ग्रहण 
करनेसे भी, दोषसे छुटकारा नहीं हो सकता और 
परधर्म भयावह भी है; तथा अज्ञानीद्वारा सम्पू 
कमका पूर्णतया त्याग होना सम्मव मी. नहीं है; 


सुतरां सहृज-कमको नहीं छोड़ना चाहिये | 


स्मो+---7-८-८-- SPS A 
अ भाष्यकार विगुण शब्दके बाद “अपि 


कर दिया गया है | 


वाक्यशेष मानते हैं इसलिये भाषामै अपि शब्दका अर्थ 
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य क साय क नर 


किम्‌ अशेषतः त्यक्तम्‌. अशक्यं कमे इति 
न त्यजेत्‌ किं वा सहजस्य कमणः त्यागे दोषो 
भवति इति । 


क्या ००0 = कक आकेरी... आया 
AAT ATET AS AVA AV ATR AT ATES OT Ol bh ५ ddd 


( यहाँ यह विचार करना चाहिये कि ) क्या कर्मॉ- 
अशेषत: त्याग होना असम्भव है, इसलिये उनका 
त्याग नहीं करना चाहिये, अथवा सहज कर्मका 
त्याग करनेमें दोष है इसलिये ? 


पू०-इससे क्या सिद्ध होगा : 


उ०-यदि यह बात हो कि अशेषतः त्याग होना 
अशक्य है इसलिये सहज-कर्मोंका त्याग नहीं करना 
चाहिये; तब तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोका 
अशेषतः त्याग करनेमें गुंण ही है । 


DA ७/”५७/५/१९४१७./१५./१९# AV AY AV STAY ७.# | 


कि च अतः ! 
यदि तावद्‌ अशेषतः त्यक्तम्‌ अशक्यम्‌ 


अशेषतः त्यागे गुण एव स्याद्‌ इति सिद्धं 
भवति । 
सत्यस्‌ एवम्‌ अशेषतः त्याग एव न| पू०-यह ठीक है, परन्तु यदि कमोँका पूर्णतया 
त्याग हो ही नहीं सकता ( तो फिर गुण-दोषकी 
बात ही क्या है! ) 
उ०-तो क्या सांख्यबादियांके गुर्णाकी भाँति 
आत्मा सदा चलन-खभाववाला है ? अथवा बौद्ध- 
मतावलम्बियोंके प्रतिक्षणमें नष्ट होनेवाळे ( रूप, 
वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्काररूप ) पञ्च 
स्कन्धोंकी भाँति क्रिया ही कारक है ? इन दोनों ही 
प्रकारांसे कर्मोका अरोषतः त्याग नहीं हो सकता । 


उपपद्यते इति चेत्‌ । 

किं नित्यप्रचलितात्मकः पुरुषो यथा 
सांख्यानां गुणा; किं वा क्रिया एव 
कारकं यथा वोद्धानां पञ्च स्कन्धाः क्षण- 
ग्रध्वंसिन!, उभयथा अपि कमणः अशेषतः 
त्यागो न भवति । 

अथ तृतीयः अपि पक्षो यदा करोति तदा 


सक्रिय ००० प्त कर्म करता है तब तो वह सक्रिय होता है और 
सक्रिय॑ बस्तु यदा न करोति त्या नि जब कर्म नहीं करता, तब वही निष्क्रिय होता है, 
ऐसा मान लेनेसे कर्माका अशेषतः त्याग भी हो 


सकता है । 


बस्तु तद्‌ एव । तत्र एवं सति शक्यं कमे 
अशेषतः त्यक्तम्‌ । 
अयं तु असिन्‌ तृतीये पक्षे विशेषो न 


नित्यप्रचलितं वस्तु न अपि क्रिया एव कारक 
किं तहिं व्यवसिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया 
उत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति । शुद्द 

ज , | शक्तिसे युक्त होकर स्थित रहता है और वही 
रचय शक्तिमद्‌ अवतिष्ठते इति एवम्‌ आहु; कारक है । इस प्रकारं बैदोषिकमतावढम्बी 
काणादाः तदू एव च कारकम्‌ इति । कइते हैं. । 


इस तीसरे पक्षमे यह विशेषता है, किन तो 
आत्मा नित्य चळन-स्रभाववाळा माना गया है, और 
न क्रियाको ही कारक माना गया है, तो फिर 
क्या है, कि अपने खरूपमें स्थित द्रव्यमं ही 
अविद्यमान क्रिया उत्पन हो जाती है और विद्यमान 
क्रियाका नाश हो जाता दै ! शुद्ध द्रव्य, क्रियाकी 
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हाँ, तीसरा एक पक्ष और भी है कि जब आत्मा _ 


४४० 
असिन्‌ पश्षे को दोष इति १ 


अयम्‌ एव तु दोषो यतः तु अभागवतं मतस्‌ 


इद्सू । 
कथं ज्ञायते ! 


यत आह भगवान्‌ “नासतो विद्यते भावः” 

त्यादि | काणादानां हि असतो भावः सतः च 
अभाव इति इदं मतम्‌ | 

अभागवतत्वे अपि न्यायवत्‌ चेत्‌ को दोष 

इति चत्‌ । 

उच्यते, 

विरोधात । 

कथम्‌ ! 

यदि तावद्‌ इचणुकादि द्य प्राग्‌ उत्पत्ते 

` अत्यन्तम्‌ एव असदू उत्पन्नं च स्थितं कंचित्‌ 


दोषवत तु इदं सवेप्रमाण- 


कालं पुनः अत्यन्तस्‌ एव असस्तम्‌ आपद्यते । 


तथा च सति असद एव सद्‌ जायते अभावो 
भावो भवति मावः च अभाव इति । 


तत्र अभावो जायमानः प्राग्‌ उत्पत्तेः शश- 


A ३१९ ३७ 


विषाणकल्पः समवाय्यसमवायिनिसित्तारय 


कारणम्‌ अपेक्ष्य जायते इति । 

न च एवम्‌ अमाव उत्पद्यते कारणं वा 
अपेक्षते इति शक्यं वक्तम्‌ असतां शशविषाणा- 
दीनाम्‌ अदशेनात्‌ । 


` भावात्मकाः चेद्‌ घटादय उत्पद्यमानाः 
किंचिद अभिव्यक्तिमात्रकारणम्‌ अपेक्ष्य 
उत्पद्यन्ते इति श कयं प्रतिपत्तुम्‌ । 


श्रीमडगवद्दीता ` 


oo 

पू०-इस पक्षमें क्या दोष है ! 

उ०-इसमें प्रधान दोष तो यही है कि यह मत 
भगवानको मान्य नहीं है । 

पू०-यह कैसे जाना जाता हे! 

उ०-इसीलिये कि भगवान्‌ तो “असत्‌ 
वस्तुका कभी भाव नहीं होता' इत्यादि वचन 
कहते हैं और वेशेषिक-मतवादी असतूका भाष 
और सतूका अभाव मानते हैं । 


पू०-भगवान्‌का मत न होनेपर भी यदि न्याय 
युक्त हो तो इसमें क्या दोष है ! 


उ०-बतलाते हैं ( सुनो ) सब प्रमाणोंसे इस मत- 
का विरोध होनेके कारण भी यह मत दोषयुक्त है । 


पू०-किस प्रकार ? 


उ०-यदि यह माना जाय कि इथणुक आदि 
द्रव्य उत्पत्तिसे पहले अत्यन्त असत्‌ हुए ही उत्पन 
हो जाते हैं और किंश्चित्‌ काळ स्थित रहकर फिर 
अत्यन्त ही असत्‌ भावको प्राप्त हो जाते हैं, तब 
तो यही मानना हुआ कि असत्‌ ही सतू हो जाता 
है अर्थात्‌ अमाव भाव हो जाता है और भाव अभाव 
हो जाता है 


अर्थात्‌ ( यह मानना हुआ कि ) उत्पन्न 
होनेत्राल अभाव, उत्पत्तिसे पहले रारा-श्रङ्गवी 
भाँति सर्वथा असत्‌ होता हुआ ही, समवायि; 
असमवायि और निमित्त नामक तीन कारणोंकी 
सहापतासे उत्पन्न होता है । 


परन्तु अमाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा 
कारणकी अपेक्षा रखता है--यद्द कहना नहीं बनता; 
क्योकि खरगोशके सींग आदि असत्‌ वस्तुओंमे ऐसा 
नहीं देखा जाता| ० 


हाँ, यदि यह माना जाय कि उत्पन्न होनेवाले घटादि 
भावरूप हैं और वे अभिव्यक्तिके किसी कारणी 
सहायतासे उत्पन्न होते हैं, तो यह माना जा सकता है | 
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किं च असतः च सद्धावे सतः च असद्धावे 
न कचित्‌ प्रमाणग्रमेयव्यवहारे विश्वासः 
कस्यचित्‌ स्यात्‌ । सत्‌ सद्‌ एव असद्‌ असद्‌ 
एव इति निश्चयाबुपपत्त; । 

किं च उत्पद्यते इति इयणुकादेः द्रव्यस्य 
स्वकारणसत्तासम्वन्धम्‌ आहुः । ग्राशुत्पत्तः च 
असत्‌ पश्चात्‌ सकारणव्यापारम्‌ अपेक्ष्य 
खकारणेः परमाणुभिः सत्तया च समवाय- 
लक्षणेन संबन्धेन संबध्यते संबद्धं सत्‌ कारण- 
समवेत सदू भवति । 

तत्र वक्तव्यं कथस्‌ असतः सत्‌ कारणं भवेत्‌ 
संबन्धो वा केनचित्‌ । न हि वन्ध्यापुत्रस्य 
सत्ता संबन्धो वा कारणं वा केनचित्‌ प्रमाणतः 
करपयितुं शक्यम्‌ । 

ननु न एव वेशेषिके! अभावस्य संबन्ध; 
कल्प्यते इचणुकादीनां हि द्रव्याणां खकारणेन 
समवायलक्षणः संबन्धः सताम्‌ एव उच्यते इति । 

न; संबन्धात्‌ प्राक्‌ सत््वानभ्युपगमात्‌ । 
न हि वेशेषिकेः झुलालदण्डचक्रादिच्यापारात्‌ 
प्राग्‌ घटादीनाम्‌ अस्तित्वम्‌ इष्यते । न च मृद 
एव घटाद्याकारप्राप्िम्‌ इच्छन्ति । ततः च 
असत्‌ एव संबन्धः पारिशेष्याद्‌ इष्टो भवति । 


ननु असतः अपि समवायलक्षणः संबन्धो 
न विरुद्ध! । 


गी० शा० भा० ५६-- 
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तथा असतूका सत्‌ और सतूका असत्‌ होना 
मान लेनेपर तो, किसीका प्रमाण-प्रमेय-त्यवहारमें 
कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा | क्योंकि ऐसा मान 
लेनेसे फिर यह निश्चय नहीं होगा कि सत्‌ सत्‌ 
ही है और असत्‌ असत्‌ ही है । 


इसके सिवा वे “उत्पन्न होता हे? इस वाक्यसे 
इयणुक आदि द्रव्यका अपने कारण और सत्तासे 


सम्बन्ध होना बतळाते हैँ अर्थात्‌ उपत्तिसे पहले .. 


काये असत्‌ होता है, फिर अपने कारणके ब्यापार- 
की अपेक्षासे ( सहायतासे ) अपने कारणरूप 
परमाणुआंसे और सत्तासे समवायरूप सम्बन्धके 
द्वारा संगठित हो जाता है और संगठित होकर 
कारणसे मिलकर सत्‌ हो जाता है । 


इसपर उनको बतळाना चाहिये कि असतका 
कारण सत्‌ केसे हो सकता है? और असतका किसी- 
के साथ सम्बन्ध भी केसे हो सकता है ? क्योंकि 
वन्ध्यापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत्‌ पदार्थके 
साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारण, किसीके भी 
द्वारा प्रमाणपूवेक सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

पू० -वैशेषिक-मतवादी अभावका सम्बन्ध नहीं 
मानते | वे तो भावरूप इयणुक आदि द्रव्यांका 
ही अपने कारणके साथ समवायरूप सम्बन्ध 
बतळाते हैं । 


उ०-यह बात नहीं है । क्योकि ( उनके 
मतमें ) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले कार्य- 
की सत्ता नहीं मानी गयी । अर्थात्‌ वेरोषिक-मता- 
वळम्बी कुम्हार और दण्ड-चक्र आदिकी क्रिया 
आरम्म होनेसे पहळे घट आदिका अस्तित्व नहीं 
मानते और यह मी नहीं मानते कि मिट्टीको ही 
घटादिके आकारकी प्राप्ति हुई है | इसलिये अन्तमें 
असतका ही सम्बन्ध मानना सिद्ध होता है । 


पू०-असतूका भी समवायरूप सम्बन्ध होना 


| विरुद्ध नहीं है । 
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न, वन्ध्यापुत्रादीनाम्‌ अदशनात्‌ | 
घटादे! एव प्रागभावस्य खकारणसंबन्धो 
भवति न घन्ध्याएुत्रादेः अभावस्थ तुल्यत्वे 


अपि इति विशेष; अभावस्य वक्तव्य; । 
एकस्य अभावो इयोः अभावः स्वस्य 


अभाव; प्रागमावः प्रध्वंसाभाव इतरे 
तराभावः अत्यन्ताभाव इति छक्षणता न 
केनचिद्‌ विशेषो दशेयितुं शक्यः । 


असति च विशेषे घटस्य प्रागभाव एव 
कुलालादिभिः घटभावम्‌ आपद्यते संबध्यते 
७ 
च भावेन कपालाख्येन खकारणेन सथ- 
व्यवहारयोग्यः च भवति न तु घटस्य एव 
ग्रध्वंसाभावः अभावत्वे सति अपि इति 
्रध्वंसाद्य॒मावानां न कचिद्‌ व्यवहारयोग्यत्वं. 
प्रागभाव एव दइचणुकादिद्रव्याख्यस्य 
उत्पत्त्यादिव्यवहाराहत्वम्‌ इति एतद्‌ अस- 
मञ्जसम्‌ अभावत्वाविशेषाद्‌ अत्यन्तग्रध्यंसा- 
भावयोः इव । 
ननु न एव असाभिः 
भावापत्तिः उच्यते । 


भावस्य एव हि तहिं भावापत्तिः यथा 
घटस्य घटापत्तिः पटस्य वा परापत्तिः। 
एतद्‌ अपि अभावस्य भावापत्तिवद्‌ एव प्रमाण- 
विरुद्धम्‌ । 

सांख्यस्य अपि यः परिणामपक्षः सः अपि 
अपूव धर्मोत्पत्तिविनाशाङ्गीकरणाद्‌ 


पक्षाद्‌ न विशिष्यते । 


ग्रागसाचस्य 


वेशेषिक- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


TASS SIS 


Ae, 


उ०--यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि बन्ध्या- 
पुत्र आदिका किंसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता | 

अमावकी समानता होनेपर भी यदि कहो कि 
घटादिके प्रागमावका ही अपने कारणके साथ सम्बन्ध 
होता है, वन्ध्यापुत्रादिके अभावका नहीं, तो इनके 
अभार्वोका भेद बतलाना चाहिये । 


एकका अमाव, दोका अभाव, सत्रका अभाव, 
प्रागमाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यन्तामाव 
इन लक्षणोसे कोई भी अमावकी विशेषता नहीं 
दिखला सकता । | 

फिर किसी प्रकारकी बिशेषता न होते हुए भी 
यह कहना कि घटका प्रागमाव ही कुम्हार आदिके 
द्वारा घटभावको प्राप्त होता है, तथा उसका कपाळ- 
नामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता है, 
और वह सब व्यवहारके योग्य भी होता है । परन्तु 
उसी घटका जो प्रध्वंसामाव है, वह अभावत्वं 
समान होनेपर भी सम्बन्धित नहीं होता । इस तरह 
प्रध्वंसादि अमात्रोंको किसी भी अवस्थामें व्यवहारके 
योग्य न मानना और केवळ इयणुक आदि द्रव्य- 
नामक प्रागभावको ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके 
योग्य मानना, असमझसरूप ही है । क्योंकि 
अत्यन्ताभाव और प्रध्वंसाभावके समान ही प्रागमाव- 
का भी अभावत्व है, उसमें कोई विशेषता नहीं है | 


पू०-हमने प्रागमावका भावरूप होना नहीं 
बतलाया है । 


उ०-तब तो तुमने भावका ही मावरूप हो जाना 
कहा है, जैसे घटका घटरूप हो जाना, वल्नका 
वद्नरूप हो जाना; परन्तु यह भी अमावके भावरूप 
होनेकी भाँति ही प्रमाण-विरुद्ध है । 


सांख्य-मतावळम्बियोका जो परिणामवाद है 
उसमें अपूर्व धर्मकी उत्पत्ति और विनाश खीकार 
किया जानेके कारण, वह मी ( इस विषयमें ) 


[ वैरोषिक-मतसे कुछ विशेषता नहीं रखता । 
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अभिव्यक्तितिरोभावाङ्गीकरणे . अपि 


अभिव्यक्तितिरोभावयोः विद्यमानत्वाविद्यमान- 
त्वनिरूपणे पूर्वचद्‌ एव प्रमाणविरोधः । 


` एतेन कारणस्य एव संस्थानम्‌ उत्पत्त्यादि 


इति एतदू अपि ग्रत्युक्तम्‌ । 
पारिशेष्यात्‌ सद्‌ एकम्‌ एव वस्तु अविद्यया 
उत्पत्तिविनाशादिधमेंः नटवद्‌ अनेकधा 


विकहप्यते इति इदं भागवतं मतम्‌ उक्तम्‌ “नासतो 
विद्य भाव” इति असिन्‌ श्लोके । सत्‌- 
प्रत्ययस्य अव्यभिचाराद्‌ व्यभिचारात्‌ च 
इतरेषाम्‌ इति । 

कथं तहि आत्मनः अविक्रियत्वे अशेषतः 
क्मेणः त्यागो न उपपद्यते इति । 

यदि घस्तुसूता गुणा यदि वा अविद्याकल्पिताः 


४४३ 


कनु 
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अभिव्यक्ति ( प्रकट होना ) और तिरोमाब 
( छिप जाना ) स्वीकार करनेसे मी, अभिव्यक्ति और 
तिरोमावकी ब्रिद्यमानता और अविद्यमानताका 
निरूपण करनेमें, पद्दलेकी भाँति ही प्रमाणते 
विरोध होगा । 


इस विवेचनसे “कारणका कार्यरूपमें स्थित 


होना ही उत्पत्ति आदि हैं? ऐसा निरूपण करनेवाले 
मतका भी खण्डन हो जाता है । 

इन सत्र मर्ताका खण्डन हो जानेपर अन्तमें 
यही सिद्ध होता है कि “एक ही सत्य तत्त्व ( आत्मा) 
अविद्याद्वारा नटकी भाँति उत्पत्ति, विनाश आदिं 
धर्मोंसे अनेक रूपमें कल्पित होता है ।? यही 
भगवानका अभिप्राय "नासतो विद्यते भाव” इस 
इलोकमें बतलाया गया है । क्योंकि सतप्रत्ययका 
व्यभिचार नहीं होता और अन्य ( असत्‌ ) प्रत्ययोका 
व्यभिचार होता है (अतः सत्‌ ही एकमात्र तत्त्व है ) | 


पू०-यदि (मगवान्‌के मतमें ) आत्मा निर्विकार है 
तो ( वे ) यह केसे कहते हैं कि “अशेषतः कर्मोंका 
त्याग नहीं हो सकता १? 


उ०-शरीर-इन्द्रियादिरूप गुण चाहे सत्य वस्तु 


तमः कर्म तदा आत्मनि अविद्याध्यारोपितम्‌ | दो, चाहे अविधाकल्पित हों, जब कर्म उन्डीका धमं है 


एव इति अविद्वान्‌ न हि कश्चित्‌ क्षणमपि 
अशेषतः त्यक्त शक्रोति इति उक्तम्‌ । 

विद्वान्‌ तु पुनः विद्यया अविद्यायां 
निवृत्तायां शक्नोति एव अशेषतः कर्म परि- 
त्यक्तुम्‌ अविद्याध्यारोपितस्य शेषालुपपत्तेः | 

न हि तेमिरिकदष्टया अध्यारोपित 
दविचन्द्रादेः तिमिरापगमे शेषः अवतिष्ठते । 


तब आत्मामें तो वह अविद्याध्यारोपित ही है | इस 
कारण “कोई भी अज्ञानी अशेषतः कर्मोका त्याग 
क्षणमर भी नहीं कर सकता? यह कहा गया है । 


परन्तु विद्याद्वारा अविद्या निवृत्त हो जानेपर 
ज्ञानी तो कमॉका अशेषतः त्याग कर ही सकता है। 
क्योंकि अविद्या नष्ट होनेके उपरान्त, अविद्यासे अध्या- 
रोपित वस्तुका अंश बाकी नहीं रह सकता । 


( यह प्रत्यक्ष ही है कि) तिमिर-रोगसे विकृत 
हुई दष्िद्वारा अध्यारोपित दो चन्द्रमा आदिका 
कुछ भी अंश, तिमिर-रोग नष्ट हो जानेपर, 
रेष नहीं रहता | 
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'एवं च सति इदं वचनम्‌ उपपन्नम्‌ सवकर्माणि 


मनसा? इत्यादि “स्वे स्वे कर्मण्यमिरतः संसिद्धि 
लभते नरः? “वकमणा तमभ्यर्च्य पिद्धिं विन्दति 


मानव? इति च ॥ ४८ ॥ 


इत्यादि कथन ठीक ही हैं। तथा" 
कर्भामे लगे हुए मनुष्य संसिद्धिको प्राप्त होते हैं? 


श्रीमहगवद्वीता 


सुतरां 'सब कर्माको मनसे मन क न चुत (सब कर्मोको मनसे छोड़कर” 
-अपने 


“मनुष्य अपने कर्मोसे उसकी पूजा करके सिद्धि 
प्राप्त करता है?-ये कथन भी ठीक हैं ॥४८॥ 


oe nt Md 


या च कर्मजा सिद्धि! उक्ता ज्ञाननिष्ठा 
योग्यतालक्षणा तस्याः फलमूता नेष्कम्येसिद्धिः 
ज्ञाननिष्ठालक्षणा वक्तव्या इति शोक 
आरभ्यते | 


असक्तबुडिः सवत्र जितात्मा 


नेष्क्म्यसिि परमां 
असक्तबुद्धिः असक्ता सङ्गरहिता बुद्धि! 
अन्तःकरणं यस्य सः असक्तबुद्धिः स्त्र 
पुत्रदारादिषु आसक्तिनिमित्तु । 
जितात्मा जितो वशीकृत आत्मा अन्त !करणं 
यस्य स जितात्मा । 


विगतस्पृहो विगता स्पृहा तृष्णा देहजीवित- 
भोगेषु यात्‌ स विगतस्पृहः । 


य॒ एवंभूत आत्मज्ञः स नैष्कम्पसिद्धि | 


निर्गतानि कर्माणि यसाद्‌ निष्क्रियत्रह्मात्म- 
संबोधात्‌ स निष्कम तस्य भावो नेष्कम्यं 
नेष्कम्यंं च तत्‌ सिद्धि च सा 
नैष्कम्यसिद्विः नेष्कमस्य वा सिद्धिः 
निष्क्रियात्मखरूपावस्थानलक्षणस्य सिद्धिः 
निष्पत्तिः तां नेष्कर्म्यसिद्धि परमां प्रकृष्टा 
कर्मजसिद्विबिलक्षणां सद्योगुक्त्यवखानरुपां 
संन्यासेन सम्यग्दर्शनेन तत्पूवकेण वा सर्वकर्म- 
संन्यासेन अघिगच्छति प्राझोति | तथा च उक्तम्‌ 
“सर्वकमीणि मनसा संन्यस्य नेव कुर्वच कारय- 
चास्ते' इति ॥ ४९ ॥ 


ज्ञाननिष्ठाकी योग्यताग्राप्तिहप जो कर्मे- 
जनित सिद्धि कही गयी है, उसकी फळभूत ज्ञान- 
निष्ठारूप नैष्कर्म्यसिद्धि भी कही जानी चाहिये । 
इसलिये अगला छोक आरम्भ किया जाता है-- 


विगतस्पृहः । 
संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
जो सर्वत्र असक्तबुद्धि है--पुत्र, जी आदि 
जो आसक्तिके स्थान हैँ, उन सबमें जिसका अन्तः- 
करण आसक्तिसे--ग्रीतिसे रहित हो चुका है । 


जो जितात्मा है--जिसका आत्मा यानी अन्त:- 
करण जीता हुआ है अर्थात्‌ बशमें किया हुआ है । 


जो स्पृहारहित है--शरीर, जीवन और भोगामिं 
भी जिसकी स्प्ृहा--ठृष्णा नष्ट हो गयी है । 


जो ऐसा आत्मज्ञानी है, वह परम नैष्कम्य- 
सिद्धिको ( प्राप्त करता है ) । निष्क्रिय ब्रह्म ही 
आमा है यह ज्ञान होनेके कारण जिसके सर्वकमे 
निवृत्त हो गये हैं वह 'निष्कर्मा’ है | उसके भाव- 
का नाम 'नैष्कम्यः है और निष्कर्मतारूप 
सिद्विका नाम 'नेष्कम्येत्िद्ध है । अथवा 
निष्क्रिय आत्मखरूपसे स्थित होनारूप 
निष्कर्मताका सिद्ध होना ही 'नैष्कर्म्यसिद्विः है। ऐसी 
जो कर्मजनित सिद्विसे विलक्षण और सद्योमुक्तिमें 
स्थित होनारूप उत्तम सिद्धि है, उसको संन्यासके 
द्वारा, यानी यथार्थ ज्ञानसे अथवा ज्ञानपूर्वक सर्वे- 
कर्मसंन्यासके द्वारा, लाभ करता है; ऐसा ही कहा 
भी है कि “सब कमॉको मनसे छोड़कर न करता 
हुआ ओर न करवाता हुआ रहता है? | ४९॥ 
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४४५ 


पूर्वोक्तेन खफर्मानुष्ठानेन ईश्वराभ्यचेन- 
रूपेण जनितां प्रागुक्तलक्षणां सिद्धि प्राप्तस्य 


म 


पूर्वोक्त खधर्मानुष्ठानद्वारा ईश्वराचेनरूप 
साधनसे उत्पन्न हुई, ज्ञाननिष्ठा-प्रा्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्विको, जो प्राप्त कर चुका है और जिसमें 


उत्पस्नात्मविवेकज्ञानस्य केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा | आत्मविषयक वित्रेकज्ञान उत्पन्न हो गया है, उस 


नेष्कम्येलक्षणा सिद्धिः येन क्रमेण भवति तद्‌ : 


वक्तव्यस्‌ इति आह-- 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 


पुरुषको, जिस क्रमसे केवळ आत्म-ज्ञाननिष्ठारूप 
नैप्कर्म्येसिद्धि मिळती है, वह ( क्रम ) वतळाना है, 
अतः कहते हूँ 


०० 


समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 


सिद्धि प्रा: खकमेणा ईश्वरं समभ्यच्ये तत्‌- 
प्रसादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यता- 
लक्षणां सिद्धि प्राप्त सिद्धि प्राप्त इति तदनुवाद्‌ 
उत्तरार्थः । 


किं तदू उत्तरं यदर्थः अनुवाद इति 
उच्यते । 


यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठारूपेण ब्रह्म 
परमात्मानम्‌ आमोति तथा त प्रकार हु 
प्रासिक्रस मे मम वचनाद्‌ निबोध त्वं निश्चयेन 
अवधारय इति एतत्‌ । 

किं विस्तरेण, न इति आह समासेन एव 
संक्षेपण एव हे कौन्तेय | यथा ब्रह्म प्राझोति 
तथा निबोध इति अनेन या ग्रतिज्ञाता अह्म- 
प्रा्िः तास्‌ इदंतया दशेयितुम्‌ आह निष्ठा 
ज्ञानस्य या परा इति, निष्ठा पयेवसानं परि- 
समापिः इति एतत्‌ । कस्य, ब्रह्मज्ञानस्य या 
परा परिसमापिः । 


कीदशी सा, याइशम्‌ आत्मज्ञानम्‌। कीदक्‌ 


तत्‌, याइश आत्मा । कीदशः असो, याशो 


भगवता उक्त उपनिषद्वाक्येः च न्यायतः च । 


सिद्धिको प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ अपने कमोँद्वारा 
ईश्वरकी पूजा करके, उसकी कृपासे उत्पन्न हुई 
शरीर और इन्द्रियोंकी ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिको योग्यता- 
रूप सिद्धिको प्रा हुआ पुरुष-यह पुनरुक्ति 
आगे कहे जानेवाले वचनांके साथ सम्बन्ध 
जोड़नेके लिये है । 

चे आगे कहे जानेवाले वचन कौन-से हैं. जिनके 
लिये पुनरुक्ति है ? सो बतलाते हैँ-- 

जिस ज्ञाननिष्ठारूप प्रकारसे ( साधक ) ब्रह्मको 
परमात्माको पाता है, उस प्रकारको, यानी 
ज्ञाननिष्ठाग्राप्तिके क्रमको, तू. मेरे वचनोंसे निश्चय- 
पूर्वक समझ | 


क्या ( उसका ) विस्तारपूर्वक (वर्णन करेगे १) 
इसपर कहते हैं कि नहीं । हे कौन्तेय ! समाससे 
अर्थात्‌ संक्षेपसे ही, जिस क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, 
उसे समझ । इस वाक्यसे जिस ब्रह्म-प्राप्तिके लिये 
प्रतिज्ञा की थी, उसे इदंरूपसे ( स्पष्ट ) दिखानेके 
लिये कहते हैं कि ज्ञानकी जो परानिष्ठा है उसको 
सुन | अन्तिम अवधि-परिसमातिका नाम निष्ठा है । 
ऐसी जो ब्रह्मज्ञानकी परमावधि है (उसको सुन ) । 

वह ( ब्रह्मज्ञानकी निष्ठा ) कैसी है ? जैसा कि 
आलज्ञान है । वह कैसा है ! जैसा आत्मा है। वह 
( आत्मा ) कैसा है? जैसा मगवानने बतलाया है, तथा 
जैसा उपनिषद्वाक्योंद्दरा कहा गया है और जैसा 
न्यायसे सिद्ध है । 


ध्य 
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श्रीमहगवदीता 


ननु विषयाकारं ज्ञान न विषयो न अपि 


आकारवान्‌ आत्मा इष्यते क्कचित्‌ । 
ननु 'आदित्यवणम्‌’ “भारूपः? "स्वयंज्योतिः 


इति ओकाखरत्वम्‌ आत्मनः श्रूयते । 
न, तमोरूपत्वग्रतिषेधार्थत्वात्‌ तेषां वाक्या- 
नाम्‌ । द्र्व्यणुणाद्याकारग्रतिषेधे आत्मनः 
तमोरूपत्वे ग्रासे तत्प्रतिषेधा्थानि 'आदित्यवर्णम? 
'इत्यादिवाक्यानि, “अरूपम्‌ इति च विशेषतो 
` रूपप्रतिषेधात्‌ । अविषयत्वात्‌ च “न संहे 
तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति करचनेनम्‌ |? 
( धे० उ० 2 | ९० ) अश्नब्दमस्पर्शम्‌! ( क० उ० 
21२17१ ) इत्याद्येः । | 
तसाद आत्माकार ज्ञानम्‌ इति अनुपपन्नम्‌ । 
कथं तर्हि आत्मनो ज्ञानम्‌ । सब हि 
यद्विषयं ज्ञानं तत्तदाकारं भवति निराकारः 
च आत्मा इति उक्तम्‌ । ज्ञानात्मनोः च 
उभयोः निराकारत्वे कथं तद्भावनानिष्ठा इति 
न, अत्यन्तनिमेलत्वस््च्छत्त्नक्ष्मत्वो- 
पपत्तेः आत्मनो बुद्धेः च आत्मसमनैर्मल्या- 
युपपत्त आत्मचेतन्याकारामासत्वोपपत्तिः | 
बुद्धयाभासं मनः तदाभासानि इन्द्रियाणि 
इन्द्रियामासः च देहः अतो -लौकिकेः देइमात्रे 
एष आत्पदष्टरिः क्रिय्ते | 


| करते हैं । 


पू०-ज्ञान विषयाकार होता है, परन्तु आत्मा 
न तो कहीं भी विषय माना जाता है और न 
आकारवान्‌ ही । | 

उ०-किन्तु 'आदित्यवण' प्रकाशखरूप’ 'खयं- 
ज्योति? इस तरह आत्माका आकारवान्‌ होना तो 
श्रुतिम कहा है | | 

पू०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे वाक्य 
तमःखरूपत्वका निषेध करनेके लिये कहे गये हैं | 
अर्थात्‌ आत्मामें द्रव्यगुण आदिके आकारका 
प्रतिषेध करनेपर जो आत्माके अन्धकाररूप माने 
जानेकी आशंका होती है, उसका प्रतिषेध करने- 
के लिये ही “आदित्यवर्णम्‌? इत्यादि वाक्य हैं ।- 
क्योकि “अरूपम्‌? आदि वाक्याँसे विशेषत; रूपका 
प्रतिषेध किया गया है और “इसका ( आत्माका ) 
रूप इन्द्रियोके सामने नहीं उरता, इसको (आत्मा- 
को ) कोई भी आँखोसे नहीं देख सकता” “यह 
अशब्द है, अस्पश है? इत्यादि वचनोसे भी आत्मा 
किंसीका विषय नहीं है, यह बात कही गयी है | 

सुतरां “जैसा आत्मा है. वेसा ही ज्ञान है? 
यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । | 

. तब फिर आत्माका ज्ञान कैसे होता है : क्योंकि - 
सभी ज्ञान, जिसको विषय करते हैं उसीके 
आकारवाले होते है और “आत्मा निराकार, है! 
ऐसा कहा है । फिर ज्ञान और आत्मा दोनों. 
निराकार होनेसे उसमें भावना और निष्ठा कैसे 
हो सकती है ! | RR 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माका 
अत्यन्त निर्मलल, खच्छत्व और सूक्ष्मत्व सिद्ध है 
और बुद्धिका भी आत्माके सदरा निर्मलत्व आदि 
सिद्ध है, इसलिये उसका. आत्मचेतन्यके आकारसे 
आमासित होना बन सकता है । | 

बुद्धिसे आभासित मन, मनसे आभासित 
इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंसे आमासित स्थूळ शरीर है |. 
इसलिये सांसारिक मनुष्य देहमात्रमें ही आत्मदृष्टि 
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देहचेतन्यवादिन ` च लोकायतिकाः देहात्मवादी लोकायतिक, “चेतनताविशिष्ट शरीर 
चतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति आहुः, तथा | ही आत्मा है? ऐसा कहते हैं, दूसरे, इन्द्रियोको चेतन 
अन्ये इन्द्रियचतन्यवादिनः । अन्ये मनइचेतन्य- | कहनेवाले हैं, तथा कोई मनको और कोई बुद्धिको 
वादिनः । अन्ये बुद्विचेतन्यवादिनः । चेतन कहनेवाले हैं | 


तत; अपि अन्तरव्यक्तम्‌ अव्याकृताए्यम्‌ | कितने ही, उस बुद्धिके भी. भीतर व्याप्त, 
न र अव्यक्तको-अब्याकृतसंज्ञक अविद्यावस्थ ( चिदा- 
अविद्यावखस्‌ आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्‌ । | भाम ) को जस्त साकम 
सर्वत्र हि बुद्धयादिदेहान्ते आत्मचेतन्या-| बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त सभी जगह आत्म- 
= चैतन्यका आमास ही उनमें आस्माकी भ्रान्तिका 
भासता आत्मश्रान्तिकारणस्‌ इति । ह 
अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्मविषयक 
| विधेय नहीं है | तो क्या विधेय है ? नाम- 
रूप आदि अनात्मा वस्तुआका जो आत्मामं अध्या- 
रोप है उसकी निवृत्ति ही कतेञ्य है । आत्मचैतन्य- 
का विज्ञान प्राप्त करना नहीं है । क्‍योंकि ज्ञान, 
अविद्याद्वार आरोपित समस्त पदार्थोके आकारमें 
ही विरोषरूपसे ग्रहण किया हुआ है । - 
यही कारण है कि विज्ञानवादी बौद्ध 'बिज्ञानसे 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है? इस प्रकार 
मानते हैं | और उस ज्ञानको स्वसंवेद्य माननेके 
कारण प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं मानते | 


सुतरां ब्रह्ममें जो अबिद्याद्वारा अध्यारोप किया 
गया है, उसका निराकरणमात्र कतेव्य है । ब्रह्म- 
ज्ञानके लिये प्रयत्न कतेव्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो 
अत्यन्त प्रसिद्ध ही है । 


ब्रह्म यद्यपि अत्यन्त प्रसिद्ध, सुविज्ञेय, अति समीप 
और आत्मरूप है तो भी वह विवेकरदित मनुष्योको, 
अविद्याकल्पित नामरूपके भेदसे उनको . 
बुद्धि भ्रमित हो जानेके कारण, अप्रसिद्ध, ढुविज्ेय, 
अति दूर और दूसरा-सा प्रतीत हो रहा है । 


अत आत्मविषयं ज्ञानं न विधातव्यम्‌, किं 
तहिं, नामरूपाद्यनात्माध्यारोपणनिवृत्तिः एव 
कार्या न आत्मचेतन्यविज्ञानम्‌ , अविद्याध्यारो- 
पितसर्वपदार्थाकारोः एव विशिष्टतया गृद्य-. 
साणत्वात्‌ । 


अत एव हि विज्ञानवादिनो बोद्धा विज्ञान- 
व्यतिरेकेण वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः 
ग्रमाणान्तरनिरपेश्षतां च स्वसंविदितत्वाभ्युप- 
गमेन । 


तसाद अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्रं 
ब्रह्मणि कतेव्यं न तु ब्रह्मज्ञाने यज्ञः 
अत्यन्तप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अविद्याकर्पितनामरूपविशेषाकारापहुत- 
बुद्धित्वाद्‌ अत्यन्तप्रसिद्धं सुविज्ञेयम्‌ आसन्नतरम्‌ 
आत्मभूतम्‌ अपि अप्रसिद्ध दविज्ञेयम्‌ अतिदूरस्‌ 
अन्यद्‌ इव च प्रतिभाति अविवेकिनाम्‌ । 


बाह्याकार निवृत्तबुद्धीनां तु लब्धगुवोत्म-| परतु जिनकी बाह्याकार बुद्धि निदृत्त हो गयी 


| है जिन्होंने गुरु और आत्माकी कृपा लाभ कर ळी 
प्रसादानां न अतः परं सुखं सुप्रसिद्ध सुविज्ञेयं दै, उनके लिये इससे अधिक सुप्रसिद्ध, सुविज्ेय; 
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स्वासन्नम्‌ अस्ति । तथा च उक्तम्‌ अरत्यक्षावगम 


इत्यादि । 
केचित्‌ तु पण्डितंमन्या ।नराकारत्वाद्‌ 


आत्मवस्तु न उपैति बुद्धिः अतो दु+सप्रध्या 


सम्यगज्ञाननिष्ठा इति आहुः । 
सत्यम्‌ एवम्‌, गुरुसंग्रदायरहितानाम्‌ अश्चुत- 


वेदाम्तानाम्‌ अत्यन्तबहिविंषयासक्तबुद्धीनां 
सम्यकग्रमाणेषु अकृतश्रमाणाम्‌, तद्विपरीतानां 
त॒ ठौकिकग्रादय़ाइकदवैतवस्तुनि सद्बुद्धिः 
'नितरां दुःसंपा्या आत्मचेतन्यव्यतिरेकेण 
वस्त्वन्तरस्य अनुपलब्धेः । 

यथा च एतद्‌ एवम्‌ एव न अन्यथा इति 
अवोचाम । उक्तं - च भगवता--“यस्यां जामति 


भूतानि सा निशा पश्यतो दने: इति । 

तसाद बाह्याकारभेदवुद्धिनिवृत्तिः एव 
आत्मस्वरूपालम्बने कारणम | न हि आत्मा 
नाम कस्यचित्‌ कदाचिद्‌ अप्रसिद्ध! प्राप्यो 
हेय उपादेयो वा । 

अग्रसिंद्धे हि तिन्‌ आत्मनि अस्वाथो 


सर्वाः प्रवृत्तय; प्रसज्येरन्‌ । न च देहाद्यचेत- 
नार्थत्वै शक्यं कल्पयितुम्‌ । न च सुखार्थं 
सुखं दुःखार्थं वा दुःखम्‌ आत्मावगत्यवसा- 
ार्थत्वात्‌ च सर्वव्यवहारस । 

तसाद यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न 


ग्रमाणान्तरापेक्षा ततः अपि आत्मनः अन्तरः 


सुखखरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है। 
(प्रत्यक्ष उपलब्ध धमंमय' इत्यादि वाक्योंसे भी 
यही बात कही गयी है । 
कितने ही अपनेको पण्डित माननेबाळे यां 
कहते हैं, कि आत्मतत्त्व निराकार होनेके कारण 
उसको बुद्धि नहीं पा सकती; अतः सम्यक्‌ ज्ञान- 
निष्ठा दुःसाध्य है । 
ठीक है, जो गुरु-परम्परासे रहित हैं, जिन्होंने 
वेदान्त-वाक््योंको (विधिपूर्वक) नहीं छुना है, जिनकी 
बुद्धि सांसारिक विषयोंमें अत्यन्त आसक्त हो रही है, 
जिन्होंने यथार्थ ज्ञान करानेवाले प्रमाणोमें परिश्रम 
नहीं किया है, उनके लिये यही बात है । परन्तु जो 
उनसे विपरीत हैं, उनके लिये तो, लौकिक ग्राह्म-प्राहक 
भेदयुक्त वस्तुओंमें सद्भाव सम्पादन करना ( इनको 
सत्य समझना ) अत्यन्त कठिन है, क्योंकि उनको 
आत्मचैतम्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपलब्धि ही 
नहीं होती । 
यह ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है । यह 
बात हम पहले सिद्ध कर आये हैं और भगवानने 
भी कहा है कि 'जिसमे सव प्राणी जागते हैं, 
जानी मुनिकी वही रात्रि है” इत्यादि । 
सुतरां आत्मखरूपके अवलम्बनमें, बाह्य 
नानाकार भेदबुद्धिकी निवृत्ति ही कारण है | 
क्योंकि आत्मा कमी किसीके भी लिये अप्रसिद्ध; 
प्राप्तत्य, त्याज्य या उपादेय नहीं हो सकता । 
आत्माको अप्रसिद्ध मान लेनेपर तो सभी 
प्रवृत्तियोंको निरर्थक मानना सिद्ध होगा । इसके 
सिवा न तो यह कल्पना की जा सकती है किं 
अचेतन शरीरादिके लिये ( सब कर्म किये जाते हैं ) और 
न यही कि सुखके लिये सुख है या ठुःखके लिये दुःख 
है | क्योंकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्तमें 
आत्माके ज्ञानका विषय बन जाना है । 
इसलिये, जेसे अपने शरीरको जाननेके लिये 
अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है; वैसे ही आत्मा 
उससे भी अधिक अन्तरतम द्दोनेके कारण 
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तमत्वात्‌ तद्वगति प्रात न प्रमाणान्तरापेक्षा | आत्माको जाननेके लिये प्रमाणान्तरकी आवश्यकता 


इते आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धा 
इति सिद्धम्‌ । 


येषास्‌ अपि निराकारं ज्ञानम्‌ अप्रत्यक्षं 
तेषास्‌ अपि ज्ञानवशा एव ज्ञेयावगतिः इति 
ज्ञानस्‌ अत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिवद एव इति 
अस्युपगन्तव्यस्‌ । 


जिज्ञासाचुपपत्तेः च । अग्नसिद्धं चेद्‌ ज्ञानं 
ज्ञेयवद्‌ जिज्ञास्येत । तथा ज्ञेयं घटादिलक्षणं 
ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छति तथा ज्ञानस्‌ अपि 
ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्याप्तुस्‌ इच्छेत । न च 
एतद्‌ अस्ति । 

अत; अत्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाता अपि 
अत एव प्रसिद्ध इति । तसाद्‌ ज्ञाने यलो 


न कतव्यः किं तु अनात्मबुद्धिनिवृत्तो एव । 
ताद्‌ ज्ञाननिष्ठा सुसंपाद्या ॥ ५० ॥ 


नहीं है; अतः यह सिद्ध हुआ कि त्रिवेकियोंके लिये 
आत्मज्ञाननिष्ठा सुप्रसिद्ध है । | 


जिनके मतमें ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है 
उनको भी, ज्ञेयका बोध ,( अनुभव ) ज्ञानके ही अधीन 
होनेके कारण, सुखादिकी तरह ही ज्ञान अत्यन्त 
प्रसिद्ध है, यह मान लेना चाहिये । 


तथा ज्ञानको जाननेके लिये जिज्ञासा नहीं होती 
इसलिये भी ( यह मान लेना चाहिये कि ज्ञान 
प्रत्यक्ष है ) यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष होता, तो अन्य ज्ञेय 
वस्तुआंकी तरह उसको भी जाननेके लिये इच्छा की 
जाती, अर्थात्‌ जसे ज्ञाता ( पुरुष ) घटादिरूप ज्ञेय 
पदार्थोका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है, 
उसी तरह उस ज्ञानको भी अन्य ज्ञानके द्वारा 
जाननेंकी इच्छा करता, परन्तु यह बात नहीं है । 


सुतरां ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष है और इसीळिये 
ज्ञाता भी अत्यन्त ही प्रत्यक्ष है । अतः ज्ञानके लिये 
प्रयत्न कतेव्य नहीं है, किन्तु अनात्मबुद्धिकी 
निबृत्तिके लिये ही कर्तव्य है, इसीळिये ज्ञाननिष्ठा 
सुसंपाद्य है ॥ ५० ॥ 


सा इयं ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यते कथं 
कार्या इति-- 


वह ज्ञानकी परा निष्ठा किस प्रकार करनी 
चाहिये ! सो कहते हैँ 


बुड्न्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियस्य च | 


शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा 

बुद्धा अध्यवसायात्मिकया विज्चुद्वया 
मायारहितया युकः संपन्नो श्या धेर्यण 
आत्मानं कार्यकरणसंघातं नियम्य च नियमनं 
कृत्वा वशीकृत्य शब्दादीन्‌ शब्द आदि; येषां 
ते शब्दादयः तात्‌ विषयान्‌ त्यक्तवा । सामर्थ्यात्‌ 


शरीरस्ितिमात्रान्‌ केवलान्‌ युक्त्वा ततः 


गी० झां० भा० ५७-- 


रागद्वेषी व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 
विशुद्ध--कपटरहित निश्चयात्मिका बुद्धिसे 
संपन्न पुरुष, घैयंसे कार्य-करणके संघातरूप आत्मा- 
को ( शरीरको ) संयम करके--बशमें करके 
शब्दादि विषयोंको, अर्थात्‌ शब्द जिनका 
आदि है ऐसे सभी विषयोंको छोड़कर, प्रकरणके 
अनुसार यहाँ यह अभिप्राय है, कि केवल शरीर- 
स्थितिमात्रके लिये जिन विषयोंकी आवश्यकता 
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अधिकान्‌ _ | है, उनसे अतिरिक्त सुखमोगके लिये जो अधिक 
- 01. विषय हैं, उन सबको छोड़कर तथा शरीरस्थितिके 


खित्यथेत्वेन प्रासेषु च रागद्वेषौ व्युदस्य च | पित्त प्राप्त हुए विषयोंमें भी, राग-देषका अभाव 


करके-त्याग करके ॥ ५१ ॥ 
परित्यज्य ॥ ५१ ॥ 


९ 


विविक्तसेवी रूष्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 
विविक्तसेवी अरण्यनदीपुलिनगिरिगुहादीन |  विविक्त देशका सेवन करनेवाला- अर्थात्‌ वन, 


| वितं नदी-तीर, पहाड़की गुफा आदि एकान्त देशका 
विबिक्तान्‌ देद्याच्‌ 0७. शीलम्‌ अस्य इति सेवन करना हीं जिसका खभाव है ऐसा, और 
विविक्तसेवी । रुष्वाशी लध्बश्ञनशील१ । | हलका आहार करनेवाला होकर, 'एकान्त-सेवन? 
> | तः निद्रादिदोषनि और 'इळका भोजन? यह दोनों निद्रादि | दोषोंके 
विविक्तसेवालध्वशनयो: - | निवतक होनेसे चित्तकी खच्छतामे हेतु हैं, इसळ्ये 


कत्वेन चित्तप्रसादहेतुत्वाद ग्रहणम्‌ । इनका ग्रहण किया गया है । 
यतवाक्कायमानसो वाक च कायः च मानसं | तथा मन, वाणी और शरीरको वशमें करनेवाला 


च यतानि संयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य स होकर, अर्थात्‌ जिस ज्ञाननिष्ठ यतिके काया, मन और 
बाणी तीनों जीते इए होते हैं वह 'यतवाक्कायमानस' 
ज्ञाननिष्ठो यतिः यतवाक्कायमानसः स्यात्‌ । | होता है. इस प्रकार सब इन्द्रियोंको कमॉसे उपराम | 


'एवस्‌ उपरतसर्वकरण; सन्‌, क 
ध्यानयोगपरो ध्यानम्‌ आत्मखरूपचिन्तनं | तथा नित्य घ्यानयोगके परायण रहता हुआ, 
योग आत्मविषये एव एकाग्रीकरणं तौ | आत्मखरूप-चिन्तनका नाम ध्यान है और आत्मामें 


चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग है, यह दोनों 
च्यानयोगो ७ 2 १ 
घ्यानयोगो परत्वेन कतव्य थस्य स ध्यान- प्रधानूपसे जिसके कर्तव्य हों उसका नाम 


योगपरः । नित्यं नित्यग्रहणं मन्त्रजपाद्यन्य- | भ्यानयोगपरायण है, उसके साथ नित्य पदका 
ट पमदथना ग्रहण मन्त्रजजप आदि अन्य कतेव्यांका अमाव 
कतव्यामावप्रदशनाथस्‌ । . दिखानेके लिये किया गया है । 
बेराग्यं विरागमावो - दृष्टादष्टेषु विषयेषु | तथा इस लोक और परलोकके भोगोमें तृष्णाका 
बतृष्ण्यं समुपाश्रितः सम्यग्‌ उपाश्रित नित्यम्‌ | अभावरूप जो वैराग्य है, उसके आश्रित होकर 
एव इत्यथः ॥ ५२ ॥ अर्थात्‌ सदा वैराग्यसम्पन्न होकर || ५२ ॥ 


किं च-- | | तथा-- 
अहंकारं बलं दर्प कामं कोधं परिग्रह्‌ । 
विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ५३ ॥ 
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अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो देहेन्द्रियादिषु 
तम्‌, बल सामथ्यं कामरागादियुक्तं न 
इतरत्‌ शरीरादिसाम्यं खामाविकत्वेन 


त्यागस्य अशक्यत्वात्‌ । दर्पो नाम हर्षानन्तर- 
सावी धर्मातिक्रमहेतुः “हष्टो हप्यति हसो 
र्ममतिक्रामति? इति सरणात्‌ तं च। | 
कामम्‌ इच्छां क्रोध द्वेषं परिग्रहम्‌ इन्द्रियमनो- 
रातदोषपरित्याग अपि शरीरधारणग्रसङ्गेन 
धर्मानुष्ठाननिमित्तेन वा बाह्य; परिग्रहः प्राप 
_ तं च विमुच्य परित्यज्य, 
परमहंसपरिव्राजको भूत्वा, देहजीवनमात्र 


अपि निर्गतममभावो निर्ममः अत एव शान्त 
उपरतः । यः संहृतायासो यतिः ज्ञाननिष्ठो 


Rmpengnes apres rr (यम दया क Cl 5 


अहंकार, बल और दर्पको छोड़कर--शरीर- 
इन्द्रियादिमें अहंभाव करनेका नाम “अहंकार? है । 
कांमना और आसक्तिसे युक्त जो सामथ्यं है उसका 
नाम “बढ” है, यहाँ शरीरादिंकी साधारण सामर्थ्यका 
नाम बळ नहीं है, क्योकि वह खामाविक है 
इसलिये उसका त्याग अशक्य है, हर्षके साथ 
होनेवाला और धर्म-उल्लङ्घनका कारण जो गर्व है 
उसका नाम दर्प है क्‍योंकि स्मृतिमे कहा है कि 
“हषेयुक्त पुरुष दर्पं करता है, दर्प करनेवाला 
धमका उल्लङ्घन किया करता है? इत्यादि । 

तथा इच्छाका नाम काम है, द्वेषका नाम क्रोध है, 
इनका और परिग्रहका भी त्याग करके अर्थात्‌ इन्द्रिय 
और मनमें रहनेवाळे दोषांका त्याग करनेके पश्चात्‌ 
भी, शरीर-धारणके प्रसङ्गसे या धमोनुष्ठानके 
निमित्तसे, जो बाह्य संग्रहकी प्राप्ति होती है उसका 
भी परित्याग करके; 


तथा परमहंस परिव्राजक ( संन्यासी ) होकर, . 
एवं देहजीवनमात्रमें भी ममतारहित और इसील्यि जो 
शान्त--उपरतियुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमोंसे 


रह्मभूयाय ब्रह्ममवनाय कल्पते समर्था | रहित ज्ञाननिष्ठ यति है, वह ब्रह्मरूप होनेके 
सवति ॥ ५३ ॥ योग्य होता है ॥ ५३ ॥ 
अनेन क्रमेण | इस क्रमसे-- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति। | 
समः सर्वेषु भूतेषु महूक्ति लभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्ममूतो ब्रह्मग्राप्तः प्रसनात्मा लब्धाध्यात्म- 


प्रसादो न शोचति किंचिद्‌ अर्थवैकल्याम्‌ 


आत्मनो वेशुण्यं च उद्दिश्य न शोचति न 


ब्रह्मको प्राप्त हुआ, प्रसन्नात्मा अर्थात्‌ जिसको 
अध्यात्मप्रसाद लाम द्वो चुका है ऐसा पुरुष, न 
शोक करता है और न आकाङ्खा ही करता है । 
अर्थात्‌ न तो किसी पदार्थकी हानिके, या निज- 
सम्बन्धी विगुणताके उद्देश्यसे सन्ताप करता है 


संतप्यते न काज्नति | और न किसी वस्तुको चाहता ही है । 
ब्रह्मभूतस्य अयं खमावः .अनृद्यते न| “न शोचति न काह्लुति! इस कथनसे ब्रह्मभूत 
शोचति न काङ्घति इति । पुरुषके स्वभावका अनुवादमात्र किया गया है | 
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'न हि अग्राप्तविषयाकाङ्घा ब्रह्मविद 


उपपद्यते । न हृष्यति इति वा पाठ! । 

समः सर्वेषु भूतेषु आत्मौपम्येन सर्वेषु भूतेषु 
सुखं दुःखं वा समस्‌ एवं पश्यति इत्यर्थो न 
आत्मसमदशनम्‌ इह्‌ तस्य॒ वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
“क्त्या मामभिजानाति! इति । 


एवंभूतो ज्ञाननिष्ठो मद्भक्तिं मयि परमेश्वरे 
भक्तिं भजनं पराम्‌ उत्तमां ज्ञानलक्षणां चतुर्थी 
मंते “चतुर्विधा भजन्ते माम” इति उक्तम्‌ ॥५४॥ 


श्रीसह्ूगवद्गीता 
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oe 


2222“ 
क्योंकि ब्रह्मवेत्तामें अप्राप्त विषर्याकी आकाङ्षा 
बन ही नहीं सकती । अथवा “न काङ्कति’ को जगह 
“न हृष्यति? ऐसा पाठ समझना चाहिये. । 

तथा जो सब मूतोंमें सम है, अर्थात्‌ अपने 
सद्दश सब मूतोमें सुख और दुःखको जो समान 
देखता है | इस बाक्यमें आत्माको समभावसे देखना 
नहीं कहा है, क्योंकि वह तो “भक्त्या मामभि- 
जानाति’ इस पदसे आगे कहा जायगा । 

ऐसा ज्ञाननिष्ठ पुरुष, मुझ परमेश्वरकी 
भजनरूप परामक्तिको पाता है, अर्थात्‌ “चतुर्विधा 
भजन्ते माम? इसमें जो चतुर्थ भक्ति कही गयी है 
उसको पाता है ॥ ५४ ॥ 


ततो ज्ञानलक्षणया-- 


उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा -- 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


- भक्त्या माम्‌ अभिजानाति यावान्‌ अहम्‌ उपाधि- 
कृतविस्तरमेदो यः च अहं विध्वस्तसवों- 
पाधिमेद उत्तमपुरुष आकाशकल्पः त॑ माम्‌ 
अद्वेतं चेतन्यमात्रेकरसम्‌ अजम्‌ अजरम्‌ अमरम्‌ 


अभयम्‌ अनिधनं तत्ततः अभिजानाति । 

ततो माम्‌ एवं तवतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं 
माम्‌ एव । 

न अत्र ज्ञानानन्तर्रवेशक्रिये भिन्ने 
विवक्षिते ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ इति, किं 
तहि, फलान्तराभावज्ञानमात्रम्‌ एव) क्षेत्रं 
चापि मां विद! इति उक्तत्वात्‌ । 
नलु विरुद्धम इदम्‌ उक्तं ज्ञानस्य या परा 
निष्ठा तया माम्‌ अभिजानाति इति । कथं 


भक्तिसे मैं जितना हूँ और जो हूँ, उसको तत्त्वसे 
जान लेता है | अभिप्राय यह है कि में जितना 
हूँ, यानी उपाधिकृत विस्तारमेदसे जितना हूँ और 
जो हूँ, यानी वास्तवमें समस्त उपाधिभेदसे रहित, 
उत्तमपुरुष और आकाशकी तरह ( व्याप्त) जो 
में हुँ, उस अद्वैत, अजर, अमर, अभय और 
निधनरहित मुझको तक्तसे जान लेता है । 

फिर मुझे इस तरह त्से जानकर तत्काल 
मुझमें ही प्रवेश कर जाता है । 

यहाँ 'ज्ञात्वा? 'विशते तदनन्तरम्‌? इस कथनसे 
ज्ञान और उसके अनन्तर प्रवेराक्रिया, यह दोनों भिन- 
भिन्न विवक्षित नहीं हैं | तो क्या है ! फलान्तरके 
अभावका ज्ञानमात्र ही विवक्षित है | क्योंकि 
'क्षेत्रश भी तू मुझे ही समझ” ऐसे कहा गया है । 

पू०-यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञानकी जो 
परा निष्ठा है उससे मुझे जानता है । यदि कहो 


विरुद्धम्‌ इति चेद उच्यते, यदा एव यस्मिन्‌ | कि विरुद्ध कैसे है तो बतलाते हैं, जब ज्ञाताको 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शांकरभाष्य अध्याय १ ८ 


४५२ 


विषये ज्ञानम्‌ उत्पद्यते ज्ञातुः तदा एव तं विषयम्‌ 


अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञाना- 
बृत्तिलक्षणाम्‌ अपेक्षते इति | ततः च ज्ञानेन 
न अमिजानाति ज्ञानाब्रस्या तु ज्ञाननिष्ठया 
अभिजानाति इति । 

न एष दोषो ज्ञानस्य खात्मोत्पत्तिपरिपाक- 


हेतुय॒क्तस्य ग्रतिपक्षविहीनस्य यद्‌ आत्मानुभव- 


निश्चयावसानस्वं तस्य निष्ठाशब्दाभिलापात्‌ । 

शाद्नाचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकहेतुं 
सहकारिकारणं बुद्धिविशुद्धयादि अमानित्वादि 
च अपेक्ष्य जनितस्य क्षेत्रज्ञपरमात्मेकत्व- 
ज्ञानस्य कत्रीदिकारक मेदबुद्विनिबन्धन- 
स्वेकर्मसंन्याससहितस्य सख्ात्मानुभवनिश्चय- 
रूपेण यढ्‌ अवस्थानं सा परा ज्ञाननिष्ठा 
इति उच्यते । 


सा इयं ज्ञाननिष्ठा आतादिभक्तित्रयापेक्षया 
परा चतुर्थी भक्तिः इति उत्ता । तया | 
भक्त्या भगवन्तं तत्ततः अभिजानाति । 
यदनन्तरम्‌ एव इंश्वरक्षेत्रज्ञमेदयुद्धिः अशेषतो 
निवर्तते । अतो ज्ञाननिष्ठालक्षणया भक्त्या 
माम्‌ अभिजानाति इति वचनं न विरुध्यते । 

अत्र च सवं नित्वत्तिविधायि शास्त्र वेदान्ते- 
तिहासपुराणस्म्रतिलक्षणम्‌ अर्थवद्‌ भवति । 

“विदित्वा व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरान्ति (बह ०उ० 


हे 1५19 ) “तस्मान्न्यासमेषां तपसामतिरिफमाहुः" 


(ना०उ० २ | ७९ ) “न्यास एवात्यरेचयत? (ना० 
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जिस विषयका ज्ञान होता है, वह उसी समयं उस 
विषयको जान लेता है, ज्ञानकी वारम्वार आवृत्ति 
करनारूप ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं करता । 
इसलिये “वह ( ज्ञेय पदार्थको ) ज्ञानसे नहीं जानता, 
ज्ञानावृत्तिरूप ज्ञाननिष्ठासे जानता है? यह कहना 
विरुद्ध है । | 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति 
और परिपाकके हेतुओंसे युक्त, एवं तिरोधरहित 
ज्ञानका जो अपने खरूपानुमवर्म निश्चयरूपसे 
पर्यवसान--स्थित हो जाना है, उसीको निष्ठा 
शब्दसे कहा गया है । 

अभिप्राय यह, कि ज्ञानकी उत्पत्ति और परिपाकके 
हेतु, जो विशुद्ध-बुद्धि आदि और अमानित्वादि 
सहकारी कारण हैं, उनकी सहायतासे, शाक्त और 
आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न हुआ, जो «मैं कर्ता हूँ, 
मेरा यह कर्म है? इत्यादि कारकमेदबुद्धिजनित 
समस्त कर्मोके संन्याससहित क्षेत्रत्ष और ईश्वरकी 
एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने खरूपके 
अनुभवमें निश्चयरूपसे स्थित रहना है, उसे “परा. 
ज्ञान-निष्ठाः कहते हैं । 

वही यह ज्ञाननिष्ठा “आते? आदि तीन भक्तियोंकी 
अपेक्षासे चतुर्थ परा भक्ति कही गयी है । उस ( ज्ञान- 
निष्ठारूप ) परा भक्तिसे भगवानको तत्त्वसे जानता 
है जिससे उसी समय इश्वर ओर क्षेत्रज्ञविषयक 
मेदबुद्धि पूर्णहपसे निवृत्त हो जाती है । इसलिये 
ज्ञाननिष्ठारूप भक्तिसे मुझे जानता है यह कहना 
विरुद्ध नहीं होता । 

ऐसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिहास, पुराण और 
स्मृतिरूप समस्त निवृत्तिविधायक शाख, सार्थक हो 
जाते हैं अर्थात्‌ उन सब्रका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है। 

“आत्माको जानकर (तीनो तरहकी पषणाआंसे) 
विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते ह हे 
“पुरुषार्थका अन्तरंग साधन होनेके कारण 
संन्यास ही इन सब तपोम अधिक कहा गया है?, 
“अकेला संन्यास ही उन सबको उलंघन कर 


उ० २ | ७८ ) इति संन्यासः कणां न्यासो | जाता दैः कमेकि त्यागका नाम संन्यास है, 
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किकनकनकनक कब क न कक कक न कक न कक ब्ण्लग्न्न्न्न्ब्ब्न्प्न्न्न्न्न्न्य्श््््ल््ल्् लि /+++++/:: त 


(वेदानिमँ च लोकममं च परित्यज्य’ ( आप० घ० 
४ | २३ । ९१३ ) 'त्यज धर्ममधर्म च? ( महा० 
शां० २२९ । ४० ) इत्यादि । इह च दशितानि 
वाक्यानि । 

न च तेषां वाक्यानाम्‌ आनर्थक्यं युक्तम्‌ । 


न च अर्थवादूत्वं खप्रकरणखत्वात्‌ । 

्रत्यगात्माविक्रियखरूपनिष्ठत्वात्‌ च 
मोक्षस्य | न हि पूवसमुद्र॑ जिगमिषोः प्राति- 
लोम्येन प्रत्यकसमुद्र॑ जिगमिषुणा समानः 
मागेत्व॑ संमवति । | 

प्रत्यगात्सविषयप्रत्ययसंतानकरणाभिनिवेश; 
च ज्ञाननिष्ठा | सा च प्रत्यकसश्चुद्रगमनवत्‌ 
कर्मणा सहभावित्वेन विरुध्यते । 

पर्वतसर्पपयो। इव अन्तरवान्‌ विरोधः 
प्रमाणबिदां निश्चितः । तसात्‌ स्वेकर्मसंन्या- 
सेन एव ज्ञाननिष्ठा कार्या इति सिद्धम्‌ ॥ ५५॥ 


tn nd 


श्रीमडगवद्वीता 


Sra 


Sa, ७ 


करके! “'धर्म-अधमको छोड़? इत्यादि शाब्नवाक्य 
हैं| तथा यहाँ भी ( संन्यासपरक ) बहुत-से वचन 
दिखाये गये हैं । 

उन सब वचनोंको व्यर्थं मानना .उचित नहीं 
और अर्थवादरूप मानना: भी ठीक नहीं; क्योंकि 
वे अपने प्रकरणमें स्थित हैं । 

इसके सिवा अन्तरात्माके अविक्रियखरूपमें 
निश्चयरूपसे स्थित हो जाना ही मोक्ष है | 
इसलिये भी ( पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है ) | 
क्योंकि पूर्वसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेका उसके 
प्रतिकूल पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेके साथ 
समान मार्ग नहीं हो सकता । 

अन्तरात्मविषयक प्रतीतिका निरन्तरता रखनेके 
आग्रहका नाम शज्ञाननिष्ठा’ है । उसका कर्मोके 
साथ रहना ( पूर्वकी ओर जानेकी इच्छात्रालेके लिये ) 


पश्चिमसमुद्रकी ओर जानेकी मागेकी भाँति, विरुद्ध है । 


प्रमाणवेत्ताओंने उनका पर्वत और राईके समान 
भेद निश्चित किया है | सुतरां यह सिद्ध हुआ कि 
सवकम संन्यासपूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये ॥५५॥ 


खकमेणा भगवतः अभ्यचेनमक्तियोगस्य 
सिद्धिप्रामिः फलं ज्ञाननिष्ठायोग्यता । यन्नि- 


अपने कर्मोद्वारा भगवानूकी पूजा करनारूप 
भक्ति-योगकी सिद्धि) अर्थात्‌ फल, ज्ञाननिष्ठाकी 


योग्यता है | जिस ( भक्ति-योग ) से होनेवाली ज्ञान- 
निष्ठा, अन्तमें मोक्षरूप फल देनेवाली होती है, उस 


भगवद्धक्तियोगः अधुना स्तूयते शाल्लाधोप- | लवत योगकी अब शाज्ामिप्रायके उपसंहार 
प्रकरणम, शासत्र-अभिप्रायके निश्चयको दृढ़ करनेके 


संहारप्रकरणे शास्राथनिश्रयदात्याय-- | लिये स्तुति की जाती है-- 
6 कमोण्यपि ८ कुवोणो 
सब सदा. कुबोणो महआपाश्रयः । 
मत्मसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६॥ 


हि सर्वेकर्माणि प्रतिषिद्धानि अपि सदा कुर्बाणः | सदा सब कमको करनेवाला अर्थात्‌ निषिद्ध कर्मो- 
पठन मदून्यपाश्चयः ऱ्ह वासुदेव ईश्वरो | को भी करनेवाळा जो मद्ठथपाश्रय भक्त है-जिसका 


मित्ता ज्ञाननिष्ठा मोक्षफलावसाना स 
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आआआ DT ened 


व्यपाश्रयो यस्य स मद्व्यपाश्रयो मय्यर्पित-। में वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा मुझे ही अपना 
सर्वात्मसाव इत्यर्थः । सः अपि मग्सादाद्‌ | सब कुछ अर्पण कर देनेवाळा जो भक्त दै, वह भी 
मम ईश्वरस्य प्रसादाद्‌ अवाप्नोति शाश्वतं नित्यं | मुझ इश्वरके अनुग्रहसे, विष्णुके शाश्वत--नित्य-- 
वृष्णचं पदम्‌ अव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है || ५६ ॥ 


a Doe 


यस्माद एवं तस्ात्‌-- | , जब कि यह बात है इसळिये-- 


चेतसा सरवेकमोणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव ॥ ५७ ॥ 


चेतसा विवेकबुद्धया सर्वकर्माणि ष्टादष्टाथीनि | त. दृष्ट और अद्दष्ट फल्वाळे समस्त कर्माको 
मयि ईश्वरे संन्यस्य यत्करोषि यदरनारति 20 अर्थात्‌ बट > लक 
उक्तम्पायेन बासुदेव; परो | लोकमें बतळाये हुए भा 
॥४ तर ३ जल मयि करके, तथा मेरे परायण होकर, अर्थात्‌ मैं वासुदेव ही 
श्ड ९ 


जिसका पर ( परमगति ) हूँ, ऐसा होकर, मुझसे 
समाहितबुड्ित्व॑ बुद्धोयोग/ ते बुद्धियांगस्‌ बुद्धिको स्थिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय 


उपाश्रित्य आश्रय; अनन्यशरणत्व॑ मचित्तो मयि | लेकर बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर, निरन्तर 
एव चित्तं यस्य तव स त्वं मच्चित्तः सततं ¦ मुझमें चित्तबाळा हो, अर्थात्‌ जिसका निरन्तर मुझमें 
सर्वदा भव ॥ ५७ ॥ | ही चित्त रहे, ऐसा हो ॥ ५७ ॥| - 


मञ्चित्त  सवेदुगोणि मस्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहंकाराज्न श्रोष्यसि विनडक्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 


मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुस्तराणि संसारः, मुझमे चित्तवाला होकर तू. समस्त कठिनाइयों- 
को अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणों- 
को मेरे अनुग्रहसे तर जायगा--सबसे पार हो 
अथ त्रेदू यदि तवं मदुक्तम्‌ अहंकारात. पण्डित; | जायगा | परन्तु यदि तू. मेरे कहे हुए बचनोंको 

, | अहंकारसे «मैं पण्डित हूँः ऐसा समझकर, नहीं 
अहम्‌ इति न श्रोष्यसि न ग्रहीष्यास तत; त्वं 


सुनेगा-प्रहण नहीं करेगा, तो नष्ट हो जायगा- 
बिनढ्क्यसि विनाश गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ नाशको प्राप्त हो जायगा ॥ ५८ ॥ 


RDC 


इदं च स्वग्रा न मन्तव्यं स्तन्त्रः अह | तुझे यद भी नहीं समझना चाहिये, कि मैं 
किमथे परोक्तं करिष्यामि इति तन्त्र हूँ, दूसरेका कहना क्यों करूँ !-- 


हेतुजातानि मग्सादात्‌.तरि्यसि अतिक्रमिष्यसि । 
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यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रक्ृतित्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


यत्‌ च एतत्‌ त्वम्‌ भहंकारम्‌ आश्रित्य न योत्स्ये), जो द्‌ अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा 
इति न युद्ध करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि | है- ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं व करूँगा 
निश्चयं करोषि मिथ्या एष व्यवसायो निश्चय; ते तव | सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति- 
यस्ात्‌ प्रकृति: क्षत्रस्वभाव! त्वां नियोक्ष्यति ॥।५९॥ । तेरा क्षत्रिय-खभाव तुझे युद्धम नियुक्त कर देगा ॥५९॥ 


यसात्‌ च-- | क्योंकि 


खभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कठुँ नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 


खभावजेन शोर्यादिना यथाक्तेन कोन्तेय हे कौन्तेय ! त्‌ उपर्युक्त शूरवीरता आदि 
निबद्धो निश्चयेन बद्धः स्वेन आत्मीयेन कर्मणा | अपने खामाविक कर्मोद्वारा निबद्ध इुआ- 
कं न इच्छसि यत्‌ कर्म मोहाद्‌ अविवेकतः | व्ढतासे बँधा हुआ है, इसलिये जो कर्म तू 
करिष्यसि अवशः अपि परवश एव तत्‌| मोहसे--अविवेकके कारण नहीं करना चाहता है, 
कमे ॥ ६० ॥ | वही कर्म विवश होकर करेगा || ६० | 


ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेहजुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 


श्वरः ) C ० 

कु र डर शनशीलो pe: सबभूतानां | हे अजुन ! ईश्वर अर्थात्‌ सबका शासन करनेवाला 
सबग्रांणना ढश हृदयदेशे अर्जुन शुङ्कान्त- | नारायण समस्त प्राणियोंके हृदयदेशमें स्थित है । जो 
रात्मस्वभावा विशुद्वान्तःकरण इति। | ४७ खच्छ-शुद्ध अन्तरात्मा-स्वमाववाला हो अर्थात्‌ 
'अहथ हृष्णमहरजुने च' (कसं $ ।९। ४ ) यक हो उसका नाम अर्जुन है; 
§ ति । कष्णमहरजुन चर इस कथनमें 
| इंति दशनात्‌ । तिष्ठति स्थिति लभते । अजुन-शब्द शुद्धताका वाचक देखा गया है । 

स कर्ष तिष्ठति इति आइ-- बद ( ईयर ) बौसे स्थित है ! सो कहते हैं-- 
भ्रामयन्‌ भ्रम कारयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्र समस्त प्राणियोंको, यन्त्रपर आरूढ़ हुई-चढ़ी 


रूढानि ~ ८५ अधिष्ठितानि 
४ बन्त्राण आरुढानि अधिष्ठितानि इव | हुई कठ्पुतलियोंकी भाँति, न्रमाता हुआ-श्रमण कराता 
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इति इवशब्दः अत्र द्रष्टव्यः । यथा दारुकृत- | हुआ स्थित है | यहाँ इव (भाँति) शब्द अधिक समझना 
चाहिये, अर्थात्‌ जैसे यन्त्रपर आरूढ कठपुतळी 

पुरुषादीनि यन्त्रारूढानि मायया छना | आदिको ( खिलाड़ी ) मायासे श्रमाता हुआ स्थित 
रहता है, उसी तरह ईश्वर सबके हृदयमें स्थित 

भ्रामयन्‌ तिष्ठति इति संबन्धः ॥ ६१ ॥ है, इस प्रकार इसका सम्बन्ध है ॥ ६१ ॥ 


(६ ५७०७-०७ रू कळ्या 


तमेव शरणं गच्छ सवेभावेन भारत । 


तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 

तम्‌ एव ईश्वरं शरणम्‌ आश्रयं संसारातिहरणार्थं | __ हे भारत ! तू सर्वमावसे उस ईश्वरकी ही 
शरणमें जा अर्थात्‌ संसारके समस्त छेशोंका नाश 
करनेके लिये मन, वाणी और शरीरद्वारा सब प्रकारसे 
ततः त्रसादाद्‌ इश्वरालुग्रह्ात्‌ परां प्रकृष्टां | उस ईश्वरका ही आश्रय ग्रहण कर । फिर उस 
| इश्वरके अनुग्रहसे परम--उत्तम शान्तिको, अर्थात्‌ 
उपरतिको और शाश्वत स्थानको अर्थात्‌ मुझ 
परमं पदम्‌ अवाप्स्यसि शाश्वतं नित्यम्‌ ॥ ६२ ॥ | विष्णुके परम नित्यधामको प्राप्त करेगा ॥ ६२ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्णुद्यतरं मया । 
बिमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 
इति एतत्‌ ते तुस्यं ज्ञानम्‌ आख्यातं कथितं | सुझ सर्वज्ञ ईश्वरने तुझसे यह गुद्यसे भी गुहा 
गुहाद्‌ गोप्याद्‌ गुद्यतरम अतिशयेन शुद्यं रहस्यम्‌ | अत्यन्त गोपनीय--रहस्ययुक्त ज्ञान कहा है | इस 
इत्यर्थो मया सज्चन ईश्वरेण विमुर्य बिमशेनम्‌ | उपर्युक्त शा्नको, अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए समस्त 


आलोचनं कृत्वा एतद्‌ यथोक्तं शाख्नम्‌ | अर्थको पूर्णरूपसे विचारकर-इसके विषयमें भी 
अशेषेण समस्तं यथोक्तं च अथजातं यथा | प्रकार आलोचना करके, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे 


गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मना हे भारत 


शान्ति पराम्‌ उपरतिं स्थानं च मम विष्णोः 


इच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ ही कर॥ ६३ ॥ 
भूयः अपि मया उच्यमानं शृणु | फिर भी मैं जो कुछ कहता हूँ उसे हुन 


सर्वगुह्यतमं भूयः श्वणु मे परमं वचः। 

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥.६४ ॥ 
सर्वगुद्यतम स्ेशुह्येभ्यः अत्यन्तरहस्यम्‌ उक्तम्‌ | सर्व यु्योमे अत्यन्त गुह्म--रहस्ययुक्त मेरे 
परम उत्तम वचन तू फिर भी सुन; अर्थात्‌ जो 
| वचन मैंने पहले अनेक बार कहे हैं उनको 
परकष्टं वचो वाक्यम्‌ । ` | तू फिरसे छुन । 


गी० शां० भा० ५८-- 


अपि असकृदू भूयः पुनः श्रु मे मम परमं 
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४५८ . श्रीमङ्कगवत्गीता 
MR ्प््क््व्व्त्त्च्च् 
र न भयाद्‌ न अपि अर्थकारणाद्‌ वा वक्ष्यामि मैं (जो कुछ कहूँगा वह ) भयसे अथवा खार्थके 
कि ४ अव्यमि- | दिये नहीं कहूगा; किन्तु तू. मेरा दृढ ऐकान्तिक 
किं तहि इष्ट: प्रिय; असि मे मम दृढम्‌ अव्याभि ठाकर कंबळ इसी कारणे तेरे 
चारेण इति कृत्वा ततः तेन न्‌ वसया हितकी बात अर्थात्‌ परम ज्ञान-प्रातिका साधन 
कथयिष्यामि ते हित परं ज्ञानप्राप्तिसाधनम्‌ । कहूँगा । क्योकि यही साधन सब्र हितोमे उत्तम 


तद्‌ हि सर्व हितानां हिततमम्‌ च ॥ ६४॥ | हित है ॥ ६४ ॥ 
Te en Mann 


किं'तद्‌ इति आह-- | वे बचन कौन-से हैं ! सो कहते हैं--- 
मन्मना भव मट्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे ॥ ६५॥ 
मन्मना भव मच्चित्तो भव मद्भको भव मङ्जनो , त मुझमें मनवाळा अर्थात्‌ मुझमें चित्तवाला हो, 


2 कज | मेरा भक्त अर्थात्‌ मेरा ही भजन करनेवाला हो 
भव मद्याजी 1 भव मा नम्रे र मेरा ही पूजन करनेवाला हो, तथा मुझे ही 


नमस्कारम्‌ अपि मम एव कुरु | | नमस्कार कर, अर्थात्‌ नमस्कार भी मुझे ही किया कर | 


तत्र एवं वर्तमानों वासुदेवे एव ससमर्पित- | इस प्रकार करता हुआ, अर्थात्‌ मुझ वासुदेव 
साध्यसाधनप्रयोजनो माम. एवं एष्यसि आग- | ही ( अपने ) समस्त साध्य, साधन और प्रयोजनको 
मिष्यसि । सत्यं ते तव प्रतिजाने स॒त्यां प्रतिज्ञां समपण करके तू मुझे ही प्राप्त होगा | इस विषयमं 
करोमि एतसिन्‌ वस्तुनि इत्यथः | यतः प्रियः मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा 
असि मे । प्रिय है । 


एवं भगवतः सत्यप्रतिज्ञत्वं - बुद्ध्या | कहनेका अभिप्राय यह है किं इस प्रकार 
| भगवानूको सत्यप्रतिज्ञ जानकर तथा भगवानूकी 
भगवद्धक्तेः अवद्यंभाविमोक्षफलम॒ अत्रधाय | भक्तिका फळ नि:सन्देह-ऐकान्तिक मोक्ष दै--यह 
र समझकर, मनुष्यको केवळ एकमात्र भगवानको 
' भगवच्छरणेकपरायणो भवेद इति वाक्याथेः ६५ | शरणमें ही तत्पर हो जाना चाहिये || ६५ ॥ 


) 0 Ps 


कर्मयोगनिष्ठाया; परमरहसम्‌ देश्वरशरणताम्‌ कर्मयोगनिष्ठाके परम रहस्य इश्वरशरणागतिका 
उपसंहृत्य अथ इदानीं कर्मेयोगनिष्ठाफलं | उपसंहार करके, उसके पश्चात्‌ अब कर्मयोगनिष्ठा- 
सम्यग्दर्शन॑ सर्ववेदान्तविहितँ वक्तव्यम्‌ इति | का फलखरूप, समस्त वेदान्तोमें कहा हुआ यथार्थ 
आह-- ज्ञान कहना है, इसलिये ( भगवान्‌ ) बोले--- 


सवेधमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 
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शांकरभाष्य अध्याय १ ८ 


३५५ 


सर्वधर्मान्‌ सर्वे च ते घमीः च सवेधर्माः 
तान्‌ । धर्मशब्देन अत्र अधर्मः अपि गृह्यते 
नेष्कम्येस्य विवक्षितत्वात्‌ “नाविरतो दुभ्वरितात 
(क०उ० 2 । २ 1२४) “त्यज घर्ममधमं च? (महा ० 
शान्ति RS ) इत्यादिश्रुतिस्स्रतिभ्यः । 

सर्वंधमोन्‌ परित्यज्य संन्यस्य सर्वकर्माणि 
इति एतत्‌ । माम्‌ एकं सर्वात्मानं समं सवेभूतस्थम्‌ 
ईश्वरस्‌ अच्युतं गर्भेजन्मजरामरणविवजितम्‌ 
अहम्‌ एव इति एवम्‌ एकं शरणं त्रज न मत्त; 
अन्यद्‌ अस्ति इति अवधारय इत्यर्थः । : 

अहं त्वा त्वाम्‌ एवं निश्चितबुद्धिं स्पापेम्यः 
सरवेधमाधर्मबन्धनरूपेस्यो मोक्षयिष्यामि खात्म- 
भावग्रकाशीकरणेन । उक्त च-ननाज्ञयाम्यात्म- 
भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता’ इति अतो | 
शुचः शोकं मा कार्षीः इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ 


errr TTT OS thd 


समस्त धर्मोको, अर्थात्‌ जितने भी धर्म हैं. उन 
सबको, यहाँ नैष्कर्म्प ( कर्मामात्र ) का प्रतिपादन 
करना है इसलिये “धर्म? शब्दसे अधमेका मी ग्रहण 
किया जाता दै । 'जो बुरे चरित्रांसे विरक्त नहीं 
हुआ? “धर्म और अधमे दोनोको छोड़! इत्यादि 
श्रुति-स्मृतियोंसे भी यही सिद्ध होता है । 

सब धर्मोको छोड्कर सत्र कर्मोका संन्यास 
करके, मुझ एककी शरणमें आ; अर्थात्‌ में जो कि सबका 
आत्मा, सममात्रसे पत्रे भूतोमे स्थित, ईश्वर, अच्युत तथा 
गर्म, जन्म, जरा और मरणसे रहित हूँ, उस एकके 
इस प्रकार शरण हो । अभिप्राय यह कि “मुझ 
परमेश्वरसे अन्य कुछ है ही नहीं? ऐसा निश्चय कर । 

तुझ इस प्रकार निश्चयवालेको मै अपना स्वरूप 
प्रत्यक्ष कराके, समस्त धमीधमबन्धनरूप पापासे 
मुक्त कर दूँगा | पहले कहा मी है कि--मैं हृदयमें 
स्थित हुआ प्रकाशमय श्ञानःदीपकसे ( अज्ञान- 
जनित अन्धकारका ) नाश करता हू” इसलिये 
तू शोक न कर अर्थात्‌ चिन्ता मत कर ॥ ६६ ॥ 


( शाखके उपसंहारका प्रकरण ) 


असिन्‌ हि गीताशास्त्रे परं निःश्रेयस- 
साधनं निश्चितं कि ज्ञानं किं कमं वा 
आहोखिद्‌ उभयम्‌ इति । 

कुतः सन्देहः ! 

“यज्ज्ञात्वामृतमश्चुते, “ततो तत्त्वतो 
नाता विशते तदनन्तरम्‌? इत्यादीनि 
वाक्यानि केवलाद्‌ ज्ञानाद्‌ निःश्रेयसम्रासि 
दशेयन्ति कर्मण्येवाविकारस्ते’ . “कुरु कमेव? 
इत्येवमादीनि कर्मणाम्‌ अवश्यकतेव्यतां 


दशेयन्ति । 
ज्ञानकमेणोः 


एवं 
समुचितयो। अपि निःभ्रेयसहेतुत्वं स्याद्‌ 
इति भवेत्‌ संशय; । 

किं पुनरत्र मीमांसाफलम्‌ | 


मां 


कतेव्यतोप देशात्‌ 


झह विचार करना चाहिये कि इस गीताशासमे 
निश्चय किया हुआ, परम कल्याण ( मोक्ष ) का 
साधन ज्ञान है या कमे, अथवा दोनों £ 

पू०-यह सन्देह क्यों होता है ! 

उ०--जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर 
लेता है? "तदनन्तर सुझे तत्त्वसे जानकर सुझमे ही 
प्रविष्ट हो जाता दै? इत्यादि वाक्य तो केवल ज्ञानसे 
मोक्षकी प्राप्ति दिखला रहे हैं | तथा “तेरा कममे दी 
अधिकार है? “तू कमे ही कर' इत्यादि वाक्य 
कर्मोंकी अवश्य-कर्तन्यता दिखला रहे हैं | 

इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनोंकी कतेब्यताका 
उपदेश होनेसे ऐसा संशय भी हो सकता है कि 
सम्भवतः दोनों समुचित ( मिलकर ) ही मोक्षके 
साधन होंगे । 

पू०-परन्तु इस मीमांसाका फल क्या होगा : 
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४६० [ श्रीमद्भगवद्वीता 


ननु एतद्‌ एव एषाम्‌ अन्यतमस्य परम-| उ० यही कि इन तीनोमेसे किसी एकको ही 


निःश्रेयससाधनत्वावधारणम्‌ । अतो विस्तीर्ण | परम कल्याणका साधन निश्चय । अतः इसकी 
तरं मीमांस्यम्‌ एतत्‌ | विस्तारपूर्वक मीमांसा कर लेनी चाहिये । 


( सिद्धान्तका प्रतिपादन ) 

केवळ आत्मज्ञान ही परम कल्याण (मोक्ष ) का 
हेतु ( साधन ) है, क्योंकि भेद-प्रतीतिका निवर्तक 
होनेके कारण, केवल्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति ही 
उसकी अवधि है । | 

आत्मामें क्रिया, कारक और फलविषयक भेद- 
बुद्धि अविद्याके कारण सदासे प्रवृत्त हो रही है | 
(कर्म मेरे हैं, मैं उनका कर्ता हूँ, में अमुक फलके 
लिये यह कर्म करता हूँः यह अविद्या अनादि- 
काल्से प्रवृत्त हो रद्दी है । 


 आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य | 
हेतुत्वं भेदप्रत्ययनिवतकत्वेन केवल्यफळाव- 
सानत्वात । | 
क्रियाकारकफलमेदबुद्धिः अविद्यया 
आत्मनि नित्यप्रवृत्ता मम कर्म अहं कता 
अमुष्मे फलाय इदं कमं करिष्यामि इति इयम्‌ 


अविद्या अनादिकालग्रवृत्ता । 

अस्या अविद्याया निवतेकम्‌ अयम्‌ अहम्‌ 
असि केवल! अकर्ता अक्रियः अफलो न मत्तः 
अन्यः अस्ति कश्चिद इति एवंरूपम्‌ 
आत्मविषयं ज्ञानम्‌ उत्पद्यमानं कर्मप्रवृत्तिहेतु- 
भूताया मेद्ुद्धेः निवतेकत्वात्‌ । 

तुशब्दः पक्षद्रयव्यावृस्यर्थो न केवलेभ्यः 


केभ्यो न च ज्ञानकर्मभ्यां समुच्चिताम्यां 


निःश्रेयसग्राप्ति! इति पक्षद्वयं निवतयति । 
अकार्यत्वात्‌ च निःश्रेयसस्य कर्मसाधनः 


त्वानुपपत्तिः | न हि नित्य वस्तु कर्मणा ज्ञानेन 


वा क्रियते । 
केवलं ज्ञानम्‌ अपि अनर्थकं तहिं ? 
न अविद्यानित्रतेकत्वे सति दृष्टकेवल्य- 


 फलावसानत्वात्‌ । अविद्यातमोनिवर्तकस्य 
ज्ञानस्य दष्ट केवल्यफलावसानत्वम्‌ । 
रज्ज्वादिबिषये सर्पाद्ज्ञानतमोनिवतकप्रदीप- 


ओर फळे रहित आतमा मैं हूँ, मुझसे मिन और कोई 
भी नहीं है? ऐसा आत्मविषयक ज्ञान इस अविद्याका 
नाशक है, क्योंकि यह उत्पन्न होते ही, कर्म-प्रवृत्ति- 
की हेतुरूप मेदबुद्धिका नाश करनेवाला है | 
उपयुक्त वाक्यमें “तु” शब्द दोनों पक्षोंकी 
निवृत्तिके लिये है अर्थात्‌ मोक्ष न तो केवळ कमसे 
मिळता है और न ज्ञान-कर्मके समुच्चयसे ही । इस 
प्रकार “तु! शब्द दोनों पक्षोंका खण्डन करता है । 
मोक्ष अकाय अर्थात्‌ खतः सिद्ध है, इसलिये 
कमाँको उसका साधन मानना नहीं बन सकता । 
क्योंकि कोई भी नित्य ( खतःसिद्ध ) वस्तु कर्म 
या ज्ञानसे उत्पन नहीं की जाती । 
पू०-तब तो केवल ज्ञान भी व्यर्थ ही है १ 
उ०-यह बात नहीं है, क्‍योंकि अविंद्याका 
नाशक होनेके कारण उसकी मोक्षप्रापिरू्ष फल- 
पर्यन्तता प्रत्यक्ष है | अर्थात्‌ जैसे दीपकके प्रकारा- 
का, रज्जु आदि वस्तुओंमें होनेवाली सर्पादिकी 
श्रान्तिको और अन्धकारको, नष्ट कर देना ही फळ 
है और जैसे उस प्रकारका फल सर्पविषयक 
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 प्रकाशफलवत,  विनिवृत्तसर्पविकल्परज्जु- 


केवल्यावसान हि प्रकाशफल तथा ज्ञानम्‌ । 


दृष्टार्थानां च छिदिक्रियाशिमन्थनादीना 


च्यापृतकत्रीदिकारकाणां ऐैधीमावाम्रिदश- 
नादिफलाद अन्यफले कर्मान्तरे व्यापारानु- 
पपत्तिः यथा तथा ज्ञाननिष्ठाक्रियायां 
इष्टार्थाया व्यापृतस्य ज्ञात्रादिकारकस्य 
आत्मकैवल्यफलाद्‌ अन्यफले कर्मान्तरे 


प्रवृत्ति; अनुपपन्ना इति न ` ज्ञाननिष्ठा 
कर्मसहिता उपपद्यते । 
अुज्यमिहोत्रादिक्रियावत्‌ स्याद्‌ इति चेत्‌ 


न, केवल्यफले ज्ञाने क्रियाफलाथित्वाचु- 
पपत्तेः । कैवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते सवेतः- 
संप्ठुतोदके फले कूपतडागादिक्रियाफलाथि- 
त्वासाववत्‌ फलान्तरे तत्साधनसूतायां 


वा क्रियायाम्‌ अथित्वानुपपत्ति; । 


न. हि राज्यप्राप्तिफले कर्मणि व्यापृतस्य | 


क्षेत्रप्रापिफके व्यापारोपपत्तिः तद्विषयं च 


अथित्वस्‌। ` 
तसाद न कर्मणः अस्ति निःश्रेयससाध- 


विकल्पको हटाकर, केवळ रञ्जुको प्रत्यक्ष कराके, 
समाप्त हो जाता है, बैसे ही अविद्यारूप अन्धकारे 
नारक आत्मज्ञानका भी फल, केवळ आत्मखरूपको 
प्रत्यक्ष कराके ही समाप्त होता देखा गया है । 
जिनका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी जो कड़ीको चीरना 
अथवा अरणीमन्थनद्वारा अग्निं उत्पन्न करना आदि 
क्रियाएँ हैं, उनमें लगे इए कर्ता आदि कारकोंकी, जैसे 
अळग-अळग टुकड़े हो जाना, अथवा अग्नि प्रज्वलित 
हो जाना आदि फळसे: अतिरिक्त किसी अन्य फळ 
देनेवाले कर्ममे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही जिसका ._ 
फल प्रत्यक्ष है, ऐसी ज्ञाननिष्ठारूप क्रियामें लगे हुए 
ज्ञाता आदि कारकोंकी भी आत्मकेवल्यरूप फलसे 
अतिरिक्त फलवाले किसी अन्य कर्मम प्रवृत नहीं हो 


' सकती । अतः ज्ञाननिष्ठा कर्मसहिंत नहीं हो सकती । 


यदि कहो कि भोजन ओर अग्निहोत्र आदि 
क्रियाओंके समान (इसमें भी समुच्चय ) हो सकता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि जिसका फल 
कैवल्य ( मोक्ष ) है, उस ज्ञानके प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
कर्मफलकी इच्छा नहीं रह सकती, जैसे सब ओरसे 
परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर कूप-तालाब आदिकी 
जळके लिये चाह नहीं रहती उसी प्रकार मोक्ष जिसका 
फल है, ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति होनेके बाद क्षणिक 
सुखरूप फलान्तरकी या उसको साधनभूत क्रियाकी 


इच्छुकता नहीं रह सकती | 


क्योंकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले 
कर्ममें लगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति, क्षेत्र-प्राप्ति ही 
जिसका फल है ऐसे कममें नहीं होती और उस 
कर्मके फलकी इच्छा भी नहीं होती । 

सुतरां यह सिद्ध हुआ, कि परम कल्याणका 


.. साधन न तो कर्म है और न ज्जानकर्मका समुच्चय 
नत्यस्‌। न च ज्ञानकमेणोः समुचितयोः | न ही है | तथा कैवल्य ( मोक्ष ) ही जिसका फल है, 
ऐसे ज्ञानको कर्मोंकी सहायता भी अपेक्षित नहीं है । 
क्योंकि ज्ञान अविद्याका- नाशक है इसलिये उसका 
कर्मोंसे विरोध है । 


j 
अपि ज्ञानस्य केवर्यफलस्य क्मसाहाय्यापेक्षा | 


अविद्यानिवर्तकत्वेन विरोधात्‌ । 
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> 


न हि तमः तमसो निंवतेकम्‌ अतः केवलम्‌ 


एव ज्ञानं निःश्रेयससाधनम्‌ इति । 
न, नित्याकरणे प्रत्यवायप्रासेः केवल्यस्य 


च नित्यत्वात्‌ | यत्‌ तावत्‌ केपलन्ञानात्‌ 
केवल्यप्राप्तिः इति एतद्‌ असत्‌ । यतो 
नित्यानां कर्मणां श्चुत्युक्तानास्‌ अकरणे 
प्रत्यवायो नरकादिग्राप्तिलक्षणः स्यात्‌ | 

ननु एवं तहि कर्मभ्यो मोक्षो नास्ति इति 
अनिर्मोक्ष एव। न एष दोषः, नित्यत्वाद्‌ मोक्षस्य । 
नित्यानां कर्मणाम्‌ अनुष्ठानात्‌ प्रत्यवायस्य 
अग्नाप्तिः । प्रतिषिद्धस्य च अकरणाद्‌ अनिष्ट- 
शुरीरानुपपत्तिः | काम्यानां च वजेनाद्‌ 
इष्टशरीरानुपपत्तिः | वतमानशरीरारम्भकस्य 
च कमणः फलोपमोगक्षये पतिते अखिन्‌ 
शरीरे देहान्तरोत्यत्तो च कारणाभाबाद 
आत्मनो रागादीनां च अकरणात्‌ खरूपाव- 
स्यानम्‌ एव केल्यम्‌ इति अमप्रयत्नकैवल्यम्‌ 
इति । 

अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरकृतस्य॒ खर्गनर- 


कादिग्राप्िफलस्य अनारूधकायंस्य उपभोगानु- 


पपत्तेः क्षयाभाव इति चेत्‌ । 

न, नित्यकमानुष्ठानायासदःखोपभोगस्य 
तत्फलोपमोगत्वोपपत्तेः । प्रायश्चित्तवद्‌ वा 
पूरवोपात्तदुरितक्षयाथत्वाद नित्यकर्मणाम्‌ । 
आरब्धानां च उपभोगेन एव कमणां क्षीणत्वाद 
अपूर्वीणा च कमंणाम्‌ - अनारम्भे अयत्नसिद्ध 
केवल्यम्‌ इति । 


श्रीमठ्ठगवद्वीता 


यह प्रसिद्ध ही है कि अन्धकारका नाशक 
अन्धकार नहीं हो सकता । इसलिये केवल ज्ञान ही 
परम “कल्याणका साधन है । 
प०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं, क्योंकि नित्यकर्मोके 
न करनेसे प्रत्यवाय होता है और मोक्ष नित्य है | 
भाव यह कि--पहळे जो यह कहा गया कि केवल ज्ञानसे 
ही मोक्ष मिळता है, ठीक नहीं, क्योंकि वेद-शास्रमे 
कहे हुए नित्यकर्मोके न करनेसे नरकादिकी प्रापतिरूप 
प्रत्यवाय होगा । 
यदि कहो कि ऐसा होनेसे तो कमासे छुटकारा 
ही न होगा, अतः मोक्षके अभावका प्रसङ्ग आ जायगा, 
तो ऐसा दोष नहीं है, क्‍योंकि मोक्ष नित्यसिद्ध 
है । नित्यकमॉका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय 
न होगा, निषिद्ध कमॉका सर्वथा त्याग कर देनेसे 
अनिष्ट ( बुरे ) शरीरोंकी प्राप्ति न होगी, काम्यः 
कर्मोका त्याग कर देनेके कारण इष्ट ( अच्छे) शरीरों- 
की प्राप्ति न होगी, तथा वर्तमान शरीरको उत्पन्न 
करनेवाले कर्मोका, फलके उपभोगसे क्षय हो जानेपर, 
इस शरीरका नाश हो जानेके पश्चात्‌, दूसरे शरीरकी 
उत्पत्तिका कोइ कारण नहीं रहनेसे तथा शरीरसम्बन्धी 
आसक्ति आदिके न करनेसे, जो खरूपमें स्थित हो 
जाना है वही कैवल्य है, अत: बिना प्रयत्के ही वोवल्य 
सिद्ध हो जायगा । 
उ०-किन्तु भूतपूर्व अनेक जन्मोंके किये हुए जो 
खर्ग-नरक आदिकी प्राप्तिूप फळ देनेबाले अनेक 
अनारब्धफछ- सञ्चित कम हैँ, उनके फलका उपभोग 
न होनेके कारण, उनका तो नाश नहीं होगा--ऐसा 
कहें तो ! 
पू०-यह बात नहीं है, क्योंकि नित्यकमे 
अनुष्ठानमें होनेवाळे परिश्रमरूप दुःखभोगको, उन 
कर्मोके फलका उपभोग माना जा. सकता है | अथवा 
प्रायश्चित्तकी भाँति नित्य कर्म भी पूरवक्ृत पापका नाश 


करनेवाले मान लिये जायँगे तथा प्रारब्धकर्मका फळ 
भोगसे नाश हो जायगा, फिर नये कर्मोका आरम्भ ग 


करनेसे 'कैवल्य? बिना यत्नके सिद्ध हो जायगा । 
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न्‌, “तमेव पविदित्वातिम॒त्युमेति नान्यः पन्था 

विद्यतेऽयनाय’ ( श्वे० उ० २ । ८.) इतिविद्याया 
अन्यः पन्था मोक्षाय न विद्यते इति श्रुते 

चमेबत्‌ आकाशवेष्टनासंभववद्‌ अविदुषो मोक्षा- 
संभवश्चुतेः । ज्ञानात्‌ कैवल्यम्‌ आझोति इति च 
पुराणस्सृतेः । 

अनारञ्धफलानां पुण्यानां कमणां क्षयानु- 
पपत्तेः च । यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम्‌ 
अनारव्धफरानां संभव! तथा पुण्यानास्‌ अपि 


अनारब्धफलानां स्यात्‌ संभवः । तेषां च 


देहान्तरम्‌ अकृत्वा क्षयानुपपत्तो { 
नुपपत्तिः 


धर्माधमहेतूनां च रागद्वेषमोहानाम्‌ अन्यत्र 
आस्मज्ञानाद्‌ उच्छेदानुपपत्तेः धर्माधर्मोच्छे- 
दानुपपत्ति: | 


नित्यानां च कमणां पृण्यलोकफलश्रुतेः 
“वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः? ( आ० स्मृ० २ 
२ । २ । २) इत्यादिस्मृतेः च कमेक्षयानुपपत्ति । 

ये तु आहुः नित्यानि कर्माणि दुःखरूप- 
त्वाद्‌ पूर्वकृतदुरितकर्मणां फलम्‌ एव न तु तेषां 
स्वरूपव्यतिरेकेण अन्यत्‌ फलम्‌ अस्ति = 
त्वादू जीवनादिनिमित्ते च विधानाद्‌ इति । 


न, अप्रवृत्तानां फलदानासंभवात्‌, दुःखफरु- 


विशेषाजुपपत्तिः च स्यात्‌ | 


उ०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योकि “उस 
(परमात्मा) को जानकर ही मनुष्य मृत्युस तरता 
है; मोक्ष-पाप्तिके लिये दूखरा मार्ग नहीं दै' 
इस प्रकार मोक्षके लिये विद्याके अतिरिक्त अन्य मागे- 
का अभाव बतलानेबाली श्रुति है । तथा जैसे चमडेको 
भाँति आकाशको लपेटना असम्मव है, उसी प्रकार 
अज्ञानीकी मुक्ति असम्भव बतलानेवाली मी श्रुति है, 
एवं पुराण और स्मृतियांमे भी यही कहा गया है, 
कि ज्ञानसे ही कैबल्यकी प्राप्ति होती है । 


इसके सिवा ( उस सिद्धान्तमें ) जिनका फल 
मिलना आरम्भ नहीं हुआ है ऐसे पूर्वकृत पुण्योंके 
नाशकी उपपत्ति न होनेसे भी, यह पक्ष ठीक नहीं है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पूर्वेकृत सञ्चित पापोंका होना 
सम्मव है, उसी प्रकार सञ्चित पुण्योंका होना 
भी सम्भव है ही; अतः देहान्तरको उत्पन किये 
बिना उनका क्षय सम्भव न होनेसे ( इस पक्षके 
अनुसार ) मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा। 

इसके सित्रा, पुण्य-पापके कारणरूप राग, द्वेष 
और मोह आदि दोषोंका, बिना आत्मज्ञानके मूळोच्छेद 
होना सम्मव न होनेके कारण भी, पुण्य-पापका 
उच्छेद होना सम्भव नहीं । 

तथा श्रुतिमें' नित्यक्र्मांका पुण्यलोककी प्रापि- 
रूप फळ बतलाया जानेके कारण और “अपने कर्मो- 
मै स्थित वणोअ्रमावलस्बी? इत्यादि स्मृतित्राक्यां- 
द्वारा भी यद्दी बात कही जानेके कारण भी 
कर्मोका क्षय ( मानना ) सिद्ध नहीं होता । 

तथा जो यह कहते हैं, कि नित्यकमे दुःखरूप 
होनेके कारण पूर्वक्ृत पापोंका फल ही है, उनका 
अपने खरूपसे अतिरिक्त और कोई फल नहीं है, 
क्योंकि श्रुतिमें उनका कोई फल नहीं बतलाया 
गया तथा उनका “विधान जीवननिर्वाह आदिके 
लिये किया गया है |! उनका कहना ठीक नहीं 
है क्योंकि जो कर्म फल देनेके छिये प्रवृत्त नहीं 
हुए, उनका फल होना असम्भव है और नित्य- 
केके अनुष्ठानका परिश्रम, अन्य कमका फलविरोष 
है यह बात भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी । 
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यद्‌ उक्त पूर्वेजन्मकृतदुरितानां कमणां 
फलं नित्यक्मानुष्ठानायासद्‌ःखं अुज्यते 
इति तद्‌ असत्‌ । न हि मरणकाले फलदानाय 
अनङ्करीभूतस्य कर्मणः फलम्‌ अन्यकमारब्धे 
जन्मनि उपञ्चज्यते इति उपपत्तिः । र 
` अन्यथा खर्गफलोपमोगाय अमिहोत्रादि- 
कर्मार्ये जन्मनि नरककमेफलोपभोगालु- 
` पपत्तिः न स्यात्‌ । 

तस्य दुरितदुःखविशेषफरत्वानुपपत्तेः च, 


श्रीमडूगवद्वीता 
© 


मने जो यह कहा, कि पूवजन्मकृत पाप 
कर्मोका फल, नित्यकमॉके भनुष्ठानमे होनेवाले 
परिश्रमरूप दुःखके द्वारा भोगा जाता हे, सो 
ठीक नहीं । क्योंकि मरनेके समय जो का 
भविष्यमें फळ देनेके लिये अङ्कुरित नहीं हुए 
उनका फल दूसरे कर्मोद्वारा उत्पन्न इए शरीरे 
भोगा जाता है, यह कहना युक्तियुक्त नहीं है | 

यदि ऐसा न हो, तो स्वगरूप फलका भोग 
करनेके लिये अगिहोत्रादि कमॉसे उत्पन्न हुए 
जन्ममें, नरकके कारणभूत कमाँका फळ भोगा जाना 
भी, युक्तिविरुद्ध नहीं होगा । 


सके सिवा वह ( नित्यकमेके अनुष्ठानमें होने 
बाळा परिश्रमरूप दुःख ) पार्पोका फलरूप दुःख 


अनेकेषु हि दुरितेषु संभवत्सु मिन्नदुःखसाधन- विशेष सिद्ध न हो सकनेके कारण भी तुम्हारा कहना 


फलेषु नित्यकमानुष्ठानायासद्‌ : 
 कत्यमानेषु इन्दरोगादिवाधानिमित्त न हि 
शक्यते कल्पयितुं नित्यकर्मानुष्ठानायासदु!खम्‌ 
एव पूर्वेकृतदुरितफलं न शिरसा पाषाणबह- 
नादिदुःखम्‌ इति । ` 
 अग्नकृतं च इदम्‌ उच्यते नित्यकर्मानुष्ठाना- 
यासदु/ख॑ पूव कृतदुरितकरमफलम्‌ इति । ` 
कथम्‌, 
अग्रद्तफलस्य पूवेकृतदुरितस्य क्षयो न 


फ़ल नित्यकर्मानुष्ठानायासदु 'खम्‌ आह भवान्‌ 
न अग्नूतफरुस्य इति | 
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ठीक नहीं है । क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रकारके दुःख- 
साधनरूप फल देनेवाले, अनेक ( सञ्चित ) पापोके 
होनेकी सम्भावना होते हुए भी, नित्यकमे-अनुष्ठान- 
के परिश्रममात्रको ही उन सबका फळ मान लेनेपर, 
शीतोष्णादि द्वन्द्वोकी अथवा रोगादिकी पीड़ासे होने- 
वाळे दुःखांको पापोंका फळ नहीं माना जा सकेगा | 
तथा यह हो भी कैसे सकता है, कि नित्यकमेके 
अचुष्ठानका परिश्रम ही पूर्वकृत पापोंका फल है! 
सिरपर पत्थर आदि ढोनेका दुःख उसका फल नहीं ! 

इसके सिवा, नित्यकमॉके अनुष्ठानसे होनेवाला 
परिश्रमरूप -दुःख, पूर्वक्ृत पापोंका फळ है, यह 
कहना प्रकरणविरुद्ध मी है | 


पू ०-केसे १ 


उ ०-जो पूर्वक्ठत पाप, फळ देनेके लिये अङ्करित 
नहीं इए हैं, उनका क्षय नहीं हो सकता ऐसा 
प्रकरण है; उसमें तुमने, फळ देनेके लिये प्रस्तुत 
इए पूवक्कत पापाका ही फल, नित्यकमाँके अनुष्ठान: 
से होनेवाला परिश्रमरूप दुःख बतळाया है, 
कमं फळ देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए हैं, 
फळ नहीं बताया | 


०००० | 
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इति मन्यते भवान्‌ ततो नित्यक्मानुष्ठाना- 
यासदुःखम्‌ एव फलम्‌ इति विशेषणम्‌ अयुक्त 
नित्यकमेविध्यानर्थक्यप्रसङ्गः च उपभोगेन 
एव प्र्तफलस्य दुरितकमंणः णम | 

किं च श्रुंतस्य नित्यस्य दुःखं कमंणः चेत्‌ 
फलम्‌, नित्यकमोनुष्ठानायासाद्‌ एव तद्‌ इश्यते 


व्यायामादिवत्‌ तद्‌ अन्यस्य इति करपनालु- 


पपत्तिः । 

जीनादिनिमित्ते च विधानाद्‌ नित्यानां 
कर्मणाम्‌, प्रायश्चित्तवत्‌ पूवेकृतदुरितफलत्वानु- 
पपत्तिः | यसिन्‌ पापकमेनिमित्ते यद्विहितं ग्राय- 
श्चित्तं न तु तस्य पापस्य तत्‌ फलम्‌ । अथ तस्य 


एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्रित्तदुःखं फलं 
जीवनादिनिमित्तम्‌ अपि नित्यकमीचुष्ठा- 
नायासदुःखं जीवनादिनिमित्तस्य एव तत्‌ फलं 
प्रसज्येत नित्यप्रायश्चित्तयोः नेमित्तिकत्वा- 
विशेषात्‌ । 

किं च अन्यद्‌ नित्यस्य काम्यस्य च 
अग्निहोत्रादेः अनुष्ठानायासदु!खस्य तुस्यत्वाद्‌ 
नित्याुष्ठानायासदुःखम्‌ एव पूर्वकृतदुरितस्य 
फूलं न तु काम्यानुष्ठानायासदुःखम्‌ इति 
विज्वेषो न अस्ति इति तद्‌ अपि पूर्वकृत 
दुरितफलं प्रसज्येत । 


| गी० झां० भा ५९-- 


यदि तुम यह मानते हो, कि पूर्वक्ृत सभी पाप- 
कर्म, फळ देनेके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, तो फिर 
नित्यकर्माके अनुष्ठानका परिश्रमरूप दुःख ही उनका 
फल है, यह विशेषण देना अयुक्त ठहरता दे । 
और नित्यकर्मत्रिधायक राख्नको भी व्यर्थ 
माननेका प्रसङ्ग आ जाता है । क्योंकि फल देनेके 
लिये अङ्करित इए पापोंका तो उपभोगसे ही क्षय 
हो जायगा ( उनके लिये नित्यकर्माकी क्या 
आवश्यकता है ) । 

इसके सिवा ( बास्तवमें ) वेद विहित नित्यकमॉसे 
होनेवाला परिश्रमरूप दुःख यदि कर्मका फळ हो 
तो वह उन ( विहित नित्यकर्मा) का ही फळ 
होना चाहिये; क्योंकि वह व्यायाम आदिकी भाँति, 
उनके ही अबुष्ठानसे होता हुआ दिखलायी देता 
है, अतः यह कल्पना करना कि “वह किसी अन्य 
कर्मका फल है? युक्तियुक्त नहीं है | 

नित्यकर्मोका विधान जीवनादिके लिये किया गया है 
इसलिये भी नित्यकमांकी प्रायश्चित्तकी भाँति पूवेकृत 
पापोंका फळ मानना युक्तियुक्त नहीं है । जिस 
पापकर्मके लिये जो प्रायश्चित्त विहित है, वह 
उस पापका फल नहीं है । तथापिं यदि ऐसा 
मानें, कि प्रायश्चित्तरूप दुःख ( जिसके लिये 
प्रायश्चित्त किया जाय ) उस पापरूप निमित्तका ही 
फल होता है, तो जीवनादिके लिये किये जानेवाले 
नित्यकर्मोका परिश्रमरूप दुःख भी, जीवन आदि 
हेतुओंका ही फल सिद्ध होगा; क्योंकि नित्य 
और प्रायश्चित्त ये दोनों ही किसी-न-किंसी निमित्तसे 
किये जानेवाछे हैं, इनमें कोई भेद नहीं है । 

इसके सिवा दूसरा दोष यह भी है कि नित्यकर्मके 
परिश्रमकी और काम्यअग्निहोत्रादि कर्मके परिश्रमकी 
समानता होनेके कारण, नित्यकमका परिश्रम ही पूर्वकृत 
पापका फल है, काम्य-कर्मानुष्ठानका परिश्रमरूप दुःख 
उसका फल नहीं है, ऐसा माननेके लिये कोई विशेष 
कारण नहीं है, अतः वह काम्यकर्मका परिश्रमरूप 
दुःख भी, पूर्वकृत पापका ही फळ माना जायगा | 
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तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात्‌ 


तद्विधानान्यथानुपपत्तः च नित्यानुष्ठानायास- 
दुखं पूर्कृतदुरितफरम्‌ इति अथापत्तिकल्पना 


अनुपपन्ना । व 
एवं विधानान्यथानुपपत्तः अनुष्ठानायास- 


दुःखव्यतिरिक्तफलत्वानुमानात्‌ च नित्या- 


नाम्‌ । 
विरोधात च। बिरुद्धं च इदम्‌ उच्यते नित्य- 


कर्मणि अनुष्ठीयमाने अन्यस्य कमणः 
फलं भुज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स एव 
उपमोगो नित्यस्य कर्मणः फलम्‌ इति नित्यस्य 


कर्मणः फलामाव इति च विरुद्धम्‌ उच्यते । 
किं च काम्यामनिहोत्रादो अनुष्ठीयमाने नित्यम्‌ 


अपि अग्निहोत्रादि तन्त्रेण एव अनुष्ठितं भवति 
इति तदायासदुःखेन- एव काम्याभ्रिहोत्रादि- 


फलम्‌ उपक्षीण स्यात्‌ तत्तन्त्रत्वात्‌ । 
अथ काम्याप्निहोत्रादिफलस अन्यद्‌ एव 


खर्गादि तदनुष्ठानायासदुःखम्‌ अपि भिन्नं 
प्रसज्येत । न च तद्‌ अरित दष्टविरोधात्‌ | न हि 
काम्यानुष्ठानायासदुःखात्‌ केवलनित्या नुष्ठाना- 


यासदुःखं भिद्यते । ` 
कि च अन्यद्‌ अविहितम्‌ अप्रतिषिद्धं च कमं 


: थ्रीमद्भगबद्वीता 


ST ed ७७१७९ ७३ ७२१३ १४०७३ ANIA /१८+ ३ ALS, 


TT A 


ऐसा होनेसे 'नित्यकर्मांका फल नहीं बतलाया गया 
है और उनके अनुष्ानका विधान किया गया है, उस 
विधानकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण, 
नित्यकमोके अनुष्ठानसे होनेवाला दुःख, पूवेकृत 
पापोंका ही फल है,” इस प्रकारकी जो अर्थापत्तिकी 
कल्पना की गयी थी, उसका खण्डन हो गया । 
इस तरह प्रक्रारान्तरसे नित्यकर्मोके विधानकी 
अनुपपत्ति होनेसे और नित्यक्रमोंका अनुष्टानसम्बन्धी 
परिश्रमरूप दुःखके सित्रा दूसरा फल होता है, ऐसा 
अनुमान होनेसे भी ( यह पक्ष खण्डित हो जाता है )। 
इसके सिवा ऐसा माननेमें विरोध होनेके कारण 
भी ( यह पक्ष कट जाता है ) । नित्यकमाँका अनुष्ठान 
करते हुए दूसरे कर्मोका फल भोगा जाता है, ऐसा 
मान लेनेसे यह कहना होता है कि वह उपभोग ही 
नित्यकर्मका फल है | और साथ ही यह मी प्रति- 
पादन करते जाते हो, कि नित्यकमका फल 
नहीं है; अतः यह कथन परस्पर विरुद्ध होता है । 
इसके अतिरिक्त, ( तुम्हारे मतानुसार ) काम्य- 
अग्निहोत्रादिका अनुष्ठान करते हुए तन्त्रसे नित्य- 
अग्निहोत्रादि भी उन्हींके साथ अनुष्ठित हो जाते 
हैं | अतः उस परिश्रमरूप दुःखभोगसे ही काम्य- 
अग्निहोत्रादिका फळ भी क्षीण हो जायगा, क्योंकि 
वह उसके अधीन है । 
यदि ऐसा मानें कि काम्य-अग्निद्दोत्रादिका खगांदि- 
प्रापिलप दूसरा ही फळ होता है तो उनके 
अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दुःखको भी नित्यकम- 
के परिश्रमसे भिन्न मानना आवश्यक होगा | परन्तु 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध होनेके कारण यह नहीं हो 
सकता । क्योंकि काम्यकर्मोके अनुष्ठानसे होनेवाले 


परिश्रमरूप दुःखसे, केवळ नित्यकर्म-अनुष्ठानमें 
होनेवाले परिश्रमरूप दुःखका, भेद नहीं है । 


इसके सिवा दूसरी बात यह भी है कि जो 


कर्म न त्रिहित हो और न प्रतिषिद्ध हो, वही तत्काळ 
फल देनेवाला होता है, शाख्विहित या प्रतिषिद्ध 
तत्क्ारफलं न तु शास्रचोदितं प्रतिषिद्धं वा | कर्म तत्काळ फल देनेवाला नहीं होता | यदि ऐसा 
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तत्कालफलम्‌ । भवेद्‌ यदि तदा स्वादिषु | होता तो खर्ग आदि ढोकोंका प्रतिपादन करनेमें और 


आपि अदृष्टफल्शासने च उद्यमो न स्यात्‌ । 
अभ्निहदोत्रादीनास्‌ एव कमेखरुपाविशेषे 


अदृष्ट फछके बतळानेमें शाब्नकी प्रवृत्ति नहीं होती | 
कमत्वमें किसी प्रकारका भेद न होनेपर तथा अंग 


अनुष्ठानायासदुःखमात्रेण उपक्षयः । काम्यानां और इतिकतव्यता आदिकी कोई विशेषता न 


च खगादिमहाफलत्वस्‌ अङ्गेतिकतेव्यताद्या- 


होनेपर भी, केवल नित्य-अग्निहोत्रादिका फल तो 
अनुष्ठानजनित परिश्रमखू्प दुःखके उपभोगमे क्षय 


थिक्ये तु असति फलकामित्वमात्रेण इति न हो जाता है और फळेच्छुकतामात्रकी अधिकतासे 


शक्यं कल्पयितुम्‌ । 


तसाद्‌ न नित्यानां कर्मणाम्‌ अदृष्टफलाभावः 


काम्य-अग्निहदोत्रादिका सर्गादि महाफल होता है, 
ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । 


सुतरां नित्यकर्माका अदृष्ट फळ नहीं होता यह 


कदाचिद्‌ अपि उपपद्यते | अतः च अविद्यापूर्ब- | बात कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती । इसळिये यह 
0 2. | सिद्ध हुआ कि अविद्यापूवेक होनेवाळे समी शुभाशुभ 
कस्य कर्मणो विद्या एव शुभस्य अशुमस्य बा | = ae 


कर्मोका, अशेषत: नाश करनेवाला हेतु, विद्या (ज्ञान) 


क्षयकारणम्‌ अशेषतो न नित्यक्माचुष्ठानम्‌ । | दी है, नित्यकमेका अनुष्ठान नहीं । 


अविद्याकामत्रीजं हि सवम्‌ एव कर्म । तथा 
च उपपादितम्‌ । अविद्वद्विपयं कर्म बिद्द- 


क्योंकि सभी कर्म अविया और कामनामूळक 
हैं | ऐसा ही हमने सिद्ध किया है, कि 
अज्ञानीका विषय कर्म है और ज्ञानीका विषय सर्व- 


८ ९, ७ ७. 
द्वियया च सबकमसंन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा । | कर्मसंन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा है | 


“उभी तौ न विजानीतः “वेदारविनाशिनं 


'उभौ तो न विजानीतः? 'वेदाविनाशिन नित्यमः 


नित्यम्‌? श्चानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगि- | “ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम" 


नाम्‌? 'अज्ञानां कमसंज्ञिनामः “तत्त्वर्वतु? “गुणा 
गुणेषु वतन्त इति मत्वा न सजते? “सर्वकर्माणि 


“अज्ञानां कमसङ्गिनाम्‌? “तत्वबिचु” 'गुणा गुणेषु 
चतेन्त इति मत्वा न सञ्जते’ 'सवेकमोणि मनसा 
संन्यस्यास्ते’ 'नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो 


मनसा संन्यस्यास्ते” “नेव किञ्चित्‌ करोमीति | मन्येत तत्त्ववित? इत्यादि वाक्योंके अर्थसे, यही 


युक्तो मन्येत तत्त्ववित” 


अर्थाद्‌ अज्ञः करोमि 
इति । 


आरुरुक्षोः कमे कारणम्‌ आरूढस्य योगस्थस्य 


सिद्ध होता है, कि अज्ञानी ही “मैं कर्म करता हूँ? 
ऐसा मानता है. ( ज्ञानी नहीं ) । 


आरुरक्षुके लिये कम कर्तव्य बतलाये हैं और 
आरूढके लिये अर्थात्‌ योगस्थ पुरुषके लिये उपशम 


शम्‌ एव कारणस्‌ । उदाराः त्रयः अपि अज्ञाः, कर्तव्य बतलाया है । तथा ( ऐसा भी कहा है 


ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्‌ । 
अज्ञाः कर्मिणो गतागतं कामकामा लमन्ते । 


अनन्याः चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ता यथोक्तम्‌ 


कि ) “तीनों प्रकारके अज्ञानी भक्त भी उदार हैं, 
पर ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, ऐसा मैं मानता हूँ ।' 

कर्म करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन- 
को प्राप्त होते हैं और अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर 
चिन्तन करते इए आत्मलहप, आकाशके सदरा, 


आत्मानम्‌ आकाशकरपमू अकरमषमू उपासते । सुज्ञ निष्पाप -परमात्माकी उपासना किया करते हूँ । 
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2 दयोंग॑ त येन मासुप्यानि | उनको में बह बुद्धियोग देता हुँ जिससे वे 
ता जारि क मुझे र हो जाते है? इससे यह म हे 
0 करनेवाले अज्ञानी भगत्रा प्राप्त 
ते? अथोद्‌ न कर्मिण; अज्ञा उपयान्ति । छ त | 


भगवत्कमेकारिणो ये युक्ततमा अपि| भग्वदर्थ कमे करनेवाले जो युक्ततम होनेपर 
2 भी कर्मी होनेके नाते अज्ञानी हैं, वे चित्त- 


कर्मिण; अज्ञाः ते उत्तरोत्तरहीनफरुत्यागा- समाधानसे लेकर कर्मफलत्यागपर्यन्त उत्तरोत्तर 
वसानसाधनाः । हीन बतलाये हुए साधनोंसे युक्त होते हैं । 
अनिर्देश्याक्षरोपासकाः तु “अद्वेश सव- तथा जो अनिर्देश्य अक्षरके उपासक हैं वे “अद्वेष्टा 


ट्ट प्र स्वभूतानामः आदिसे लेकर, वारहवें अध्यायकी 
भूतानाम्‌? इत्यादि आ-अध्यायपरिसमाप्ति उक्त- 
दानाम इत्यादि समासिपर्यन्त बतलाये हुए साधनोंसे सम्पन्न और 


साधना" क्षेत्राध्यायाययध्यायत्रयोक्तज्ञान तेरहवं अध्यायसे लेकर तीन अध्यायोंमें बतलाये 
हुए ज्ञान-साधनोंसे मी युक्त होते हैं । 


साधना; च । | 
३ 
आत्मैकत्वाकठंत्वज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां 
बतेमानानां भगवत्तत््रविदाम्‌ अनिष्टादिकमं- 


अघिष्ठानादि पाँच जिसके कारण हैं, ऐसे समस्त 
कर्मोका जो संन्यास करनेवाले हैं, जो आत्माके 
एकत्व और अकतृत्वको जाननेत्राले हैँ, जो ज्ञानकी 
परानिष्ठामें स्थित हो गये हैं, जो भगवत्खरूप और 


oe 2222 ४2 आत्माके एकत्वज्ञानकी शरण हो चुके हैं ऐसे 
-फुलत्रय परमहसपारत्राजकानाम्‌ एव लब्धभग- ८ 
र क मगवानूके तत्त्वको जाननेवाळे परमहंस परित्राजकों 


वत्खरूपात्मैकत्वशरणानां न भवति । भवति को इष्ट-अनिष्ट और मिश्र--ऐसा त्रिविध कर्मफल 
एव अन्येषाम्‌ अज्ञानां कर्मिणाम्‌ असंन्यासिनाम्‌ | नहीं मिळता | इनसे अन्य जो संन्यास न करने 


इति एष गीताशास्रीक्तस्य कतच्याकतेव्यार्थस्य वाले कमपरायण अज्ञानी हैं, उनको कर्मका फर 
अवश्य भोगना पड़ता है; यही गीताशाल्नमें कहे 


विभागः । हुए कतंतव्य और अकतंब्यका बिभाग है | 


पू ०--सभी कर्मोको अविद्यामूलक मानना युक्ति- 
सङ्गत नहीं है । 

उ ०-नहीं, ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्माकी भाँति 
( सभी कर्म अविद्यामूलक हैं ) नित्यकर्म यद्यपि 
शात्रप्रतिपादित हैं तो भी वे अविद्यायुक्त पुरुषके 
ही कम हैं | 


जैसे प्रतिषेघ-शात्रसे कहे हुए भी अनर्थके 
कारणरूप ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्म अविद्या और 
कामनादि दोषसे युक्त पुरुषके द्वारा दी दो सकते हैं, 


अविद्यापू्वकत्वं सवस्य कर्मणः असिद्धम्‌ 


इति चेत्‌ । 


न, ब्रह्महत्यादिवत्‌ । यद्यपि शा्रावगतं 
` नित्यं कर्म तथापि अविद्यावत एव मवति । 
यथा प्रतिषेधशास्रावगतम्‌ अपि ब्रह्महृत्यादि- 

ढक्षणं कमे अनर्थक्ारणम्‌ अविद्याकामादिदोष- 
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बतो भवति अन्यथा प्रवृत्त्युपपत्तेः तथा 
निस्यनेमित्तिककाम्यानि अपि इति । 
व्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते प्रवृत्ति; नित्या- 


दिकमेसु अनुपपन्ना इति चेत्‌ । 


७ 
न, चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मकत- 


कस्य अहं करोमि इति ग्रवृत्तिदशनात्‌ । 


देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो गोणो न मिथ्या 
इति चेत्‌ । न, तत्कार्येषु अपि गोणत्वोपपत्तः । 


आत्मीये देहादिसंघाते अहंग्रत्ययो गोणो 
यथा आर्मीये पुत्रे “आत्मा वे पुत्र नामासि’ 
( ते० सं० २। १? ) इति, लोके च अपि मम 
प्राण एव अयं गो; इति तद्द न एव अयं 
मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याप्रत्ययः तु स्थाणुपुरुपयो 


अगुह्ममाणविशेषयोः । 


न गौणप्रत्ययस्य मुख्यकार्यार्थत्वस्‌ अधि- 


करणस्तुत्यर्थत्वाद्‌ लुघ्ोपमाशब्देन | 
यथा सिंहो देवदत्तः अग्निः माणवक इति 
सिंह इव अग्निः इव ्रोर्ेपेङ्गस्यादिसामान्य- 


वत्ाद्‌ देवदत्तमाणवकाथिकरणस्तुतयर्थम्‌ एव, 


क्योंकि दूसरी तरह उनमें प्रबृत्ति नहीं हो सकती | 
उसी प्रकार नित्य-नेमित्तिक और काम्य आदि 
कर्म भी, अविद्या और कामनासे युक्त मनुष्यसे 
ही हो सकते हैं । 

पू०-परन्तु आत्माको . शरीरसे प्रथक समझे 
बिना नित्य-नेमित्तिक आदि करमॉर्मे प्रबृत्तिका 
होना असम्भव है | 

उ०-यह. कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा 
जिसका कर्ता नहीं है ऐसे चलनरूप कर्में ( अज्ञानियों- 
की) भें करता हूँ? ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती दै । 

यदि "कहो कि शरीर आदिमें जो अहंभात्र है 
वह गौण है, मिथ्या नहीं है । तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे उनके कामें भी 
गौणता सिद्ध होगी । 

- पृ०-जैसे (हे पुत्र | तू मेरा आत्मा ही दै” इस 
श्रुतिवाक्यके अनुसार, अपने पुत्रमं “अहंभाव? होता 
है तथा संसारमै मी जैसे “यह गौ मेरा प्राण ही 
है? इस प्रकार प्रिय वस्तुमें “अहंभाव” होता देखा 
जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरादि संघातम भी 
अहंभाव गौण ही है । यह प्रतीति मिथ्या नहीं है । 
मिथ्या प्रतीति तो वह है कि जो स्थाणु और पुरुषके 
मेदको न जानकर स्थाणुमें. पुरुषकी प्रतीति होती है ।. 

उ०--( यह कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि ) गौण 
प्रयोग लुप्तोपमा शब्दद्वारा अधिकरणको स्तुति 
करनेके लिये होता है, इसलिये गौण प्रतीतिसे मुख्यके 
कार्यकी सिद्धि नहीं होती । 

जैसे कोई कहे कि देवदत्त सिंह है, या बालक 
अग्नि है, तो उसका यह कहना; देवदत्त सिंहके 
सद्दा क्रूर और बाळक अग्निके समान पिङ्गछ(गोर) 
वर्ण, इस प्रकारकी समानताके कारण देवदत्त और 
बालकरूप अधिष्ठानकी स्तुतिके लिये ही है । 
क्योंकि गौण शब्द या गौण ज्ञानसे कोई सिंहका | 
कायै ( किसीको भक्षण कर जाना ) या 


न तु सिंकार्यम्‌ अग्निकाय बा गोणशन्द्नत्यय- | अग्निका कार्य ( किसीको जळा डालता ) 
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निमित्तं किंचित्‌ साध्यते, मिथ्याप्रत्ययकाय 


तु अनर्थम्‌ अनुभवति । 
गोणप्रस्ययविषयं च जानाति न एष सिंहो 


देवदत्तः स्याद्‌ न अयम्‌ अग्निः माणवक इति। 

तथा गोणेन देहादिसंघातेन आत्मना कृतं 
कमें न मुख्येन अहंग्रत्ययविषयेण आत्मना 
कृतं स्यात्‌ । न हि गोणसिंहाग्निभ्यां कृतं 
कमं युख्यसिंहाग्निभ्यां कृतं स्यात्‌ । न च 
क्रौयेण- पेज्गल्येन वा सुख्यसिंहाग्न्योः 
कार्यं किचित्‌ क्रियते स्तुस्यर्थत्वेन उप- 


क्षीणत्वात्‌ । 
स्तूयमानो च जानीतो न अहं सिंहो न 
अहम्‌ अग्निः इति, न सिंहस्य कमं मम अग्नेः 
च इति, तथा न संघातरय कर्म मम मुख्यस्य 
आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततरः स्याद्‌ न पुनः 
अहं कर्ता मम कर्म इति । 


यत्‌ च आहुः आत्मीयैः स्मृतीच्छाग्रयन्ेः 

मिः आत्मा करोति इति । न, तेषां 

मिथ्याप्रत्ययपूर्वकत्वात्‌ । मिथ्याप्रत्यय- 
निमिततेष्टानिष्टानुभूतक्रियाफलजंनितसंर्कार- 


पूर्वका हि स्मृतीच्छाम्रयत्रादयः । 


यथा आखन्‌ जन्मनि देहादिसंघाताभिमान- 


रागद्देषादिकृतो धर्माधमो तत्फलानुभवः 


श्रीमडगवद्वीता 


सिद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु मिथ्या 
प्रत्ययका काय ( जन्म-मरणरूप ) अनथं, (मनुष्य) 
अनुभव कर रहा है । 

इसके सिवा गौण प्रतीतिक्रे बिषयको मनुष्य 
ऐसा जानता भी है कि वास्तवमें यह देवदत्त सिंह 
नहीं है और यह बाळक अग्नि नहीं है । 

( यदि उपयुक्त प्रकारसे शरीरादि संघातमें भी 
आत्ममाव गौण होता तो ) शरीरादिके संघातरूप 
गौण आत्माद्वारा किये हुए कम, अहंभावके मुख्य विषय 
आत्माके किये हुए नहीं माने जाते । क्योंकि गौण सिंह 
(देवदत्त) और गौण अग्नि (बालक) द्वारा किये हुए कर्म 
मुख्य सिंह और अग्निके नहीं माने जाते। तथा उस 
क्रूरता और पिङ्गलताद्वारा कोई मुख्य सिंह और मुख्य . 
अग्निका कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे 
केवल स्तुतिके लिये कहे हुए होनेसे हीनशक्ति हैं । 

जिनकी स्तुति की जाती है वे ( देवदत्त और 
बालक ) भी यह जानते. हैं कि “मैं सिंह नहीं हूँ, 
मैं अग्नि नहीं हूँ? तथा 'सिंहका कम मेरा नहीं है, 
'अग्निका कर्म मेरा नहीं है ।? इसी प्रकार ( यदि 
शरीर आदिमें गौण भावना होती तो ) संघातके कम 

मुझ मुख्य आत्माके नहीं हें -- ऐसी ही प्रतीति होनी 
चाहिये थी, ऐसी नहीं कि “मैं कर्ता हूँ ,? 'मेरे कर्म 
हैं? ( सुतरां यह सिद्ध हुआ कि शरीरमें आत्म- 
भाव गोण नहीं, मिथ्या है ) । 

जो ऐसा कहते हैं कि अपने स्मृति, इच्छा और 
प्रयत्न इन कर्महेतुओंके डारा आत्मा कर्म किया 
करता है, उनका कथन ठीक नहीं; क्योंकि ये सब 
मिथ्या प्रतीतिपूवेक ही होनेवाले हैं । अर्थात्‌ स्मृति, 
इच्छा और प्रयत्न आदि सब मिथ्या प्रतीतिसे 
होनेवाले, इष्ट-अनिष्टरूप अनुभूत कमफछजनित 
संस्कारोंको, लेकर ही होते हैं । 

जिस प्रकार इस वर्तमान जन्ममें धर्म, अधर्म और 


उनके फर्लोका अनुभव (घुख-दु : खु); शरीरादि संधातमें 
आत्मबुद्धि और राग-द्वेषादिद्वारा किये हुए होते हैं, वैसे 


वथा अतीते अतीततरे अपि जन्मनि इति | ही भूतपूर्व जन्मे और उससे पहलेके जन्मोमि भी थे । 
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अनादिः अविद्याकृतः संसारः अतीतः 


s,s ०५... ती 


PIT OT ed समा 


न्यायसे यह अनुमान करना चाहिये कि यह 
बीता हुआ और भागे होनेवाला ( जन्म-मरणरूप ) 
संसार अनादि एवं अबिद्याकर्तंक ही है । 

इससे यह सिद्ध होता है, कि ज्ञाननिष्टामें सब 
कर्मोके 'संन्याससे संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो 
जाती है; क्‍योंकि देहाभिमान अविद्यारूप है अतः 
उप्तकी निवृत्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्ति न 
होनेके कारण ( जन्म-मरणरूप ) संसारकी प्रासिं 
नहीं हो सकती । 


अनागतः च अनुमेयः । 
ततः च सर्ेकमेसंन्यासाद्‌ ज्ञाननिष्ठायाम्‌ 


| आस्यन्तिक्ः संसारोपरम इति सिद्धम्‌ । 


अविद्यातमकत्वात्‌ च देहाभिमानस्य तन्नि- 


_ देहादिसंघाते आत्माभिमानः अविद्यात्मकः । 

न हि लोके गवादिभ्यः अन्यः अहं सत्तः 

च अन्ये गवादय इति जानन्‌ तेषु अहम्‌ इति 

। ग्रत्ययं मन्यते कश्चित्‌ । 
अजानन्‌ तु स्थाणो पुरुषविज्ञानवद्‌ 


शरीरादि संघातमें जो आस्माभिमान है वह 
अविद्यारूप है क्योंकि संसारमें भी “मैं गौ आदिसे 
अन्य हूँ और गौ आदि वस्तुएँ, मुझसे अन्य हूं? 
ऐसा जाननेवाला कोई भी मनुष्य उनमें ऐसी बुद्धि 
नहीं करता कि “यह में हूँ ।? ; 


वृत्तौ देहानुपपत्तेः संसारानुपपत्तिः । 


न जाननेवाळा ही स्थाणुमें पुरुषकी भ्रान्तिके 
समान अविवेक्रके कारण, शरीरादि संघातमें "मै 
हुँ? ऐसा आत्ममाव कर सकता है; पर विवेकपूर्वक 
जाननेवाला नहीं कर सकता । 


| अविवेकतो देहादिसंघाते कुर्याद्‌ अहम्‌ इति 


| प्रत्ययं न विवेकतो जानन्‌ । 
| यः तु “आत्मा वै पुत्र नामाति! (तै०सं ० २1११) | तया पुत्रमें जो हे पुत्र ! तू मेरा आत्मा ही है 
ऐसी आत्मबुद्धि है, वह जन्य-जनक-सम्बन्धके 
कारण दोनेवाढी गौण बुद्धि है, उस गौण आत्मा 
(पुत्र) से मोजन आदिकी भौँति कोई मुख्य काये नहीं 
किया जा सकता । जैसे कि गौण सिंह और गौण 
अग्निरूप देवदत्त और बालकद्वारा, मुख्य सिंह और 
सिंहाभिंभ्यां मुख्यसिंहवाग्निकार्यवत्‌ । मुख्य अग्निका कार्य नहीं किया जा सकता | 
अदृष्टविषयचोदनाप्रामाण्याद आत्मकतेव्यं | १०-खर्गादि अदृष्ट पदार्थोके लिये कर्माका 
विधान करनेवाली श्रुतिका प्रमाणत्वर होनेसे, यह 
सिद्ध होता है कि शरीर-इन्द्रिय आदि गौण आत्माओं- 
गोणे! देहेन्द्रियातमभिः क्रियते इति चेत्‌ । | के हारा मुख्य आत्माके कार्य किये जाते हैं । 
न, अविद्याकृतात्मकत्वात्‌ तेषाम्‌। न गौणा | उ०-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनका 
आत्मत्व अविद्याकतृक दै । अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय 


° च) 


इति पुत्रे अहंग्रत्ययः स तु जन्यजनकसंबन्ध- 
निमित्तो गौण; । गोणेन च आत्मना भोजना- 


Se 15 ० 


दिवत्‌ परमार्थकायं न शक्यते कतुं गोण- 


नै 
| क. 


आत्मानो देहेन्द्रियादयः | आदि गौण आत्मा नही हैं ( किन्तु मिथ्या हैं. ) । 
द्र १. जैसे पुत्रके भोजन करनेसे पिता तृत नहीं उदड जजन क्से पिता तृत्त नहीं हो सकता उती प्रकार गौण आत्मासे मुख्य आत्माका उसी प्रकार गौण आत्माते मुख्य आत्माका कोई 
भी कार्य नहीं हो सकता | | ू 


छ 
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४७२ श्रीमडूगवद्वीता 


प०-तो फिर ( इनमें आत्मभाव ) कैसे होता है? 


कथं तहि । 

मिथ्याप्रत्ययेन एव असस्स आत्मनः | उ०-मिथ्या प्रतीतिसे ही सन्नरहित आत्माकी 
सङ्गति मानकर, इनमें आत्ममाव किया जाता है; 
क्योंकि उस मिथ्याप्रतीतिके रहते हुए ही उनमें 
आत्ममावकी सत्ता है, उसके अभावसे आत्ममावना- 


का भी अभाव हो जाता है । 


सङ्गत्यात्मत्वम्‌ आपाद्यते तद्भावे भावात्‌ 


तदभाचे च अभावात्‌ । 

अविवेकिनां हि अज्ञानकाले बालानां रश्यते 
दीघेः अहं गोरः अहम्‌ इति | 
अहंग्रत्ययो न तु विवेकिनाम्‌ अन्यः अहं 
देहादिसंघाताद इति ज्ञानवतां तत्काले 


अभिप्राय यह कि मूर्ख अज्ञानियोंका ही 
अज्ञानकालमें “मैं बडा हुँ, में गोर हूँ? इस प्रकार 
झरीरःइन्द्रिय आदिके संघातमें आत्माभिमान देखा 
जाता है | परन्तु “मैं शरीरादि संघातसे अलग हूँ? ऐसा 
समझनेवाले विवेकशीलोंकी, उस समय शरीरादि 


देहादिसंघाते अहुंग्रत्ययो भवति । संघातमें अहं-बुद्धि नहीं होती । 
तसाद मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात्‌ तत्कृत | सुतरां, मिथ्याप्रतीतिके अमावसे देहामबुद्धिका 
अभाव हो जानेके कारण, यह सिद्ध होता है कि 
एव न गोणः । शरीरादिमें आत्मबुद्धि अबिद्याकृत ही है, गौण नहीं । 


जिनकी समानता और विशेषता अलग-अलग 
समझ ली गयी है, ऐसे सिंह और देवदत्तमें या अग्नि 
और बालक आदिमें ही गोण प्रतीति या गौण शब्द- 
का प्रयोग हो सकता है; जिनकी समानता और 
विशेषता नहीं समझी गयी उनमें नहीं । 


परथृग्गुह्यममाणविशेषसामान्ययोः हि सिंहदेव- 
दत्तयो! अग्निमाणवकयोः वा गोणः प्रत्ययः 


शब्दग्रयोगो वा याद न अगृह्यममाणसामान्य- 
विशेषयोः । 


यत्‌ तु उक्त श्रुतिग्रामाण्याद इति | न, तत्‌ | तुमने जो कहा कि श्रुतिको प्रमाणरूप माननेसे 
यह पक्ष सिद्ध होता है वह भी ठीक नहीं; क्योंकि 
उसकी प्रमाणता अदृष्टविषयक है | अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे उपलब्ध न होनेवाले अझ्निहोत्रादिके, साध्य, 
साधन और सम्बन्धक्रे विधयमें ही श्रुतिकी प्रमाणता 
है; प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उपलब्ध हो जानेवाछे विषयों- 
में नहीं । क्योंकि श्रृतिकी प्रमाणता अदृष्ट विषयको 
दिखलानेके लिये ही है ( अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष बिषयको 


बतलाना ही उसका काम है ) | 


ग्रामाण्यस्य अदृष्टविषयत्वात्‌ । प्रत्यक्षादि- 
ग्रमाणानुपलब्धे हि विषये अग्निहोत्रादिसा ध्य- 
साधनसंबन्धे श्रुतेः प्रामाण्य न प्र॑त्यक्षादिविषये 


अदृष्टदर्शनार्थत्वात्‌ ग्रामाण्यस्य । 


तसाद न दष्टमिथ्याज्ञाननिमित्त अहं 
प्रत्ययस्य देहादिसंघाते गोणत्वं कल्पयितुं | होनेवाढी अहंग्रतीतिको; गौण मानना नहीं बन 


शक्यम्‌ । | सकता । 
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न हि श्रुतिशंतस्‌ अपि शीतः अग्नि; 
अप्रकाशो वा इति ब्रुवत्‌ प्रामाण्यम्‌ उपेति । 
यदि ब्रूयात्‌ शीतः अग्निः अप्रकाशो वा इति 
अथापि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्षितं कर्य 


ग्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः न तु प्रमाणान्तर- 


क्योंकि “अग्नि ठण्डा है या अप्रकादाक है? ऐसा 
कहनेवाळी सैकड़ों श्रुतियाँ भी प्रमाणरूप नहीं 
| जा सकतीं । यदि श्रुति ऐसा कहे कि ४ अग्नि 
ठण्डा है अथवा अप्रकाशक है? तो ऐसा मान लेना 
चाहिये कि श्रुतिको कोई और ही अर्थ अमीष्ट है । 
क्योंकि अन्य प्रकारसे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
हो सकती । परन्तु प्रत्यक्षादि अन्य प्रमा्णोके 
विरुद्ध या श्रृतिके अपने वचनोंके विरुद्ध श्रुतिके 


विरुद्धं स्ववचनविरुद्धं वा । अर्थकी कल्पना करना उचित नहीं । 
| > पू०-कर्म, मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुषद्दारा ही 
कर्मणो मिथ्याप्रत्ययवत्कतृकत्वात कत्तुः | किये जानेवाले हैं, ऐसा माननेसे वास्तवमें कर्ताका 
अभाव द्वो जानेके कारण श्रुतिकी अप्रमाणता 
अमावे श्रुतेः अम्नामाण्यस्‌ इति चेत्‌ । ( अनर्थकता ) ही सिद्ध होती है ऐसा कहें तो ? 


उ०-नहीं, क्योंकि ब्रह्मविद्यामें उसकी सार्थकता 
`| सिद्ध होती है । 

पू०-कर्मवेधायक श्रुतिकी भाँति ब्रह्मविद्या- 
विधायक श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रसङ्ग आ जायगा, 
ऐसा मानें तो: टॅ 

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि उसका कोई 
बाधक प्रत्यय नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जैसे 
ब्रह्मविद्याविधापक्क श्रुतिद्ार आत्मसाक्षात्कार 
हो जानेपर, देहादि संघातमें आत्मबुद्धि बाधित हो 
जाती है, वैसे आत्मामें ही होनेवाळा आत्मभावका 
बोध किसीके द्वारा किसी भी कालमें किसी प्रकार भी 


न, ब्रह्मविद्यायाम्‌ अर्थवत्त्वोपपचेः । 
कमेविधिश्चुतिवद्‌ ब्रह्मविद्याविधिश्रुतेः । 


अप्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्‌ । ` 
न, बाधकप्रत्ययानुपपत्ते! । यथा ब्रह्मविद्या- 


विधिश्रुत्या आत्मनि अबगते ` देहादिसंघाते 
अहं प्रत्ययो बाध्यते तथा आत्मनि एव 


आत्मावगतिः न कदाचित्‌ केनचित्‌ कथंचिद्‌ 
Re बाधित नहीं किया जा सकता । क्योंकि वह आत्मज्ञान 
आपि बाधितु शुक्या फूलाव्यतिरेकावगते $ स्तयं ही फ्‌ल है, उससे भिन्न किसी अन्यफलकी प्राप्ति 


कर्मविधिशुतेः अग्रामाण्यम्‌, पप इसके सिवा ( वास्तवमें ) कर्मविधायक श्रुति भी 
न च कर्मविधिशृतः र खपत | जप्नामाणिक नहीं है, क्योंकि वह पूर्व-पूर्व ( खाभा- 
प्रवृत्तिनिरोधेने  उत्तरोत्तरापूवप्रवृत्तिजननस्य | विक ) प्रवृत्तियोंको रोक-रोककर उत्तरोत्तर नयी-नयी 
/ | ( शाख्रीय ) प्रवृत्तिको उत्पन्न करती हुई ( अन्तमें 

ग्रत्यगात्मामिमुख्यप्रवृच्युत्पादनाथेत्वात्‌ । | अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा साधकको. ) अन्तरात्माके 
मिथ्यात्वरे अपि उपायस्य उपेयसत्यतया | सम्मुख करनेवाली प्रवृत्ति उत्पन्न करती है | अतः 
अ ० , | उपाय मिथ्या होते हुए भी, उपेयकी सत्यतासे, उसकी 
सत्यत्वम्‌ एव स्याद यथा अर्थवादानां | सत्यता ही है; जैसे कि बिधिवाक्यके अन्तमें कहे 


विधिशेषाणाम्‌ । जानेवाले अथेवादवाक्योंकी सत्यता मानी जाती है | 
गौ० शां० मा० ६०-< 
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४७४ श्रीमडगवद्वीता | 


—— पयत > ता सच 
ES I 


ट न 
ठोके अपि बालोन्मत्तादीनां पय आदी |  डोकव्यवहारमें भी (देखा जाता है कि ) उन्मत्त 
ठ और बालक आदिको दूध आदि पिलानेके लिये 


पाययितव्ये चूडावधेनादिवचनम्‌ [चनम्‌ । चोटी बढ़ने आदिकी बात कही जाती है । 
्रकारान्तरस्थानां च साक्षाद्‌ एव प्रामाण्य-| तथा आसञ्चान होनेसे पहले, देहामिमान- 
देहामिमाननिमित्त निमित्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके प्रमाणत्वकी भाँति 
सिद्धि; पराग्‌ आत्मज्ञानादू देह “| प्रकारान्तरमै स्थित ( कर्मविधायक ) श्रुतियोंकी 
प्रत्यक्षादिप्रामाण्यवत्‌ । साक्षात्‌ प्रमाणता भी सिद्ध होती है । | 
यत्‌ तु सन्यसे खयम्‌ अव्याग्रियमाणः | तम जो यह मानते हो, कि आत्मा खयं क्रिया 


; न्निधिमात्रसे कमे करता है, 

निथिमात्रेय करोति तद्‌ एव | करता इआभी स 
अपि आत्या र ह यही आत्माका मुख्य कर्तापन-है । जैसे राजा खय 
च मुख्य कत्वम्‌ आत्मनः युद्ध न करते इए भी सन्लिधिमात्रसे ही अन्य 


युध्यमानेषु थोधेइ युध्यते इति प्रसिद्ध खयम्‌ योद्धाओंके युद्ध करनेसे “राजा युद्ध करता है? ऐसे 
अगुध्यमान$ अपि संनिधानाद्‌ एव जित; | कहा जाता है तथा “वह जीत गया, हार गया? 
पराजितः च इति च तथा सेनापतिः वाचा | ऐसे भी कहा जाता है । इसी प्रकार सेनापति भी केवल 


करोति क्रियाफलसंबन्धः ` | बाणीसे ही आज्ञा करता है । फिर भी राजा और 
छा राति 1 . च राक्ष सेनापतिका उस क्रियाके फलसे सम्बन्ध होता 


सेनापतेः च दष्टः, यथा च ऋत्विकम | देला जाता है । तथा जैसे ऋलिकके कर्म यजमानके 


, [दीनां कर्म आत्मकृतं माने जाते हैं, वैसे ही देहादि संघातके कमे आत्म- 
यजमानस, तथा देह करत कृत हो सकते हैं, क्योंकि उनका फल आत्माको 


- स्यात्‌ तत्फलस्य आत्मगामित्वात्‌ । ही मिळता है । 
यथा च भ्रामकस्य खोह्रामयितत्वाद्‌ | तथा जैसे भ्रामक ( श्रमण करानेवाला चुम्बक ) 


र र्त ) खयं क्रिया नहीं करता, तो भी वह लोहेका चलाने- 
म सत्त स्ट ततच वाळा है, इसलिये उसीका मुख्य कर्तापन है, वैसे ही 


आत्मनइति। | आत्माका मुख्य कर्तापन है । 
तद्‌ असत्‌, अङुवंतः कारकत्वग्रसङ्गात्‌। | ऐसा मानना ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा माननेसे 
न करनेवालेको कारक माननेका प्रसङ्ग आ जायगा । 
कारकम्‌ अनेकप्रकारम्‌ इति चेत्‌ | न, | यदि कहो कि कारक तो अनेक प्रकारके होते 


राजप्रभृतीनां गुख्य्य अपि कदृत्वस् हैं, तो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 


| ु ` | युद्ध करता है । तथा -योद्वाओसे युद्ध कराने और 
ष्यते योधानां योधयिदत्वेन पुतदानेन च उन्हें धन देनेसे मी निःसन्देह उसका मुख्य 


मुख्यम एव कतत्वं तथा जयपराजयफलोप- | कर्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फल- 
मोगे । क भोगोंमें मी उसकी मुख्यता दै । | 
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राजा आदिका मुख्य कर्तापन भी देखा जाता. 
दर्शनात्‌ | राजा तावत्‌ खब्यापारेण अपि | है । अर्थात्‌ राजा अपने निजी व्यापारद्वारा भी 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 


४७% 


तथा यजमानस्य अपि प्रधानत्यागेन 


: दक्षिणादानेन च सुख्यम्‌ एव कदृत्वम्‌ । 
तसाद अव्यापृतस्य कतृत्बोपचारो यः 


स गोण इति अवगम्यते । यदि मुख्य 
कतेत्व स्त्रव्यापारलक्षणं 
राजयजमानप्रसृतीनां तदा सन्निधिमात्रेण 
अपि कतृत्वं मुख्य परिकटप्येत यथा आमकस्य 
लोइश्रामणेन न तथा राजयजमानादीनां 
स्वव्यापारो न उपलभ्यते । तस्मात्‌ संनिधि- 
मात्रेण अपि कतृत्वं गौणम्‌ एव । 

तथा च सति तत्फरुसंबन्धः अपि गोण 
एव स्यात्‌ । न गोणेन मुख्य कार्यं निवत्येते । 
तसाद असद्‌ एव एतद्‌ गीयते 


व्यापारेण अव्याएत आत्मा कर्ता मोक्ता च 
स्याद्‌ इति । 


भ्रान्तिनिमित्तं तु सबेस उपपद्यते । यथा 
स्वप्ने मायायां च एवस्‌। न च देहाद्यात्मा- 
्रत्ययश्रान्तिसंतानविच्छेदेषु सुषुप्तिसमा- 
ध्यादिषु कतंत्वभोक्तृत्वादिः अनथं उपलभ्यते । 
तसाद्‌ भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्त एव अयं 
संसारम्रमो न तु परमार्थ इति सम्यग्दशेनाद्‌ 


अत्यन्तम्‌ एव उपरम इति सिद्धम्‌ ॥ ६६॥ 


न उपलभ्यते 


PPP a ar 


वैसे ही यजमानका भी प्रधान आहुति खयं 
देनेके कारण और दक्षिणा देनेके कारण निःसन्देह 
मुख्य कतृत्व है । 


इससे यह निश्चित होता है कि क्रिया- 


रहित वस्तुमें जो कर्तापनका उपचार है वह गौण 


है । यदि राजा और यजमान आदिम खब्यापार- 
रूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका 
सन्निधिमात्रसे.भी मुख्य कर्तापन माना जा सकता 
था, जैसे. कि लोहेको चळानेमें चुम्बकका सनिधि- 


मात्रसे मुख्य कर्तापन माना जाता है, परन्तु चुम्वक- 
की भाँति राजा और यजमानका खब्यापार उपलब्ध 
न होता हो-ऐसी बात नहीं है । सुतरां सन्निधि- 


मात्रसे जो कर्तापन है वह भी गोण ही है । 


ऐसा होनेसे उसके फलका सम्बन्ध भी 
गोण ही होगा, क्योंकि गौण कर्ताद्वारा 
मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता | अतः यह 
मिथ्या ही कहा जाता है कि “निष्क्रिय आत्मा 
देहादिकी क्रियासे कर्ता-भोक्ता हो जाता है ।: 


परन्तु भ्रान्तिके कारण सब कुछ हो सकता 
है । जैसे कि खम और मायामें होता है | परन्तु 
शरीरादिमें आत्मबुद्धिर्ष अज्ञान-सन्ततिका विच्छेद 
हो जानेपर, सुषुपि और समाधि आदि अतरस्थाओमें 
कतृत्व, भोक्तत्त आदि अनथ उपलब्ध नहीं होता । 

इससे यह सिद्ध हुआ, कि यह संसारभ्रम 
मिथ्या ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नहीं, अतः 
पूर्ण तत्ज्ञानसे उसकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो 
जाती है ॥ ६६॥ 


सर्वे गीताशास्रार्थम्‌ उपसंहृत्य असिन्‌ 


९ 


` अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शाखा 


इस अठारहब्रे अध्यायमें समस्त गीताशा्रके 
अर्थका उपसंहार करके फिर विशेषरूपसे इस अन्तिम 
छोकमें शाक्षके अभिप्रायको दृढ करनेके लिये 


दाठ्याय संक्षेपत उपसहारं कृत्वा अथ इदानीं संक्षेपसे उपसंहार करके, अब शाल्न-सम्प्रदायकी 


शास्रसम्प्रदायविधिस्‌ आह-- 


विधि बतलाते हैं । 
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TT] 


इदं ते नातपस्काय 

न चाशुश्रषबे वाच्यं न 

इदं शास्रं ते तव हिताय मया उक्त 

संसारविच्छित्तये अतपस्काय तपोरहिताय न 
वाच्यम्‌ इति व्यवहितेन संबध्यते । 


तपखिने अपि अभक्ताय शुरुदेवभक्तिरहिताय 


कदाचन कस्यांचिद्‌ अपि अवस्थायां न वाच्यम्‌ | 


सक्तः तपस्वी अपि सन्‌ अशुश्रूषुः यो 


भवति तस्मे अपि न वाच्यम्‌ | 


न च यो मां वासुदेवं प्राकृतं मनुष्यं मत्वा 
आत्मग्रशंसादिदोषाध्यारोपणेन 


मम ईश्वरत्वम्‌ अजानन्‌ न सहते असौ अपि 


( 
अभ्यसूयति 


अयोग्यः तस्मे अपि न वाच्यम्‌ । 


भगवति मक्ताय तपखिने शुश्रूषवे 
अनद्रयवे. च वाच्यं शाख्रम्‌ इति सामर्थ्याद्‌ 


गम्यते । 

तत्र मेधाविने तपखिने वा इति अनयोः 
विकल्पदर्शनात्‌ शुश्रूषाभक्तियुक्ताय तपखिने 
तद्युक्ताय मेधाविने वा वाच्यम्‌ । शुश्रषाभक्ति- 
वियुक्ताय न तपसिने न अपि मेधाविने 
वाच्यम्‌ | 

भगवति अप्र्यायुक्ताय समस्तगुणवते 


अपि न वाच्यम्‌ | शुरुशुश्रूषामक्तिमते च 


श्रीमद्धगबद्वीता 


स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्सस्स्स्स््ल्स्स्स्स्या 
नाभक्ताय कदाचन । 


च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 


तेरे हितके लिये अर्थात्‌ संसारका उच्छेद करनेके 
लिये, कहा हुआ यद शाक्ष, तपरहित मनुष्यको 
नहीं सुनाना चाहिये । इस प्रकार “बाध्यम्‌? इस 
व्यवधानयुक्त पदसे “न? का सम्बन्ध है । 

तपल्री होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात्‌ गुरु 
या देवतामें' भक्ति रखनेवाळा न हो उसे कमी- 
किसी अवस्थामें भी नहीं सुनाना चाहिये | 

भक्त और तपखी द्दोकर मी जो शुश्रूष ( सुनने- 
का इच्छुक ) न हो उसे भी नहीं सुनाना चाहिये । 

तथा जो मुझ वासुदेवको प्राकृत मनुष्य 
मानकर, मुझमें दोष-दृष्टि करता हो, मुझे ईश्वर न 
जाननेसे, मुझमें आत्मप्ररांसादि दोषोंका अध्यारोप 
करके, मेरे ईश्वरत्वको सहन न कर सकता हो वह 
भी अयोग्य है, उसे भी ( यह शाख ) नहीं सुनाना 
चाहिये । 


अर्थापत्तिसे यह निश्चय होता है कि यह 
शाल्र भगवानमें भक्ति रखनेवाछे, तपखी, शुश्रूषा- 
युक्त और दोष-दष्टिरहिंत पुरुषको ही सुनाना 
चाहिये । 


' अन्य स्पृतियॉमें मेधावीको या तपखीको, इस 
प्रकार इन दोनोंका विकल्प देखा जाता है, इसळिये 
यह समझना चाहिये कि शुश्रूषा और भक्तियुक्त 
तपखीको अथवा इन तीनों गुणोंसे युक्त मेधावीको 
यह शाक्ष छुनाना चाहिये। शुश्रूषा और भक्तिसे रहित 
तपखी या मेधावी किसीको भी नहीं सुनाना चाहिये । 

भगवानमें दोष-दष्टि रखनेवाला तो यदि सर्वगुण- 
सम्पन्न हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिये । गुरु- 
शुश्रूषा और भक्तियुक्त पुरुषको ही सुनाना चाहिये । 


वाच्यम्‌ इति एष शाख्नसम्प्रदायविधिः ॥६७॥ | इस प्रकार यह शात्र-सम्प्रदायकी विधि है || ६७॥ 


RR ye RT Tn 
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४७७ 


संप्रदायस्य कतुः फलम्‌ इदानीम्‌ आह-- | 


य. इम परमं 


अब इस शा्न-परम्पराको - चलानेवाळांके लिये 
फल बतळाते हैं... 


गुह्यं मद्धक्तेष्वभसिधास्यति । 


भक्ति मयि परां कृत्वा मामेबेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥. 


य इमं यथोक्तं परमं निःश्रेयसार्थं 
केशवाजुनयोः संवादरूपं ग्रन्थं गद्य गोप्यं 
मद्भक्त मयि भक्तिमत्सु अभिधास्यति 


वक्ष्यति ग्रन्थतः अर्थतः च स्थापयिष्यति 
इत्यथः | यथा त्वयि सया । 
भक्तः पुनः ग्रहणात्‌ तद्धक्तिमात्रेण 


केवलेन शास्नसंग्रदाने पात्रं भवति इति गम्यते । 
कथम्‌ अभिधास्यति इति उच्यते 
भक्तिं मयि परां कृत्वा भगवतः परमगुरोः 
शुश्रूषा सया क्रियते इति एवं कृत्वा इत्यर्थः । 
तस्य इदं फलं माम्‌ एव एष्यति ग्रुच्यते एव 
अत्र संशयो न कतेव्य; ॥ ६८ ॥ 


किं च-- 


न च तस्मान्मनुष्येषु 


न च तस्मात्‌ शास्रसंग्रदायक्ृतो मनुष्ये 


मनुष्याणां मध्ये कश्चिद्‌ मे मम प्रियकृत्तमः 
अतिशयेन प्रियकृत्‌ ततः अन्यः प्रियकृत्तमो 
न अस्ति एव इत्यथों वतेमानेषु | न च 
भविता भविष्यति अपि काले तस्माद्‌ द्वितीयः 
अन्यः प्रियतरो -सुवि लोके असिन्‌ ॥ ६९ ॥ 


जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फळ है ऐसे 
इस उपर्युक्त कृष्णाजुन-संवादरूप अत्यन्त गोप्य 
गीताग्रन्थको मुझमें भक्ति रखनेवाले भक्तोंमें 
सुनावेगा--प्रन्थरूपसे या अर्थरूपसे स्थापित 
करेगा, अर्थात्‌ जैसे मैंने तुझे सुनाया है वेसे दी 
सुनावेगा-- 

यहाँ भक्तिका पुनः ग्रहण होनेसे यह पाया 
जाता है कि मनुष्य केवल भगवानकी भक्तिसे हद्दी 
शाख्र-प्रदानका पात्र हो जाता है । 

केसे सुनावेगा, सो बतलाते हैं---- 

मुझमें परामक्ति करके, अर्थात्‌ परमगुरु भगवान्‌- 
की मैं यह सेवा करता हूँ ऐसा समझकर, ( जो इसे 
सुनावेगा ) उसका यह फल है कि वह मुझे ही 
प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ निःसन्देह मुक्त हो जायगा- 
इसमें संशय नहीं करना चाहिये || ६८ ॥ 


तथा-- 


कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 


भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुवि ॥ ६९ ॥ 


उस गीताशाज्जकी परम्परा चलानेवाळे भक्तसे 
बढ़कर, मेरा अधिक प्रिय कार्य करनेवाला, मनुष्योमें 
कोई भी नहीं है । अर्थात्‌ वह मेरा अतिशय प्रिय 
करनेवाला है, वर्तमान मनुष्यॉमे उससे बढ़कर 
प्रियतम कार्य करनेवाला और कोई नहीं है, तथा 
भविष्यमै भी इस अभूछोकर्मे उससे बढ़कर 
प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा ॥ ६९ ॥ 
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यः अपि--: | Gr नको २ 
अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति में मतिः॥ ७० ॥ 


अध्येष्यते च पठिष्यति य ड्मे धम्यं धमीद्‌ | जो मनुष्य, हम दोनोंके संवादरूप इस घमे- 


वव पीर अवो युक्त गीताग्रन्थको पढेगा, उसके द्वारा यह होगा 
अनपेत संवादरूप ग्रन्थम्‌ तन इष्‌ छत कि में ज्ञानयज्ञसे ( पूजित होऊंगा ), विधियज्ञ, 


स्यात्‌ । ज्ञानयशेन विधिजपापांशुमानसानां जपयज्ञ, उपांशुयज्ञ और मानसयज्ञ-इन चार 
यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वाद्‌ विशिष्टतम | यज्ञामे ज्ञानयज्ञ मानस है इसलिये श्रेष्ठतम है । 
इति अत; तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्त्रस्य | अतः उस ज्ञानयज्ञकी समानतासे गीताशाख्नके 
अध्ययनं स्तूयते । अध्ययनकी स्तुति करते हैँ । . 

फलविधिः एव वा देचतादिविषयज्ञानयज्ञ-| अथवा यों समझो कि यह फल-विधि है. यानी 

इसका फल देवतादिविषयक ज्ञानयज्ञके समान 

फल्तुल्यम्‌ अस्य फलं भवति इति । होता है-- | 

तेन अध्ययनेन अहम्‌ इषः पूजितः स्यां| उस अध्ययनसे मैं ( ज्ञानयज्ञद्वारा ) पूजित 
भवेयम्‌ इति मे मम मतिः निश्चयः || ७० ॥ | होता हूँ, ऐसा मेरा निश्चय है || ७०॥ 


अथ तुः इदं फलम्‌ | | तथा श्रोताको यह ( आगे बतळाया जानेवाला ) 
| | फल मिळता है--- 
श्रद्धावाननसूयश्र॒ श्वणुयादपि. यो नरः । 
सोऽपि मुक्तः शुर्भॉह्लोकान्प्राप्लुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌ श्रदधान। अनसूयः च अस्नयावजित जो मनुष्य, इस ग्रन्थको श्रद्धायुक्त और दोष 
सन्‌ इमं ग्रन्थ श्रणुयादपि यो नर अपिशब्दात्‌ इश्टिहित होकर केवल सुनता ही है, वह भी पापांसे 


अथज्ञानवान्‌ सः अपि मुक्त होकर, पुण्यकारियोंके अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि 
RT i यी श्रेष्ठकम करनेवालोंके, शुभ ढोकाको प्राप्त हो जाता 


्रशस्तान्‌ छोकान्‌ प्राप्ुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ अग्नि है | अपि-शब्दसे यह पाया जाता है कि. अथ 
होत्रादिकर्मवताम्‌ ॥ ७१ ॥ समझनेवालेकी तो बात ही क्या है ! ॥७१॥ 


बन ट्क Soon 


शिष्यस्य शाख्राथग्रहणाग्रहणविवेकबुञचुत्सया शिष्यने शाक्षका अभिप्राय ग्रहण किया या 
नहीं, यह विवेचन करनेके लिये भगवान्‌ पूछते हैं । 

एच्छांत | तदग्रहणं ज्ञाते पुनः ग्राहयिष्यामि | इसमें पूछनेवालेका यह अभिप्राय है, कि शात्रका 
अभिप्राय श्रोताने ग्रहण नहीं किया है--- यह माद्धमं 

` उपायान्तरेण अपि इति प्रष्टु; अभिप्राय; । | दोनेपर, फिर किसी और उपायसे ग्रहण कराउँगा | 
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यलान्तरस्‌ आस्थाय शिष्यः कृतार्थ ¦ कतव्य इसके द्वारा आचार्यका यह कर्तव्य प्रदर्शित 


वितो किया जाता है, कि दूसरे उपायको खीकार करके किसी 
इति आचायंघमेः प्रदशितो भवति-- भी प्रकारसे, शिष्यको कृतार्थ करना चाहिये-- 


कच्चिदेतच्छुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
„ ` कक्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
कचित्‌ किस्‌ एतदू मया उक्तं श्रुतं श्रवणेन | हे पार्थ ! क्या तूने मुझसे कहे इए इस 


अवधारित पाथ कि त्वया एकाग्रेण चेतसा |शात्रको एकाग्रचित्तसे सुना--छुनकर बुद्धिमे स्थिर 
चित्तेन कि वा ग्रमादितम्‌ | किया £ अथवा सुना-अनसुना कर दिया ! 

कच्चिदू अज्ञानसंमोहः अज्ञाननिमित्तः संमोहो हे धनंजय | क्या तेरा अज्ञानजनित मोइ-- 
विचित्तमावः अविवेकता खामाविक! किं | खाभाविक अविवेकता-चित्तका मूढ़माव सर्वथा नष्ट 
प्रनष्टः । यदथेः अयं शास्रश्रवणायासः तव | हो गया, जिसके लिये कि तेरा यह शाङ्नश्रवण- ` 
मम च उपदेषृत्वायासः प्रवृत्त, ते तव | विषयक परिश्रम और मेरा वक्तृत्वविषयक परिश्रम 
धनंजय ॥ ७२॥। हुआ है॥ ७२ ॥ 


अजुन उवाच--- ` |` अर्जुन बोला-- 
नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि - गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 
` नशे मोहः अज्ञानजः समस्तसंसारानथहेतः हे अच्युत ! मेरा अज्ञानजन्य मोह, जो कि 
र ; च आत्मतरव- | समस्त संसाररूप अनथका कारण था और समुद्रकी 
- सागर इव दुस्तरः । सातिः च आसत भाँति दुस्तर था, नष्ट हो गया है । भीर हे अच्युत ! 
विषया लब्धा | यस्या लाभात सकंग्रन्थीनां | आपकी पाके आश्रित होकर मैंने आपकी ऋपासे 
Ss र आत्मविषयक ऐसी स्मृति भी प्राप्त कर ली है कि 
विप्रमो्ष क्ण या असाय जिसके प्राप्त होनेसे समस्त ग्रन्थियाँ- संशय विच्छिन 
त्वत्रसादस्‌ आश्रितेन अच्युत । हो जाते हैं । 
 . अनेन मोहनाशम्रश्नप्रतिवचनेन सर्षश्ञात्रा- | इस मोहनाशविषयक प्रश्नोत्तसे यह बात 
श्रितं दितं निश्चितरूपसे दिखलायी गयी है कि जो यह 
थेज्ञानफलम्‌ एतावद्‌ एव इति निश्चितं द्शितं 


क ति अज्ञानजनित मोहका नाश और आत्मविषयक स्मृति 
भवति यदू उत अज्ञानसंमोइनाश आत्मस्पृति- | क ठाम है, बस, इतना ही समस्त शाक्बोंके अर्थ- 


लाम; च इति । ज्ञानका फळ है । | 
तथा च श्रुतो “अनात्मवित्‌ शोचामि? ( छा० इसी तरह ( हन“ ) श्रुतिमें भी “मे आत्माको 
| न जाननेवाला शोक करता हँ” इस प्रकार प्रकरण 
उ० ७ | । २ ) इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने |... नान होनेपर - समस्त ग्रन्थियोका 


सवेग्रन्यिविप्रमोध्ष उक्तः। ` चिच्छेद बतलाया दै | 
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मूमेदते हृदयप्रन्थि (सु० उ०२।२।८.) | तया 'हृदयकी अन्थि विच्छिन्न हो जाती है' 
“तत्र को मोहः कः झोक एकत्वमदपश्यत? वह हाका शम न ला मोह 
( ई०३० ७ ) इति च मन्त्रवणेः । * 2 चिल (| 

अथ इदानीं त्वच्छासने स्थितः अस्मि| अब मैं संशयरहित हुआ आपकी आज्ञाके 
गतसन्देहो मुक्तसंशयः. करिष्ये बचन तव अहं | अधीन खड़ा ई । मैं आपका कहना करूँगा । 
त्वत्प्रसादात्‌ कृतार्थो न मम कर्तव्यस्‌ अस्ति | अभिप्राय यह दै कि में आपकी इपासे कृताथ 
इति. अभिप्रायः ॥ ७३॥ हो गया हूँ ( अब ) मेरा कोई कर्तव्य रेष नहीं है । 


परिसमाप्तः शास्रार्थः अथ इदानीं कथा-| शाका अभिप्राय समाप्त हो चुका । अब कथाका 


संबन्धप्रदशनाथ संजय उवाच-- सम्बन्ध दिखलानेके लिये संजय बोला--- 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमट्ूतं रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


इति एवम्‌ अहं वासुदेवस्य पर्यस्य च महात्मनः | ` इस प्रकार मैंने यह उपर्युक्त भद्गुत--अत्यन्त 
संवादम इमं यथोक्तम्‌ बी तवाच अखि विस्मयकारक रोमाञ्च करनेवाला श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
अन्नुतम्‌ अत्यन्तविसयकरं रोमहर्षणं रोमाञ्च- ं 
करम्‌ ॥ ७४ ॥ ओर महात्मा अजुंनका संवाद छुना ॥ ७४ ॥ ` 


तं च इमस्‌-- | | और इसे-- 
व्यासम्रसादाच्छुतवानेतद्युह्ममहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्क्रष्णात्साक्षात्तथयतः खयम्‌ ॥ ७५॥ 


व्यासप्रसादात्‌ ततो दिव्यचक्षुलामात्‌ मैंने ( भगवान्‌ ) व्यासजीकी कृपासे उनसे 
दिव्यचक्षु पाकर इस परम गुद्य संवादको 


रतवान्‌ एतं संवादं युम्‌ अहं परं योगं योगार्थ- | और परम योगको ( घुना ) अथवा (यों समझो | 


त्वात्‌ संवादम इमं योगम्‌ एव वा योगेश्वरात्‌ | कि ) योगविषयक होनेसे यह संवाद ही योग है, 

अतः इस संवादरूप योगको मैंने योगेश्वर भगवान्‌ 
न | श्रीकृष्णसे, साक्षात्‌ खयं कहते इए सुना है, 
प्रम्परातः ॥ ७५ ॥ परम्परासे नहीं ॥ ७५ ॥ 


कृष्णात्‌ साक्षात्‌ कथयतः सख्यं 


राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्धुतम्‌ । 
केशवाजुनयीः पुण्यं हृष्यामि च महुर्महः ॥ ७६॥ 
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~ aro >.” “> 


Sa 
SS a गवस कमा 


हे राजन्‌ धृतराष्ट्र संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम्‌ इमम्‌ | हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | केशव और अजुनके इस 
अद्भुतंकेशवाजुनयोः पुण्यं श्रवणाद्‌ अपि | ( परम ) पवित्र--सुननेमात्रसे पापोंका नाश करने- 
पापहरं श्रुत्वा हृष्यामि च मुंहुः मुहुः प्रति- | बाले, अद्भुत संवादको सुनकर और बारम्बार स्मरण 
क्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ करके, मैं प्रतिक्षण बारम्बार हर्षित हो रहा हुं ॥७६॥ 


तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भत॑ हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यासि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
तत्‌ च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम्‌ अत्यद्भुतं हरे: | तथा हे राजन्‌ ! हरिके उस अति अद्भुत 


विश्वरूप॑ विस्मयो _ _ | विश्वरूपको भी बारम्बार याद करके, मुझे बड़ा 
विस्मयो मे महान्‌ हे राजन्‌ हृष्य 

RT हान्‌ हे राजन्‌ ध्यामि च आश्चर्यं हो रहा है और में बारम्बार हर्षित हो 

` पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ रहा हू ॥ ७७॥ 


किं बहुना-- | बहुत कहनेसे क्या ! 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनधरः । 


तत्र `श्रीर्विजयो भूतिश्रेवा नीतिमेतिर्मम ॥ ७८ ॥ 

यत्र यसिन्‌ पक्षे योगेश्वरः सर्वयोगानाम्‌ | समस्त योग और उनके बीज उन्हींसे उत्पन्न हुए 
श्वरः तरप्रभवत्वात्‌ सर्वयोगबीजस्य च ष्णो | हैं अतः भगवान्‌ योगेश्वर हैं जिस पक्षमें (वे) सब 
यत्र पार्थो यस्मिन्‌ पक्षे धनुर्धरो गाण्डीवधन्वा | योगोंके ईश्वर श्रीकृष्ण हैं तथा जिस पक्षमें गाण्डीव 
तत्र श्रीः तस्मिन्‌ पाण्डवानां . पक्षे विजयः | धनुर्धारी एथापुत्र अजुन है उस पाण्डवोंके पक्षमें 
तत्र एव मूतिः श्रियो विशेषो विस्तारो भूतिः | ही श्रीः उसीमें विजय, उसीमें विभूति अर्थात्‌ लक्ष्मी 
धुवा अव्यभिचारिणी नीतिः नय इति एवं | का विशेष विस्तार और वहीं अचळ नीति है-ऐसा 
मतिः मम इति ॥ ७८ ॥ मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श॒तसाइस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपवेणि श्रीमङ्कगत्रद्गीताद्प- 
निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यास- 
योगो नामाष्टादशोऽष्यायः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्ूञ्यपादसिष्यश्रीमदाचार्य- 
झंकरभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीतामाष्ये मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादशोऽ'्यायः || १८ ॥ 


समाप्िमगमदिदं गीताशाख्रम्‌ । 


गी० शा० भा० ६१-- 
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